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भा०--वद्यशात्ति तीन भकार की है ( पूवा) प्रथम जो सष्टि के 
पत्र म या पूण रूप में (अख्साखा) अट अति अधिक गातवारी, करियाचत्ती 
या ( अ-खसारा >) अव्यक्त ८ असि 9) है 1 ओर ८ उत्तरा) उसके बाद 
( सिर-अन्न्‌-जाला >) कण कण, परमाणु २ मे व्यापक जगत्‌ को व्यक्त 
करन म समथ हा जाती हे । ओर इसका तीसरा रूप (नीरगख्साख) 
नर अन्धकारमय, तामस जागरसवकी संहारक प्रचण्डवेग वारी होती है। 

सायण कं मत स--आवयु-सपप ) उसका रस तैर है । 'विहस्ल' ओर 
सदावता का कुछ पतता नही । करम्भ-तेरमें सुना सरसों के पत्तो का चाक । 
त (विालका=काद्‌ पिशाची एेनाकनआंख का रोग । वध्र, वश्चुकणय नामक सेम 
ढा कारण ! जलसाल, सिखांजाला ओर नीलगलसोला ये तीन प्रकार 


१ 


# 


वि 


के धान्यो के नामदहें। कौशिक ने शटाज्जालाः नासक धान्यका 
का उल्टेल किया है । कटराचित्‌ धान्य सामान्य को सखाञ्जाटा कहा 
जाता हं । रोण भी इसीके नाम रूपभेद से प्रतीत होते है। कौशिक ने 
अन्ना के दोप शान्तिके निमित्त उनराभूमिस तीन धान्य मञ्चरी 
गाड्न म दस ऋचवाका विनियोग चल्सिाहै। परन्तु कचा का रहस्य 
वहत -गृद ओर अस्पष्ट है । 

[क -। 

© 

| १७ | गभेधारण, प्रजनन-विदा । 
थवः ऋपिः | गसंदृहणं देवता | चनुष्टरप्‌ | चतुक्चं सूक्तम्‌ ॥ 
धरय प्रथ सर्हा भूतानां गरमादघे | 

पवा त घ्रयला गमा अनु सतु सवितवे ॥ १ 


भा०--गमधारणकी मूल विद्या का उपदेश करते हं। (यथा) 
जसं भकार ( इयम्‌ ) यह (मही) विशार ( प्रथिवी ) ------- ~व भह ( मही ) चिरा (थिवी ) शिवी 


(१५) १-{ च० ) अवसूत्रम्‌ इति सायणाभिसतः | 
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ओर पारुती है ( एवा ते धियताम्‌ गर्भैः > इसी प्रकार हे च्ि ! तेरा मर्थ 
पालित पोपित रहे, मरे न, जिससे (अन्न सूतुं सवितवे ) वाद्‌ से पत्र 
सन्तति उतपन्न हो । 


[ १८ 1 द्यां का निदान अरर उपाय । 
द्थवौ ऋषिः । ईप्याविनाशनं देवता । १,४ अतुष्टमः । चतं सक्तम्‌ ॥ 
ईप्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्यां उतापणम्‌ । 
सर्नि दय्यं शोकं ते ते निव।पयामसि ॥ १ ॥ 
भा^-- ( द्यायाः ) दूसरे की उन्नति को देख कर हदय मेँ उर्पन्न 
होनेवाखी दप्यरं के ( प्रथमाम्‌ ) प्रथम (पराजि) तीन वेग कों ८ निः-वा- 
पयामसि ) दम पले ही शान्त कर लिया करे । यदि यह नहो सकेतो 
( उत ) फिर ( प्रथसस्याः ) पशे वेग से उत्पन्न दूसरा उससे मन्द्‌ वेग 
होता है उस ( अपराम्‌ > दूसरेवेग को दी (निः वापयामसि) हम शान्त 
करख्। दे पुरुप !हमतो (ते) तेरे (तम्‌) उस पूर्वोक्त प्रकार के 
( हदय्यम्‌ >) हृदय मेँ सुरुगनेवाछे (अग्नि) आग रूप ( तं चोकम्‌ ) उस 
शोक-विपाद को मी ( निः-वापयामः ) शान्त करें । 
यशा सूिरतमना मृतान्मरृतम॑नस्तसा । 
यश्नोत मपो मनं णवेप्योमृतं मनैः ॥ २॥ 
भ०--( यथा ) जिस प्रकार ( भूमिः खतमनाः >) यह भूमि, मिह 
सरे दिख्वाली, अचेतन है ओर ( तात्‌ ) यह मरे हए सुद से भी अधिक 
( ॐतमनः-स्तरा ) सुदादिल है ( उत ) ओर (यथा ) जिस ध्रकार 





( दि ) (ध्यमामधमापुत । सरत्वं हृदय्य ८ च०) भिन्नया 
महे" इति पप्प० सं० । 


ठन्‌ 


श्राय्यै-साहिय मण्डल श्रजपेर के लिये सवौधिकार सुर तित. 


सूु° १९६) २1 धषठं काण्डम्‌ । २२२ 
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आणे चरणी या द्रोपी पुरुप ( वैदवानराय ) समस्त पुरपौ के 
५ हितकारी. जज मजिद्टरेट या धमाध्यक् के समक्ष ( यदु ऋणम्‌ ) जो मेरे 
ऊपर ऋण है उसको < प्रति-वेदयामि }) स्पष्टरूपसे स्वीकार करता हं । 
भौर (देवतासु) देव-विदवन्‌ पंच के वीच (यः संगरः ) जो मेरी प्रतिना 
दे उसको भौ निवेदनं करता हु 1 (सः) वह धमाध्यक्षदही ( एतान्‌ 
सर्वान्‌ पाशान्‌ ) इन सव दण्डञ्यवस्थार्थो को ( बरिचतम्‌ ) सपररूप सै 
(वेद ) जानता है (जथ) ओर हम सव प्रजागण ८ पक्वेन सह >) 
परिपक्व, सुविचारित परिणाम के साथ (सं भवेम ) सहमत ह्ये । 
चर्वानरः पवता मा पुनद यत्‌ सयसर्माश्चचाचवम्याश्चाम्‌ ; 
छअनाजलज्रन्‌ मनसा यचमा्चा यत्‌ तच्रना श्प तत्‌ चामार 
‡ भा०--( पविता )` सस्य ` भौर असत्य दोनों का विवेक. करने 
चारा (वैदवानरः) सव॑ंहितकारी धर्माध्यक्ष अपने सधय विवेक से (*मा>) 
सुने (पुनातु >) पवित्र करे, मेरे दोप को दूरकरे। (यद्‌) अवे 
(संगरम्‌) सव्य प्रतिक्ा को (आशम्‌) कालान्तर से पूणं करने की इच्छ 
८अभिधावामि >) कर जौर ( अनाजानन्‌ ) विना जाने ` ( मनसा > 
मन सें (याचमानः) दया, क्षमा, याचना करता हृ भी (तत्र) उस कामं 
म ८ यत्‌ एनः >) जितना या. जो अपराध है (तत्‌ >) उसश्नो ( मपः 
-सुवामि ) दूर करू । +. 


५ ० भ | 1 >| ५५ क, 
[१२०].पापों का त्याग कर उत्तम लोक को प्रप्र होना । ` 


क।शिक ऋषिः । मन्वरक्ता देवत्रा ¡ १ .जसती } २ पक्तिः| ३ त्रिष्ट्पू ], ~ 
॥ वच सूक्तम्‌ ॥ 


,. दइ-(ध्र) प्व नः पवित्रैः" | व्व ०) चचत्रैनो अव ततत्‌" , इति तै 
. "श्राम्‌ (दिरो-धात्रान्याः इति सयणाभिमतः। 


~, 


द्वितीय खरड की भमिका 


अथ्चैवेद्‌ ऊ सम्बन्ध मे हमने सामान्यतः प्रथम खण्ड की भूमिका 
मे तिवेचन किया है। इस द्वितीय खण्ड की भूमिकार्मे हम ऊख अन्य 
विवादास्पद विषयों पर भपने मन्तव्यो को स्पष्ट करना चाहते है । 

सथवैवेद्‌ मे जादू टोना, अभिचार, कृत्या, मणि, वशीकरण, उच्चाटन, 
मोहन, श्चाडा षका आदि नाना तान्तिक प्रपञ्चो की वाते कौशिक सूत्र के 
भाधार पर प्रायः मानी जा रही है । श्रीसायणाचायं कृत माधवीय वेदार्थ 
भ्रकाश में प्रत्येक सूक्त के आरम्भ मे विनियोगो को दशां कर पुनः भाष्य 
क्षिया गया है । उसपे स्वैसराधारण की यह धारणा दद्‌ हो जाती है किये 
सब विनिसोगों म कही बातत जैसे तैसे अथववेद से ही सम्बद्ध है भौर 
उसमे विद्यमान हे । 

इस सम्बन्ध मे पूवं खण्ड की भूमिका मे हमने (अथर्व॑वेद्‌ ओर जादू 
टोनाः इस रीप॑क-के "नीचे [ ¶षट"२३--‰४ ^ कं दिग्दक्ष॑नं कराया 
है। वीं हमने अपना मन्तन्य स्पष्ट कर दिया है। उसको हम पुनः 
दोहरा कर इस भूमिका मे `सुख्यतः मणि, कृष्या, अभिचार, भूत 
पिशाच, ओदन पञ्च बलि, तथा कुछ घृणित ओर मूता पूणे विधानं पर 
भ्रका्च उष्गे। ~ 


(१) मणि ‡ 
प्रथमं नव काण्डाः मे से रगभग तीस सृक्तां के" विनियोगो में 
श्री सायणाचायं ओर उनके सम्पादक श्री शङ्कर पाण्डुरंग ने मणि 
बाधने का उल्टेख किया है । यह "मणिः क्या पदाथैहै ओर वेदम "मणि 
ङाब्दु से क्या पदार्थं अभित्रेतहै इसकी आलोचना करते हे । 





स० ७७ ¡ १] सप्तमं काण्डम्‌ । १३६ 
के नााकारी ( सोमम्‌ ) स्वच्छ वायु रूप अशत का ( पिव > पान कर । 
ओर हे ( शूर) रोगनाश्चक जीव! तू (माध्यन्दिने) दिनके मध्य 
काल के ( सवने >) सवन में वलितरैश्वदेव अतिथियज्ञ आदिके अवसर पर 
स्वयं भी ( आ-वेपस् >) सव प्रकार अन्न आदि खाकर पुष्टो ओर 
८ रयि-स्थानः >) शरीरके धनस्वरूप रयि-~प्राण मे रि्थिति प्राक्त करके 
( अस्मासु ) हम इन्दियगण मे भी (रयिम्‌ ) उस प्राण को (आः धेहि) 
श्रदान कर । इससे हम सब वख्वान्‌ नीरोग रहेगे । 
-+1.1-+ 
[ ७७ ( ८२ ) ] रषटरवासियों के कर्तव्य । 
शरंगिराः ऋषिः मरुतः सांतपना मन्त्रोक्ताः देवताः । १ त्रिपदा गायत्री | 
२ त्रिष्ट्प्‌ | २ जगती | तृचात्सकं सुक्तम्‌ ॥ 
सांतपना उदे हविमेरुतस्तज्जजञ रन । च्स्माकोती रिशादसः ॥९॥; 
ऋ० २७।५६ | & ॥ 
भा०--हे ( सांतपनाः ) भी भ्रकार तपर चरण करनेवाले (मरुतः). 
विद्वान्‌ पुरुप ! अथवा हे शचुओं को अच्छी प्रकार तानेव ( मरुतः ) 
चायु के समान तीच गति वारे सैनिक भयो ! ( इदं हविः >) तुम रोगों 
के निमित्त यह अन्न पर्याप्त सूप मे वरियमान है। (तत्‌) उसको. 
८ जच्॒टन >) परेम से स्वीकार करो । ओौर हे ( रिदादसः ) हिसक शच्ुओं 
के विनाशक आप रोग (अस्माद्‌ ) हमारी (ऊती) रक्चा के लिये रल्ले । 
यो नो मती मरुतो दुदृणायुस्तिरर्चित्तानि वसतो जिघसति । 
दुः पाशान भरति मुञ्चतां सस्तपिषठेन तप॑सा हन्तना तम्‌ ॥२॥ 
# ऋ० ७५१८] 





(७७) €-पुप्माकाती रिशादासः' इति ऋ° | 
२-( प्र० ) श्यो नो मरतोऽभिदुहृणयुः' ( तृ °च ० ) द्रहः पाशान्‌ प्रति 


6 ९.) 


मणि शब्द का अर्थं 

उणादि सूत्र सवरेश्रातुभ्य इन्‌) ४ । ११८ ॥ के अनुस्तार 
मण शब्दे" ८ भ्वादि ) धातु से श्नः प्रस्यय करने से मणिः" शब्द्‌ 
सिद्ध किया है । भाष्य मे महिं दयानन्द (मणति शब्दयतीति मणिः 
यह अर्थं छिखते है । अर्थात्‌ जो उपदेश दे वही मणि है । फर्तः वह पुरुष 
जो उपदेश दे, शिक्चादे, मार्ग दिखाते, नेता, शिरोमणि, उपदेष्टा, गुर, 
मा्मदर्षी भादि भमणि' शव्दु सै कहे जाने योग्य है । इसी प्रकार "ननु 
शाने" (दिवादिः), सन स्तस्मे (चुरादिः) मनु अवबोधने (तनादिः) इन 
तीन धातुं से न्‌" प्रत्यय करने ओर छान्दस णत्व करने से मणि 
शब्द सिद्ध होता है) इससे मणि शब्द से तीन मर्थोका लाभ होता है 
जो ज्ञानवान्‌ हो, जो थमे, शच्ुभों का स्तस्भन करे, राज्य आदिका 
कोद भार अपने उपरे, ओौरजो दूरौ को हान करावे, चेतावे, उुद्धि 
देवे, ये सव (मणि शब्द से कहे जाने योग्य हे । लोक में मणिः रलनका 
वाचक है । इसष्शी च्युस्पत्ति मडि धातु से करके शोभा जनक रत्नादि का 
वाचक “मणिः रढ्दु वना रेते दै) 

कौरिक सूत्रों मे जहां “मणिः वांधने आदि क्रा प्रकरण है वहां किसी 
मी निर्दिष्ट पदार्थं को अभिमन्त्रित करके उसकी गुटिका बना करया 
मणका वना कर या तावज या पुटिका वनाकर बाहु, गरे, कटि आदि 
भागो मे पहनने के पद्राथं कोही भमःण' शब्द्‌ से कहा गया है । ओषधि 
आदि भी धारण रोगोको दूर करने से मणि' कहा सक्ता दहै । परन्तु 
वेद्‌ मे जहां र्मणिशब्दका प्रयोग दहे वहां क्या पदार्थं रेना चाहिये 
यह तो मन्त्र में प्रन्ुक्त मणि चब्द्‌ के विद्धेषणों से हयी जानना चाटिये। 
न्यथा अनथं होगा 1 उदाहरण के खूप में क्रम से विचार करते हे । 

(१)-रपष्णलमणि--अथववेद्‌ [का० १ सू० ५] “असिमिन्‌ वषु 
वसवो धरयन्तु०' इस सूक्त सेदो ष्णरमणि धारण करने को ङिखा 
हे । इस सूक्त मे ४ मन्त्रहं। चारों मन्त्रो मे कही मी मणि शब्द्‌ का 


सू० ६७ । ५] सप्तम काण्डम्‌ । १७६ 


~~~ ~~~ 











~ ~ ~~~ 


हो । तीसरा चौथा दोनों मन्त्र अध्यात्म पक्ष म बडे स्पष्ट दे 
(9) ( यान्‌ उदातः आवह हे देव तान्‌ अघने स्मे सधस्थे प्रेरय ) हे ठेव 
आत्मन्‌ ! असे सुख्य प्राण ! सवके नेतः ! विपयों की अभिरापा करने बारे 
जिन इन्दियों को तुम धारण करते हौ उनको शरीरप्रवेशकारः मे अपने २ 
स्थान मे प्रेरित करते हो 1 ( सः वः जक्षिवांसः पपिवांसो मधूनि अस्मै 
चसूनि धत्त ) हे वासकारी प्राणो ! ठम इस देह मे कमं एरु भोगते ओर 
विपय रस का पान करते हए भी मधुर कानों को आत्मा को प्रदान 
करो । (२) ( हे देवाः वभ्सुगा सदनानि अकम ये मे सवं जुषाणाः 
आजग्म ) हे प्राणगण ! देवो ! जा जपि सक्त जात्मां कं जाकनसय यक्त 
मै मेरेसे भ्रीति रखते हए गयेद्धो तो तुम्हारे च्यि सुख से गमन 
करने योग्य इन्द्रिय आयतनो को मैने बना दिया है । ( स्वा वसूनि वह- 
मानाः भरमाणाः चसु घ दिवम्‌ अनु-आरोहत) अपने रे प्राणो को धारण 

ए ओर क्वान को धारण करते हुए पुनः प्रकाशस्वरूप मोक्षानन्द्‌ 
को प्राक्च करो । इसी दौली पर यष्ट वचन इश्वर का सक्त अर भक्त 
आत्माओं के प्रति भी जानना चाहिये । 


यज्चं यक्तं ग॑च्छ य॒क्षप॑ति गच्छं । स्वां योनिं गच्छ स्वाह! ॥ ५॥ 
य ८।२२॥ 

भा०-हे (यक्त) आत्मन्‌, समाधि द्वारा दशर के साथ संगति राम 

करनेहारे आप्मन्‌ ! तू ८ यक्तम्‌? ) उस पूज्य यद्रूपं परमेश्वर को 

८ गच्छ ) जा, भाष हो। हे आत्मन्‌ ! तू. तो उसी ( यज्ञपतिम्‌ ) समस्त 

यतो, जीवों के पालक रसु को (गच्छ) माप्त कर । (स्वाहा) यह कितना 

` अच्छा आदेश है कि तू (स्वा) अपने ( योनिम्‌ ) परम आश्रयस्थान, स्व- ` 
योनि, आत्मभू स्वयम्भू, प्रसु को ही (गच्छ) प्राप्त हो । वस यही (स्वाहा) 
सचसे उत्तम आहति है कि आत्मा को पस्मास्मा मे समपेण करे । 


` ५--१ यज्ञं परमात्मन विप्सा सवस: | 


क 


न रै. 


रयोग नही है। फरुतः यह विनियोग मूखंता युक्त है इस सूक्त का प्र्ोग 
राषट्युत राजा को पुनः राञ्यासन पर वैटाने के रिय भी प्रयुक्त होता है । 
आयु, वल, वीयं आदि प्राप्ति के कार्य मे भी इस्तका विनियोग है । राजा 
के छ्य वल, वीं, सौर ब्रह्मचारी के ल्य बल, वीयं भरा्च करनेपरक जो 
उत्तम उपदेश निकरते हँ वही दस सूक्त के समुचित अथ ह । यह भाष्य 
मे देखिये । 

( २ )-शुक्ल वीरणेषाोका मणिः उद्विग्न पुरूष के उद्वेग 
नाह्यके ल्यि श्वेत सरकण्डेके सीखकी बनी मणि को “उपप्रागाद्‌ 
देवः०' [ भथवं० ।२८॥ ] इस सूक्त से धारण करने के स्यि खिलि है। 
इस सूक्तम मी कही मणि शब्द्‌ का प्रयोग नहीं हैँ । परन्तु कौलिक 
नेभीमणि का नान नहीं छिया। प्रव्युत वीरण की चार सोके ङेकर 
उनको दोनों तरफ से बंधने, ओर दौ जरती रकदियों को परस्पर रगड़ 
नेकीक्रिया लिखी दहै । जिसका अभिप्राय यहहैकरियदिराजाको भय 
हौ तो उसे आथर्वणिक विद्धान्‌ यह उपदेश्च करे कि जैषे एक २ सोक कमजोर 
है, पैसे अकेखा पुरुष निल है । जते ४ सीके वंघकर मजवूत हो जाती है उती 
भ्रकार कमजोर पुरुषो का भी संगठन करो । दूसरे जिस प्रकार एक 
जरती अकेली टकडी बुकन जाती है नौर कमभ जरती दहै, दो के मिलने से 
-दोनों भधिक उवाला देकर जरती हँ उसी प्रकार अग्निके समान राष््के 
तेजस्वी पुरुषों को मिला कर प्रचण्ड करो भौर रशात्रु से मुकाबला करो, 
फिर शत्रु से भय नहीं । इसी भाज्य को वेद सन्त्र मे अग्निः शच्चुसंतापक 
राजाके वर्णन मे द्लीया गया है। वह अग्नि-अर्थात्‌ प्रणी नेता, सेना 
नायक, राक्षसो का नाक्ञकारी यातु बानो म्थीत्‌ पीडा जनक पुरषो का 
नाशक है। वह रष्ट मे समस्त प्रकार के अनर्थङारो खोगों का दमन करे। 
इस भरकर को पाठक भाष्य मे स्पष्ट देखं । 

( ३ )-त्रभीवत्तं मणि- रथनेमि मणि या रथचक्रनेमि मणि । 
अथरव० का० १। सू° २८॥ अभीवत्तेन मणिना इत्यादि सृक्तसे शरु से पीडित 


(४) 

राष्ट कीद्ृद्धिके द्यि उक्तमणि को धारण किया जाना च्लि दहै) 
सायण इसको रथ चक्रनेमि मणिः नाम देता है । कौलिक रथनेमि मणि 
बतलाता है । वेद 'जभीवत्तं" मणि कहताहै । तो सन्देह होतादहै कि 
यह पदार्थ क्या है। मन्त्रम कौलिक ने तो भयःसीसलोहरजततास्रवेष्टित 
हेमनाभि,' रथनेमि मणि का स्वरूप वतलया है अर्थात्‌ बीचमे सोने के 
च्छे पर क्रम से लोहा, सीसा, चांदी आदि के खस्लेख्गेहों वह पहना 
जाय । परन्तु इप्तते राष्ट की बृद्धि हो यह असम्भव है! 

वेद तो कहता है--८ येन मणिना इन्दः भमि वाचषे >) जिस मणि" 
से इन्द, रेखववान्‌ राजा बढता है, हे ( ब्रह्मणस्पते तेन अभीवत्तेन राटराय 
अस्मान्‌ वधय ) हे विद्वान्‌ वेदन्त ! तू उस अभीवतं से हम राष्ट के वी 
कोया प्रजा को शक्ति प्रदान करता भौर राजा को भी शक्ति प्रदान करता 
है । अर्थात्‌ शत्रु के बल को रोकने वाला पुरुष जो नगर को चारों भौरसे 
सुरश्चित रखे वह नरमणि, श्च्ु-स्तम्भक्‌ पुरुप अभीवत्तं मणि! है । दसी 
की व्यास्या वेद्‌ जगले मन्त्रम करता है कि-( यः वः सपत्नान्‌ जभि- 
वृत्य प्र तन्यन्तं अभि ल्ट) जो हमारे शरु हों उनके सुकावरे पर इट जाय 
ओर सेना से चदा करने चारे का मुकाबला करे ओर ( यः नः दुुरस्यति 
तम्‌ अभिविष्ट ) ञे हम पर दुःखदाय शख फंके उसका कावा करे । 
वह पुरुष वीरक्ठ पुर्ष (मणिः है । इसी प्रकार वह मणि सपत्नक्षयणः 
(म ४) शन्रुनाक्चक कहागया है। उसको शन्रुभों के पराजय के 
दिये नियुक्त किया जाता है । राजा भी कहता है किं रसा नरपुगव 
सेनापति ददी ( मद्यं राष्ट्राय सपल्नेभ्यः परासुव वध्यताम्‌) मेरे रषटरूके 
करान्ुमों के पराजय करने के लिये वाघा जाय, नियुक्त किया जाय । 

यहां वध्यताम्‌? का अथे वांधा जाय है। केवर ताीज दी नहीं बांधा ` 
जाता है प्रसयुत अथे या धन द्वारा किसी पुरूपक्रो रक्षा के कायं पर निशरुक्त 
किये जाने को भी (वधा जानाः का जाता है । जैसे महाभारत मे भीष्म पिता- 
मह ने कदा है 'चद्धोऽस्म्यर्थन कौरवैः ! सुद्े कौरवो ने धन से वाध रखा है । 


( ५ ) 


भाषा तक मे प्रयोग होता है, नौकरी बन्ध गयी, वेतन बंध गथ अर्थात्‌ 
नियत होगया । फरुतः यहां मौ कोड ताबीन नहीं है प्रसयुत "मणि, शब्द्‌ 
से शिरोमणि नेता, व्राचुस्तम्भक पुरूष ही अभिप्रेत है । उस मानपद 
के सूचरङू चिन्ह को गौण रूप से मणि' शब्द्‌ से कहा जा सकता है । जेते 
विशेष पदाधिकारी लोगों को पदक दिये भी जाते है । 

(४) दिरण्यमणि--अथर्व० १।३५॥ सूक्त से पूर्वं कहे 
ष्णलामणि ओरं. हिरण्यमणि दोनों के वांधने का विनियोग है । यद्यपि 
वेद मे “हिरण्यः शब्द का प्रयोग अवदय है। परन्तु वर्णन है चयदा- 
बध्नन्‌ दात्तयणाः हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः | ञ्ुभ संकस्प वाछे 
दाक्षायणं ने.कातानीकको को "हिरण्य' बांधा । इस सुक्तभरमे मणि 
शाब्द का प्रयोग नर्द । दूसरे यौगिक अर्थं सेस्पष्टहै छि दाक्षायण 
अथात्‌ दक्ष=वल भौर ज्ञान के एक मात्र स्थानभूत पुरुषों ने सेकडों सेना 
के नायक को "हिरण्य" वांधा । यहां “हिरण्य ' से सुवर्ण, बर भौर आत्म- 
सामध्यं ही प्रतीत होता दहै । दृसरे मन्त्र मँ हिरण्य को “दाक्षायण 
दिरण्य' कहा गया है । अर्थात्‌ वर, उत्साह, क्या शक्ति को बद़ने वार 
“हिरण्य है । हिरण्य अर्थात्‌ वह पदाथ जो हित भी हो ओर रमणीय भी दये । 
ठृतीय मन्त्र मेँ पहनने वाखा स्वयं 'दक्षमाणः' अर्थात्‌ बलवान्‌. पुर्प्र है । 
वह तेजःस्वरूप "हिरण्यः को धारण करता है । इसी प्रकार अथर्व० का०४ 
म सु २८ कोभी हिरण्य-बधनमे ख्गाया गयादहै। उसमे अदधत 
हिरण्य, आत्मा भौर आस्मि वल का वाचक है। उसी को "एकाक्षर" 
( ५।२८1८ ) कहा है वह सिवाय परब्रह्म के दूसरा नही । वही महानू 
सेनापति के रूप में शन्ुजं के नाशक ओर उनको गिराने वाला “भिन्दन्‌ 
सपत्नानधरांश्च कण्वत्‌' बतलाया गया है । इस से केवर हिरण्य दाब्द से 
सुवर्णं धातु निमित खण्ड छेना दृरदरिता न्दी है । 

८५) जङ्िड-जगिद्‌ का वणन अथर्ववेद म दोनों स्थानो पर आयाहै। 
एक, का० २।४मे दुसरा, का० १९सू० ३४.३५ मे ॥ इस मणि के धारण 


( ६ ) 
करने के सायण ने तीन प्रयोजन वतर्य 9 कृत्या दूषण, २ आस्म रक्षा, ३ 
विघ्ठश्चमन। यष्ट किसी वक्ष की कड़ी का टुकड़ा समन्ा जाता है । यह बरक 
चनारसर की तरफ होता है| दारिलके मतमें यह भर्जन ब्रृक्च दै । परन्तु वेद 
इस जगिड का ओौर ही महत्व बतलाता है । चह मणि पविष्न्धदूषणः 
[ २।४।१ ] है । अर्थात्‌ शश्र के सेना शिवि को विध्वंस करता है भौर 
उसको (दक्षमाणाः रणाय नरिष्यन्तः सदैव विश्टूमः) वरू का कायं करते 
इए हम जव युद्ध के स्यि जाना चाहं तव के लिये हम उसे वधे, धारण 
कर । वह स्वयं ( सहखरवीयंः २।४। २ >) हजारो बरु वाहा है, उप्त फे 
वर से ( व्यायामे सर्वाँ रक्चाति सहामहे २।४।४) युद्धोयोग कारू 
मे समस्त दुष्ट पुरुषों को पराजित करते रै । वदी (कृन्यादूषिः) ओर (राति 
दूषिः २।४।६) भ्थत्‌ शन्ु के गुक्षघातक प्रयोगो भौर दाचुरभ ष्टो भी 
नाश्च करने बाला है । वह्‌ मणि, नरदिरोमणि भक्तिं प्रकारका सेना 
नायक हो सकता है यह पाठक स्वयं निणयकर सक्ते हँ । वेद को जणिड 
ग्द से वही अमिप्रेत है । चक्ष के नाम भौर गुणतो उस वर्णन 
शरेप से कह दिये ह । जिनका विस्तृत वर्णन १७ काण्ड मे छिमा टै 
जिसको दम चचुथं खण्ड मेँ दशविगे । 
' (६) धयवमणि--भथर्व० का०र । सू०७ वका विनियोग श्चाप) 
करर दष्ट, पिज्ञाच जादि भय निवारण के ल्य यवमणि के वांधने को 
किलाह | सूक्त भरम (यवमणिः क्रा नाम नहो है। यचमणि से ्ायद्‌ 
पाठक समक्षे, जो के दाने ताबीज मे भरकर वांध लिये जाते टै । टीकर, 
कौरिक, सायण आदि तो यही मान कर सन्तुष्ट हैँ । परन्तु वेद्‌ ने “यवः 
का स्वरूप भी वतलाया है । अथवं० का० ९। सूक्त २। म० 9६ ।रम 
श्राग्नियवः इन्द्रौ यवः सोमो यवः | यवयाचानो देवाः यावय सेनम्‌ ॥ 

लग्नि भग्रणी पुरुप यव है । इन्द्र, दरवयं वान्‌ राजा "यव है । 
“सोम' स्ानवान भाचायं षयव' है । समस्त विद्वान, ज्ाघक रोग ध्यव 
को साथ लेकर जपने दानु काना करं । र पुरो की दि भौर दुष्ट 
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पिश्ार्चो के नाश के लिये कैसा यवः चाहिये इसत का निर्णय स्वयं करना 
उचितदहै। जोत भूख की निवृत्तिके ल्य) 

, (७) दशवरत्तमणि--डक, गुरुर, जामुन, काम्पोल, खक, वव, 
शिरीष, सक्ति, वरण, विस्व, टक, गृद्ध, गराबङ, वेतस, क्षिम्बर, 
सिपुन, स्यन्दन, अरणि, अष्पयोक्त, तुन्यु, पूतद्‌ारु, इन २१बक्ला मे से कन्य 
१० ब्ल की रुकडी के छोटे र टुक्डे ङेकर मणि बनाले। बह "दश इृक्षनणि' 
या शकर मणि कदी जात्ती है! उसको खाल भौर सोने म जद्‌ कर 
-धारण करते हे । इसका सम्बन्ध दो सुनो वे है अथववेद २। ७। ओर ८।७॥ 
इनमे ते ( ८७ >) मेते नाना गौपधि्यों कावर्णन है उक्त वृक्ष की मणि 
चना कर पहनने का कों वर्णन नहीं है मौर (२1७) में '्दश्चवृक्ष' से द्य 
-भराण युक्त (जीवे का चणन क्रिया है । मणि बन्धन का कीं सूक्त भरमे 
चणन्‌ नहीं है । 

(८) ख्त्यमणि या तिल कमणि-- वह खक्ति या तिरक वृक्ष 
की मणि बनायी जाती है। इक्षे बाधने के सिय दो सूक्त वत्तरूयि जति 
हे, एक अथरव॑० (२।११) दूरा अथच (८1५) प्रधम मे सक्तये ऽपि प्रति 
¦ सरोऽधषि प्रत्याकैचरणोऽि, ( २।११।१ ) इस्त शिरोमणि पुरुष को लक्त्यः 
। कह कर उसका स्वरूप श्रत्यभिचरणः अर्थात्‌ शच्युके भ्रति धावा करने 
चासा वत्तखायए गया है ! उसके स्यि आदेश दहै कि-“प्रति तम्‌ च्रमिचर यो 
ऽस्मान्‌ दे यं वयं द्विष्मः" जो हम ते देष करे भौर जिसषे हम प्रेम नहीं 
करते तू उस पर धावा करदे 1 उसी के विशेषण दै "सूरिः" विद्वान" तन्‌ 
पानः शरीरं का रक्षक । अथर्व (८।*) मे भी वह "वोर" वीयंवान्‌ , सप- 
नहा, सहस्वान्‌, वाजी, उरः, घादि कडा है 1 कायं मी बतलाया है-- 

खाक्धयेन वे माणिना ऋाषिणेव मनीषिणा । 
अज्ञेषं सवः पृतनाः विमृधो हन्मि ररः ॥ 
. इस सर्वद्रष्टा ददि के समान बुद्धिमान खाक्य मण सेम समस्त 
, सनाभय को विजय करू, सव राक्षसो का विना करू । इत्यादि । यद 


( ८ 


भी वीर सेनानायक पुरूषो काही वर्णनदहै । गौणदख्पमें वीरोंको प्र्षे 
ह्येने योग्य विरोप चिन्ह ख्प मणि प्रति ट्टन्तकेखूपमेभ्लेद्ीमाना 
जासकता है । हम समक्षे हैँ कि पाठकगण इन नाना मणियों के तरिवेचन ते 
अवश्य वास्तविक दिरोमणियों का अभिप्राय समक् गये हें । † 
शेष "अस्तृतः द्धि मणियो का वणेन १९्व काण्डम होने 
से उसका स्पषटी करण वहां ही छया जायगा । विनियोग ेखकों ने 
(२ । १७ >) पाठा मूटमणि, ( ३।५ ) पणमणि, ( ३1६ >) अरवस्थसणि, 
( ३।७ ) हरिणश्ङ्गमणि, (३। ९) भरद मणि, (३। १६) सिहनाभि 
लोममणि, ( ३।२१ >) पटाश्मणि, ( ३।२२ ) हस्विदन्तमणि ( ३।२३ ) 
(३।३३) रमणि, (४।९) आञ्जनमणि, (४ । १० ) शंखमणि, 
८४।२० ) त्रिसंध्यामणि, (४। २० >) पुष्पमणि ( ६ । ५५) सप॑प- 
काण्ड मणि, ( ६ । ७० ) कृष्णचमं मणि, ( ६।५० ) अकंमणि (६।८९) 
लोहमणि, (६।८९) पापाणमणि, (७। ७) नौ मणि, (७।१६) मो- 
वन्धनरञ्जु मणि, (८ । २) दुधण मणि, आदि नानां मणियों के नधत 
क लिय नाना सूक्त को दशाया है । परन्तु बहुर्तोका तो सूक्तम कों 
आधार नदीं, केवल प्रथामात्र होनेसे ल्खादहै। भौर दो एक जिनका 
कही नाम भर गा गया है उसका अभिप्राय न समश्च कर उसको उसी 
-्रकार खच लिया गया है जेते पूवं आठ उदाहरणों मे हमने दर्शाया है । 
जो भोपधियाँ हँ उनके समीप रहने भौर शरीर के साथ छने से उतना 
तो काभ अवश्य होता है जितना एक तीर रोग नाशक ओौषथि से होना 
सम्भव है । जिस प्रकार फिनादर की गोलियों से दुष्ट रोगजन्तु समीप 
नहीं आते, इसी प्रकार ओषधि की वनी मणये भी उपयोगी टो सकृती है 
परन्तु वेदं मेँ जहौ उन नामों पर मोतिक्‌ पदार्थौ से अधिक रुण ओर कायं- 
क्षमता का वर्णन है व्हा उस गुणवाल पुरुष ही छेना चाहिये । केवर 
एकादा मे गुण की समानता देख कर उन नाम का लौकिक प्रयोग बाद 
-म इजा ससन्नना चादिये । भन्यन्न भी ज्य मणि आदि चरब्दों का प्रयोग 
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दुभा है उनश्ा स्पष्ट विवरण यथास्थान भ्य मे देलना चाहिये। इन 
सुत्तं क विनियोग इन मणियों के बँधने के अथं के अतिरिक्त गौर मी 
हुत से क्रिया काण्डे में है इसल्यि इन मणियों का ही तापय वेदको 
अभिप्रेत हो यह बात सर्वथा-खण्डित हो जाती है । फलतः वेद्‌ का अभि- 
प्राय रेस सर्वगामी होना चाहिये जो उन सव विनियोगो को प्रस्यक्ष 
यरोक्ष सम्बन्धो से वश कर सके । अस्तु ! अव हम कव्या ओर अमिचार 


क वित्रेचना करते है । 
(२) क्रव्या 


जव तक हम कया शब्द्‌ को केवर मन््रजपमात्न से होनेवाख 
2ोना समक्षते रहते हैँ तब त उक्तका कोर भी स्वरूप निणेय नहीं किया 
जा सकता । तन्त्र-मन्धों के अनुक्तार कव्या क्या होती है इसका भी 
वतराना कठिन वस्तु है । कर्यो बह रदस्य शख है । प्रष्यक्ष क्रियाका 
उसमे सर्वथा उद्धे नही है । वेद कव्या! किसको कहता है इसका अनु- 
सीखन किथा जा सकता है । 

८ ५) आचायं सायण ने अथवंका० र। सूक्त १२ के चतुथ मन्त्रके 
श्भुम्‌ ददे हरसा दयव्येन' इस चतुथे चरण के व्याख्यान मे खिला है 
शपुम्‌ अप्कतारषपुकनामानं श्चं दैव्येन देतरसम्बन्धिना । मस्छतामैचारजानैत 
कृव्यारूपदेवताङतेन हरसा । कोधनपितन्‌ | क्रोधेन आददे स्वीकरोमे निग्रहा 
मौस्यथेः |! 

अर्थात्‌-- अभयु दद्र हरसा दैव्येन । उस भसुरु नामकेशच्रुको दैव्य 
क्रोध से अपे वश्च करता दर । देन्य क्रोध अ्ौत्‌ मेरे से क्रिये अभिचार 
से उष्पन्नजो रत्या! रूप देवता है उस द्वाराश्यि क्रोध सेमं शत्ुको 
वश कर} य्ह साधरण दकरध्याको एक देवता मानतादै। जो भभिचारं 
से पैदा होती है! 

(२) अथव० काण्ड ४ | सू० २८ । म० ६ | छ नूपूलशवातु- 
थाना ० इस मन्त्र मे कृत्यात्‌! पद्‌ के भाष्य मे सायण ल्वते है-- 


( १० ) 
क्रियानिश्या पिशाच्या विनं्तीति कलात्‌ 1 जो पुरुष त्या अर्थात्‌ 
क्रिया से उन्न इ पिक्ञाची से ठेदे वहः त्यात्‌" है । यहाँ सायण 
च्कुत्या' शब्द्‌ से रैसी पिशाची रेते है जो निया से उस्यन्न हो । 

८३ ) अथर्व० ४।१८।२॥ ध्वो देवाः कयां कतवा हराद्‌ च्रविदुषो 
गृहम्‌ ।* इसके माव्य मे सायण (कृत्यां शव्द की व्याख्या करते हे "मन्तरौषधा- 
दिभिः शोः प्रीडाकरीं कलाम्‌? । अर्थात्‌ मन्त्र ओर भोषधिषे शच को 
पीद्ह देनेवाखी त्या होती है ओरं आगे लिखते है “त्या निखननार्थं 
गच्छेत्‌" अथात्‌ को पुष क्त्या को गाडने के लिये जाता है । अर्थात्‌ 
छरत्या गाडी जती है । 

( ४ ) भथवं काण्ड १९। सू° ९। ^°शंनोऽभिचाराः शण सन्तु कृत्याः! 
शं नौ निखाताः वल्गाः शयुल्काः 1 इसके भाष्य मे सायण लिलते है-- 
“श्रभिचाराः मारणाथं शत्रुभे: कियमाणानि कर्मणि | कृत्याः श्राभिचार कमै- 
भिरत्पादिताः पिशाच्यः | च्रभिच।रकमीणि जडत्वात्‌ स्वयमेव शतरुसमीप- 
मागत्य न निन्नन्ति कितु दिंसिकाः पिशाचीरुत्पादयन्ति | अथात्‌ मारने 
या भ्राणघात करने के क्षि रार जिनंकर्मोको करते है वे अभिचार 
जर अभिचार कमो से वैदा की गयी पिङ्ाचियं च्रृव्या' है । वेक्म॑तो 
जड होने से स्वयं शान्रु के पास जाकर नटीं मरते किन्तु मरनेवाली पिः. 
चियोकयोवे कमे ही उत्पन्न करते दै । 

इसी प्रसङ्ग मे "वल्गाः शब्द्‌ के व्याख्यान मे सायण रिलते है-- 
“निखाताः, मुमावप्रकाशनिगूहिता वलगाः | वल्गाः पडाथं भूमेरधो वाहु 
अदेशे निखन्यमाना अस्थिकेशादिवेष्टिता विषत्रृचादिनिर्भिताः पुक्तल्यो वेलगा 
इत्युच्यन्ते }` अर्थात्‌ भूमि से एक हाथ भर नीचे खोदकर उन्म 
हड्यो भौर कैर्शो से टिपटी, जहरीले चिप चर्च जादि श वनी पुतलियां 
"वरगा' कष्टाती हे । 

सायणके हन विवरणों से कु २ आभास भवशय होता है। पर यथार्थ 
रूप से कृत्या का को स्वरूप प्रकट नदीं होता । देवता, पिशाची, 


( ११ ) 


कृत्या, वलग आदि शब्द कोई विदेष परिभाषा्ों को वतलते दहै! ये 
सब पदाथ शान्चुओं को मारने के दिये किपरे जाते थे । परन्तु अव्र हम स्वयं 
चेद के सूक्तं पर ष्ट डार्ते ह वे "कृत्या” किसको बतरति हे । 

चरमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेन अन्य जिघांपति | 

श्ररृमानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥ श्रथर्वै° ५।१८]२॥ 

"जो पुरुष दूसरे के व्यि (पाप्मा को कच्चे वर्तन मे करके उससे 
दूसरे को मारना चाहता है तो उसके ज जने पर बहुत से पत्थर फटफट 
भावान्‌ से पट निकरते हे ।' इससे प्रतीत होता है कि "्पाप्मा' बारूढ के 
समान विस्फोटक पदाथ का नाम है जिसको कच्चे बर्तनमे बन्द्‌ करके 
अग्नि लगा देने ते जल्ते ही भीतर भरे नोकीरे पत्थर फूट पडते है । 

सी भयानक कव्या अर्थात्‌ धातक क्रियार्थो को ञो करना न जानता 
हभा भी करता हो तो उसके रिये बड़ा भय है । स्वयं वेद्‌ कहता है-- 

बशकार न शशाक कत्त शत्र पादमन्नरिम्‌ । ४। १८। ६ ॥ 

जो त्या का प्रयोग तो कर दै, ओर उस ठीक प्रयोग न कर सके तो 
वह भपने ही हाथ पांव तोड़ टेता है । इससे वह- 


चकार मद्रमस्मभ्यमात्मन तपनं तु सः। 
हमारे ल्यि तो ठीक ही करता है ओर स्वयं कष्ट पाता है । 


सी प्रकार काण्ड ५ । सूक्त द३१मे शत्रु जिन क्यार्ओं का प्रयोग 
करता है उनका वर्णन दहै । जैसे (१) कच्चे वर्तन मे घातकक्रियाका 
भ्रयोग करना, लेसे पहरे हमने दिखाया । (२ ) मिश्र धान्य अर्थात्‌ 
[^ ५.५ क ~ ण्म क ने , 9४ म [क 
जिसमे कदं तरह के धान्य मिरे हों उनमे विषै दाने मिलाकर शन्न देश्ष 
मे बेच भाये, इससे उनको खने वाटे मर जाये । ( ३ ) कच्चे मांस से 
[9 ५, ~ [4 (> 
विष की पिचकारी या रोगजनक.कींका प्रवेश्य करा दिया, उसको लाकर 
मर जाय या रोग उत्पन्नो । (५।२१।१) 

(४) तीतर भौर चीर आदि पक्षि््रोंके साथ उनमें विस्फोटक 
, दां या ज्वलनशीकरू पदाथ ख्गाकर शद्ध की सेना में छोड्‌ दे । जहां वैदे 
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वहां मानो मे लाग र्ग जाय (५।३१। २) । कपोतो सेते प्रयोन 
करने का उपाय अर्थशाखश्ार कौटिल्य ने भी लिखा है । 

( ५) गधे, घोडे, खच्चर आदि परं विप्रमय प्रयोग करना जिससे 
चै मरने र्ग जयया बीमार हो जांय । (५।३१। ३) 

८ & ) भमला ओर नरप्ची नाम भोषधियो या रतां के भाधारपर या . 
उनमें छिपाकर कोई 'वग' अर्थात्‌ गदा खोदकर "घातकः प्रयोग किथा जाय 
या खेत गे खोदकर उनपर मूख रहित रेत्ती जंगरी वें विद्धा दँ जिनपरं 
रोग मुग्ध होकर आवे खौर आते ही वे गे मे गिर जाय । इत्यादि (५।२१।४)। 
इनका प्रयोग भी अर्थन्लाख कौटिल्य मे कण्टक शोधन प्रकरणम लिखि है । 

(७) गृहम जहां अग्निके स्थान दों वहां भङ्कने वारे पदार्थं 
रलकर हानि पडुंचाते हैँ । (५।३१।५) 

ˆ (८) सभाम, जूए खेव्नेके स्थानम, या जृमा खेखने के मोहर 
मे विस्फोटक पदाथ या विचरे पदाथं का प्रयोग करदं । ( ५,३१।६) 

(९) सेनाम, या धनुषो पर, या नकारो पर घातक प्रयोग करं । 
वैरी गस, विके खेप टगा द जिनके स्पशं अरे भ्रयोगसे लोग मरं 
जायं (५।३१। ७) | 

इष्यादि प्रयोगो को कंरने वाले को उन २ घातक प्रयोगो द्वारा ही 
दण्ड देने की जन्नावेदनेदीदहै। 

दात्तपथ मे (वल-गहन' (यजु ° ५।२२) मन्त्रे भाप्यमेषएकक्थादी 
दकि भसुरोनेदेर्वोङेल्यिक्भ्याका प्रयोग क्रिया भौर वर्गो को गाद्‌ 
दिया । देर्वो ने हाथ भर खोद २ कर उन बलगों को खोद्‌ डाला । फएरतः 
कदाचित्‌ ये भूमिम रखे मगन गोरे खा बाम्बदही हो जिनके फूटने पर घोर 
संहार होना सम्भव हो । गत॒ योरोपीयन महाभारत मे, समुढो से मगन 
गोरे ( 77685 ) विद्ध गये थे जो जहाज म टकरते दही फन्तेये। चे 
सव प्राचीनकार के "वरुग' थे । आज करु की विचैली गसं, भोजन आदि 
म वेक्टीरियां यारोगकारी परमाणुओं का प्रचार, विडी मोपधियों का 


( १३ ) 


भचार, बास्ब आदि सव घातक प्रयोग वेदकारुमें रत्या" कदाती थीं । जिनका 
एर रूप मथर्वे० काण्ड १० सूक्त ¶म में मी कुछ व्णैत जिया है । जैते-- 

(१) सुरूप सुन्दर मू में कृप्या का भयोग (१।३) खेतों ओर गोओं 
रौर पुरूषो पर कृत्या का भ्रयोग [४] यन्त्ररूप मे कृत्या का प्रयोग [८] 
केवरु घोर शव्द मात्र करने वारी कृस्या [५४], प्रवर वायु चरने वाी 
त्या [१७], गडे हुए मगन गोरे भौर [ १८।१९ ] अन्धकार मे कृत्या का 
भ्रयोग इत्यादि बेदर्मे रेते समस्त क्रव्या के प्रयोग करने वालों को 
चदे कठोर दण्ड देने का विषानसश्जिया दहै क्योकि श्नमो हला वे मीमा 
य° ( १०।१। २७ ) यह गु हिसा का प्रयोग निरपराधो की हत्या 
कियो करता है. । 

“ इस कृत्या के विवेचने दही अभिचार का भी प्रत्यक्ष रूप आजाता 
है। तो भी इतना ओर समक्न खेना चाहिये छि अभिचरण" शब्द्‌ से 
दीन्ुके नाह्ञ क ल्य उस परजा चद्ना यह भाव वेद्में स्थान रे पर 
पाया जाता है । जैते अभीवत्तं मणि के प्रकरण मे हम दशां जाये है। 

, इन कृत्यां के वेद्‌ मे चार विभाग कयि है- 
गयाः इत्या अ्ांगिरमीयो कृत्याः व्री य॑कृत्याः स्वर्यकृता या उ चान्येभिराश्रताः । 
उभयीस्ता परायन्तु परावतो नवतिं नाव्या अति | अथवे० ८५६ ॥ 

इपर मन्त्र मे कृत्याओं के ४ प्रकार दर्शये हैँ ( १ ) भांगिरसी (२) 
आसुरी, (३ ) स्वयंकृता ( ४ ) अन्यो द्वारा अग्डत्ता । इन चारों 
स्पष्ट करते हद्‌ सायणने मिखा है कि- 

(१) आंगिरसः त्रंगिरसा प्रयुक्ताः या प्रसिद्धाः कव्याः सन्ति । श्रमि 
रसो महैः कृत्याप्रयोगविधातृत्वमां गरसकल्पाख्यपरत्रनिपाणादेव प्रषिद्धम्‌ । 
(२) तथा श्रापुरीः श्रापुर्यः | श्रषरेर्निरिता याः कृत्याः सन्ति] (३) एवं 
स्वयंकृता परार्भप्रयोगे सति केनचिद्‌ वेकल्येन स्वस्मिन्नेव पर्॑वसित।ः स्वयेह्ृता 
इत्युच्यन्ते | (४) या उच अनन्य मैःसरोभः अशनाः चाहता: प्रयुक्ताः 
त्याः सन्ति | 
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सर्थाच--(८ १ ›) आंगिरसी, वे कृत्याय हैँ जिनका अंगिरा ऋपिने 
प्रयोग क्रिया । महिं अंगिरा के भांगिरस कल्प सूत्र बनानेसे हो उनका 
कृत्या प्रयोग करने का कषान होता है। (२) असुरो द्वारयाकी गयी 
कृत्या आसुरी है (३) स्वयं प्रयोग करने पर उरूट कर जो किसी भूर 
चूक से जव अपने पर आदे वे कृत्या स्वयंकृता जर दृ सरो की प्रयुक्त 
करत्या भन्याहृत हैँ । । 
परन्तु मन्त्रम उमयी' का प्रयोग है फलतः सुख्य दो ही भ्रकारकी 
करत्वा हे एक ‹ भासुरी' दूसरी “अंगिरस, 1 
इन दोनों प्रकारो की ङत्या किस प्रकार की होती ह हम कल्पना 
नष्टं फर सकते । क्यों छि इनके विधायक मन्थ प्राक्त नहीं होते। तोभी 
थोदासा इन छृत्यार्भो का स्वरूप नीचे लिखि मन्त्रो से अनुमान हो सकेगा ४ 
विमिन्दती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता। 
म्रत्यग्‌ व्रिमिन्धि त्वे त योऽरस्षो ्रभिदासति | च्रथवै ° ४।१९।६॥ 
"तू सौ क्षालाभो में एूटती है, तेरा जनक भी "विभिन्दन्‌" भर्थात्‌ नाना 
शाद्याभों मे फटने वालादहै । तू हम पर आक्रमण करने वारे श्दरुको 
तोद्‌ कोड डाल ।' यह मन्त्र सायण ने सहदेवी जौषयि पर समाया है \ 
परन्तु इस च्णेन से "सहदेवी" बयोपधि "भत्ति वरवत्ती अग्नि, दाह धारण 
करने चारी विदोप करत्या या घातक शक्त प्रतीत होती है! जिनका 
प्रयोग ्बार्द्‌ः के समान विस्फोटक पदाथ से करिया जातादहै। भौर 
चह सेनाम पडते दौ उनको तोड़ फोड़ देती है । इसी का त्णन नगक 
मन्त्रम हे । 
श्सद्‌ भूम्याः सममव्रत्‌ तद्‌ धाम्‌ एति महद्‌ व्यचः] 
तद्‌ वै तततो विधूपायत्‌ प्रयर्‌ कत्तीरमृच्तु ॥ 
भृमि से कोै। पदार्थं छोटा सा नाचीज या तुच्छसे रूपमे रहता दै + 
वह अकाशे जते दयी कैर जाता, वहां से नाना रकार से प्रज्वलति 
होता है, तव वह पने विरोधी तक परचता है । 


(५ 


यह पेस्ता गोला प्रतीत होता है जो भाकाल्में फटे जर वहांसेहो 
श्रु पर मार करे । भाज कर के महायुद्धं मे श्रेपनल, बाम्ब जादिके 
स्वरूप देखने से प्रचीन सहदेवी जादि महा शाक्तिं का अनुमानये 
सकताहै। इन गोलो से निकर्ने वाले चाक, कील, गोली आदि 
घानक पदार्थौ को सायण ने "पिशाचीः नामसेकहाहै। वे शरीरम 
लगकर खून कर देती है । इसी सेवे पिल्लाचीदे। इस्त प्रकारङ्त्याका 
कुछ विवेचन हमने कर दिया द। 

(३) अभिचार 

दरातरुश्रों के भाक्रमण को अभिचार कटा जाता है। इसशा स्पष्टां 
मन्त्र मे जये प्रयोग से स्पष्ट होता है-प्रति तम्‌ श्राभिचर योस्मान्‌ दष्ट यं 
वयं द्विष्मः | ( अथव > २।१९१।२॥ ) जोहम से द्वेष करता टै निससे 
हम द्वेष करते है उसपरतू च्दजा। वेद्‌ से अभिचार शब्द्‌ का प्रयोग 
मी कहे स्थानो पर हुभा दै जेते-- 
६२) परित्वा पातु समनेभ्योऽभिचारात्‌ सवन्धुभ्यः | च्रथवे० ८।२।२६॥ 
(२) यत्वा अरभिचेरुः पुरुषः स्वो यद्‌ अरणो जनः | 

उक्त दोनों प्रयोगो से प्रतीत होता है कि "अभिचार इव्द्‌ देप कृत 
आक्रमण का नाम है । केवर दूस को हानि पर्हुचाने के रिये मन्त्र पाठ 
करके कोद रोना चला देना "अभिचारः शब्द से मभिग्रेत नहीं है । रौकरिक 
सादित्य मे भी "अभिचार" इाब्द्‌ का प्रयोग इचु पर आक्रमण करनेके लियि 
भ्रयुक्त होता रहा है जैषा कि कामन्द्क ने लिखि है-- 
यस्यामेचारवञ्रण वचज्ञ्वलनेतजसा । पपात मूलतः श्रीमान्‌ सुपवौ नन्दपवैतः ॥ 

अर्थात्‌ चाणक्य के अभिचार खूप वस्र से नन्द्‌ राजारूप पर्वत मूर 
से उखड्‌ कर गिर पड़ा । चाणक्य ने नन्द्‌ पर कों टोना नहीं क्ियाथा 
भरसयुत राजनीति द्वारा विग्रह किया, उसकी सेनाओं पर आक्रमण कराया 
जर उसका विजय कियाथा। श्रु के प्रति समस्त विजयोपयोगी क्रिया 
कराप अभिचारः शब्दम आजातादहै। वेद्‌ में भी अभिचार शब्दस 
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यष्टी अभिप्रेत है । इसके अतिरिक्त विनियोगकातें ने जिन सूक्ता का अभि- 
चार कर्मे प्रयोग रिला है उन पर थोडा विचार करते दे । 

( 9) जथर का०२। सू० १२॥ यह सूक्त ^भरद्वाजप्रस्फः नामक सूक्त 
कहा जाता है उसर्मे तप की साधना का वर्णन है। उसको अभिचार कमं 
के स्यि दण्ड काटने के लिये प्रयुक्त श्या है। 

( २) भथर्वे० का० ४। सू० १६॥ वरूण सूक्त है । इसमे स्ंव्यापक 
परमेश्वर के शासन का वर्णन क्रिया गया गय। है । इस सूक्त का विनियोग 
भी भभिचार कममे शुको ल्लकारने के ल्विहै। 

(३) भधवैन्का५।सू- ८ ॥ इसको बभिचार कम के होम करने 
म लगाया गया है । परन्तु इसमे सेनिकों ओर सेनापतियों के कर्तव्यो का 
चणैन है 1 यह वास्तव से युद्धवि्या की शिक्षा देता है। 

श्मति धात्रत अतिस्रा इन्द्रस्य वचसा हत ।' 

"हे शन को अति क्रमण करके वेग से जानेवारे वीर योद्धाओ ! वेगे 
दौडो ओर इन्द अथात्‌ सेनापति कौ आज्ञा पाकर अख प्रहार करो ।' ओर 
८ अविं वक इव मध्नीत ) भेड्या जसे मेड को क्रन्नोरता है पेते श्न्रुको 
श्क्तार डालो । (सवो जीवन्‌ मा मावे ) वह तुम से वच कर न निकर 
जाय । ( प्राणमस्यापि नद्यत ) इसके प्राणों के उपायों को बधो हस्यादि 
युद्ध के समय शच्रुचिजयोपयोगी कार्यो का वर्णन छ्िा हे । 

(४) अथववं° का० ५1 सू० १७ बौर ५८ ॥ इसमें रह्म शक्त 
का वणेन है । इन स्तो से ्रह्मशक्तिके प्राक्च करने के उपाय प्राक्त होते 
दहै । परन्त अभिच।र करमेवारे ब्रह्मचारी के लियि इनको जाप करने का ट्ख 
दिया है । सररु वात तो शक्ति प्राक्च करने भौर बद्यचयं करने की है । 

(५) अथ्वं का०७।सू्‌० ७० मेँ दुष्ट पुरूपं के नाश्च करने की आन्ञा 
है । उसका प्रयोग सभिचारके क्रि तुर्पोके होमनेमे श्रिया । 

(& ) भथर्व० का० ६। सूक्त ३७ ॥ यह सूक्त अभिचार से बचने 
कै स्थि विनियुक्त है । इस सृत मे वेद कडेर भाषण करने वले के प्रति 
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सरिष्णुना के व्यवहार का उपदेश करता है । फलतः विनियोयकारो के 
मत स कमर वचन कहना मी अभिचार मे सम्मिर्ति ह । 

८७ ) अथव का० ६। सु० ५४॥ इस सृक्त को भमिचार क्ममें 
तुष आदि होम मे रगाया है वस्तुतः वह सूक्त राजा की नियुक्ति भौर 
उसके दु्टदमन के कतव्या का उपदेश करता है । 

(८ ) अथव्रं० का ६। सू० १३३॥ दसम अभिचार कमं मे मेख 

बन्धन करने को लिखा है परन्तु वही उपनयन कमं मे मेखल! बन्धन के. 
य्यिभीदहै। इसमें मेसा वन्धन का सामान्य नियम है। एवं उससे 
वर प्राक्त करने के सिद्धान्त का निरूपण क्रिया है । 

८९) भथर्वं०्का० ६। सू० १३॥ दक्षसे भभिचार रमं के निमित्त 
दण्ड के अभिमन्त्रण का विनियोगदहै। इसत सृषछमे व्या खह्गदस 
र्भ के नाश करने की माता ३ । 

८ १० ) भयर्व॑० का० ७ । सु° ३५.३६.७७ ओौर १०८ (११३) । 
इन सक्तो से विञचलीसे नष्ट वृक्ष की समिधां के माधान का उपदेश 
है । परन्तु इन तीनां सक्तां मे शचयुओजं के पराजय मौर दुष्ट पुरुष के नार 
करने ढे लियि प्रार्थना की गदे है। भौर राजा को उसके कत्तव्य बताये 
गये कि वह हव्याकारी प्रजापीडक पुरषो को दण्ड करे भौर उनका 
दमन करे । 

इस विवेचन से हम स्वयं वेद्‌ के मन्त्रो का वास्तविक अथं जान कर 
विनियोगकरारो की प्रवृत्ति मात्र देख सक्ते दँ । परन्तु उन्म येटके वारे 
अभिचार का वर्णन नहीं है । इसी स्थान पर यह लिखना भी भसगत नहीं 
हैकिषेदमे एकं 'करच्याप्रतिहरण गण है! इस गण मे निश्नङ्खित सूक्त 
है--अथर्व० (२) ५२), (४\ 4७), (४1 १८), (४) ६०), 
(४।१९), (५। १४), (५३१), ( ८।५) इन सूक्त मप्रायः 
राजा भौर सेनापति को नाना प्रकार से शन्रु परजा चद्ने भौर भयंकर 
अष्च खों के प्रयोग करने का उपदेश क्ियादहै। दसी प्रकार उन्म वीर 
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शिरोमणि पुरुषों को रखने, सेनासंज्चाखन करने काभी उपदेश्ञदहै) जो 
पारक यथास्थान भाष्य में देखे । - 
(ध) टोटके 

विनियोगशरों ने कुछ सूक्ता को एेसे २ कमोंमे विनियोग किया 
है जिनसे प्रयोक्ता की हुरिच्छा परी हो । परन्तु टद्‌ विश्वास है कि वेद्‌ उन 
दुष्ट कायौ का उपदेश नहीं करता । उन सक्तौ को हम सक्षेपसे य्ह 
विवेचना करते है-- 

(९) स्मीदौभाम्यकरण--अथ्वं का० १ सू० १४॥ इस सृक्तको 
कौशिक ने खी भौर पुरुष के दौरभाग्य करने क लिय ख्खिादहै । सायण ने 
केवर खीको धर से निखार कर उसङ़े गहने कपडे छीन कर मां वापके 
घर आजीवन छोड रखने परक सूक्त का अर्थं लिया है! वह बहुत असंगत वं 
विरुद्ध है । इसका विवेचन हमने प्रथम खण्ड की भूमिका कर दिया है। 
पाठक वर्ह ही देखें । वस्तुतः वह सूक्त १ म कन्या स्वीकार, २य कन्या दन 
सर, २ य विवाह द्वारा सौभाग्योत्पादन का प्रतिपादन करता है । 

(२ >) खीवशीक.र्ण--अथर्वं का० २। सू० २० ॥ यहसूक्तखी 
को वदा करने के य्य चर्च कौ छार, तगर, अंजन, कूठ भादि पिस कधी 
म मिलाकरसखीके शरीर पर रगनेमे ङ्गाया हुभा है । वस्तुतः इस 
सक्त मे एकु दूसरे के मन को आक्वित करॐे परस्पर वरण करने का जप 
देच क्ियादहै। 

(२ ) सपल्लीजय--अथव का० २। सु० १८ ॥ द्वारा सपत्नी या 
सौत को वश करने के लिये वाणपर्णीं ओपधि के पत्तों को खारू वकर के 
दूध में पीस, मिला कर उसको मेज पर उार्ने के लि छ्खि है। परन्तु 
उस वृक्ते किक्ती भोपधिकानाम नदींदै। 

केवल उत्तानपणां, देवजूता, सहस्वती, सासि, सदम.ना, सहीयसी 
जादि शब्दं का प्रयोग ज्या है । अनुक्रमणिक्राकारने इसका 'उपनिषर्सपस्नी 
वाधन देवता' लिखा है । इतकी कपिक्ा इन्दाणी ह । अव पाठक स्वयं 
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देख सकते दँ छ उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्य धिया की सपटनी क्या है । अवदय 
तामस अव्या ही उसकी सपत्नी है। इस सूक्त म उसी के बाधनका 
उपदेश है । तरणवेद्‌ १० । १४५ ॥ मे भी ये मन्त्र भते हे बहुतों के वाँ 
भी वही भ्रम होता है। चत्वेदालोचन' पुस्तक के कर्ताश्री पं० नरदेव 
साखी, वेदतीथं ने अपनी पुस्तक कै पृष्ठ १६८ में सपत्नी वाधन सूक्त को 
देरूर उससे वेद मे वहुपत्नी विधान ओर एर पुरुप की बहुतक्ी पलयो 
परस्पर कख के कारण एक दूसरे के नाञ्च करने की आत्ता वेदमें दहै रेता 
स्वीकार साकर लिया है। हमारी तुच्छ बुद्धिर्मे वेद्‌ मे यदि बहुपतनी का 
विधानहोभी,तोभीकेमसे कम परस्पर प्रेम से रहते का उपदेश दोना 
सम्भव था, नकि कर्हके मागंभी चेद्‌ दिखलाता। घर वरवबादीका 
काय वेद्‌ मे देखनेवारों छो भौर अधिक सावधान होना चाष्टिये। यदि 
देवता पर भी द्ष्टिकरखी जाती तो वह करटक वेद्‌ पर न मावा। इसका 
विवरण भाष्ये देखे । । 

(४) स्रीवशीकरण के लिये (अथवं० ३। २५) सूक्तकाभी प्रयो 
क्रिया है । साथ ही सायण ने जैसे छिखा है--“उनद्स्त्वा इति सूक्तं नयन्‌ 
खीव्रशीकरणकामः अगुल्याः चयं देत्‌ 1' भर्थात्‌ इस सुक्तसे खी को घश्च 
करने के क्रि अङ्गुली सेखी कोच । यावेरीके र१कटिघी से भिगो- 
कर.रास्ते मे डर दे। इत्यादि पाँच, चार प्रकारं बतरवेदहैं। क्यावेदमें 
षी ठेडखानी की बते भो सम्भव है । नहीं । प्रदयुत, वेद्‌ ने कामशास्र 
भौर परस्पर अभमिराष। बौरप्रेम की ब्रद्धि का वडा मार्मिक उपदेश किया 
है ।-जो इस रदस्य को नहीं जानते वे गृहस्थे कमी सफर नही हो 
सकते । कल्पोक्त क्रियाओं का अभिप्राय ओरं रहस्य अपना भरू है, परन्तु 
चह नहीं है जो सायण जादि ने लगाना चाहादहै। 

(५) भय्व॑० सा ४ सू० ३३ कोपुरप भौरखीके परस्पर 
भभिरति को दूर करने के र्ति वहुतसी करर पेष्नेकेख्पिखााप्राहै। 
वस्तुतः यह सुक्त पापना करने की प्राथना मात्रै! हपके षिचारसे 
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हदय पवित्र ह्रोत्ता है! यदि इससे खी पुरुषों के परस्पर कामजनितं 
दु्िचार भी शान्त हों त्तो कोड आश्चयं नही है । परन्तु यह कोद ोटका 
नरह है । 'जग्नि स्वरूप परमेश्वर से पापों को जखादेने की प्रार्थना द्वारा 
मनसे पाप भवश्य दूर द्यो जाताद्े। 

इसी प्रकार अन्य भी मोहनादि के विनियोग दिखे उनेको हमः 
अनावदयक जान कर छोडते हें 1 

(४) घृणिति विनियोग 

विनियोगक्रारों ने कु एक बहत ही घृणित विनियोग भी लिखकर 
अथर्ववेद को बहूव दूपित्त रूपं दैनेका यत्न किया है। हम ऊढ नमूने 
उनङे भी लिखते दै- 

(१) अथ्वं० का०४\ सु० ५ मे निद्राविषयक वित्तानि काप्रदश्चेन 
किया दै । उसे परदारागमन के निमित्त सखी के सम्बधिर्योको सुखने 
विनियोग किया है । 

(२) का० ५ सू० १,२॥ दोर्नोका विनियोग पुष्टिके दिये ऋतु- 
मतो खी फे रजोरुधिर को तजनी भौर मध्यमा अंगुलि से खनि मेभ 
कियाद । ये दोन सूक्तं जगच्ल्ठा की सर्जन शक्ति का वर्णन करते ई । 

(३ >) अवर्च० का० ५। सू०५ में गरभाघानः के रहस्यवियाका 
उपदेश्च कियरारै। उसका धिनियोग पालाश को च्छकडी को चन्दन के. 
समान रगड कर उसक्रो गुद्याद्ग पर ख्गनेमेक्ियादहै। 

(४) का० ७।सू० १९॥ मे प्रजापति परमेश्वरसे भरना, भौर 
पेश्वयं की याचनांकोरै। उस्र सूक्तको रार.वकरे का्मांस खनते भी 
कियादहै। 

(५) का० ७। सू० ५२, (५४) में परस्पर मिखं-कर रहने का उप- 
देश किया ई । परन्तु इस सक्त से तीन वधं की बची का मास लाने 
मे विनियोग भी कर डा गयाहै। 

(६) कौ° ७1 सु० ८३ (८८ >) इमे परमेश्वर से बन्धनो की 
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शुक्ति की प्र्थिना-की'है,। परन्तु कोशिक-सूत्रमे इस सूक्त से धूमकेठडे 
दुदौन के भ्रायध्चित्त के टिये वरूण के .निमित्त पश्यु काटना क्लि है।.- ;, 
- (७) कार ९। सुन मे ऋषम के दृष्टान्त से परमेदवर की`महान्‌ 
विकृदधारणी शक्ति का प्रतिपादन किया टै भौर इसी प्रकार सु०५र् 
अजे के नाम से जजन्मा पद्यौदन जात्साका वणन किया है परन्तु कौशिक 
सूप्राजुषारी श्री प० शंकरं पणण्डुरगने दोनों का विनियोग क्रमसे न्द्र 
के निमित्त वेक मारने यौर पञ्चौदन सवमें बकरा सारनेमे करदियाहै। 

दसी प्रकार भोर भौ बहुत से मृखंता युक्त विनियोग हे जिन को 
कौक्तिक सूत्र, वैनान सूत्र जौर नक्षत्र कल्य आदिने दाया है परन्तु 
गम्भीर दृष्टि से उन तुच्छ वातो का वेद मन्त्रों के सूर्ते कीं सेश्यमात्र 
भी नदी दीखता । जिसक्छा स्पष्ट निरूपण भाष्य मे देख सकते है 1 

` (६) पुवलि आर पशुहोम 

छर सूक्ता मँ दम पं दशल जये है कि पञ्युओं के मारने का धिनि- 
योग दिखाई देतां है । दस्र स्थर पर संक्षेप मे दम पश्रि की मीमांसा 
करते हे । 

(१) का० २ सू० ३४ य दैवे पशुपत्ति०' इस्यादि सूक्तकाश्री 
सायणाचायं ने प्रञ्युभारणपरक अथे क्रियादहै। इसमे उसक्छो बि 
क्म की दिशा दिखाने वाला कौशिक प्रोक्त विनियोग ही टै । परन्तु खेद 
हैकिसायणकेसे विद्वान्‌ ने पञ्चवलि के अतिरिक्त इसी सूक्त पर रिख 
स्वाधिपत्यं की कामना करने वाटे के लिय इन्द्रं भग्नि के यन्तपरक विनि- 
योग ओर ब्राह्यणो को भन्नदान हरनेपरक विनियोग को देकर भी खन 
यरक भथ नहीं दर्शया 1 नहीं ततो पञ्ुबलिपरक अर्थो ग आपसे भाप 
समाधान हो नात्य 1 मव ज॒रा सायणछ्त भरथो पर विचार करं } 

प्रथम मन्त्र मे सायण वो अभिमत दहै कि पञ्चुपति पलु्भोका पार्क 
सुद्र दोपाये, चौपाये सबका नियन्ता है ! उससे ( निप्कीतः) स्वतन्त्र 
क्त्या इजा ! [ चश्षार्प पञ ] यद्वां भाग को परष्ठहो। भैर पञ्च 
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सुवणे आदि सष्द्धियां यजमान को प्राप्तो । पाङ थोड़ा विचारं 
छ्िजो पञ्चह्या करेगा पञ्ुपनि परमात्मा क्रा उसको पु सण्टदि 
देगा ? कैक्ती उल्टी बातदहै। यही सायणने "वशारूप पद्यु" यह पद 
अपनी ओर से गद्‌ कर गाये है । "वशा" तो परमेश्वर की सर्ववशशकारिणो 
च्ानमयी शक्ति है । यहां तो प्रत्येक जीव को स्वतन्त्र, बन्धन मुक्त टोकर 
श्वर ® उपास्य रूप को प्रा्ठ होने की प्रेरणा है । दूसरा मन्त्र खीज्यि । 

प्रमुश्वन्तो भुवनस्य रेतः गातुं धत्त यजप्रानाय देवाः | 

सायण अर्थं करते दहै, हे ( देवाः ) मारे जानेवारे पञ्च के च्यु भादि 
प्राणो ! तुम छोग ( सवनस्य रेतः >) समस्त प्राणियों द्वारया या उत्पति के 
कारण सूप पुण्य लोको को जाने का मागं ( धत्त ) बनाओ । 

उपाकृतं शशमान यदस्थात्‌ प्रियं देवानामप्येतु पाथः ॥ 

उपाकरण संस्कार से युक्त ८ शशमानम्‌ ) मारे जाते हुए भौर यत्‌ 
( देवानां प्रियं पाथः) जो दैवो के प्रिय भन्न अर्थात्‌ मांस ( स्थात्‌ ) है 
उसको यह पशु ( अप्येतु ) प्राप्ठहो। इस अर्थं मे सायणने मरते 
तद्पते प्के प्राणों से यजमान के सिये स्वगं के मागे बननेकीनाश्ाकीं 
"डे भौर पटु मांस को देवों का प्रिय बतरखाधा है। जरह तक हम गती 
नरी करते, मसत आदि षिज्ञार्जो जौर राक्षसो का भोजन है । दे्वोंका 
नहीं है । साधणने यह वाममागपरक अथं बद सचतान कर किया है । 
"देवाः" से मरते प्राणि के प्राण का ग्रहण करना नौर "पाथः' शब्द्‌ से मरते 
"ञ्चु का मोक्ष" प्रहरण करना ख॑चातानी दहै । वास्तविक भयं भाष्ये 
देखिपे । पँचवे मन्त्र रमे सायण ने अद्भुत चमत्कार दिखलकाया है । मन्त्र है-- 

“प्रजानन्तः प्रतिगृहन्तु पृतं प्राणम्‌ अर्गम्धः पर्याचरन्तम्‌ । 

दिवं रच्छ प्रतितिष्ठा शरैरैः स्वगं याहि पथिभिै्वयनिः ॥ 

हे मारे जाने पश्यु देव रोग (प्रजानन्तः) तेरा माहास्य जानते 
। इए तेरे अगो से नकरूते प्राण कोङेरं ओौर उनसेतू अन्तरिश्च को 
जा मौर देवयान मार्गोँसेष्वर्मकोजा। 
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. बलिदान करनेषालें का ठरकोसखा सायण ने वेद्‌ मन्त्र से निकाल दही 
. दिया कि यत्त मँ मारा जने वाखा पयु देवों के नुग्रहसे देव- 
यान मागो वे सीधा स्वर्ग को जाता दहै! यदि इसी प्रकार पद्युभोंकोदेव 
यान मार्मो से स्वगं भौर मोक्ष मिलने र्गा तो संसार भर के सब पडभों 
का संहार करके कर्यो न स्वम का द्वारो खोर दिया जाय। फिर तिर्यम्‌ 
योनियों के स्यि द्वार खुरूते ही मनुष्य योनि क्यों तपस्या मँ समय यापन 
करे । चावाक चरहस्प्तिनेतोठीक दही कहा था-- 
पशुशवेनहतः स्वर्गं ज्योतिष्टामे गमिष्यति | 
, स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न र्हिस्यते ॥ 

यदि उोतिष्टोमादि यक्त म मारा गया पञ्च स्वर्गं जा सकता है तो यजमान 
अपने वाप को मार कर क्यों नही स्वगं पर्हुचाता। सा्णकीद्ुद्धको 
इन टकौसलां के आगे इतना भी कहने का साहस नहीं रहा ® वह उपनि- 
यद्‌ भँ बतलाये देवधान मागोंकोवेद मे देख कर मोक्ष मागं का वर्णन 
चेद्‌ मे देखता । 

सायण ॐ पीछे कदम रखनेवारे योरोपीयन पण्डितो ने भी कोशिकोक्तं 
चश्षाश्षमन को पिनियोग देख कर भपने अर्थो का दयुकएव पडुवरिपरक 
डी कियो-है। 

यँ तक हमने संक्षेप से एकं सूक्त के पडतरखिपररू क्रिये वेद मन्त्रार्थो 
की विवेचना की है । इनका वास्तविक अथं भाष्य मे देखने का पारक 
गण कष्ट करेगे । 

(२) अध्व का० ५ सू० १२ [ङी उत्थानिकामे पर शकरपाण्डु 
रंगने इस सूक्त से वश्षाश्चमन कमं में उसकी वपा अर्थाव्‌ चर्वी के चार 
भग करके एक भगको इस सूक्तसेहोमनेकोख्खिादहै। इपी प्रकार 
(५५२७ ) सूक्त से द्वितीय भागको भ्मैर दोनो से तीसरे भागको भौर 
“अनुमतये स्वाहाः से चोधे भाग को होमनेकोटिखादहै। इन सूतो पर 
सायण का भाष्य उपर्व्य नहीं होता । नौर न इनमे कटौ वद्यादयमनः 
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अर्थात्‌ चन्ध्या गौ कैंमोरने का वर्णन ही उपरुन्धहोतादहै। वाका 
भेकरण ण्व काण्ड के ष्व सूक्त मे विस्तार से अवेगा जिक्तकीं 
विवेचना हम तृतीय खण्ड की भमिकार्मे कम^गे। यहं इतना ही कहना 
पर्याप्त हे कि दोनों सक्ती मे दैरवर के गुर्गों का वर्णन भौर उसकी 
यथार्थ उपासना करने का भली भकार उपदेश किथा है । जिते प्रस्तुत 
भाष्य मे ही देखना उचित है । | 
(७ ) अज पश्चौदन 

अथर्व० का० ४। सू० १४ मे! अज प्रजाप स्वरूप का वर्णन है; 
परन्तु इतत सूक्त मै मी सायण भाष्यमें वही खीला की है । इस सूक्त 
के ठे मन्त्रम यजमान को स्वर्गं मे ढोकर खेजाने के लिये बिके मरे 
बकरे को वड़ा भारी ( सुपणं ) गरुड़ पक्षी बना दिया है जिस पर चदंकर 
यजमान सीधा स्वगं चखा जापर । चार्वाक कौ युक्तिसेतो यदि इस नये 
अविष्कार से यंजमानकोदही मार कर गरुड़ बनाया जत्ता ते बड़ा उत्तम 
ष्ोता। ६ ठे मन्तरर्मे भजौदन अर्थात्‌ पके बकरे भौर भात को विचिश्र 
रूप में रखनेपरक अर्थं किया है- 
प्राच्यां दिश शिरो अजस्य येहि दक्षिणायां दशै दक्तिणं येहि पा्चम्‌ | 

अर्थात्‌ हे पाच्क ! तृ पूर्वमे वकरे काश्िर रख भौर दक्षिणम 
दाया पासा रख ) 
र-प्रतीच्यां दि'शे ममदमस्य धेहि उत्तरस्यां केशे उत्तरं धहि पारम्‌ | 

ऊर्ध्वायां क्षि अ्रजस्यानूकं धेहि वायां येहि पाजस्यमन्तरिते मध्यतो मध्यमस्य | 

मर्थात्‌ पश्चिन मे बकरेका कटि भाग मात सहित रख, भौर उत्तरर्मे 
उत्तर का भाग, उपरमे पीठका भाग, जौर नीचे भूमि परपेटका भाग 
गाद्दे। भौर बीचमे मध्य का भाग ओर आकाश मं शरीर के वीच केः 
आकाश को जोड दे। । 
मन्त्र ७--श्रनमजं श्रृतया प्रोरहि लचा सर्वैरङ्गैः संभृतं विश्वरूपम्‌ | 

स उत्तिएठ उतो च्रभिनाकएुक्तम पद्धिषतुभं प्रतिति दिक्तु ॥ 
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दे आटने वे ! तू पके वकरे को पकी चमड़ीसेदकदे। उसके 
सव अगो से उसका ( त्रिश्वरूपम्‌ ) स्वाश्लर चना रहे । हे बकरे ! द 
प्रकार तू.सवसे उंचे (नाकम्‌ ) सुखमय रोकूकोपर्हुव जौर चारो वैरो 
से.चारो दिशां वे प्रतिष्ठित हो इद्त सन्त्र के सायण, ग्रीष्िय ओर 
द्िरने तीनों ने रेने द्वी अथेश्तियि हं । वाड वेद के कैसे सुन्दर ! अर्थ कयि 
गये है । साप्रण जैपे विद्राच्‌.मौर द्विरनी जेषे रवेषर विद्वान नेभी इस 
सूक्त के भथं कले भाषि कृपणतासे कान लिया है विक्त पार्ठेके याथ 
रूप सोन ठेनेके ल्थि तो ये विद्धान्‌ समस्त सस्छृतसाहिव्यङ़े अपार सागर 
की गहरी तह मेसेभीउसरेप्ररार की सव रचनार्थो के नमूने निकार कर 
विव्रैचना करते है, परन्तु इन स्थानों पर उनकी सव शक्ति ऊुण्ठित हा जातीः 
डे । भ्विश्वरूप,*जज' शव्द देखकर मी विराटरूप परमेकवर के वर्णन की 
संगति इन भाष्यकारो के दणि गोचर न्दी होती । यदि ये च्रददारण्यक 
उपनिषद्‌ के भरारम्भ मे कहे "विराट्‌ भश्व' के अकार को पद्‌ जते तोः 
कदाचित्‌ भज शरजापत्तिः के विराय्‌ रूप की कल्पना भी संगत कर रेते} 
यदि दूर नही जाते तो अथववेदे ही काण्ड ९1 सू० ५ मे वणित अज 
कास्वरूप तो देख र्ते। 

त्रजो वा इदमप्र व्यक्रमत तस्य उर इयमभवद्‌ योः पृष्ठम्‌ | 

अन्तरित मध्यं दिशः पार सपूद्रौ कुत्ती ॥ म०२०॥ 

भर्थात्‌ सृष्ट क भी पूं वह्‌ अजन्मा परमेबर इस संसार भे व्या 
ड जिसकी छाती यह भूमा थी, पीठ यौः या जाकाञ्च था, जम्तरिक्ष नीचे 
का भाग था, दिश्‌ पाव ये ओर समुद्कृक्षि मे 1 इत्यादि वणनकीष्ी 
योजना उक्त विराट्‌ भज के अगो की स्थिति सम्वने के खयि लगाने 
चाहिये थी । यह सव न करके पूर्वं छखत अष्टा ओर अष्ट कमं पद्धति 
-चतखा कर माष्यक्छरो ने मपनी बुद्धि फी म्न्यताष्ठी दिखाई है। चेद 
के वणनों को मन्दबुद्धियों के बने कमं काण्डे ररते की अचेक्ला 
चेदु कै तिद्धान्तभ्रदशेक उपनिषद्‌ जो वेदान्त ( वेद-सद्धान्त ) कदत है 
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उनके भवुक्तार दी लगाना चादिये था । जिसका श्रदक्षन पाठकगण भाष्य 
मे स्पष्ट रीतिसे प्वेगे । भूमिकामें तो हमने केवल भाष्यकी दिखा 
काही वोघ कराया है भौर भन्य भाष्यों के नमूने भौर उनकी दिशाका 
श्रदशेन करार तुरना करके वेद्‌ के वास्तुविक्र विद्ुद्ध अर्था पर चदे ्रनथे- 
कारी लेपो का पाठकों को परिक्लान करने का ही यत्न किया हैः। 


(८ ) विषारी ओदन 

अथवं० का० ४ सू० ३४ । में विष्टारी भोद्न का वणेन दहे । निस 
मे परम प्रजापति की उपासना भौर उसका उत्तम मोक्ष फर दर्शाया 
गया है । परन्तु हमारे बहुश्र॒त सायणाचायं ने एक मन्त्र म भदन का 
विराट्‌ प्रज।पति रूप स्वीकार कर छया है परन्तु दूसरे मन्त्र मँ चियो से 
भरे हुए स्वगं को ड सिया है । मन्त्र है-- 

अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लकम्‌ । 

नेषां शिश्नं प्र दहति जातव्रदाः स्वरे लोके बहु सै णमेषाम्‌ ॥ 

^ अनस्थाः ) हड्कि आदि षट्‌ कोषो के बने शरीर से रहित, अरत 
मय, पवित्र, शुद्ध तेजस्वी रोग पवित्र खो ऋ जाते है । ८ जातवेदाः ) 
समस्त पदार्थ का ज्ञात! अग्नि उने ( शिदनं न प्रदहति ) भोग साधन 
इन्द्रिय को नरी नष्ट करता । क्योकि वहां उनके छ्य ( बहु सैणम्‌ >) 
बहूतसी खियां का जमघट दै ।' सायण के दस भथ के अनुसार ते "नाकः 
जयौत्‌ वेदोक्त स्वगं भी हरो से भरे इए वदित नौर विष्णु के गोलोक से 
क्या कम रहा। 

५वें ६ ठे मन्त्रम तो स्वगं उत्तम नहर, कमर आदि कावर्णनमी 
भाक्त होगया है । फर्तः हमारे कहने आ तापय यद है ककिवेद्‌ के इत 
भकार के अथ सवेथा बुद्धिविस्द् एवं भाप आस्तिक दुर्धानों ॐ सिद्धान्तो 
से संगति नहीं खाते । इस रिग ये अथं सवरथा संगत हें । इस समस्था 
का सटी काण हमने भाष्य मे उसी स्थान परकर दिया है पाटकः 
व्हा ही देखं । 


॥ 


{ २७ ) 
(&) य॒त क्रीड़ा 


अथर्व वेद्‌ के कुक सूक्त को कौरिकने दत ऋीढा बादिमेभी 
खगाय ह । साय्णने उसके पीठे चलकर कदं मन्त्रो मे जृए दारा घने प्रक्ष 
करने तक ॐ उपदेश वेद्‌ के माथे ख्गा दिप, उसमे देवों को भो सक्ायक्‌ 
माना है । इस प्रकार सावणने जभादी लो्गोकेडुरे वेशो को वेदानु- 
मोदित कह कर वडा अनथ क्षिया है । जैषे-- . 


(9 ) अथर्व॑० का०७। सु० ५० (५२) ॥ इससूक्तसेजृएके 
पासो को. अभिमन्त्रित करके फेश्ने के स्यि रिखा है। परन्तु इस 
सुक्त म आत्मसंयम का उपदेश किया है । दस `सुक्त मे ,“क्ितवान्‌ धक्षै 
वध्यासम्‌' [ १ ] कितवो को भक्षो से मार, अन्तरहत्तं कत ममः [ २1 
कृत को मने भपने हाथ में कर लिया । (मध्नामिते कृत्तम्‌ । [ ४ ] इव्यादि 
पदों मे सायण कृतः श्षब्द से जए का एक मोहरा समक्षते दै भौर कितव का 
अर्थं जुभाखोर समन्ते है । इन आधारो से आपने समस्त सुक्तको जूए 
पर लगा दिया है । परन्तु उनका यह भ्रम मात्र है । क्योकि मन्त्रके 
(कुतम्‌ इव श्वष्नी' उपमा दी है । वर्थात्‌ श्घ्नी द॒तकार तो.उपमान दहै) 
उपमेय अवश्य इससे भिन्न है । इसका यथार्थं अर्थं माप्य मेँ देख । 

(२) भथर्व० का ७।सू० ००९ (१० ४) ॥ इस सूक्त के ४-७ 
तक चारों मन्त्र घूतजयकमं मे विनियुक्त है । वस्तुतः दस सूक्त मे व्रह्मचारी 
को इन्द्रियजय ओर राजा को अपने चते पर वशीकरण करने का उपदेश 
किया है। अक्ष" आदि शब्द देप से प्रयोग किये ह । इसख्यि सायण मादि 
कोञ्चन होता है) क्या राजा, रानी भौर इका आदि नामने से सभी 
जगद तान्नो की खेर रे खेना उचित है १ नदीं । इसी प्रकार कृत, जय, कितव 
आदि नामों से भी सवत्र द्युत प्रकरण समक्षना असंगत है । कितव आदि 
शब्दो के विरुद्ध प्रत्तिपादित्त अथः को लेरेने से रूदिद्वारा दुषु अनथ 
भाप सेञपदृरहो जते) 


क 


(१०) उप्संहार 

इख खण्ड के अन्तगंत काण्ड मे आपी विश्लेष समस्यां को यथा 
साध्य, यथामति सुरक्षाने का जो यत्न इमारी मट्पमति से हो सका 
षै चह संक्षेप ते इस सक्षिक्च एवं अल्प भाष्य मे कर दिया 
गयाहै। परन्तु विस्तार से प्र्तिपक्षियो के पद पदु पर शरिये अनर्थौ 
ओर अक्षेषा का विस्तार से उत्तर देने ओर समाधानम करनेके खयि 
चह्ुत विश्लारु अन्थ की आवश्यकता है। उसञ्खिपरितो थक्‌ रहीं 
अथर्ववेद के सम्बन्व के जलोचना-ग्रन्थ सिख जाने बाचदयक है । उन 
के लिये याक, तथा आधिक व्यय भोर रखना विस्तृत कार भी 
शपेक्षि्त रै । उस सबको हम भविष्य ॐ लिये रख छोङे है । भौर 
विद्वान्‌ महानुभावो से सप्रेम अनुनय करते है कि मेरे श्रम मे जहां छरक्षो 
चुथ्यां भौर म्यूनतताएु एवं विचार का भपक्वताएुं मी तिग्रमान दै उन 
पर भवर्य सन्मति का प्रयोग करे समुक्षे उन से विदित करविगे, . जिस 
से मेरे जीवन कार्म यदि ग्रन्थ ॐे जन्य रुस्करण द्यो तो -उनको.यथा- 
प्रमाण सुधार कर वेद्‌ कै तत्वजिन्ञासुओं के समक्ष भाप मदाुभावोँ 
के प्रति पूर्णं क्रतक्ञतापूणे तेवा समुपस्थित कर सक। भौर इम वेद 
ध्यय्रन खूप तप भौर वेद्विन्तन खूप क्षनयक्तमे सकलो सक । 
अन्तम भटङ्मारिल के शब्दां मे निवेदन है $-- 

श्रागमप्रत्रणश्चाहं न'पव्रा्यः स्खलन्नपि। 
नहि सदस्मना गच्छन्‌ स्वलितेष्वप्यपोयते ॥ 

अजमेर, केसरगन िद्रानों का असुचर 

माघ शा दशमी, _ जयेदव शमौ .., 

१९८५ तिक्र १।दद्‌ वि्यारखकार ममांसा तीथं । 
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नोर ग्रेस सम्बन्धी कु यपरुविधा हो जानेस इष खण्डे क्रम से 
१8 संख्या न देकर प्रक कार्ड की पृष्ठ संख्या हमने प्रथक्‌ २ प्रारम्भ की ह । 


® ओरेम्‌ & 


अ्रथववेदसंहिता 


ल ‰------ -- "अ 


अथ षष्टं कार्डम्‌ 


1-17-3 


[ १ ] इ्रस्तुति । 


ग्रथवौ ऋषिः । सविता देवता | ? त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्नी जगती । 
२-३ पिपीलिका मध्या परोष्णिक्‌ । तृच सूक्तम्‌ ॥ 
ॐ भ, ४५ [> 
टाप गाय वृहद्‌ गाय दुमद्ध हि । अ!थवण स्तुहि देवं सविताररम्‌॥९॥ 
भा०- हे आथवेण >) अथववेद के विद्धान्‌ ! ब्रह्य के उपाशक ! 
(दोपाउ) दिन ओर रात्रि या प्राततः सायं दोनों कालों मे (वृहत्‌) 
परमात्मा के सस्वन्ध में वृहत्‌ नामक साम का ( गाय) गायन कर। 
ओर ८ धमत >) भकाशस्वरूप आत्मा का ध्यान कर । जर (सवितारम्‌) 
सव के उत्पादक, सव के भ्रकादाक ( दैवम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परम देव के 
(स्तुहि ) गों का वणेन किया, कर । प्रजापत्तिव अथर्वा । अग्निरेव ' 
दध्यङ्धर्वणः । तै° सं०५।६।६।३ ॥ परमात्मा अथर्वा कहाता-है । 
जर अग्नि, ज्ञानी पुरुप दध्यङः अर्थात्‌ योग समाधि द्वारा उस्र प्रना- 





[आ+ 


{६} \-त्राथर्वणान्ता पादसमापिरिति केचि । ततो गायत्रीचन्दः । (द्वि°) 
श्ुमद्गायः इति वैप्प० सं | (प्र° ) ष्दोष च्रगद्‌ (द्वि°) 
श्युमद गामन्‌” इति साम० ॥ 


(| अथर्वयेदभाण्ये [-स्‌० १।३ 


^^ ^~ ^^ ~~~ ~^ ~^ ^~ ^^ ~^“ ^~ ^~ ^~ 











१,३१.१९१ 


पति का ध्यान चिन्तन करता है "दध्यङ्‌ आथ्ेण' कहाता है । त्वाम्‌ 
इद्धि हवामहे" इत्यदि [ ऋ० ६ ।४६ । १] क्क्‌ का साम बृहत्साम 
कहाता है । 

तु ष्टु्टि यो सन्तः सिन्धौ सूनुः - 

सत्यस्य युवानमद्रो(घचाचं सुशे्म्‌ ॥ २ ॥ 

1०--( तम्‌ उ स्तुहि ) दे विद्धान्‌ ! बद्यवेत्तः ! तू उसीकी स्ति 
कर ( यः ) जो ( अन्तः-सिन्धौ ) महा प्रवाह, सागर या मूर प्रकरृतिरूप 
कारण मे ( सत्यख ) इस सत्यमय, सार~व्यक्त जगत्‌ का ( सूनुः ) प्रेरक 
ओर उसका उत्पादक ओर (युवानम्‌) बनाने ओर भ्रर्य करनेवाखा रै जो 
(अद्रोघ-वाचम्‌ ) सदा दरोहरहित पेम की वाणी से स्मरण करने;योभ्य, एवं 
म्ेममय वाणी का उपदेष्टा ओर (सुरोवम्‌ >) सुख से सेवन करने योग्य है । 

सघांनो देवः संविता साविषटसरतासि भररि। 
डमे छष्टुती सुगात॑वे ॥ ३॥ ऋ० ७।४५।३ प्रण द्वि° ॥ 
भा०-(सध) वह परमात्मा ही (देवः) एक पेसाहै जो 
( सविता ) सव का उत्पादक है । वही ( भूरि ) नाना, वहत से ८ अस. 
तानि) अद्तमय मोक्ष के साधनों, दीघं जीवन जीर अन्न (नः साविष्मत्‌) 
हसे देता है (उभे) ठोनों प्रकार की ( सु-स्तुती ) उत्तम स्तुतियां 
( सुगातवे ) उसी के गुणगान के ययि दँ । 








२-तपु स्तुहि अन्तः सिन्धुम्‌ सूम्‌ सयस्य॒युवानप्‌ । श्रद्रोघ~ 
इति पेप्प० सं० | 

३- (द्वि°) (साविपद्‌ः वमुपातिर्वस्रूनि" (च °) शुगातरुम्‌* इति पेप्प सं०। 
( त° ) उभ सुर्िती धातुः" इति ्ा० श्रो० सू० | (त्रृ०) उमे 
शती सगाता वै" इति पेट० लाकर । श्चुतः इति भीफिथाष्द- 
सम्मतः | 


स्‌०२।२] षष्ठं काण्डम्‌ 1 ३. 





दोनों 'सुस्ठति' अर्थात्‌ सामगायन “ स्तुत ` ओौर समन्त्रपाठ 
शाखः ह । प्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ । अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तुतिः दाखम्‌ 1 


[1 7 - 
[ २ |] समाधि द्वारा ब्रह्मरस पान । 
अथवौ ऋषिः । सोमो वनस्पतिर्देवता । १-२ परोप्णिहः तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
| 1 व| ष 1 
इन्द्राय सामसत्विजः सुनोता च धावत । 
भ भ । | भ 
स्तोतुया वचः शणवदव च मे ॥ १॥ 

भा०--हे ( ऋत्विजः ) हे ऋतु २ मे यस्त करने हरि अथवा ऋतु= 
श्राणों का परस्पर यच्त=संगति करने वारे समाधि-कुराख योगी पुरूपो ! 
उस (इन्द्राय) इन्द्र अपने आत्मा के लिये ( सोमम्‌ ) ्यानन्द रस को 
(सुनोत) उत्पन्न करौ भौर उसको (आ धावत च ) भली प्रकार ओर भी 
परिमार्जित जर स्वच्छ करो ८ यः) जो इन्द्रआत्मा ८ स्तोतुः वचः )-~ 
स्तुति करने हारे विद्वान्‌ की वाणी (मे हवं च ) भौर मेरी पुकार को 
 श्णवत्‌ >) सुनता है । 

आ यं विशन्तीरन्दवो वयो न वृक्तम॑न्धसः। 

(~ 1 ~, (~ = [> सिव | 

विश्ष्िन्‌ वि खधो जदि रक्षखिर्य: ॥ २॥ 

भा०्-हे ( वि-रष्डिन्‌ ) नाना प्रकार से वर्णन किये जाने 
योग्य महान्‌ आत्मन्‌ ! ( वृक्ष >) बक्ष पर ८ वयः न >) जिस प्रकार नाना 
पक्षिगण आश्रय ठेते ह उसी प्रकार (अन्धसः) प्राण, जीवन शक्ति को धारण 
करने वारे ८ इन्दवः >) परम विभूति-रेश्वयं से सम्पन्न ज्योतिर्मय बह्म के ` 





[२] शद्वि तृ०) शरणोतना तु थानत स्तोत्रियं हवे श्णवद्‌ धवं तुनोः ।' 
२-( प्र° ) श््रात्वा इति वैप्प० सं° 


७. | अथर्ववेदभाष्ये [ सु०३।१. 


^^ ५ 





४4 [भ ७० [न ¢ [क र है 
रस या भुु्चुजन (थं) जिसके भीतर ८ विशन्ति) प्रवेश करते है 
वह तू ( रश्चस्विनीः ) विघ्नो से पूर्णं ( खधः) सन से रुडुनेवारी सानस 
दुदत्तिमों को ( वि जदि ) विना कर । 

(द। 

सुनोता खसपान्चे सोमयिन्द्राय वाजेरे । 
"सा 1 (~ 
युच! जतश्षासः स युरुष्ट्तः ॥२॥ ऋ० ७३२ | = अ्रन्द्े? | 

भ्०--(सोम-पान्ने) सोमन्चद्यानन्द्‌-यायोगाभ्यासं रस का पान करने 
वारे (वच्रिणे) वच्चन=अपवगं अर्थात्‌ नानाभव-बन्धन के काटने के साघनरूप 
भ्ानखड्ध कोधारण करनेवारे (इन्द्राय) इन्दर परम-आत्मा के लिये (सोम) 
सुनोत ) सोम का सवन करो, अभ्यास रसको प्रप्र करो! (सः) 
वही ८ युवा ) सदा शक्तिमान्‌ , अनुपम सुन्दर, अथवा सव विरोधी वर्गो 
का नाशक ( मेता) सव को विजय करनेवाख ( पुरू-स्त॒तः ) नाना. 
प्रजाओं द्रा स्ति किया हुभा ( ईशानः ) सवशक्तिमान्‌ प्रस है । केव ` 
आत्पपक् मे चच्ननवेराग्य, पुरुइन्दियं । 


व 
[३1] श्ताकीप्राथैना। 
स्वस्त्ययनकामोऽथतौ ऋपिः | साना देवताः । ए पथ्याब्रहती । २-२ जरायौ । 
तृचं सूङ्कम्‌ ॥ । 
पातं न इन्द्रापृणणदितिः पान्तं यरूत॑ः । 
अपः नपात्‌ सिन्धवः सप्त पा॑तन पातुं नो विष्ुरत यौः ॥ १॥ 
मा०-रक्ना की प्राना करते हे । ( नः ) हमारी ८ इन्द्रापूषणा ); 





र-'सोमपाशे' इति पैप्प० सं० | 
[३] १-८ प्र° ) ध्राशविनी सुदेससा' (तृ ° च ) वविहूती कयरस्यचेद्देवो ` 
सूबन्दयिते शम यच्च नः' इति पैप्प० सं° | 





.स्‌०३।२] पष्ट काण्डम्‌ । ५ 
इन्द्र ओर पूपा=विययुत्‌ ओर वायु ( अदितिः >) अदितिनएयिवी या मादित्य 
ओर (मरुतः) नाना भकार की सिन्त भिन्न वादुमु यारदिमयां या प्रजागण, 
(अपां नपाद्‌) अपः-- समस्त खोकों का धारक, उनको स्थाने सै पिचरितन 
होने देने वाखा, महान्‌ यन्तरिक्च अथवा अग्नि ओर (सप सिन्धवः) सात 
गतिश, भ्रवहण आदि खोक संचाखक वेग ( पान्तु, पातन >) रक्षा करे । 
ओर ८ विष्णुः ) सर्वन्यापक आकार ओर ( यौः) प्रकाशस्वरूप, तेज ये 
तत्व भी (नः पातु ) हमारी रक्षा करे । 

अध्याल पक्ष मे-- स्त सिन्धवः=सात उधे-प्राण । दन्द=भात्मा, मन, 
दक्षिण अक्षिगत प्राण, वाद्‌; जर वीयं । पृपानपु्टि, पोप दाक्ति, प्रजनन 
सक्ति । अदितिःन्वायु, सुख्यभ्राण, ओर भन्नग्राहक राक्ति । मरत्तन्थाण- 

-यण। विप्युभ्=यक्त अव्ा, कयं अर श्रोत्र । यौपराण 1 अनुमतिः=वरम्‌ ! 

पातां नो यावापथिवी छभिषय पातु चा पातु सोमे( नो 
द्म्॑सः। पातुं नो ठेव सुभगा सर॑स्वती पात्वम्िः शिचा 
ये शरस्य पाय्व॑ः॥२॥ ` 
मा०-(चावाष्रधिवी) घौ सौर प्रथिवी (ससिष्टये) जभीषट फल प्राक्त 
करने के निमित्त (नः) हमें ( अष्ट्सः ) पापसे ( पत्ताम्‌ ) सुरक्षित 
रखें । (ग्राचा) विदान्‌ पुरूप जो उत्तम क्न का उपदेश करे 
८ अहसः ) पाप से वह हमे ( पा ) सुरक्षित रखे । नौर ८ सोमः) 
सोम, सव का प्रेरक, उत्पादक ग्रु ( नः >) हमरे ( अहसः पातु ) पापस 
चचावे ! ८ सुभगा > सुख सौभाग्पमय ( सरस्वती >) श्वानमयी वेदवाणी 
( देवी >) जानन्द्‌ को दैनेहारी ह्येकर ( नः पाच >) इमं पाप से वच्चे) 
` ओर ( अग्निः ) अग्नि, क्षानमय, स्वम्रकादा परमाष्मा ओर ( जख ) इस 
अञ्चु के बनाये (ये) जो ओर मी (पायवः) पवित्र करने्ारे ( दिवाः ) 
कल्याणकारी पदार्थं ओर बिद्धाम्‌ हं वे भी हमें सव पापों से वचां । 





२-{ तृ० ) शुहवा' इति पेप्प० स॑०। 


द अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ४।१ 


ध 





पातां नो देवाश्विना श्॒भस्पर्ती उपाखानक्तोत नं उरुष्यताम्‌ । 
अप। नपादशिहुती गयस्य चिद्‌ देष॑ त्वण्वैधैयं सथैरतातये ॥३॥ 

भा०--( जिवनो देवौ ) दोनों अरिवदेव, माता पिता, युर आचार्य 
(छ भस्पती) छम, उत्तम पुरूषो, प्रकाश युक्त लोकों के पार्क (नः पातां) 
इमे पापों से वचावे । ८ उत्त ) भौर (उषासानक्ता) उपा रैर रात्रि, दिन 
ओर रात, दोनों कार (नः) हमें (उरुष्यताम्‌ १) पाप से बचाव । हे (अपां 
न पात्‌ ) समस्त प्रजा ओर रोको एवं कर्मा भौर प्रजां तथा जगत्‌ के 
आदि कारणभूत प्रकृति का रक्षक अधिपति रमु ! हे देव ! सर्वप्रकाश्चक, 
सर्वव्यापक, स्च जगतत मै रतत ! हे ( व्वष्टः ) समस्त लोकों के गद्नेवारे 
प्रभौ ! (गयष्य चिद्‌ ) आत्मा के ही सव प्रकार के उत्तमं फर प्राक्त करने 
के यि ( अभिहुती ) संव प्रकार की विषम देशा मे ( वर्धय ) मे 
वडा, शक्ति प्रदान कर । 


००ग->~<०* 


[ ४] रखा की प्राथना। 
य ग्रथ॒वे[ ऋपिः | नाना देवताः ¡ १ पथ्याबृहती | २ संस्तार पंक्तिः 
३ त्रिपदा विराड्‌ गावत्री | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


त्वां म देष्यं वच॑ः पञंन्यो व्ह्म॑णस्पर्तिः । 
पुत्रे्रौव्रुभिरदिंतिङ्ध पातु नो टुश्ठरं जप्यमारं सर्द ॥ १ ॥ 


साम० पू* २९९ ॥ 
भा०-( ष्टा ) व्व्टारसव का उव्पादक, ( पर्जन्यः ) पर्जन्यन्मेध 
के समान पव परे सुखो का वर्पक, ( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद, सव्यद्वान 
३२-( त° ) शमि हती" इति सायखसम्मतः | 
१. उरुप्यतिः रताकमी } निर्‌० ५। २३९ ॥ 
८} १-( च० ) शत्रायखे शवः* इति वैप्य० सं० । 





श्रु०४।३] पष्ठ काण्डम्‌ ७ 


न ० ~~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ ^~ ~~~ ~~~ ~^~~^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~^ ~ ~ ~ ^~ ^ 


ओर ब्रह्माण्ड एवं प्रकृति का पालक ओर ८ अदितिः ) अदिति, अखण्ड, 
एक रस, ( दुः-तरं >) जो दुस्तरसअपर अद्धि्ठीय ८ त्रायमाणम्‌ ) रक्षा 
करने वाख ( सहः >) परम यर है वह ( पुत्रैः आरावृभिः) हमारे पुर्न 
ओर भादयों सहित ८ नः >) हमारी ( पातु ›) रक्षा करे । 
अशो भगो वर्णो सिघो श्र॑यैमादितिः पान्तं सरुतः। 
अप तस्य दवेषो गमेदभिहते। यावयच्छुघ्ुमन्तितम्‌ ॥ २॥ 
भा०--(अंशः) अज्ञ, सव कर्मो आर शसियों का प्रजा मे बिमाजक 
८ भगः ) स्वैश्वय॑वान्‌ , ( वरुणः ) सव से श्रेष्ट, ( मित्रः ) शष से वचाने 
वाखा, ( अयमा >) शद्युजं का दमन करनेव्रार, ( दितिः ) अखण्ड 
दक्ति ओर ( मरुतः) विद्वान्‌ गण भौर प्राणगण्ण ( पन्तु) ये सव 
हमारी रक्षा करं ! ( तस्य ) उस शत्रु का हमारे प्रति (अभिहतः ) कुटिल 
देप भाव, अप्रीतिमाव ( अपगमेत्‌) दूर हो । ओौर ( अन्तितम्‌ ) समीप 
आये हुए ( श्रन्‌ ) श्रु को भी ( यावयत्‌ ) दूर कर दे! भात्‌ द्वेष 
भाव नष्ट हो जाने पर शत्रु स्वयं समीप आकर भी हमसे धूर हदो जाय । 
धिये सर्म॑भ्विना प्राव॑तं न उरुष्या एं उरुज्मन्नपरयुर्छन्‌ । 
चछो$प्पितं्यावयं दुच्छुना या ॥ ३॥ प्रण ऋ० १।९१७।२२ द्वि° ॥ 
भा०--दे ( अश्चिना ) अश्चियो ! माता पिताभों ! ८ धिये ) उत्तम 
आचरण ओर शछुभमति के प्राक्च करने के व्यि ( नः ) हमे (स प्र भवतम्‌) 
अरीं प्रकार उत्तम रीति से भगे वदो, उत्साष्टिवि कते भओौरहे 
(उर-उमन्‌) उर, समसन रोको मे व्यापक परमात्मन्‌ ! आप (न प्रयच्छन्‌) ` 
कमी प्रमाद न करते हुए (नः उरुष्य) हमारी र्वा करें । हे (यौः पितः) 
२-( द° ) श््रदितिः पालवेहसः' इति वैप्प० सं० } श्रमिद्तः' इति 
सायणामिमतः । श्याचयन्‌” इति हिटनिकःमितः । शश्रन्तितम्‌' इति- 
च्छेदोहियनैकामितः सायणामिमतथ । श्यन्तिथम्‌* इति पेप्य० सं० | 


स अथर्चवेदभाष्ये [-स्‌०५।२ 


~~~~^~^~^~ 





समस्ते प्राणियों के पार्क ! यौः परकरालस्यरूप भगवन्‌ ! (या दुच्छुना 4) 
जो दुःखदायी फरो को खनेवारी वृष्णा है उसे (यवय) हमसे 
दूर कर । । 


(~ * 
००2 * न 


[१३ ¢ 
[५ ] तेज, बल शरोर देश्य की म्राथंना । 
रवौ ऋषिः | इन्द्राग्नी देवते | १-३ अ्रतुष्ट्यो । २ भुरिग्‌ अदष्ट्प्‌ | 
तरच सूक्तम्‌ ॥ 

उदैनसत्तरं लयान्र धृतेनडत । 
समेन वयसा खज यजय च बहुं छृष्धे ॥ १ ॥ यङ० ३७।५० ॥ 

भा०-दे ( घृतेन आहुत अग्ने >) घी की जहति से प्रज्वर्िति आग 
के समान घृत=प्रकाशमान रोकं से आह्कुत=अपने अधिष्ठाता रूप में 
स्वीकृत अग्ने ! प्रकाश्मान्‌+ सबके प्रकाशक परमेदवर ! ( एनम्‌ ) इस 
आत्मा कों (उच्‌ नय >) उपर उठा। ओर ८ उत्तरं नय) उससे भी 
अधिक चा कर। भौर ( एनम्‌ ) इसको ( वच॑सा) चद्यतेज.से 
( स-खज ) युक्तकर ओर ( भ्रजया च ) प्रजा से इस सुप्य को ( व 
छि ) षहुत सख्या मे उत्पन्न कर । 
इन्द्रम परतर धि सजतान।मसद्‌ चश । 
सायस्पोपेण स खंज जीवातवे जरस नय ॥ २॥ यज्ञ” १७।.५१ ॥ 

भा०-हे इन्दर ! इंदवर ! ( इमम्‌ >) इस पुदपको (सजातानाम्‌) 

३--2. दुष्टं शुनं एुखमस्याम्‌ इति वश्चिव दुष्टेति वा सायणः । 
(५] २-( द्वि° ) श्ूतेसिराहूतः" (व ०) दवाना मागधाः इति पेप्प° सं° | 

(च० ) प्रजया च धनेन च इति त° सं०,। 
-{ मर० ) "ग्रतराम्‌ षयः इति य° । (च ०) देवेम्यो मागधा च्रसत्‌” 
इव्रिमे० सं०। 8 





:ख०६। १] ` पष्ट काण्डम्‌ । € 
` अपने समान अन्य जन्तुओं के (परतरम्‌) पार उतारने वाखा, उनसे उच्छृष्ट 
( कृधि ) वना । वह उन पर वदरा करने वाला डां। इस पुरुप को 
८ रायस्पोषेण सं सृज ) धन देवं की पुष्टि ते युक्त कर। भौर 
-( जीवातवे ) चिर जीवन के लिये इसे ( जरसे नय >) बुदपे फे काट तक 
प्राप करा । उसे ठुदपि के पूत ख्स्युकेवद्यन होनेदे। 
यस्य॑ कृण्मो हविर्दे तमग्ने वर्धय स्वम्‌ । 
तस्मै सोमो अधि त्रवहयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ २ ॥ 
ग॒जु° १७} ५२ ॥ उत्तराधः श्रथर्वै० ६।८७।३॥ 
भा०--८ यस्य गृहे ) जिसके घर में हम ( हयिः ) यक्तके योग्य 
चरु आर अन्नकी योग्य रूपसे आहुति ( कृष्मः ) करते है हे अग्ने ! 
( तम्‌ ) उसको (सं) तू ( वधय) वदा, ( तस्मै) उसके प्रति 
( सोमः ) क्तानी पुरुप ओर ( अयंच ) यह ( व्ह्यणः पतिः) वेद का 
पाक विद्धान्‌ भी ( अधि चत्‌ ) नित्य उपदे करे 1 
४ [*4 £ 
[ £ ] टुं के दमन की प्राथना । 
अथव ऋषिः | व्रह्मणस्पतिर्देवता सोमश्च । १-३ ्रतष्टरमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
योः स्मान्‌ ब॑ह्यणस्पते देवो अभिमन्यते । 
सव त रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ ‡॥ 
भा०--दहे ( बह्मणःपते) बह्यवेद्‌ के स्वासिन्‌! (यः) जो 
(८ अदेवः ) स्वतः देवविद्‌ न ह्योकर ( अस्मान्‌ ) हमें (अमि मन्यते) 


३-( म्र० ) कुमा ग्रहे हविः (वृर) द्वा चतिन्रवन्‌ इति यञ० तण 
सं०, म° सं° ] 
[६] \-{ दि ) शचमिदास्षति' इति वेप्प० सं° | 
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^^ ~^ 











अपमानित करता है । ८ तं सर्वम्‌ ) उन सबको ८ सुन्वते ) सोम सवन 
करने वारे (मे) सुश्च (यजमानाय) यजमान .देवोपासक के (रन्धयासि) 
चस कर । । 


भ. 1 भ * (~ | 


यो न॑ः सोम सुशसिने। दुःश दिदेशति ! 


"| = (1 ॥ 


चञजखास्य मुख जदि स सपेष्ट( खपपयति ¶॥२॥ 


भा०-हे सोम ! सौम्य स्वभावे ! रजन्‌ ( खं्यसषिनः ) उत्तम 
बाणी वोखने वारे, सभ्यः ( नः ) हम पर ८ यः >) जो पुरुप ८ दुः्शंसः >) 
कुबावयचक्ता होकर ८ आ दिदेशति >) इक्म चरता है । दे इन्द्र राजन्‌ } 
८ असय ) उसके ( सुखे ) सुख पर ( वघ्रेण ) वच्न से ( जहि) अष्टारं 
कर । ८ सः ) वष्ट ( सं-पिष्टः ) अच्छी भ्रकार तादित होकर (अप अयति) 
दूर हट जाय । 
यो न॑ः सोमाप्मिदासंति सनाभिर्यश्च निष्स्यंः 1 
अप तस्य वल तिर मीच चोवै्वत्मनां ॥२॥ 
खा०-हे ( सोम >) यजन्‌ ! (यः) जो ( सनाभिः) हमाराद्ी 
सम्बन्धी होकर ( नः ) हसारा (अभिदासति) सव प्रकार से नाद करता 
है ओर (यः च निष्ट्यः) जो निकृष्ट पुरुप ( नः-अभि दासति ) ह्मे 
विनाद्र करता है । ( मही यौः वधत्मना इव >) जिस अकार संदारकारी 
विद्यत्‌ द्वारा विसार आका वञ्चपातत करता है उस प्रकार (तख वलम्‌) 
उसके वर, सेना को ( वध-त्मना ) संहारकारी जख से इस भकार (अप 
तिरः ) पविना कर । 
1, 
२-८ म्र० ) शसुषंशिनो" इति प्रायः । सुशंशिनः' पेप्प० सं० | (द्वि°) 
'दुःशसे अभिदासति" इति देष्य° सं° | 
२-'येन सोमामिदासतः' इति पेप्प० सं° । (अ०) ध्योनः इन्द्र 
८ त° ) श्चतस्य' ( च० › ्योरघतमना' इति ऋ० | 
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[ ७ ] उत्तम शासन कीं प्राथना । 
त्थ ऋषिः । सोमो दैवता, विशवदेवा देवताः । १-३ गायन्यः। २ निचत्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

येन॑ सोमादित्िः पथा भित्रा वा यन्त्य दरुहः । तेना नोवसा ग॑टि॥१॥ 

भा०- हे (क्लोम) रजन्‌ ! येन पथा) जिस मार्ग सेया उपाय से 
( भदितिः ) अखण्डित श्रासक राजा ओर (मित्राः वा) उसके प्रजा 
धिकारी जो प्रजा को परस्पर के मरने मारनेसे रक्षाकरमे हारे है बे 
( अद्रुहः >) विना परस्पर द्रोह किये ( यन्ति ) गमन केरते हे (तेन) 
उस ( अवसा ) प्रजारक्षणकारी वर से (नः) हमे (आ गहि) 
प्राक्च हों ओर हमें अपना । 


येन॑ सोम साहन्त्यासुरान रन्धयासि नः । तेना नो अधिं बोन्नाऊं । 
भा०--दहे ८ सोम ) राजन्‌ ! हे ( साहन्त्य ) सव फो अषप मेरी 
मे करने वाले ! नियामक (येन >) जिस वरु से (असुरान्‌ ) दुकर 
पुरुषों को भी ( नः ) हमारे कल्याण के खिये ( रन्धयासि ) अपने वज्ञ 
करता है ( तेन ) उसी उपाय से (रः) हम पर भी (अधि वोचत >) 
शासन कर ओर हम पर हुकूमत चखा 1 
येन॑ देवा असुराणमोजांस्यव्रुणीष्वम्‌ 1 तेना नः शम यच्छत ॥२॥ 
भा०-८ देवाः ) विद्वान्‌ पुरुप (येन) जिस उपाय से (असुराणाम्‌) 
वलवान्‌ शारीरिक वरु से वरी पुरूपं के ( ओजांसि ) तेजो को वलों को 
[७] १-( प्र ) येभिः सोम सहन्त्याः ( तृ° ) ते मन्येऽत्रिता युवः" इति 
पप्प० सं° | 
३-प्यानि देवा" (०) तेभिः" इति पप्प° सं० 1 


[| 


~ ~~~ -~-~-~-~-~-----~~~~ ~> ` 
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८ अश्रुणीध्वम्‌ ) अपने नीचे दवार्ते है हे विदानो ! (तेन) उसी 
उपाय से (नः) हमे आप लोग ( शम॑ ) सुख शान्ति ( यच्छत ) 
ग्रदान करो । 

इस सूक्त म अथ्याव्म पक्ष मे सोमः=आरमा; आादित्तिः्जखण्ड, चिति 
वक्ति या बुद्धि, मित्राः=१२ प्राण, जसुराप्=प्राण, कर्मेन्द्रिय; देव=क्ञानेन्द्रिय । 


~र ><<० ० 


[ ८ ] पति-पल्ली की परस्पर प्रेम प्रतिज्ञा । 
जमद्म्निक्रपिः । कामा देवता । ९-२ पथ्या पवितः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यथां वृक्ते लिघ्ुजा समन्त परिपस्वजे। 
"ग्वा परि ष्वजस्व मां यथा सां कामिन्यसो यथा मन्ापगा असः? 
त्रथवै° १।३४।५॥२।३०।१॥ 


२>([०-- गृहस्थ धसे का उपदेश करते हें । ( यथा) जिस प्रकार 
-९।खचुजा) छता (वर्षम्‌) ब्क्च को (समन्तम्‌) सव ओर से (परि सस्वजे) 
चिपट्जागी है, उसी का माश्रयल्ती दहै ( एवा) इसी प्रकार हे चि! 
(मा) सुकन पतिकोतू मेरी धर्मपत्नी ( परिप्वजस्व) प्रेम से सव 
प्रकार से आखिद्गन कर ओर मेरा आश्रये) ओर एेसा व्यवहार कर 
फिचू (यथा) जिस प्रकारमीदहौ (मां कामिनी असः) सुनने ही 
अनन्य चित्त से चाहने वारी वनी रह, ( य्था ) जिससे तू (मत्‌) 
. सन्ति छोडकर ( अपगा) दूर जाने वाली (न असः) नदहो। इस 
कार पति अपनी पत्नी को उपदेश करे भौर उसे अपने आश्रय 
- पर पाटन करे । ५, च 


यथ खुरः प्रपतन्‌ पक्तौ निहन्ति भूम्याम्‌ । 
एवानिंदन्मिते मनो यथार्मां०॥२॥ 


| 
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भा०-८ यथा ) जिस प्रकार (घखुपणैः) पक्षी ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर 
घरपतन्‌) वेग से आता हुआ (पक्षौ निहन्ति) पो को दिथिल कर देता 
हे । ८ एवा ) इसी प्रकार (ते मनः) तेरे विचलित हृद्य को मँ (निदन्मि) 
अपने प्रति निश्चल करता हू । (यथा ) जिससे ( मां कामिनी असः ) 
तृ. मुन्ने सदा चाहती रहे ओर (मव्‌ अपगान भसः) सूक्ति छोद्कर 
जाने का संकट्प न करे । 
यथेमे यावापृथिवी खयः पयति स्थैः । 
एवा पयमि ते मनो यथा सां कामिन्यसो यथा मन्नापणा श्रसंः॥२॥ 

भा०-८ यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यः) शयं (सयः) दीघर ही 
उदय होते ही ८ चावाष्थिवी ) यौ ओर प्रथिवी, जमीन ओर आस्मान 
दोनों मे सर्वत्र ( परि-एति ) व्याप जाता है (एवा) इसी प्रकार र्म 
(ते मनः) तेरे मन, हृदय मे (पयंमि) एक ही वार, तुरन्त व्याप जाऊं । 
( यथा ) जिसते तू (मां कामिनी असः) अन्ने चाहने वारी, मेरी 
प्रियतमादहो जाय ओर ( यथा) जिससे त्‌. (मत्‌) सुनने खोढकर 
( न अपगा असः) दूर चठे जने का सकट्प न करे । 


[1 


[ ९ ] सखी पुरुषों का परस्पर प्रेम करने का कर्तव्य । 
जमदननि्पिः | कामाटमादेवता । १-३ दष्टभ: । तुतं सूक्तम्‌ ॥ 
चाञ्द्धं मे तन्वं+ पाटो वाजञ्कराच्यौ ४ वाञ्छ खक्थ्यौ/ ! 
श्यच्यौ/चपण्यन्त्याः केशा मां ते कामेन शुष्यन्त ॥ १ ॥ 


~ ~ ~ ~ 


३-\ द्वि° ) श्रवा" इति कचित्‌ | 
[६] १-( प्र° ) "पदौ तन्वाः ( द्वि°) वान्छ' ( तृ०) श्रक्तो केला ब्रष्ठौ 
कामे. नाश्यताम्‌' इति पप्प० सं० | 
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भाग्-खी पुरूपं को परस्पर के प्रति प्रेम ओर अभिलापा करने का 
उपदेश करते हे । हे परियतमे ! तू (मे) मेरे (तन्वं) शरीर को 
८ वांछ ) मन से चाह । ( पादौ वांछ ) मेरे पैरो को चाह, ( अक्ष्यौ ) 
मेरी आंखों की ( वान्छ ) चाह कर, (सक्थ्यौ वान्छ ) मेरे रंगों की चाह 
क्र । अर्थात्‌ मेरे प्रत्येक अग पर प्रेम की भरी दशि से देख। 
( वृपण्यन्त्याः >) मेरे प्रति कामना करने हारी तेरी ( अक्ष्यौ ) आसं ओौर 
८ केशाः ) केश भी ( मां ) सुक्को ( कामेन ) तेरी प्रवर कामना से 
< शप्यन्तु ) सुखाया करं अथात. पति भी पत्नी के चक्षुभं ओर केश 
आद अंगों कों देखकर प्रवता से कामना करे तब स्ह भी उप्तके अंगों 
पर सप्रेम दष्टिपात करे ओर दोनों वर वधू परस्पर को देखने के खयि 
सदा उत्सुक रहें । 

मम॑ त्वा दोपणिधिपं कृणोमि ददयधिष॑म्‌ । 

यथा मय कऋताचसखा मम चत्तमपायस॥२॥ 

उत्तराः च्रथवे० २।२५। ५ तृ० च०॥ १।३४।२ तृ च०॥ 

भा०-हे प्रियतमे ! मै ( हदयभ्रिषम्‌ >) हृदय मँ र्गी, हृदय मे 
वसी (त्वा) तक्षको ( मम दोपणिश्चिपं कृणोमि ) अपनी भुजा पर 
चिपरा्, चक्षे बाह से आछिगन करू (यथा) जिससे तू (मम 
क्रतो ) मेरे हृदय कौ इच्छा के भीतर ( असः ) रहे ओर ( मम चित्तम्‌ ) 
मेरे चिन्त मै ( उपांयसि ) आकर वसे । 

याखां नाभिंररेदणं हदि सवनं कृतम्‌ । 
गावो घतस्य मातरोम्‌ स व॑नयन्तु मे ॥ २ ॥ 





२-"मेत्वा दूषणि मृगम्‌ कृणोमि हदयस्पृगम्‌” | ८ तु ° ) 'नमेदपक्रता 
इति पेप्प० स ° | 
२-( प्र° ) 'मातरोऽभूः*. इति सायणामिमतः । 
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भा०-( यासां ) जिनका ( आ-रेहणं >) चुस्वन भी ८ नामिः) 
उनको वांधने वाला है भौर वही मानो (हदि) हृदय में एक (संवननम्‌ ) 
परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करने का उपाय ८ कृतम्‌ >) किया गया हे । 
८ घृतस्य >) घृत के समान स्नेहमय प्रेम की ( मातरः) उत्पन्न करने 
वारी ( मातरः ) माताए ही ( गावः) गौर्वो के समान स्तेहमय चक्षुं 
से देखने वारी ( अमू ) इस भ्रियतमा को ( मे ) मेरी तरफ ८ सं वान- 
यन्तु ) प्रेस्पूवंक प्रेरित करे । ध 

"न~~ 
[ १० ] अनिदोत्र का उपदेश । 
शोतातिकपिः 1 १ रग्नि । २ वायुः । ३ सूरयः १ साम्नी त्रिषट्रप्‌। 
२ प्रजापत्या बृहती । २ साम्नी ब्रहती | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

पृथिव्ये श्नोच्नाय वनस्पतिंभ्योग्नयेध्िपतये स्वादं ॥ १ ॥ 

भा-- सम्पत्ति चाहने बाले के स्यि अग्निहोत्र कां उत्तम उपदेश 
करते हे । ( पृथिव्यै स्वाहा ) इस विद्रा पृथिवी के लिये उत्तम हवि की 
आहुति देँ । श्रोत्राय स्वाहा) ए्रथिवीकेश्रोच्ररूप दिदयार्भोकेखियिभी 
उत्तम आहुति का भ्रदान करो ( वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) वनस्पतियों के 
लिये भी पुष्टिकारक घृत की आहुति भ्रदान करो । (अधिपतये अग्नये स्वाहा) 
धृथिवी मेँ स्वामी अग्नि देव उसको भी उत्तम इवि धृत की आहुति 
ग्रदान करो । 

धराणयान्तरिंत्ताय वयोभ्यो वायवेधिपतये स्वाद ॥ २॥ 

भा०--( प्राणाय >) प्राण रूप वायु ( अन्तरिक्षाय ) उसके संचार 
स्थान अन्तरिक्ष, ( वयोभ्यः ) उसमे विचरनेवाले पक्षियों भौर ( अधि- 
पतये वायवे ) उनके सर्वतो सुख्य स्वामी चायुके चगि भी (स्वाहा) 
उत्तम घृत आदि की आहुति देना चाहिये । 

दिवे चच्चैपे नक्त॑ञेभ्यः स्यौयाधिपतये स्वाहां ॥ ३ ॥ 
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. भआ०--( डिवि) यौः चा प्रकारा या तेज के ल्य ( चध्चुषे ) उसके 
ग्रहण करमेवाछी इद्दिय चक्षु ( नक्षत्रेभ्यः ) उस तेज से चसकनेवाले 
नक्षत्रों ओर ( अधिपतये सूयय ). उनके स्वामी सूयं के छिये ( स्वाहा ) 
उत्तम आहुति का प्रदान करो । 

अध्यात्म मै--एथिवी, अन्तरिक्न ओर यौः तीन खोक है, भत्र, भाण 
आण ओर च्यु तीन इन्द्रिय है, वनस्पति, पक्षि ओर नक्षत्र तीनों रोर 
की तीन प्रकार कोप्रजार्‌ हैँ । अग्नि, वायु ओर स्यं ये तीन उनके अधिपति 
है । इन खोक-दन्द्िय ओर अधिपति इन चिकों का परस्पर घनिष्ठ, रेनदेन 
है । वही उनकी उत्तम आहुति है । प्रथिवी से वनस्पति उत्पन्न होती दै 
ओर अग्नि उनको खा ती है श्रोत्र रूप दिञ्ाओं में कैरुती है । अन्तरिक्षः 
पक्षिगण विडार करते है उनका रक्षक वायु है । उसका एकांश सवका 
भ्राण वायु नासिका मे विचरता है--चौः रोक तेजो खोक की प्रजाये 
नक्षत्र हँ उनका अधिपति सूयं है जिनका भ्रवयक्ष नमूना यह सयं है । 
ओर तेजका ग्राहक च्श्चुदै। यहदश्वर की सृष्टि मे एक दृसरेका 
धारक ओर सामथ्येदायक है । यही उनकी उत्तम आहूति है । 

| इति प्रथमाञदुवाकः ॥ 


{ तत्र दश सूक्तानि ऋचश्च त्रिंशत्‌ | ] 
अ 
[ १९ ] गभौधान श्यौर प्रजनन विद्या । 
प्रजापतिकरषिः 1 रेतो देवता । १-२ यबष्टरमः | तृचं सूक्तम्‌ | 
शमीमश्चत्थ आरूढस्तत्र पुखुवन कृतम्‌ । 
तद्‌ वं पु्नस्य वेदन तत्‌ स्छीप्वा भरामसि ॥ १॥ 





[१४} १- पसवन" इति सायणासिमतः । प्रण) श्रश्वत्थारूपः, ( तृ° च ) 
तदेत तस्य मेपजम्‌ यन्‌ स्ीप्वधरन्ति तम्‌ | 
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भाग ( शमीम्‌ ) श्रान्त, उद्धेगरहित, धीर स्व्ी-मादा, पर 
(मदवस्थः) अव के समान श्रीघ्रगामी, चदांगरूप से स्थिर पुरुपननर 
( आरूढः ) गर्भाधान करे ८ तच्र >) वहां ( पुंसवनम्‌ >) पुमान पुत्रके 
उत्पन्न होने का विधान ( कृतम्‌) क्रिया जातादहै। (तद्‌ ) यदी 
विधान (पुत्रस्य) पुमान पुत्र के (वेदन) भ्राक्ष करानेवाला है । (तत्‌) उसी 
द्द्‌ वीयं को (खीपु) खियो में हम पुरुप (आ भरामसि) धारण करावें । 
पुमान्‌ पुत्रो को प्राक्त करने के चल््यि खी उद्वेग रहित ओर पुरप 
टढांग होना चाहिये । कयो के मत से-- शमी नामक वृक्ष पर उगा हज 
पीपर पुमान पुत्र उत्पन्न करने की ओपधि है । उसीसे पुत्र खा होता है 
ओर उस ओपधि ते प्राप्त वीयं को आधान करना चादिये । 
पसि वै रेते{ भर्वति तत्‌ स्जियामनुं पिच्यते । 
तद्‌ व पुचस्य.चद्‌न तत्‌ प्रजापातरत्रवात्‌ ॥ 
भाग्--अङवत्थ आर दामी को समस्या को स्पष्ट करते हं 1 (पुसि च) 
रूपमे ही (रेतः) वीयं ( भवति ) उत्पन्न होता है । (तत) वही वीयं 
८ खियाम्‌ >) खी के गभ मे (अनु-सिच्यते) गभांधान द्वारा सेचन किया 
जाता हे । ( तद्‌ >) वह ( वै) ही निश्चय से (पुत्रस्य) पुत्र के ( वेदनम्‌ ) 
प्राक्त करने का उपाय है ( तत्‌ ) यह्‌ ( प्रजापतिः > प्रजापाटक परमेश्वर 
( अच्रवीव्‌ >) उपदेदा करता है । 
मरजाप॑तिरचंमतिः प्तनीवास्य्‌चीवलपत्‌ 
खेपृथसन्यत् दधत्‌ पुमं(समु दधटिह ॥ २॥ 
भा०-(्रजापतिः) प्रजापति=पुरूप (अनुमतिः) ओर अनुमतिनपति 
के अभिमत पुत्र काही चिन्तन करनेवाखी (सिनीवारी) सिनीवाली, खी 
( अचीक्कपत्‌ ) गभं धारण ओर पालन मेँ समथ होते हें । ( अन्यत्र ) 


२--पुपि व पुरे रेतस्तां धियामठपिच्यतु । तयातद्वीदूधात्ा तस्जाः 
पतिरत्रवीत्‌ । इति शां० गर” मू०। 


न~ 


म. 
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'-अन्य दसा मं ( खेसूयम्‌ दधत्‌ >) बहुत सम्भव है कन्य को गभ॑ से धारण 
करे! परन्तु ( इह ) इस उक्त प्रकार के अनुमनन करने से ( पुमांसम्‌ 
उ दधत्‌ >) खी पुनान्‌ पुत्रको ही धारण करती हे । 

अनुमतिः--अनुमननात्‌ इति यास्फः । जो खी पति की अभिलाषा 
के अनुकर पुत्र काही निरन्तर चिन्तन करती है वह खौ अनुमतिः 
कहाती है । योपा वै सिनी वारी । शा ६।५।१।१०॥ 

ू,->-<<** 
[ १२ ] सपविप-चिकिस्सा । 
गरत्यान्‌ ऋषिः । तत्तको देवता । १-२ ्रवुष्टरमः । तृचं सक्कम्‌ | 
पि चासिंव सयोनं जनिमागमम्‌ 
सन्नी जर्गदिवान्यदंसात्‌ तेन। ते वास्ये तिषम्‌ ॥ १॥ 

सा०--( रात्रि) प्रख्य-कारमय रात्रि जिस प्रकार ( जगत्‌-इव ) 
जगत्‌ को व्याप्त कर ङेती है परन्तु (अन्यत्‌ हसात्‌ ) उससे मी परे विय- 
मान हसनपरवद्य को वह व्याप्त नदीं करती, उसी प्रकार धिप से उत्पन्न होने 
चारी रात्रि तमोमय निद्राया मूः मी ( दसरात्‌ अन्यत्‌ ) दंसनआव्सा 
से अतिरिक्त शरीर को ज्याच कर खेती है! इसी प्रकार सेरे विष से उत्पन्न 
(रात्रिः) प्रख्यकारिणी काटकखा ८ जगत्‌ ) सव जंगम प्राणियों को हर 
खेती है परन्तु ( अन्यत्र हंसाव्‌ >) हंस या सुपण या गरड पक्षी पर वह 
नहीं छाती । ( तेन ) उसी विप निवारक वर से मेँ (ते विध्‌) तेरे विप 
को ( वारये ) दूर करता हँ । अर ( चाम्‌ सूयं इव >) यौरोक आकारा 
को जिस प्रकार सूयं व्यापता है ओर ( अहीनाम्‌ ) मेधो क! ८ जनिम्‌ ) 
उत्पत्ति करता है उसी प्रकार मेँ भी (८ अहोन जनिम्‌ ) सर्पौ की उष्पत्ति 
भर उनके रव स्वरूपो को ( आ गमम्‌ ) खूब अच्छी प्रकार जानतः द! 

५ 
{१२} १-रतरौ जगदिवां नि धवंसादवादीरिमं [ ?] विषम्‌” इति पैप्प० सं० | 

(द्वि°) जनिमागमम्‌' इति सायणासिमतः | 
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यद्‌ ब्रह्मसियैदपिथिथद्‌ देवविहितं प॒रा । 


यद्‌ भरत मभ्यप।सन्त्‌ तेन ते (स्ये विषम्‌ ॥ २॥ 
भ०--( यद्‌ ) जो (बह्निः) वेद के विद्धानों ओर (यद्‌ ऋपिभिः) 
जो दूरदर्शी ऋषियों भौर ८ यद्‌ देषैः ) जो देवनविद्रान्‌ पुरुषो ने (विदित) 
जाना है । हे ( आन्धत्‌ ) सुख से कारनेवाङे सपे ! (यद्‌) जो तेरा 
षिप (भूत ) अभी तक इारीर मे चद्‌ चुका है ओर जो ( भव्यम्‌ ) ओर 
भी उसमें चदेगा उक्ष स्र (से विषम्‌ ) सेरे विप कोर (तेन वाप्य) 
उस विद्वानों क्रपि्यो द्वारा जाने गये उपाय से दूर करू । 


मध्वा पृश नद्यः: पचत! गिरयो सु । 


मधर परुष्णी शीपाला शस्नास्ने रस्तु शे हदे २॥ 
स०--( मधा) मधुसे मैं (जषन्चे) रोगी को जोडता हं । 
८ नयः ) नदिया, ( परवैताः >) पर्व॑त ओर ( गिरयः) छोरे २ रील ये सब 
(मधु) मधु । इनमे सपे-विपों को दूर करने की ओपधियां प्राप्त होती 
है ओर ८ शीपाला ) रौवाख्वाली, शान्त, गम्भीर ओरं ( परुष्णी ) पर्व 
प्च पर वहती उद जरूधारा भी (मधु) उत्तम मधुनअसृत है ! इन उपायों 
दे (आसने ) सुख के ख्य ( शम्‌ ) शान्ति हो ओर (हृदे शम्‌) हृदय में 


मौ कट्याण ओर शन्ति उव्पन्न ( अस्त >) हो । 


५४४ ~> >< 





२-द्वि०) "उदितम्‌" (^) शसुन्वन्‌" इति वैप्प० सं० | 

३२-"मध्व प्रापे" इति सायणामिमतः | (अभिना पृक्त नयः पर्वतेव 
गिरये मधु} मघुप्ष्टठ शीपाला समासस्तु शं हदय ` इति 
चेष्प० सं° | । 
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वः 
[| १३ ] मघ्यु ओर उसके उपाय । 
स्वस्त्ययनकामोऽथवौ ऋषिः | मृद्युदेवता । १-३ अदष्टमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
=| भ किष प भ भ { 
नमे( देववधेभ्यो नसो सजवधेभ्यः । 
[9 [ ५ =| =| =| 
अधरो ये विश्यानः वधास्तभ्ये। स॒त्यो नमोस्तु ते ॥९॥ 
सा०-- (देववधेभ्यः) देव, विद्धान्‌ बाद्यणों के, जात शाखो-वेत्तानिक 
शक्तियों का ( नमः ) इम आदर करते हँ ! ( राजवधेभ्यः नमः) राजा 
लोगों के युद्ध कं शोको भी हम मान कीदचटिसे देखते हे, (अथो) 
ओर (ये) जो ( विद्यानां > निवासी प्रजाओं के ( वधाः ) शख अख 
सावन, हे ८ त्यो ) मौत ! ( तेभ्यः) उनको भी (नमः अस्तु ). 
नमः, आद्र भाव हो, क्योंकि वे सव (ते) तेरे ही उपायदहें। 
9 
नम॑स्ते अधिवाकायं परावाकायं ते नम॑ः । 
. ५ #३। ॐ (4 
सख॒भत्ये शत्यो ते नमो दुसव्ये त इद्‌ नम॑ः ॥ २॥ 
भाग्-हे ८ सव्यो >) लयो ! ( ते अधि-वाक्राय नसः) तेरे विषय 
मे अनुकूल कटे गये क्न को भी हम स्वीकार करते है ८ ते परा-वाकाय 
नमः ) ओर तेरे प्रतिकूल तुते दूर करने के विपय मे जो उपदेश है उनका 
भी हम ( नमः ) कषान करं । हे खव्यो ! (ते सु-मल्ये नमः) तेरी दी सद्‌- 
बुद्धि को भी आद्र से स्वीकार करते है ओर (ते) तेरे कारण उन्न 
£ = १. तु र भु है 
( दुमत्ये ) दु्ट मति को भी८( इदम्‌ नमः ) यह कश करमे का साधन रै। 
॥ ष्‌ 
नमस्ते यातुधानेभ्यो नम॑स्ते भेपजञभ्यः। 
॥ त =] ॥ & 
नमस्त सत्यो मूल्भ्यो चाद्यणेभ्य इदे नम॑; 1 २॥ 
भ7०--हे ष्त्यो ! (यातुधानेभ्यः नमः) त॒द्च मोत या देहावसान रूपः 





[१३] १-(त°) विश्वानां इति पैष्प° सं० | 
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कष्ट के-रानेवःरे यातुधान=पीड़ादायक रोगों को ( नमः ) हम वद्य करने 
न 5 श भ १ मेषे १ + 
का उदयोग करते हँ, इसणल्ये ( ते ) तेरी ( भ्यः ) पीडा हरनेवाखी 
वि [भ नकं = क क भ ह न 
ओपधियों का (नमः) हम संग्रह करते ओर उपयोग करते है । हे शत्यो ! 
< ते मूलेभ्यः नमः ) तेरे जो मूख कारण हैँ उन अनुसंधान करते हें । 
[= भ १ न ५ ० ४१ ४० 
आर उनका अनु सधान करनेवाखे ( बराह्मणेभ्यः ) बह्यनवेद्‌ को जाननेवाखे 
[ब कड 9 
पवद्राच्‌ पुरषो का ( इदम्‌ नमः ) हम इस प्रकार आद्र करते हे । 
लमभ्=आद्रभाव, चञ्च जौर सदुपयोग । 


*०*>>><<*~ 


[ १४ ] कफ़-रोग निदान श्रौर चिकर्सा । 
वश्नुपिङ्गल ऋषिः । बलासो देवता । ्रखष्टप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
स्थिखरसं परुखसमास्थित हृदयामयम्‌ । 
वलास खर्वं नाशयाङ्गष्टा यश्च पेखु ॥ ६ ॥ 
भा०--८ अस्थि-खसं >) दडयों को तोड्‌ डालनेवारे, ८ पर-खंसं ) 
पोरओं को भी तोडुनेवारे, उनमे प्रव पीड़ा उत्पन्न करनेवारे ओर 
< आर्थं ) जसे हुए (हदय-आामयं) हृदय के रोग रूप उस (वासं) 
शर के बलनाराक्‌ शछेश्म रोग को (यः) जो (अगे-ष्टाः) शरीर के अग २ 
मै व्यापक हयो ओर (यःच पर्वसु) जो पोर पोरु, जोड जोड में 
यैढ गया हो उस सब कफविकार को ( नाशय >) विनाश कर 1 
निर्वलासं वलासिनः जिणोमिं सुप्करं य॑था। 
दछिनद्य-यस्य वन्धनं मूलयु ववौ इव ॥ २ ॥ 





[१४] १-लु °) श्वं निष्कधिः इति पैप्प० सं° । 
२-द्वि०) "कृणोमि पुप्करे यथा" (चच ०) 'मूलमुल्वाल्वा यथा इति पेष्प० 
सं° । (द्वि०) पुष्करं यथा इति सायणािमतः 1 
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भा०--८ बलासिनः ) बरु का विनाश करनेवारे कफ के रेगीके 
८ वासं ) वर विनाशक कफरोग को ८ यथासुष्करं ) कमखनारु के 
समान रसे ( निः क्षिणोमि >) निर्मूल करता हू । ओर (अस्य) इसे कफ 
या दरेप्मा के (वन्धनं) बन्धन को (उवांवौः मूरम्‌ इव) ककडी या खर्‌ 
वृजे कै मुख के समान ( चिनच्चि) तोड़ ड्द । 
[कन ^~ 
निर्धुलासेतः प्र पताशङ्धः शिश्युको यथ । 
५ ८1 
थो इरं इव हायनोपं द्रा्यवीरहा ॥ २ ॥ 
भा०-८ बलासं >) समस्त शरीर के वर को इरण करनेवारे हे कफ- 
जनित तपेदिक रोग तु! ( यथा आञ्चुगः रिश्ुकः ) शीघ्रगामी हिरनौटे के 
समान (प्र पत) परे माग जा। ( प्रथो ) ओर (हायनः इट इव) प्रति- 
वपं उगनेदारे घास के समान तू ( अवीरहा >) हमरे पुत्रोः का नाशन 
करता हु ही (भप द्रोह) परे भागना, न््टहोजा, उड्‌जा। सायण 
के मत मे-- (इत इव हायनः) गुजरे इए वर्प के समान तू भी चरा जा । 
1 + 
यैः [3 
[[ १५ ] सर्वोत्तम होने की साधना । 
उदालक कपिः । वनस्पतिर्देवता | अनष्ट्प्‌ । तृचे सूक्तम्‌ ॥. 
उत्तमो अस्योपघीनां तच वक्ता उपस्तयः । 
उणस्तिर॑स्तु खी ःस्साक्‌ं यो स्मो अभिदासति ॥१॥ 
ग्रस” १२} {० | ऋ? १० ६५७२३ ॥ 
२-द्वि०) शशुशुको', “इत इव प्ायनः' इति सायणाभिमतः | सुपण 
वपतैशिः । (व° च०) धत इवाहनो पद्राहयवेरह । 
इति पप्प० सं | 
{१५} १-( प्र° ) प्वपुत्तमास्योपध' इति ऋ ० | “उर्पास्तरस्साकंभूयादगयोऽ- 
स्मान्‌' इति वष्प० सं० । 


० १५। ३ | षष्ठं काण्डम्‌ । २ 


~~~~~~~~~~~^् 





भा०्-ओपधि रूपसेव्रह्यका वर्णम करते दहं । हे प्रजापते ! 
परमात्मन्‌ ! आप ( आओपधीनां >) सव ओषधयो मे ( उत्तमः) सवसे 
उत्तम भव, रोग के विनाशक ओषधिदहै ] ( ृक्चाः) देहधारी जीव 
< त्तव ) तेरे (उपस्तयः) उपासक है । ( यः अस्मान्‌ अमिदसति ) जो 
हमे विनाश करना चाहता है, हम से द्रेप करता है भगवन्‌! हमे एेसा 
वरद कि (सः) वह भी ( अस्माक ) हमारे ( उपस्तिः ) समीप वैठने 
वाखा, सित्र के समान ( अस्तु >) हो जाय । 
सवन्धुख्ासंवन्धुश्च यो चर्म अभिदासति । 
तेषां सा वृत्तरएंमिवां श्रयासशुत्तमः ॥ २॥ 
भा०--( स-बन्धुः च >) हमारे गोच्र का वन्धु ओर (८ अवन्धुः च ) 
वह जो हमारा सम्बन्धी नहीं है, (यः) जो को भी ( अस्मान्‌ ) हमें 
( अभि-दासति ) विनाश करना चाहते है, हमसे देष बुद्धि करता है, 
( वृक्षाणां सा इव >) वृक्षो मे से जिस प्रकार ओपधि उत्तम है, ओर देह- 
धारियों मे जैसे वह ब्रह्योषधि उत्तम है, उसी प्रकार (तेषा) उन सम्बन्धी 
ओर असम्बन्धी रोगों मे ( अहम्‌ ) मै उत्तम ( भूयासम्‌ ) हो जाऊं । 
यथ सोखर ओषधीनासुत्तमो हवि कृतः । 
तलाश! वृ्ताणामिवाहं भयासखत्तमः ॥ ३॥ 
भा०--( यथा) जिस प्रकार ( सोमः) सोमलता ( हविषां ) 
इन्द्रियों के पुष्टिकारक चरु उव्यां के निमित्त ( ओषधीनां >) ओपधियों मे 
सव से ( उत्तमः छतः ) उत्तम वतकाया गया है भौर (उश्नाणाम्‌ ) दक्षो 
२-( प्र० ) स्सम्बन्धुा सम्बन्धुशच' ( त° ) शसम्बधूत्‌ सवास्तीन्‌ लाः 
इति पेप्प० सं । 
३-( द्वि° तृ° ) उत्तमं हविरुच्येत | यवा त्वमेव बृक्ताणम्‌" ( त°) 
पलाशः? इति सायणामिमतः | 
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म से ( तखाशा ) १ (तलाश नांमक वृक्ष सवस श्रेष्ठै उसी प्रकार 
< महम्‌ ) भै सव देहधारी जीवों मे ( उत्तमः) उच्छृष्ट ( भूयापम्‌ ) 
खो जाऊ । 
००" . 
[ १६] प्रजापति की शक्ति का वर्णन । 


् 
इ 


शोनक ऋषिः । सन्वोक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हिनो देचता | ९ निचत्‌ 
त्रिपदा गायत्री, ३ ब्रहतीगसी ककुम्मती चअवुष्ट्प्‌ , ४ त्रिपदा 
प्रतिष्ठा, श्रज्टप्‌ । चतुक्र चं सूक्तम्‌ ॥ 
आच्च छवो रख॑स्त उस्र रवय 1 आ ते करम्ममद्यसति॥९॥ 


१०-- श्रजापतिदँवता आवन्ु--अन्न ओषधि के नाम से प्रजा- 
यतिके गुणों का वर्णन करते द । हे (आवयो ) 5 सर्वव्यापक ! या 
ख(ये जाने योस्य अन्न { हे ( अनावयो ) कहीं भी इन्द्रियों से उपल्न्ध न 
होने वारे, या कभी न खाये जाने योग्य अथवा हे सर्वभ्रकादाक स्वोँतपादक 
ओर दहे किसी से मी प्रकादित ओर उत्पादितन होनेवाटे! (ते रसः) 
तेरा.रस, आनन्द्रस (उग्रः) वड़ा तीच ह 1 हे (आवयो ) १ सवेज्यापक, 
सवं प्रकादाक या हे अन्न ! (ते) तेरा ही ( करम्भम्‌ ) दिया इजा अक्नया 

सुखमय रम्भनखम्भनकज्ञान स्वेदना का हम (आ अद्मसि ) सर्वत्र 
उपभोग करते हे । 
विद्र्टो नम ते पेता सद्वती नाम ते माता। 
सं हन त्वमास यस्त्वमाव्मानमचयः॥ ८॥ 





[१६] १-(्र० द्वि° ) श्रावय अ्रनावयोः रसस्त उग्र श्रावय इति पैप्प ° सं° 
सायणसम्मतश्च | ध्या ते कर्म शीमहि" इत्ति पेैप्प° सं० | 
१. 'सषपः इति सायणः । 
२-त०) 'सेवस्लम्ि' इति पेप्प० सं० । वश्रुश्च वश्नुकर्श्च नीला- 
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भा०--( ते) तेरा (पिता) पा्कस्वरूप ८ वि-हल्दः नाम >) नाना 
अकार्‌ से सर्वत्र व्यापक है । बौर ( ते माता ) तेरा उत्पादक 
८ मदावत्ती ) हषं से सम्पन्न, वह प्रकरति दाक्तिहै। हे ( हिन) सर्व 
मरक जास्मन्‌ ! (सः चम्‌ असि)तू वही है (यःव्वम्‌) जोत्‌ 
( आत्मानम्‌ आवयः >) अपने आत्मा कों सर्वत्र तन्तुओं के समान ओत 
भरोत किये इुएु हे । (आवयः; यह पद्‌ ही “जावयु" इस पद का प्रवृत्ति 
निमित्तहै। ` 
तौ विंलिकेवेलयावायमेलव रेलयीत्‌ । 


सश वश्चकरौश्चपिदि निरःल ॥ २॥ 


नि 1 
= „च 


भ{०--हे तोविटिके ! सुरन्सवेन्यापक परमेश्वर की शक्ति से 
असत्‌ से सत्‌ रूप म प्रकट होनेवारी भ्द्रते ! ( जयम्‌ ) यह ( एेखवः ) 
समस्त प्रकृतिं संचाख्क शक्ति का स्वामी (अव एेखयीत्‌ ) समस्त 
संसार को प्रेरित कर रहा है । उसी की दाक्तिसे हे प्रकृते! त्‌भी (अव 
ईट्य ) इस संसार को चरा रही है । हे ८ निरार ) निघ, सुक्त जीव ! 
चरू ( बञ्नुः ) स्वयं सवको धारण पोपण करनेवाला, प्राणरूप भोर 
( वश्रुकणः च > प्राणमय साधनों से सम्पन्न होकर (अप-इहि) इस बन्धन 
से भाग निकरू। 


अलसालाखि पव॑! छिला्जालास्युत्तसा । नीलागलसाला ॥७॥ 


कलशालाशवः पश्चा |' इति पप्प °्सं०तः । हि । नः! इति पदच्छेद 
सायणाभिमतशिन्त्यः। अनेन हिन देवमस्तौदिति स्दक्रमणौ । 
"विहंल्ट' इति सायणः | 

३-"तौलिकेवेलयावा इमेलवैले । इह त्वमाहुति ङषाणो मना 
स्वाहा 1 इति पैप्प० सं० | । 

४-सलाञ्जाला' इति स" ” सिमतः | 





सू° १७। ४ | षष्ठं काण्डम्‌ : २२७ 


-~~~-~~-----~~--~--"~--~-~--~^~---^~- ~~~ 
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८ भूतानाम्‌ ) समस्त उप्पन्न दोनेवाले प्राणियों के ८ ग्मम्‌ ) गभ॑, मूल- 
भूत वीजो के (आ दधे ) धारण करती है । ( एवा ) इसी प्रकार (ते ) 
हे प्रियतम खि ! तेरे भीतर ( गभः >) गभ॑नमूरुवीज ८ सूतुं ) सन्तान के 
रूप से; अनु सवितवे >) यथाकाट प्रसव करने के लिये ( ध्रियताम्‌ ) 
धारण कराया जाय । 


यथेयं पुथिवी सही दाधरिमान्‌ वनस्पतीन्‌ । पएवा० ॥ २॥ 


भा०्-( यथा) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही परथिवी) यह वदी 
विदा प्रथिवी (८ इमान्‌ वनस्पतीन्‌ ) इन वनस्पतियों को ( दाधार ) 
अपने मे धारण करती ओर अपने रस से उनको पुष्ट करती है ( एवाते 
गर्भः धियताम्‌ ) हे खि! इसी प्रकर तेरा यह गभ भी धारण क्रिया 
जाकर पुष्ट हो जिससे ८ अमु सूं सवितवे ) वाद्‌ में पुत्र की उत्पत्ति हो। ` 
यथेयं पुंथिवी यही दाधार पय॑तान्‌ गिरन्‌ । एवा० ॥ ३ ॥ 
भा०-८( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ सही एथिवी >) यह विशाल 
प्रथिवी ८ गिरीन्‌ पर्वतान्‌ दाधार ) भपने उपर इन छोटे छोटे ओर बड २ 
पर्थतों को धारण करती है, उनको डिगने नदीं देती ८ एवा ते धियताम्‌ 
गर्भैः ) उसी प्रकार हे खि ! यह तेरा गभ॑ ददता से जमा रहे (अनु सूतुं 
सवितवे >) जिससे वाद्‌ को यथाकार सन्तान उच्यन्त हो 1 
यथेयं पुंयिवी मदी दाधार विष्ठितं जग॑त्‌ । 


सिऽ 


पवाते रयता गभो यन्त सृत सवितवे ॥ ४॥ 


भा०--( यथा इयम्‌ मही परथिवी ) जिस प्रकार यह विहार परथिवी 
८ विष्ठितम्‌ जगत्‌ दाधार ) नाना प्रकार से विभक्त, व्यवस्थत चर अचर 
जीवित संसार को ( दाघार ) पाटन पोपण करती है, सव को अन्न देती 


६ =, ~> ,_ 9 8.6 ^ 9 _ ~~ =. ५ 
२-यथेयमुवीं परथिवी त° च०) "गसं अठुसवितवे इति पप्प” स०॥ 


स्० २६। १] पष्ट काण्डम्‌ । २६ 
(मम्नुपो भनः ) मरे हुए मनुप्य का मन मर चुकता है ( एवा ) उसी 
प्रकार ( द्योः मनः शृतम्‌ >) ईपांलु पुरुप का भी मन, मनन शक्ति मर 
जाती है । इसलिये ईप्या नदी करनी चाहिये । 

छदो यत्‌ ते द्ुदि श्चितं म॑नस्कं प॑तयिप्णुक्रम्‌ । 
ततस्त ईष्य मुश्चामि निरूष्मारो दतरिव ॥ २॥ 
भा०--( यत्‌ ) क्योकि ( अदः ) अमुक दप्यायुक्त जो ( मनस्क >) 
तुच्छ मन (ते हदि) तेरे हृदय मे ( श्चितम्‌) समाया है बह ( पत- 
यिष्णुकम्‌ ) तुश्च सदा नीचे गिरानेवाखा है । (ततः) इस कारण से (ते) 
तेरी ( प्यम्‌ ) दैप्या को ( सुज्ामि ) त्न से पसे छुढाता ह्व, जैसे 

८ दृतेः ) चाम की वनी धौकनी से ( उष्माणम्‌ निर ) गमं चायु की पक 

निकाल दी जाती है । 
०५० >~<<* ० 
= _ £ 
{ १९ ] पवित्र होने की प्राथना । 
शौतातिक्रीषिः। नान। देवता उत चन्द्रमा देवता । १,२ गायच्यो, २ अरष्ट्प्‌ 
तच सूक्तम्‌ ॥ 
पनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मन॑घो पिया । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि पमानः पुनातु मा॥ १॥ 
गरज० १६ ।३६ | ऋ० ६ । ६७।२७॥ 
३-( च ° ) "“कृतेरिव इति कचित्‌ ( प्र ) श्यद्‌ यन्मे हदिषुकं' (द्वि°) 
श्रथविष्णुकेम्‌” ( तृ° ) तं त्‌" ऋ्यामि मु- इति वैप्प° सं° । 
[१६] १-८ द्वि° ) "पुनन्तु मनसा धिग्रःः (च ० ) "जातवेदः पुनीहि मां' इति - 
यञ्च ° । “पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वस्षये। धिया विश्वदेवाः 
पुनीत मा जातवेदः पुनी हिमम्‌" इति ऋण (तृ° ) पविश्वा- 
मूता मा इति मे०`सं० | - 


२० अथयवेदभाष्ये [ सू० २०। १ 


^~-~~^~^~~^~~~ ^^ ^~ ~ 
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भा०--पविनत्र ओर छुद्ध होने का उपदेश करते है । (मा) युत्त 
अशुद्ध पुरुप को (देवजनाः) विदान्‌ खोग (पुनन्तु) पवित्र कर छे । ओर 
८ मनत्रः ) मननश्रीर विचारवान्‌ पुरुष युक्ते ( धिया >) कान ओर कम॑ 
के वख से ( पुनन्तु ) युन्ने पवित्र करल। ( विश्वाभूतानि) समस्त 
प्राणिगण मी सुनने सदभावना से पवित्र करे ओर ८ पवमानः ) सव को 
पवित्र करनेहारा पतितपावन प्रथु युक्ते ( पुनातु ) पवित्र करे । 
पर्वमानः पुनातु सा कर्वे दत्ताय जीवत । अथे( अरित तंये ॥२॥ 

अा०--( पवमानः) सव के पाचन प्रयु(मा) सुश्च (क्से) 
ज्ञान, (दक्षाय) बर, (जीवषे) सम्पूणं जीवन, ( अथो ) ओर ( अरि 
ताततधे ) छश रदित, सुख कट्याण के लिये ( पुनातु ) पविच्र करें । 
उभाभ्य) देव सवितः पवि खवेनं च} स्मान्‌ पुंतीष्टि च तसे॥य 

भा०-- हे (सवितः देव) सर्वोस्पादक, सर्वप्रेरक परमेश्वरदेव ! 
( पवित्रेण ) अपने पविव्र करनेहारे ज्ञान ओर (सवेन च ) कमं 
-( उभाभ्यां) दोनों से ( चक्षसे) अपने साक्षात्‌ दरशन ऊ द्यि 
( अस्मान्‌ ) हमे ( पुनीहि ) पवित्र कर ! 


~र. 


[ २० ] ञ्वर का निदान चोर चिकिसा 
खग्वागेया ऋषिः । यद्मनास्ननं दवता । २ अति जगती । २ ककुम्मती 
प्रस्तार पक्तिः ३ सतः पक्तिः | तृचं सूक्तम्‌ । 

श्मग्नरेवास्य दहत एते शुष्मं उतव यत्ता वेलपदपः्य(ते । 
छ्न्यमस्मर्दिच्छतु कचद्‌स्तपुवधाय नम। अस्तु तक्मने ॥२॥ 

२-(मपुनोहिविश्वतः' इति पाठभेदः ऋ० | यजु० | पुनातु मानः 

त“) “योच्व स्यं दशै" इति वेैप्प० सं०। 

{२५} १-अर०) (दति श॒प्पःः इति हिरनिकापेतः | 





स्‌ २८०।२३] षष्ठं काण्डम्‌ । दर 


१ 
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भा०-(दण्मिणः) प्रवर ( अग्नेः इव ) आग के समान ( दहतः ) 
इारीर को भस्म करते हुए, तपाते इए इस ज्वर का वेग ॒( एति >) आता 
है ओर रोगी तव ( मत्तः ) मत्त, विचारहीन नदोवाज के समान ( उत ) 
मौर ८ विरूपनू ) वड्वडाता हुभा (अप अयति ) उठ कर भागा 
करता है । रेता ज्वर तो ( कथचिद्‌ >) किसी प्रकार (अस्मद्‌ अन्यं) हमसे 
अतिरिक्त किषी दूसरे ( अव्रतः ) कमंहीन, अनातच्तारी पुरुप कों 
( इच्छतु ) इ करे । पर हमे नहीं । ( तयुः-वधाय ) ताप रूप दाख को 
धारण करनेवाटे ( तक्मने ) कष्टदायी ज्वर का तो ( नमः) श्नान्तिका 
उपाय दही हम करं । पापाचारी को रोग सताते हं पुण्यात्मा, सदाचारी 
युक्ताहार-विहारवानू च तनिष्ट योगी को नली सतति । 


नमे! रुद्राय नमे। अस्तु तक्मने नमो राज्ञे वरुणाय त्वपीमते । 


७4 


नम) 


( 


दिवं नमः पाथव्य नम आषचघाय्यः।॥२॥ 


श ०--( रुद्राय नमः >) उस रुखानेवाे ञ्यर काउपाय कयोकि 
चह शान्त हो जाय । ( तक्मने ) कषमय जीवन के कारण भूत ञ्वरका 
८ नमः ) उपाय करो । ओर ( वरुणाय >) , सर्वश्रेष्ट उस ८ स्विपीमते ) 
कान्तिमान ( राज्ञे ) राजाधिराज परमात्मा का नमस्कार करो। उसको 
सदा याद्‌ रक्खो ओर उससे उतर कर सुखी जीवन के वनाने के साधन 
८ नमः दिवे ) तेजो रूप सूयं को नमस्कारसटुपयोग करो ओौर उक्तम 
( ओपधीभ्यः नमः ) उत्पन्न रोगहा ओपधियों का सदुपयोग करो । 
इससे तुम्हारे जीवन दृष्ट पुष्ट; स्वस्थ, नीरोग रदेंगे । रोगों से रहित होने के 
ख्ि सूयं का प्रभा स्नान करो, एरथिवौ पर परिप्रमण करो ओर ओंषधियों 
का सेवन करो । 


यं यो अभिशेचयिष्णु्विश्वां रूपाकि हरिता कृणोषि 1 


तस्मै तेखुणायं वश्वे नम॑: कृणोमि वन्याय तक्मने ॥ २॥ 


२९ अथवैवेदभाप्ये सू०.२९।१ 


~~ ~~~^~~^~^~~~-^~ ~~ 





भा०--८ अयम्‌ ) यह (यः >) जो ( अभिशोचयिष्णुः ) सव को 
सव प्रकार से शोकितत ओर पीडित करनेवाखा ज्वर है जो (विश्वारूपाणि) 
सव शरीरो को ८ हरिता > पीरा ( कृणोपि ) कर देता है । ( तस्मै) 
उस (ते > तुक्च ८ अरुणाय >) खार ओर ( वश्रवे ) भूरे रग के (वन्याय) 
जगल सें पैदा हुए ८ तक्मने ) कष्ट दायी बुखार कीं ( नमः कृणोमि >) में 
चिकिसा करता ह । 

| इति द्वितीयोऽखवाकः ॥ 
[ तवर सूक्तानि दश, ऋचश्च द्रा्िशत्‌ ] 


~. 1--+ 


[ २१ ] वीयंवती ओपधियों के संग्रह्‌ करते का उपदेश । 
शेततिक्रपिः } चन्द्रमा देवता | ६-३ अष्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
इमा यारितखः पुंथिवीस्तासंः ह भूमिसत्तमा । 
ताछासधि त्वचो श्रं भेषजे खमु जग्रभम्‌ ॥ १॥ 
भा०ग्--(द्माः)ये (याः) जो ( तिखः) तीन ( प्रथिवी) 
विद्र खोक हं ( तासाम्‌ ) उन्म से (ह ) निश्चय से ( भूमिः) यह 
भूमि ही ( उत्‌-तमा ) सर्वश्रेष्ट है । ( तासाम्‌ ) उन तीनों रोको केः 
( अधि त्वचः ) जावरण माग, उपरी पीर प्र उक्षन दोनेवारे (भेषजम्‌) 
रोगापहारै ओषध पदार्थो को ( अहम्‌ > मै ( सम्‌ जग्रभम्‌ उ ) भरी 
प्रकार सग्रह कर सिया कर्‌ । 





रे-रे (तृ च) श्यरुषाय व्रत तपुसघवाय नमोऽस्तु त- 
केमन । इति प्प” सं: | 
{२२} {-तु°) 'चचोऽदम्‌' (च ०) 'सपुजम्मं मेषजम्‌* इति पैप्प० सं० | 


ख २१२।२] पष्ठ काण्डम्‌ । ददे 


~~~~~-~~~~~~~~~~~-~--- 





^~-^~~~-~-~-~-~-~~~~~^~-~-~~- ~~~” 


भ. १ 


भ्रष्ट॑मसि भेषज्ञानां वर्िष्टं वीरुधानाम्‌ 1 
सोमो भगं इव यामिप टेचेषु वरफो यथा ॥ २॥ 

भा०-हे ओपधे ! चू ही ( मेपजानम्‌ श्रे्टम्‌ असि ) सव रेगहारी 
गोपधों मे श्रेष्ट है ओर ८ चीरुधानाम्‌ ) नाना प्रकार की उगनेहारी -चेख 
वृष्यं मे सव से अधिकृ (चसिष्टम्‌ असि) उत्तम रस ओर गुणो ओर चीये' 
से युक्त है । जिस प्रकार (यमेषु स्तेमः भग इव) दिन ओर रातत के कारों 
मे चन्द्र शान्तिदायक ओर सूयं तेजस्वी है उसी प्रकार त्‌ भी सव भेपों 
मे उत्तम शा स्तिदायक अर वीयवान्‌ दै ! ओर ८ देवेषु ) सव प्रकाशमान 
पदार्थो मे या राजां मे सव का प्रकारक ( यथा वरुणः ) जैसे सरवश्रेष्ट 
वरूणन्खुना इभ राजा य! परमाप्मा है उसी प्रकार तू सी सर्वश्रेष्ट है । 


रेवतीरनाधुपः सिपासव॑; सिपासथ 
उत स्थ केशरटहणीरथें ह केटरवर्धनीः ॥ २॥ 


भात्रे ( रेवतीः >) वी्ंचाखी ओपधियो { आप ( अनापः ) . 
कमी निवेर नहीं हो सकतीं । आप सदा ( सिषासवः ) सच को आये- ' 
ग्यता देना चाहती इ (सिषासथ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहा करती 
हो । ओर आप ( केख-टंहणीः स्थ ) केशो को द्द्‌ करने या छेदो को नाद ` 
करनेचाटी हो, साथ ही निश्चय से ( जथो केदाचर्धनीः ह ) ओर केशों की 
दृद्धि करनेवारी भी हआ करती है ! केशों का दद्‌ होना भोर वदाना यह 
आरोग्यत्तादायक चौयंवान्‌ ओपधियों का स्वभाव है । नि्व॑रुता से केशो 
का छ्चद्ना, ट॒टना आदि घटनाएं होत्ती हे । - 

"नर <+ 
२-{ त° ) यज्ञो सगः इति ैष्प० सं० | 
: ~° च०) 'उतस्थ केशवधनीरथेो हं केशटंहणीः।* इति पैप्प सं०} 
# 
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¢ रश्मयो ७ ¢ 
[ २२ ] सूय-रर्मयों द्वारा जल-वषां के रदस्य का वणेन। 
शौतातिरकपिः । ्रादिव्यरश्मयो मरुतश्च देवताः । १.३ चिष्टमौ । 
२ चतुष्पदा भरिग्‌ जगती । तृचं सूक्तम्‌ । 
कृष्णो लियाने दर्यः सुपण छपो वसाना दिवसुत्‌ प॑तन्ति । 
त आचंच॒चन्त्सदंनारतस्यारिद्‌ घृतेन परथिवीं व्यू /दुः॥ ९॥ 
कण १} ५६४४७ | ध्वे ६ | २०।२२। १३।३।६॥ 
भा०--(्ृप्णम्‌ ) कपंणशीर, खेंचने मे समथ (नियानम्‌ ) नियमन 
करने मे समथ या आकाश्षमण्डल मे गति करते हए सूर्य॑को आश्य 
लये ( सुषणः >) उक्तस रूप से सति करनेवाखे ( हरयः ) जल हरण 
करमेवारे रदिमयां या उत्तम वायुएु ( अपः वसानाः ) जलो को अपने 
भीतर दुपाकर ( दिवम्‌ ) पुनः अन्तरिक्ष मे ( उखतन्ति ) उती दहै। 
(ते) वदी ( ऋतस्य सदनात्‌ ) उदकया जरु के आश्रयस्थान ते 
( आवबरू्न्‌ ) सटती हँ जौर ( मादित्‌ ) अनन्तर पुनः ८ ध्रेतेन ) जल 
से ( प्रथिवी >) प्रथिवी को ( व्यूदुः) वरसाकर गीला कर देती हे । 
अर्थात्‌ सूयं की तापमय रदिमयां प्रथित्री के जर के भागों पर पडती 
हं ओर दर्का जेर ऊपर उठता है ! पुनः वह उष्ण भाक शीत के कारण 
जम कर पुनः नीचे आता है ओर जर वरसाता दै । हरयःन्वायुएं या 
आदित्य रदिमयां । 
पय॑सखतीः रृखुधाप श्रोप्र॑छीः शवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षसः ॥ 
ऊर्ज च तत्रं सुमति च॑ पिन्वत यतं नरो मरुतः सिश्चथा मधु॥२॥ 
[२२) १-( च° ) “पृथिवी य्यृदयत' इति ऋ० | ( प्र० ) व्मसितवरसीः हरयः” 
द्वि°) “मिहो वसानाः, ( तृ ° ) सदनानि कृत्वा, ( च० ) श््ादित्‌ 
पृथिवी पृतव्यूयते' इति ते° स० | 
प्र °) (कृणुत, “यरोपधीयदेज'~ (त° ) “पिन्वथः इति ते° सं° | 





सू० २२।२] षष्ठं काण्डम्‌ । , ३५ 
भा०-हे (रुक्मवक्षसः मरुतः) सुवणं के समान कान्तिमान तेजस्वी 
सूयं को अपने वक्षस्थर पर करनेवारे, सुवणं के आभूषणों को छाती पर 
पहनने वाके, ( मरस्तः ) मारकाट के व्यसनी मयो के समान तीव्र गति- 
वारे मरुत्‌ वायुओ ! ( यद्‌ >) जव तुम सखेग ( छ्चिवाः) कल्याणकारी 
उभ रूप मे ( एजथ >) चखा करते हो तब ८ अपः ) एूथिवी पर विराज- 
मान सव जर के स्थानों ओर ( ओपधीः ) अन्न आदि ओषधियों को 
< पयस्वतीः कृणुथ ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण कर देते हो । ओर हे (नरः) 
मेव के ठे जानेवारे ( मरतः ) वायुगण ! ( यत्र >) -जिस देश मे अप 
रोग ( मधु सि्चथ >) ज का सेचन करते हदो, जलूदेतेहो, (तत्र) 
उस उस देश में ( ऊम्‌ >) पुष्टिकारक अन्न ओर ८ सुमति च पिन्वत ) 
ग्रजा के भीतर उत्तम मति, उभ संकल्पो को भी पुष्ट करतेहो। 
उदुते मरुतस्ते इ॑यतं चर्यौ विश्व; जिवत॑स्पृणातिं । 
पज।ति ग्लह कन्ये/च तुम्रं तुन्डाना पत्येव जाया ॥ २॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वादयुगणो ! आप लोग ( तान्‌ ) उन ( उद्‌- 
रतः ) जर से "पणं मेधो को ( इयत्तं) भरित कर शके कर दभो 
८ या ) जिनसे होनेखारी ( ब्रृष्टिः >) वपां ८ विश्वा निवतः ) सव निर्न. 
भागों ओर नीचे वहनेवाखी नदियों को ( पएरणाति > परणं कर दे । अथवा 





(द्वि) ध्यमा यदेजति ( च० ) शसिंचता इति पेप्प० सं०। 

३- प्र° ) “उदद्ुतः', “तुदाना' इतिच कचित्‌” “एजति गल्हा' 
तुननैरं तुञ्जान।' इति सायण सम्मतौ पाठ्सेदौ । (द्वि° ) व्वृषटि 
मे विश्व मरुते जिनन्ति (तृ °) (क्राशाति' गदौ कन्यव तुन्ना पेरं तुञ्जाना 
इति ते स० । ( तृ० ) "गल्हा, ८ च० ) "तुञ्जानाः इति सायणा- 
भिमतः । ये जहाति क्तन्हा फन्यव दरु्नाने दुन्नामा पत्येव जायाम्‌' इति 
अरष्टपाठः पैप्प° सं० | 
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हे ( उद-प्रतः मरुतः >) जल से पूर्णं मानसून वायुज † जप लोग ( तां= 
ताम्‌ ) उस वृष्टि को ( इयते ) खा बरसाओ (या ब्रष्टिः>ेजो ब्रृष्टि 
८ विश्वा निवतः प्रणाति ) सव नद्‌ नालो को भर डरती है! ( तुना 
कन्या हव > जिस प्रकार पीडित, दुःखित कन्या अपने पिता को व्यथित, 
कम्पित करती है ओर ८ तुन्दाना जाया पत्या इव ) जिस प्रकार भय सेः 
व्यथित खी अपने प्राणपति को व्यथित, कम्पित करती है उसी प्रकार 
(गल्दा) मध्यमिका वाग्‌ विद्यत मानो व्यथित-सी होकर ( एरम्‌ ) प्रेरक 
मेव को भी ८ एजाति ) कपाती है । 

ग्रीफिथ-(त॒न्ना कन्या इव गहा एजति, पर्या तुन्दाना जाया इव स्वयं 
ठन्न, एर ठन्दाना गछहा एजति) जिस प्रकारं कन्या मनुप्य के जाटिङ्गनों से 
व्ययित होकर छ्टपटाती है ओर जिस प्रकार पति से व्यथित स्री कंपती 
है उसी प्रकार सय व्यथित ओर (एरुम्‌ ) गतिशीर मेध फो कम्पित करती 
इर ख्टपयाती ह । इस अथं मे उपमा टीक नदीं वेडती । 


४ 
[ २३ ] जलधारां हारा यन्त्र-संचालन । 
सोतातिकरैपिः} रापो देवताः} ९ ्रठष्टरप्‌ , २ त्रिपदा गायत्र, ३ परोष्णिक्‌ | 

तृचं सक्तम्‌ ॥ 
ससखपास्तदरपस! देवा नङ्क च सखीः, 
चरण्यक्रतुरहमपो दंवारुपहय ॥ १॥ ० १८ । ९ ॥ 


भा०--( तत्‌ ) उसं अनादि अनन्त जीवन रस को ( सखपीः ) 
निरन्तर बहानेवाखी ( अपसः ) व््याण्ड निमोपिक दाक्तिधाराए या 


{२३} १-(च० ) श्रा देवीरव्रमे हवे" इति ऋ० खि | श्यद्रयो देवीरुपत्रवेः 
इति पप्प० सं | 
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जखधारापु ( द्विवा नक्तं च ) रात ओर दिन ( सखपीः ) बहनेवाली 
जर धाराओं के समान बरावर चरती ही रहती ह । ( वरेण्य-क्रतुः ) सव 
से वरण करने योग्य कतुन्क्ञान ओर कमं से युक्त (अपः ) व्यापक भरकृति 
शक्तियों को ( उप-हये ) अपने समीप ही अपनी हकूमत मे रखता दं । 
अथवा--मे ( वरेण्य-कतुः ) उत्तम ज्ञान ओर कम॑वाखा पुरुप उन दिव्य 
शक्ति सम्पन्न ( अपः ) जलँ को ( उपहवे >) अपने करायन्त्रादि द्वारा 
अधीन रखता हू । 
ओता आपः कमण्या,मिुञ्चन्त्वितः प्रीतये । सदयः द्॑ण्वभ्तवेतचे॥२॥ 

भा०-( ओताः ›) निरन्तर वन्धी धारा से बहनेवारी (आपः) जख 
धाराएं ही ( कम॑ण्याः ) कर्म, क्रिया शक्ति उत्पन्न करने मे समर्थं होती 
हं । हे पुरुषो (प्रणीतये) अपने यन्त्रो को उत्तम रीति से चरने के सिये 
उन जकूधाराओं को (इतः) इस रीति, या इस निर्दिष्ट मागं से (सुन्व॒) 
छोड दो कि ( एतवे ) गति देने के खियिये (अपः) जख्धाराएु भी 
८ सदयः ) दीध्र ही ( कृण्वन्तु ) क्रिया करे । 

जलधाराओं की शक्ति से यन्त्र चखनेका इसमे उपदेश है, 
फ निरन्तर चदतो धारा से शक्ति उत्पन्न करो ओर शीघ्र चरने वाला 
यन्त्र चखभो । । 


दरेवस्यं सितुः सवे कमे रण्वन माचुंपाः । 
शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३॥ 
आअ०-( सवितुः ) सवके मरेरक, उसाद्क ८ देवस्य ) प्रकाशमाने 
देव के ( सवै ) मरेरणा करते हुए, ८ मध्लुपाः ) सव मनुष्य (कमे) 
२-शपरपः' इति ह्ियनिकामितः । 'ऊताःः इति सायणाभिमतः (त°) 
भ्भवन्तु एुक्तवः इति पप्प० सं° । 
२-( द्वि° ) करन्ति" इति पेप्प० सं । 
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अपना अपना नियत काम ८ ङण्वन्तु ) कर । ( जओपधीः ) ताप को 
धारण करनेवाले ८ अपः) जल (नः) हमे (शिवाः) सुखकारी 
ओर दान्तिदायक हां । 


~+ ५--८ 
[11 न न्<<०* 


[ २४ | हृदय-रोग पर जल-चिकित्सा । 


शतातिक्रंपिः । च्रापो देवताः । २-३ अठष्टम्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
हिमवतः प्र सखर॑वन्ति सिन्धौ समह सगमः। 


त 


रप हर महये तद्‌ दे वीदेदन्‌ हू योतभेपजम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--८ हिमवतः) दिमवाले पवतो से जो जलध्रारए (म्रखरवन्ति) 
वह कर आती हें उनका. सिन्धौ ) वहनेवारे बडे प्रवाहो में 
( समह >) एक ही साथ ( संगमः ) सेर हदो जातादहै। (तद्‌ ) तव 
८ देवीः ) दिव्य गुणों से युक्त ( आपः ) वे जर (सद्य ) सुने ( ह्योत 
भेषज ददन्‌ ) हृदय की पीडा के रोग को अच्छाकरनेका राभदेतीरहै। 
अथात्‌ हिमाचर की वहती जलधाराए नाना प्रकार के गुणो से एकत्र मिरु 
जाने पर उनम हृदय के रोग को नादा करने का विदोप गुण होता है। ` 


यन्मे ्च्योरादि्योत पाण्योः प्रपदोश्च यत्‌ । 
स्मापस्तत्‌ सर्व निष्क॑रन्‌ पिपज्ञां खुरभिपक्तमाः ॥ २॥ 


भाग्-(यत्‌)जो रोग (ये) मेरे (अश्षयोः) आंखे; ` ओर 
( पाण्ण्याः ) एड्यों ओर (- भ्रपदोः च ) पैरो के अगे हिस्सों मे (आदि 





[२८] १-हमवतः प्रसवतस्ताः सिन्धुपुपगच्छत 


२-{ प्र° ) यदक्िभ्यामाद्‌ (द्विः) 'पाष्णिम्यां हृदयेन च | ( च० ) 
“व्वष्टारि्टमिवःनसः' इति पष्प" सं० | 
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~~ 











(द पै -। ४3 भस ५९ 
दयोत्‌ ) जखन पैदा करता है ( तत्‌ सवं ) उस सवरोराको (आपः 
जरूधाराएुं ( निष्किरन्‌ >) दर कर देती दै, क्योकि वेही ( भिषजां ) सव 
जओषधियों मे ( सुभिपक्‌-तमाः ) उत्तम रोग की चिकित्सा करनेहारी दै । 

सिन्धुपत्नीः स्विन्धुयज्ञीः सवष या जय, स्थनं । 

+ (3 
दत्त नस्तस्य॑ भेषज तेन॑ वो थुनजामषे ॥ २॥ 
भा०-( सिन्शु-पत्नीः ) अपने निरन्तर प्रवाह को पाटने वारी, 

सदा-बहार ओर ८ सिन्शरु-रा्तीः >) नित्य वहते प्रवाह से शोभा देनेवाल 
८ याः ) जितनी विशारु ( नघः ) वड़ी नदियां (स्थन) हैँ । हे नदियो ! 
आप सव्र (नः) हम मनुप्योंको (तस्य) उस पीड़ाकर रोग के 
(भेषजम्‌) निवारक पधि का ( दन्त > प्रदान करो! ( तेन ) उसके 
वरु पर ही हम (वः) आप सब नदियों का ( सुनजामहे ) उपभोग करे । 
नदियों के कारण ही हन स्वस्थ रहकर नदियों का आनन्द्‌ खाभ उठाते दै । 


१७) न> ><<* ५९ 


[ २५ ] कर्टमाला'रोग का निदान ओर चिकित्सा । 
शुनःशेप ऋषिः । मन्याविन शिनं देवता । १-३ अष्टमः | तृचं यक्तम्‌ 
पञ्च च याः पञ्चाशच्च स्यन्ति सन्या छि । 
इतस्ताः स्वी, नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १॥ 
भा०-- ररे की धमनी के चारों ओर (याः) जो ( पञ्च च पञ्चाशत्‌ 
च ) पचपन प्रकार की ( मन्थाः ) गरे मेँ व्याप्त धमनी नाडा, गण्ड- 
मरां ( अमि संयन्ति ) गरे पर अ। जाती हँ । ( ताः >) वे सव (जप- 
चिताम्‌ ) अपरे माहे के संश्चयो से उपपन्न ( वाकाः इव ) पाकनप्रकी 
फुन्सिथों के समान होती है (लाः सवः) वे सव (इतः) यहीं से (नयन्तु) 
दूर दहो जायं) 
३-पसिन्धुरान्ञीः सिन्धुपत्नीः इति पैष्प सं° । 
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सायण--( अपचितां वाकाः इव ) पूजनीया खी को प्राक्च होकर 
जिस प्रकार दोप नष्ट हो जाते हं उस म्रकार वे गप्डमालानष्टहो जाय) 
यह दिष्ट कल्पना है । 
सप्त च याः संप्ततिश्चं सयान्ति चव्यं छनि । इतस्ता:०॥ २॥ 

भाग्-मौर (याः) जो (ैव्याः) ` खी (सप्त च 
सप्ततिः च ) ७७ सतहन्तर नादयां ( अभिसंयन्ति)ग पर आ 
जकड्तीं ह (ताः) वे भी (अप चिताम्‌ वाकाः इव) बुरे मादेके 
सच्चय से उत्पन्न फोडों के समान होती है । (ताः सर्वः इतः नन्यन्तु ) 
वे सव इस गदैन भागते नष्ट हो जायं । 

नवं च या नवतिश्च सरयन्त स्कन्ध्य{ मि | 

इतस्ताः सवं। नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ २॥ 

भा०--( नव च नवतिः चयाः) जो निन्यानवे ( स्कन्ध्याः) 
कन्थे की नाडिय (अभि संयन्ति) कन्धों को जकद्तीहें। वेभी 
८ अपचितां वाका इव >) बुरे मादे को फोडियों के समान हो जाती हं 
(ताः सवां इतः नश्यन्तु) वे सव भी इस स्कन्ध भागसे नष्ट हो जाय । 

डा ० वार्न्न 'हिन्दूसिस्म आफ मेडिसन' में छिखते है--:जव छोटी २ 
गोयियां ( ¶ण०प§ ) वेर के फल के समान गला, गद॑न, कन्धे भौर 
पीट पर उस्तीषै तो वे कपफ़ दोप से वद्‌ जाती हँ ओर दानैः २ वदती 
जाती है । उनको अपचि" कदते हें ।' 

"""न्र=<<.“ 


[ २६ ] पापके भावों पर वश करना। 
व्रह्मा ऋपिः । पाप्मा देवता । १,३ त्रदष्टमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
शरवंमा पापमन््छ्ज वशी सन्‌ खडयासि नः। 
श्रा मा द्रस्य लोक पाप्परन्‌ धेद्यविहूतम्‌ ॥ १॥ 








1२६] यामा मद्रेषु धामस्वव्वे घेद्य' इति पष्प” सं | 
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भ्रा०--दहे ( पाप्मन्‌ ) पाप के भाव! (मा अचसृज ) जुक्षसे परे 
रह । तृ ( वशी सन्‌ ) वश्च मे आकर ( नः ) हमारे ( ्डयासि > सुख 
का कारण हां । हे पाप्मन्‌ ! पाप के भाव (मां) मुक्षको (अविहतम्‌) 
सरख, (निष्कपट रूपमे ( भद्रस्य लेके ) सुख, कल्याणमय लोक मे ८ आ 
धेहि ) रहने दे । मनुप्य सदा यही भावना करे किं पप सुक्षसे परे रहे 
-ओर मै सदा उस पर वदा करके रहं । सरल, निष्फपट रूपे कल्याणमय 
लोक मे निवास करू । 
यो न॑; पाप्मन्‌ न जहालि तमु त्वा जदिमो वयम्‌ । 
पथाम व्यावतैनेन्यं पाप्मानं पद्यताम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे पाप्मन्‌ ! पपके भाव { (नः) हमे (यः) जोत्‌ (न 
जहासि) नदीं खोता तो ८ तम्‌ ) उस ( स्वा उ >) तश्चको.ही ८ वयम्‌ ) 
हम स््रयं ( जदहिमः > परिष्याग करते हँ । ( पथाम्‌ ) गतिशीर इन्द्रियों 
के ( वि-आव्त॑ने >) विषयों से लौटा खेन मे ( पाप्मा ) वह पापका प्ररो- 
मन रूप विपय हमारे पास न आकर ८ अन्यं अनुपद्यताम्‌ ) किसी अन्य 
कं पास चटा जाय 1 
अन्यतरास्मन्न्युच्यितु सहस्ा्तो मत्यः । 
ये दवेयांमर तखच्नु यञ द्विष्मस्तमिज्जदि ॥ २॥ 
भा०--( अमव्यंः ) मनुष्यों के अयोग्य, अमानुष पाप ( सह- 
खाक्षः )१ इन्द्रियो पर बख्वान्‌ हो जानेवारा, व्यसन ( अस्मत्‌ ) हमसे 





२-८ द्वि° ) '्पथोक व्यावतैने र्नप्पाप्मा छं सुशरामक्तिः (प्र०) श्रवनः 

इति पैप्प० सं० | 
) २-१, सहं सहस्वद्‌ इति ( निरु० ३।२।४) सहसाः, सह 
स्वद्‌ येन ईन्रियाे बलवन्ति भूत्वा प्रवर्तन्ते स पाप्मा सहसखरा्तः। 
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( अन्यत्र ) प्रथक्‌ ( नि-उच्यतु ) ह रहेः। (यं द्वेषाम > जिसके प्रति 
हम पेम नदीं करते ( तम्‌ ऋच्छतु ) उसको ही वह प्राप्ठहो (यम्‌ 
उ द्विष्मः ) जिसको अप्रीति से वत्त॑ते हैँ ( तम्‌ इत्‌ ).उसेका ही ८ जहि >) 
नादा करे । 

जिन दुष्टों का विनाश करना क्रभीष्ट वे अपने पापम दिक्च रहें 
ओर उन्सेदहीवे नष्टो जा्यँ। हम तो अपनौ इन्द्रियों मे व्यसनोंको 
स्थान नदे । हिखः स्वपादेन विहिसितः खलः साधुः समत्वेन भयादि- 
मुच्यते ॥ भाग० ॥ 


->नर>~<** 


[ २७ ] राज शौर साजदूतों का आदर । 
¡ निक्रैतिवौ देवता } १,२ जगव्यो, २ त्रिष्टरपू । तृचं स्तम्‌ ॥ 


पिः। 
ण ॥ भ | 
देवाः कपोतं इपितो यदिच्छन्‌ दतोः निक्रत्या द्मा।जगायं । 


¢ 


तस्मा चम कृणवाम निष्कृति श ने! अस्तु ष्पद शो चलुष्पदे ॥१॥ 
ऋ० १० १६५।१॥ 
भा०--विद्वीन्‌ राजदृतों के साथ करने योग्य व्य ।रका उपदेश 
करते हं । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( निक्त्याः ) क. [यी विपत्तियं 
या सेनां का (दूतः) ज्ञान करने या दूर करने वारा (कपोतः)१ कपोत 
इन्द्रः ग्रात्मा पि सहखात्तः एतस्मादेव, यनेन चतनानि वल- 
वन्ति भवन्ति 
१-(प०) (देवः कपेत्तः इति पप्प” सं° | 
१. कवते रोतच्‌ उणादि वैसखचः पः । उणा० १ | ६२ ॥ वरयति 
दरयति इति कपेतः । न्रख सक्तस्य ऋ्वेद कपोतो नेत ऋषिः 
कपोतापहता प्रायभ्ित्ते वेश्वदवे देवता | विश्वदेवा देवता इति 
देसकरणः | 


[२७] 
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के समान संदेश हर, विद्धान्‌ पुरुप ८ यद्‌ >) जव ८ इपितः ) किसी से 
भेरित या प्रेपित होकर बा ( इच्छन्‌ ) स्वयं अपनी अभिखपा से 
८ इदम्‌ ) हमारे घर मे, हमारे पास (आजगाम) आ जाय (तस्मा अचांम) 
तव उसको हम बड़ आदर से पूज्ञं । उसकी उपेक्षा न करं ओर उसके 
८ निः स्कृतिम्‌ कृणवाम >) श्रम का प्रतिकार करं । जिससे वह (नः) हमारे 
( द्विपदे ) मचुप्यो ओर ८ चतप्पदे) चौपायों को (शं) सुख, कल्याणकारी 
(अस्तु) हो । सीसे कपोत पक्षी द्वारा दूत का कायं छखेना भी सूचित 
होता है । 


[स्‌ ५ 


शिवः कपोतं इपितो ने! अस्त्वनागा देवाः एकनो गृहं न॑ः । 


= 


[4 


छ्ग्निर्दिं विप्रो जुषत हविः परि हेतिः पक्तिणीं नो चणक ॥२॥ 


191 


भा०-(इपितः) किसौ से प्रेपित ( कपोतः) विदेष रक्षणो से-युक्तं 
सदेशहर विद्धान्‌ (नः) हमे ( शिवः > श्युभ ही ( अस्तु ) हो । हे (देवाः) 
विद्धान्‌ पुरूषो ! (८ शकुनः ) क्योकि वह शाक्तिशाखी होकर भी (नः) 
हमारे (गह) घर के' प्रति (अनागाः) कोद अपराध या हानिं न पटुचाचे । 
वह ( अग्निः ) अग्ति-आहवनीय अग्नि (हि) के समान (घिप्रः) 
मेधावी पुष (नः) हमारे ( हविः ) चर के समान, पवित्र अन्नो 
८ जपताम्‌ >) प्रेम, से स्वीकार करे । जिससे ( पक्षिणी ) पलों से युक्त 
( हेतिः >) आधुध वाण या सेना ( नः ) हमते (परि ब्रणक्त) चार ओर से 
वचे अर्थात्‌ दूर रदे, हमे न रुगे 1 अर्थात्‌-- पराये राट के' भेजे राजदूत के 
साथ आदर से वत्त्व करे, उसको अन्न-भोजन का प्रबन्ध कर दें नदींतों 
उसके साथ दुव्यंवहार करके भावी मे भयंकर राषटरकरह उत्पत्र होते हे _ , 
अगर भयानक असख का प्रहर दोता है । 





२-( द्वि° ) “शकुनो गदेषु" इति पैप्प० सं०। 
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तिः पक्षिणी न॑ दभात्यस्मानाष्टे पद कृणुते अग्निधाने । 
शिवो गोभ्य उत पुरपेभ्यो नो अस्तु मः ने देवा इह दि्लीत्‌ 
कपोतः ॥ २॥ ऋ० १०। १६५। १३॥ 

आ०--~( पक्षिणी >) पखों से युक्त ( हेतिः) आघुध बाण या 
सेना ( अस्मान्‌ ) हमें (न दभाति ) नदीं विनाशं करे । ( आष्ट ) 
दाक्तिमान्‌ राजा ( अग्निधाने ) अग्निदाखा मे ( पदं छृणुते ) पैर रक्चे, 
चला जाय ओर वहाँ विद्वान्‌ दूत से अग्नि की साक्षी मे वात करे (नः) 
हमारे ( सोभ्यः ) गौभों ओर ८ पुरुपेभ्यः ) मनुष्यां के {खये भी (शिवः) 
कल्याण ( अस्तु ) हो । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरूपो ! ८ कपोतः › पूर्घोक्त 
रक्षणवान्‌ विद्टाम्‌ दूत सूचक (इह) यहाँ (नः मा हिंसीत्‌ ) हमें विनाश 
न करे! दस मन्व के अनुसर प्राचीन काल में राजा ल्येग रायः अगिनिदाल् 
से दूतो की वातं सुना करते थे । देवाभ्=विद्धान्‌ लोक जो राजसभां के 
सभासद्‌ दहं । निक्रतिः=शच्रु का आक्रमण रूप विपत्ति । पक्षिणी हेतिः 
सेना जिसके दोभ पश्च काते हं । 

"०न-र><<“ 


[ २८ ] साजा ओर राजदूत के व्यवहार । 


क, (6 ^ 


गगुक्पिः । यमो नि्छतिश्च देवते । १ विष्ट्ण्‌, २ अ्रष्टरप्‌, २ जगती । 
तृच सूम्‌ ॥ । 


स्र लोमयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न उज्ज पर पट्रात्‌ पथिष्टः॥२॥ 
त” ९८० | २६५।५॥ 





इ-श्राप्टूवां पद कृशुत',“शे ना गोभ्यः पुर्यन्यग्रास्तु, यो नः हिसीदिदह- 
व देवा कपोताः” इति ऋ०। 
{२} {~{ द्वि° ) नगध्वन्‌' । ( तृ“ च ) भ्तयेोपयन्तो दुरितानि धिश्वा । 
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भा०-८ चता ) उत्तम अचैना, आदर सत्कार से ( प्रणोदम्‌ > 
शिक्षा प्राक्त, स्तुति योग्य ( कपोतं > विदेप क्षण, या वणेयक्त विद्वान्‌ 
राजदूत को आप रोग भी ( नुदत ) अपना संदेशर वना वना कर 
सेजो । हम भी ( इपम्‌ ) अपनी अभिटापा को ( मदन्तः ) हर्प॑पू्क 
( गां परिनयामः ) इस प्रध्वी मे सव ओर पर्हुचावे । ओर ( दुरितानि 
पदानि >) दुःखदाय स्थानों का ( सं खोभयन्तः) विनाश करते इए 
चह हमारा ( उजं ) वरू को ८ हित्वा » ग्रहण करके स्वयं ( पथिष्टः ) 
माग तय करता हुआ ( प्र पदात्‌ >) वरावर आगे वदत" चरा जाय । 
राजा अपने दृता को समस्त प्रथिवी मे भेजे, अपनी आ्ताओं को 
उसके दारा सर्थत्र प्रचारित करे । दुर्म स्थानों को सुगम करके वहं से 
राष्ट्र के हितार्थं उर्ज~वर प्राक्त करके ओर अगले देशों मे प्रवेश करे । 
परीमे उग्निसषत परीमे गाम॑नेपत। 
देवेष्वक्रत श्रवः क दर्म या द॑धर्पति ॥२॥ 
ऋ० १०।२५५।५॥ 
भा०-( इमे) मे विद्वान्‌ रोग (अग्निम्‌ अप॑त) अग्नि के 
समान प्रकाशमान क्तानी, विदान को प्राक्च करते हं ( गाम्‌ परि भनेपत ) 
ओर समस्त प्रथिवी का परिभ्रमण या वेदवाणी का अभ्यासं करते हं। 
( देवेषु ) विद्वानों मे ओर राज्ञाओं में भी ८ श्रवः अक्रत ) अपना 
वल या ज्तान प्राक्त करे! ८ इमान्‌ ) व इनको (कः) कौन 
(आ दध॑ति >) परास्त कर सकता दै । 
त्वा न ऊजं प्रपतान्‌ पततष्ठः ॥ इति ऋ० | ्रपतात्‌ पतिष्ठः' इति 
सागरणसम्मतः पाठः ] श्रख सूक्तस्य ऋण्वेदे कपोतो नकप ऋषिः. 
कपोतोपहते वेश्वदेवं प्रायधरि्तं देवता इति । 
२-(्र० द्वि°) परिम गामनेषत पर्यग्निमहपत' इति ऋ० | भ्पयमि 
मदर्पतः इति पैप्प° सं° | श्ररिषत' इति कचित्‌ । 





[वा ५८ 
छद अथयेवेदभोष्य स्‌०२९२।९१ 
जो विद्रा दूतो को रखते समस्त पृथ्वी मे पर्हुच कर राजा में 
यल प्राक्च कर ट उनको विजय नहीं किया जा सकता 1 


यः प्रथमः प्रयतमाससाः यहुभ्यः पस्थामनुपस्पशानः। 
योऽस्य दद्धेपदा यश्चतष्पदस्तस्म यमाय नसा अस्तु शत्यवरा 
प्रण द्वि° ऋ० १० १४ | १ प्र० द्धि | तृण च० क्र० १० | १६५ | ४ 
तृ० च १०। १२१ {स तृ५च०॥ 


भा०--( यः) जो ( प्रथमः ) सचसे श्रेष्ट, सवसे प्रथमे (वहुभ्यः) 
ओर बहुत से खेगों के लिये ( पन्थाम्‌ ) मागं को ( अनुपस्पद्ानः ) 
अपने पीछे दिखत्त दुभा ( प्रच्म्‌ ) उच पठ को प्राक्च कयि है ओर जो 
८ अस्य द्विपदः ) इस मानव संसार ८ चतुष्पदः >) ओर इस पञ्चसंसार का 
८ ईशे > स्वामी है ( यमाय ) सर्व नियन्ता ( रत्यवे ) सव को वन्धनों 
से सक्तं करने वाटे ( तस्मे ) उस प्रथु को ( नमः अस्तु ) नमस्कार है। 
उक्त दोनों सूक अध्यात्म पर कभी हे । अध्यात्म मे (9) निक्रौति-संसार 
< दूतः ) इश पाकर, कपोत=जत्मा किसी गुर से मरित होकर यास्य 
अपनी अभिद्यपा से ( इदम्‌ ) प्रव्यक्त परमात्मा को प्रष्ठ हो जाय तोः 
उस आत्मा का आद्र कसे वह सवका कल्याणकारी है । (२) वही आत्मा 
दिव, निष्पाप, शक्तिमान्‌ है ओर यह इमारा शरीर उसका गृह है। 
वी चिप्र अग्नि है जो इस हवि स्तुति को स्वीकार करता दै । (द) पक्षिणी- 
देतिन्पक्षपाततवारी तृष्णा इमे न सततावे 1 चह सव भक्षिणी अग्निभत्मा 
"फे स्थान पर भी आक्रमण कर देती है । हमारे पड्-दन्दियो ओौर पुरुपा, - 
भाणो को कल्याण हो, वह आत्मा हमे आपातत न कर । 





२-८ धृ ° ) प्योऽस्य दूतः प्रहित एप तत्तस्म' इहि कै ० | ्र० द्वि°) 
'परेथिवाे प्रवतो महर बहुभ्यः पन्यामन पस्पशाने!. इति छ०| 
८ ग्र० ) श्रवतः ससाद" इति पेप्पु० सं | 


सु° २६1१ षष्ठं काण्डम्‌ । ८७ 


~ 





~~~~~-~~~--~-~~--~--~--~-~~-~-~--~--~-~~~~-~~ ^^ ~~~ 


८१) स्त॒त्तिया वेद तान के अनुसार आत्मा को मरित करे, हर्ष 
से अनुभव करते हुएु वाणियों क्रा उच्चारण करे । दुष्ट विपयों का विनाश 
करते हुए ओर उन का त्याग करे, देवयान मागं मे गतिशीरु हमारा आत्मा 
उस ( ऊर्ज ) रसरूप च्रह्म को प्राक्च हो! (२) योगी खोग उस 
अग्नि दैव परमेश्वर को प्राप्त करते, वाणी का उच्चारण करते या अपनी 
स्व॒तियाँ उस तक पर्हवाते हैँ ओर अपने प्राणों मे व धारण करते हैं 
अव उनका विजय कौन कर सकता है । ( ३ ) वह परमात्मा सवसे पूरव 
चहुत से अन्थ जीवों को मागं दिखाता हुआ सवस उच्च स्थान मोक्ष मे 
विराजता है वह सव पु मनुष्यों का खामी, सर्वनियन्ता ओर वन्धन- 
मोचन है, उसको नमस्कार है । 


~+ 1-1--* 
[ २९ } राजदृतों के व्यवहार 


भूरर्रबिः | यमो.निक्रतिश्च देवते । ९-२ विराडनामगायत्री, ३ व्यवप्ताना 


छ 


सप्तपदा विराडष्टिः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


॥ 


श्रमून्‌ दवेतिः प॑तत्रिरीः न्येतु यदुलंको वदंति मोघमेतत्‌ । 


यद्‌ घ कयोत॑ः पदमण्नो कृणोति ॥ ९ ॥ 
ऋ० १० १६५ 1 ४ प्र° द्वि° ॥ 
- भा०--¬( यत्‌.) जब ( उदकः ) उल्क समान कटि शुक्त दूत 
८ मोघम्‌ >) व्यथं वात ( वदति >) वोखूता है ( यद्वा >) या जव (कपोतः) 


[२९] १-यदुलूफो वदति मोघमेतद यत्कपोतः पदमग्नो कृणोति । यस्य दूत 
प्रहित एष एतत्स यमय नमोऽस्तु एरत्यवे' इति ऋण | कपोतो 
नेकऋतऋषिः | कपोतोपहती वेश्वदेवं देतरता दाति ऋग्वेदे प्रज पतिरिति 
त्तमकरणः | 





< अथ्वैवेदभाप्ये { सू० २६; 


1 
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विद्वान्‌ दूत भी ( अग्नौ ) अग्नि में, अग्नि के समान तेजस्वी राजा प्रर 
(पदम्‌ कृणोति) अपना अधिकार जमाना चाहता है तव॒ ( पतत्रिणी ) 
पक्षों वादी ( हेतिः >) घातक्र सेना ( अमून ) उन शघ्रुजों पर ( नि-पतु) 
जा चदे । 


[> 


तो परहितो वा गृह नः 


4 
र 
3 
म 
21 
५१. । ५ 
„५४ 
141 
= 
म्न 


[~ १९ 


भा०-हे ८ निच्छते ) विपत्ते! (ते) तेरे(यौ दूतौ) जो दों 
प्रकारके दूत ( इदम्‌ नः गृहं ) इस हमारे घर पर ( अप्रहितौ ) विना 
भेजे या ( प्र-हितौ >) भेजे हुए ( एतः >) आते हँ ( तत्‌ >) तव, उस समय 
जव करि पू्क्त प्रकार से सेनाका आक्रमण हो जाय त्तव हमारा गृह 
( कपोत.-उल्काभ्याम्‌ >) भूखे ओर उुद्धिमान्‌ दोनों प्रकार के दूत पुरुपा 
के छिये ( अपदुम्‌ अस्तु ) आध्रयके ल्यिन दहो) अर्थात्‌ उस समय 
हम जु के भटे बुरे किसी भी प्रकार के राजदूत को भाश्रय नहीं दे। 


छरवेरदरप्यायेदमा प॑पत्यत्‌ खुवीरताया इदमा ख॑सद्यात्‌ । 


पराङ्‌ परां वद पर। चमन संवतम्‌ । 
यथ्ां य॒रस्य॑ त्वा गृदेरसं प्रतिचाकशानाभृक प्रतिचाक॑शान्‌ ॥३॥ 


भा<-युद्ध कं समय राजदूता कं साथ करस सावधानी से चताव 
करे 1 इसका उपदेश करते हं । ( इदम्‌ ) चाहे यह राजदूत ( अवैर- 
हव्याय जापप्यात्‌ ) वैर से हमारे पुरुषों का घात करने का उदेदय न 
टेकर भी आया हो ओर चाहे ( इदम्‌ >) चह ( सुवीरतायाः आससचात्‌ ) 
अपनी अच्छी वीरताका ज्ञोर दिखाने दी आया ह्ये, दोनों द्याओं 


भ 


५ 
३-८ पर ) श्वारहत्ययः, पपयान्‌*, "परामेव परावतम्‌ इति साय- 
णाभिमतः। +. 


सू० ३०।१ ] षष्ठ काण्डम्‌ । ४६ 


मे ( पराङः एव ) दूर रह कर हो ( पराचीम्‌ संवतम्‌ >) दूर की वेदी या 
असन पर खडा रह कर (परा वद्‌ ) दूर से ही अपना संदेश कदे । 
( यथा ) जिससे हे दूत ( व्वा >) तुज्ञे राजसभा के रोग ( यमस्य गृहे >) 
नियन्ता राजा के घर मे ( अरसम्‌ ) निव सूप मे ( प्रति चाकश्चान्‌ ) 
देखें ओर ( अभूकं प्रति चाकन्ञान्‌ ) सामथ्य॑हीन, नाचीन्ञ जाने । 
~ 
[ ३० ] राजा के कत्तव्य । । 
उपरिवभ्रव ऋषिः । शमी देवता ¡ १ जगती २ त्रिष्टप्‌ । ३ चतुष्पदा ` 
कङुम्मती ्रठष्टप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
ठेवा दमं मुना सयुंतं यवं सर॑खत्यामधि मणावचरषुः। ` 
इन्द्र॑ आखीत्‌ सीरपतिः शतक्॑तुः कीनाशा आसम्‌ मरुत॑ः 
सुदानवः ॥ १॥ ऋ० ९६१।२॥ 
भाग जौ की खेती के द्टान्त से राष्ट्र के शासन का वणेन करते है 
८ देवाः ) देव विद्वान्‌ रोग ८ इमं >) इस (यव ) जौ धान्य को जिस 
प्रकार ( सरस्वत्याम्‌ ) नदी के तट पर ( मणौ ) उत्तम भूमि मे (अच 
छरंषुः ) ह जोत कर वोते हैँ भौर उत्तम फसल प्राक्त करते .है उसि 
प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ श्चासक लोग भी ( मधुना >) उत्तम धन धान्य 
सर्द्धि से (संयुतम्‌ ) सम्पन्न (यवम्‌) इस समूहित राष्ट्र को (सरस्वत्यां 
मणौ ) सरस्वती-सत्यवाणी धरमघुस्तक [ कोडूचक ] के आधार पर 
उत्तम पुरुषों के आश्रय पर ८ अवचछ्षुः ) चरते हैँ । इस राष्ट्ररूप 
खेती मे ( सीरपतिः ) दरख्का स्वामी ८ इन्द्रः, आसीत्‌ ) राजा होता है ॥ 


[२०] १-( प्र° ) संजितं" ( द्वि° ) -भमन्नाव' इति सायणसम्मतः | ( भर० ) 
“एतयुत्यंमधु- ८ दवि० ) 'सरस्वव्याः च्रधिमनाव'- इति तै° बा० । 
'वनावचरईथि' मे° ब्रा ० | 

( 


५० अ्रथवेषेद्‌भाष्ये [ स ३० 1३ 








जो ( शत-कतुः ) सैको. व भौर "तान सामये से "युक्त होता है । ओर 
८ सु-दानवः ) उत्तम दानशीर, उदार ( मरुतः ) भ्रजागण लोग 
< कीनाशाः ) कीना(स किपानों के समान ( आसन्‌ ) हीते दें । 
यस्ते मदेवकेशो विकेश येनांभिदस्ये पुरुप कृणोषि । 
श्मारात्‌ त्वदन्या वनानि चन्ति त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ॥२॥ 
भा०-शमी वृक्ष के द्टान्त से राजा के कत्तव्य क उपदेश करते 
हे। हे दामि ! रचरो को शमन करने हारी शक्ति ! शमी के मद्‌ या रसकर 
समान (ते) तेरा (यः) जो (मदः) हपंया उन्माद ( अव-केशः ) 
चालो को तू चवे या ( वि-केशः ) वालों को \वक्रृत कर देने वाटा है । 
जिससे तू ८ पुरपं अभिहस्य कृणोपि >) पुरुप को उपहास हा पात्र वना 
देतीहैदहे शमि! उस मदु से ( शत-वर्शा >) सैकड़ों श(खा वाटी होकर 
(व्व) तू शमी वृक्ष के समानही ( विरोह) बद्‌ । ( त्वत्‌ आरात्‌ ) 
तेरे पास से ( अन्या वनानि ) ओर वृक्षों के'समान उच्छेद करने योग्य 
विरोधी राजाओं को ( वृक्षि >) काट डाख्त हू । 
राजा का मद्‌ अपने अधीन आये श्रु की चाहे तो इतनी दुद॑श्ा करे 
"उसके वाल नोचदे या मूड दे भौर उसको सवको उपहासका पात्रः वनाद 
मन्त्री आस पास के ओर राजार्थो का नादा कर उसको मुख्य बनाता है 
` ओर सव राज्य प्रथन्ध राजाको मूल म रखकर उसके श्ालारूप में 
-रख देता है । इससे राञ्य की शक्ति वदती है । 
वत्‌ पला खुभ॑गे वर्पबद्ध ऋतावरि । 
मातेव पत्रेभ्यो मरडकरोभ्यः शमि ॥ २ ॥ 








२-९.म्र० ) मदा वकशाया वकट्या (त्र च० ) भ्रणष्नो.चरिवाणा 
जनित्वं तस्य ते प्रजयः मवाप केश्म्‌' इति पप्प० सं० | 


२-{ द्वि ) “पुभगे ऊध्वस्वप्नः ( च ० ) ्रूड नः इति पप्प० सं: | 


स्‌०२६। ९] षष्ठं काण्डम्‌ । द 





भा०-हे शमि! हे शन्तिकारिणी राजराक्ते ! राजसभे! हे 
८ बरहत्परादरो >) बडे क्तान सम्पन्न पुरुषों से सम्पन्न हे सुभगे ! रें 
सम्पन्न ! हे वपं बद्धे ! सुखादि वर्षण करने मे सबसे अधिक बरशाछिनि ! 
हे ऋतावरी ! सव सव्य क्ञानवि्ान एवं कानून की रक्षा करने वारी 
तू ( केदोभ्यः >) केदो को, रणष्टर के सुन्दर मूधेन्य पुरुषों को ८ पुत्रेभ्यः 
माता इ >) पुत्रों को माता के समान ( ड ) सुखी कर । उनको शमी 
कै चक्ष के समानं विकृत मत कर । 


>> << 


[ ३१ ] सूयोदि लोक-परिभ्रमण । 
उपरिवभ्रवक्रपिः । गंदेवता | गायव्रं छन्दः । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
आये गौः पृश्चिरक्रसीदसंदन््रातरं पुरः । पितरं च श्रयनत्छ्‌/॥९॥ 
युजः ३। ६ ॥ ० १० १८६] १ ॥ सामण् प्रू ६।१४।४॥ 
भा०-( अयं गौः ) यह गतिदोर आदित्य आदि रोक (पदनीः ) 
समस्त रसो का ओर ज्योतियों का ग्रहण करने हारा होकर ( भा-अक्र- 
मीत्‌ ) चारों तरफ धूम रहे हँ । ओौर ( मातर .घुरः ) ओर अपने बनाने 
वे मूलकारण के सहित २ ( स्वः) तेजःस्वरूप ( पितरं च ) अपने 
परिपाटक विद्या खोक की मी ( भ्रयन्‌ च ) प्रदक्षिणा करते हैं । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बालक माता के सहित पिता के साथ रहता ओर 
उसका वशवर्ती रहता है । इ मी प्रकार; चन्द्र एथिवी के सहित सूयं की 
` परिक्रमा करता है प्रथिवी अपने मूल सूयं सहित किंसी भौर नियामक 
रोक की प्रदक्षिणा पथ पर गति करता है। इसका अध्यात्मिक अथं- देखो 
, सामघेद्‌ भापामाप्य प्र° ३३२ । 2 


१ 





[३९] १-( द्वि° ) अ्रसनन्‌ मातरं पुनः" इति ते” सं० । (तु °) श्रयत्‌ स्वः” 
दति वेष सं९.। ऋग्वेदे सार्पराक् ऋषिः । पूः सार्पराज्ञी देवता । 


५२ थर्ववेदभाष्ये [ सू ३१।२ 
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. अथवा--( अयं गौः ) यह प्रथ्वी ( परक्षिः परक्चिम्‌ ) सूयं के गिव 
८ आ अक्रमीत्‌ ) चक्र रखगाती है । इत्यादि योजना भी जानना ! 

सायण-८ गौः >) गमनशील ८ प्रषिः ) सूयं ( आ अक्रमीत्‌ >) गति 
करता है । ओर ( मातरं पुरः असदत्‌ >) पूवं दिला मे आकर प्रथ्वी पर 
अपने तेज को फैडाता है ओर ८ पितरं ) बरृष्टिरूप वीयं के आधाता 
(स्वः) अन्तरिक्च मे ( प्रयत्‌ ) गति करता है । 

अध्यात्म मे--गौः=यह आत्मा, एृक्चिःनचद्य ध्यान के रसो को प्राक्च 
करके ओर आगे बदृता है ८ पुरः ) अपने ८ मातरं ) मात्रूपमप्रभु की 
गोद मे वैठता ओर ८ स्वः ) सुखमय ८ पितरं ). पार्क प्रभु कोदही 
भाक्त हो जाता हे । 
छ्मन्तश्चरति रोचना च्चस्य प्राणार्दपानतः। व्य्‌/ख्यन्मदिषः स्व्‌ /\॥२॥ 

ऋ० १० | १८६९ | २ ॥ समण० पू०।६। १४।५॥ य््ु०२।५७॥ 

भा०-( अस्य ) इसके ८ प्राणात्‌ >) प्राण ओर ( अपानतः) 
अपान ते निकी इद्र ( रोचना >) अतिग्रकाशमय, ज्योति ( अन्तः ) 
समस्त ब्रह्माण्ड के भीतर ८ चरति `) व्यापक है । उसीसे वह (स्वः) 
समस्त तेजोमय रोकं को (महिपः) महान्‌ ग्रसु ( वि-अख्यत्‌ ) प्रकादित 
करता हे । 

विशद धामा वि यजंति वाक्‌ प॑तंज्गो अंशिधियत्‌ । 

प्रात वस्तारद्दाभः॥२॥ 

क्र० १० | १६६ |३॥ ययख० ३८ ॥ साम० प° | ६ | १४।६॥ 





२-{ द्वि° ) शरस्य प्राणादपानती" (तृ °) भमहिपो दिवम्‌" इति यजः, 
साम०, ऋ० | ( प्र० ) च्चरत्यशवे । (त°) रति वां सूरो अ्रहाभेः" 
इति मे° सं० । (प्र०) भयस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचनः" 
(7०) “दिवम्‌” इति पेप्प० सं० | 

३-(अ०) श्िशद्‌ धामः । ( तृ ० ) धरति वस्तोरहबुभिः' इति सायण- 


सू० ३२।. १] पष्ठ काण्डम्‌ । ` _ ३ 


~~~ ~~ ~~~ 
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भा०-( वाक्‌ ) स्तानमयी प्रञ्चुवाणी ( त्रिदाद्‌-धामा ) तीसों लोकों 
मे ( विराजति ) विशेष रूप से प्रकाशित होती है । ( पतङ्धः ) पतङ्ग 
स्वान माग से जने वाडा आत्मा ( नहयुभिः ) सूयं की अभागों के साथ 
< प्रति-वस्तोः > प्रतिदिन, निरन्तर उसका ( अदिश्रियत्‌ ) आश्रय लेता 
हे । अथवा ( वाक्‌ >) वाणी ( पतद्गः=पतङ्ग >) पतग=सू्यं रूप उस ईदवर 
से आभ्रय छती है जो ( त्रिशद्‌-धामा) तीसों लोकों मे (प्रति 
वस्तोः अहः )प्रतिदिन, निरन्तर ( च॒भिः ) अपने तेजो से ( वि राजति) 
यिराजमान है । 

॥ इति तृतीयोऽछवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तान्येकादश, कचश्च य्चिशत्‌ 1 


भ 
[ ३२ | दुष्टं के दमन का उपदेश । 
१-२ चातन ऋषिः | २ श्रथरवा क्रषिः । श्रनिर्देवता | १.२ तिष्ट, 
२ प्रस्तार पक्तिः| तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
न्तदाव जुहुतास्वं 3तद्‌ याठुधानच्यरा घतेन । 
श्राराद्‌ रत्ताघे प्रति दह त्वमग्ने न नो गृदारामुप तीतपासि॥१॥ 
भा०--विध्नकारी, पीडाकरी दुष्टो के नादा करने का उपदेशा करते 
सम्मतः पाठः ] (द्वि०) "पतङ्गाय शिश्रिये" इति तै० सं ० । "तद्गाय 
दूयते मे° सं०|। "पतङ्गाय स॒श्रियत्‌" इति पेप्प० सं°। 
( तृ ० ) श्रस्यस्य वह दयुभिः" इति ते° सं° | ( तृ०° ) श्रहदिवि 
इति पेप्प० सं | 
{३२} १-(च ०) उपतीतपाति' इति ह्िटनिकामितः । द्वि°) श्वृतं नंः' च) ` 
“मास्माकं वू पातीतपन्था' [ १ ] इति पेप्प ° सं° | 


2 अथवेवेदभाप्ये [ सू० ३२। २ 


= 








हे । हे विद्धान्‌ लोगो! ( घृतेन) जिस भ्रकारध्रतके साथ अग्नि में 
चरः आदि पदार्थं भस्म कर दिये जाते है, उसी प्रकार ८ धृतेन ) घतनवर 
के साथ ( यातुघान-क्षयण >) पीडा देने वारे रोगो को नाश करने वारे 
पदार्थो को ( दावे अन्तः) विशा अग्नियों मे ८ सु-जहत ) उत्तम 
रीति से आहुति करदो । ओर हे अग्ने ! भौर अग्नि के समान जने 
वाटे या शचरुओं को परिताप देने हारे राजन्‌ (आरात्‌ )त्‌ दूरसे दयी 
(रक्षांसि) राष्ट की ग्यवस्था ओर जन-समाज के जीवनसुख मे विध्न करने 
वाले ( रक्षांसि ) दुष्ट, राक्षस, विध्नकारी पुरपों भौर रोग । पीडाकारी 
जन्तुओं को ( प्रति दह >) भस्म कर डारु। हे अग्ने! (व्व) तू (नः) 
हमारे ८ गृहाणाम्‌ ) गृहोको ओर धरके पुरुषों को (न उप तीत- 
पासि ) कभी पीडति न करना । 


< ^~ 


सुद्र व ग्रीवा अभूरेत्‌ पिशाचाः पूष्ीरवोपिं णातु यातुधानाः 
रुद्‌ वो विश्वत।वीयौ यमेन सम॑जीगमत्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे ( पिद्याचाः ) मांस खाने वारे दुष्ट पुरुषों ! एवं मांस 
खा २ कर जीने वाटे परभोजी ( {22165165 ) रोगजन्तुओं { (वः) 
तुम्हारी (गीवा) गदेन ( रुद्रः ) रुदर तुमको रुकने वाखा राजा ओर वैय 
( अररत्‌) काटले। ओर हे ( यातुधानाः) पीडादायक जन्तुं 
वही रुद्र (वः षष्टी ) तम रोगों की पीठं को (अपि) भी ( श्रणातु ) 
तोद डाङे । ओर ( विश्वतो वीया ) समस्त प्रकार के बलों वारी या सव 
ओर अपना वर दिखाने वारी ( वीरत्‌ >) नाना प्रकार से फटने वारी 
ओपधि खता जिस प्रकार रोग जन्हेओं का नादा करती है उसी प्रकार वह 
८ विद्वतो वीयां ) सवं बवती भ्रमु शक्ति ( वीरत्‌ ) विशेष प्रकार से 








२-(अ“) श्रशरोत्‌' इति कचित्‌ । शर्वो वो ग्रीवाय शरोः पिशाचा वो- 
पश्रणाप्यनिः | (च ०) 'मृल्युना सम*~ इति पप्प० सं ॥ 





[1 
~~~~~~~~--~--~~-~~~^~-~~-~^~^~^~~~-~~~^~~~^~ 


सदे० ३६ ।९] षष्ठ काण्डम्‌ । ०८४ 


रोकने में समथ (दः) तम इट पुरुषों को ( यमेन ) व्यवस्थापक के 
हाथ में ८ समूमजीगमत्‌ ) पहुंचा दे, जिससे राष्ट्र मँ पीडा न दें । 
अमय मित्राचर्णविदास्तु नोर्चिषात्रिणो चुदतं प्रतयः । 
मा ज्ञातारं मा प्॑विष्ठं विदन्त सि विंष्लाना उप॑ यन्तु मृत्युम्‌॥२॥ 
1--दु्टों का विनाश करने के स्थि मेद नीति का उपदेश करते 
हैँ । हे ( मित्रावरुणौ ) हे मित्र ! हे वरूण ! हे राजन्‌ ! ओर हे सेनापते ! 
( इह ) इस राष्ट्र मे ( अभयम्‌ अस्तु ) हमें सदा अभय रहे । (नः 
अत्रिणः) हे खाजाने वारु दुष्ट पुरुपों को ( अचिषा >) अपने चम चमाते 
तेजस्वी अख से ८ प्रतीचः») पीछे उर्टे पैर (जुदतम्‌ ) फेर दो । वे रोग 
(मा क्तातारं विदन्त) किंसी भी जानी को अपने नेता होने के स्यि प्रष्ठ 
न करें प्रस्युत सदा भूखेता मे पड रहँ । ( मा प्रतिष्ठां विदन्त >) वे कभी 
मान, आद्र ओर प्रतिष्ठा; ददस्थिति या कीति को ^मरौघ्च न करं । वच्कि 
( भिः ) परस्पर ८ वि-व्नानौः) एक दूसरे की विरोध से भारते हुए 
स्वयं ८ श््युम्‌ उप यन्तु )' मोतं को प्राप्त ' होजायं । वे आपस मे 
रुडकर अपना नाश करलं । । 


[1 = 


[ २३ ] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा । 

यस्येदमा रजा युजस्तुज जनावन स्व./;। इन्द्रस्य रन्त्य वहत्‌ ॥९॥ 
साम०२१।२१।२॥ 

भ(०--राजा ओर ईरवर का वर्णन करते हें । हे जनाः ८ यस्य ) 
३-वरुणा मद्यमस्त्वचिषा शच्रन्‌ दहतम्म्रतीतय' ८ त्र° ) गवेन्दन्तु" | 

( च० ) “मिथो सिन्दानाः-.इति पेप्प० सं० | 

{२२३} १ स्जो युजस्तुज जने वन स्वः; इति समि} आखारजस्वुजायुजा बल 
सहः इति एे० आ० ] अज श्रासजस्वुजोयुजो वलं सहः इति 


५दे अथववद्भाष्ये [ सू० ३२।२ 
जिसका ८ इदम्‌ ).यह (८ रजः >) समस्त अनुरञ्जन करने वाखा वैभव 
( युजः >) योगसमाधि मे उसके साथ मिलने वारे योगी के (आ तुजे? ) 
सव ओर से पालन, रक्षा या वरु सम्पादन करनेके लियिहे ओर 
जिसका ८ वनं स्वः ) भजन करना ही परम सुखकारक है उस (इन्द्रस्य) 
 परमेदवर का ही (रन्स्यम्‌ ) यह रमण करने योग्य धन दरव्यं 
< वृहत्‌ ) वदा भारी है । 
नाधप श्रा धपते धूपाणो धषितः श्वः । 
पुरा यथां व्यथिः श्रव इन्द्र॑स्य॒ नाषंपे श्वः ॥ २ ॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( पुरा >) पहङे भी कभी ( व्यथिः ) 
कोद पीड़ा देने वाखा, .अत्याचारी पुरुप ८ इन्द्रस्य श्रवः) इन्द के 
यदा को ओर ८ श्वः ) वल को ( न आ-धपे ) कभी दवा नही सका उसी 
-भ्रकार उसके ८ इवः >) वरू को भभीतक भी कोद (टपितः१) वड़ा विनेता 
भी (न आपे) दवाने मे समर्थं नदीं दुखा है। वच्छ वह स्वयं (पाणः) 
.का सव दवानेवाला, सर्वं विजयी ( पितः दावः >) सव अभिमानी विजे- 
तार्भो के वखको (ना दश्टपते ) द्वा र्ता है । 


शां० श्रौ० सू० | तु तैजन स्व इन्द्रस्य नाग्नि केशवः वषाण 
धृषदर्शवः यथाधिस्तिनः इन्द्रश्चारन्त्यं महन्‌ इति वैप्प० सं०। 

१, तुजर्हिसायाम्‌ पालनेच । भ्वादिः । तुजि र्हिसावलादाननिकेतनेपु 
चुरादिः | पट पुटि" लुट तुजे मिव्यादये साषा्थीः । चुरादिः ॥ 
इत्येतेभ्यः सम्पदादिमलक्णो भावे किप्‌ | 

२ (प्र० चण) श््रापृषर" | (द्वि°) श्यृषाणं धृरितम्‌' | (तु) व्यधि 
इति द्िटनिकामितः } ननाधृप श्रादधर्षं दाधृपाणं धृषित शवः | 
पुरायदीमतिव्यथिरिन्दस्य धृपितं सहः । इति प° श्रा० | अनाधृष्ट 
विपन्यया नाधृ श्रादथयेया धृपाणं धृपित शवः शां० श्रौ ° सू० | 

१. सुपां सुपो मवन्ति इति षष्ठयाः स्याने प्रथमा | धृपितः-करीरि क्तः। 





म्रृ° २५। १ ]. षष्ठं काण्डम्‌ । ५७ 


~~ 





~~~~-~~~~~~~-~-~~~~~^~^~. 


(२। 


सख न(ददप्तुता रायसुरू पशङ्सरशम्‌ । 


1 [> 


इन्द्रः पतिस्तुचिष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥ 


भा०-(सः) वह इन्द्र, परमेश्वर (नः) हमें (तां) उस (उर) 
महान्‌ , विशार, सवेखोकभ्यापो ( पिशग-सदशं >) तेजःस्वरूप, प्रभापरल 
के रूप में भ्रकट होनेवारी ( रयिम्‌ >) शक्ति ओर धमे का (ददातु) प्रदान 
करे । वह ८ इन्दः ) परमेश्वर ८ ठुविस्तमः ) सवं शक्तिमान होने के कारण 
सवक्रा ( पतिः ) पार्क है ओर ( जनेषु आ >) समस्त प्राणियों ओर 
जनों मे व्यापक है । 


८ 
1 


[ ३४ ] परमेश्वर की स्तुति, प्राथना । 
न्वातन कषिः.| अन्नर्देवता । १-५ गायत्यः । पञ्चच सूक्तम्‌ । 
्राग्नये वायमीरय च्ृषभाय त्तितीनास्‌ । स नः पर्षदति द्विष॑ः ॥९॥ 


भा०-हे विद्धान्‌ पुरुप ( क्षितीनां ) समस्त भूमियों पर जलो की 
वपा करनेहारे मेव के समान क्षितीनाम्‌) समस्त प्रजाओं पर (इृषभाय) 
सुखो की वपां करनेहारे ८ अग्नये >) उस ज्ञानवान्‌ ; सवके पथदा क, गुरु 
अग्रणी परमेश्वर की स्तुति के लिये (वाच प्र दैरय) अपनी वाणी को प्रेरित 
कर (सः) वही ईश्वर (नः) हमे (द्विषः) भीतरी शत्रु काम 
आदि प्रघ्रर दुर्भावों के ( अति पषेत्‌ >) पार प्ुचा दे । 


३-(्र०) ष्दधातु" इति कचित्‌ । ददा तुनो” इति पैप्प० सं । नतम्‌ 
इति कचित्‌ । “रयि पुरं" । (च ०) (तविस्तमः इति दे श्रा० | 
तुवित्तमः ] (द्वि°) 'सदुशम्‌" इति साग्रणाभेमतः | 
{२४} २-करग्बेदे चस्य सूक्तस्य वत्स अग्नेय षिः | 


८८ प्मथर्ववेदभाष्ये [ सु° २४ । ५ 
० [निज 1 [^आ „९ ( 
यो रक्ता सि निजूर्वत्यनस्तिग्मेनं शोचिष । स०॥ २॥ 
ऋण ९१०१ | १८७३ ॥ 
भा०-(यः) जो ( अग्निः) ईश्वर, अग्नि, अग्रणी, नेता होकर 
अपने ८ तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( योचिषा ) प्रताप, तेजसे (रक्षांसि) 
विष्नकारियों को ( निजूर्वति) भून उरुता ओर छंजा कर देताहै + 
( सः न हिपः अतिपपत्‌ ) वह हमे हमारे श्रुओं से पार कर दे, 
यः पर॑स्याः पराव्तरि्तियो घन्व[विरोच॑ते । स० ॥ २॥ 
क्र०,५० | १८७] २॥ 
भाग्-(यः) जो (परस्याः परावतः) दूरसे भीदृरदेशसे 
८ धन्वं तिरः ) यौलोक अन्तरिक्ष को पार.कर ( अतिरोचते) सवसे 
अधिक प्रकाशमानदहे। (सः नःद्विपः -अतिपपंत्‌>) वह हमे हमारे 
शच्रुओं से पार करे । 
या वश्वाम तचेपर्यति अुवना स च पर्यात । स०॥४६॥ 
भा०-( यः ) जो (विश्वा ञ्युवना) समस्त लोकों को ( अभि चिप 
श्यति ) साक्षात्‌ देख रहा है ओर ८ सं पटयति च ) खूवर॒ अच्छी तरह 
से देखता है । ( खः ) वह ( नः )}हमें (द्विपः अतिषपेत्‌ ) श्च्ुभं से 
पार करे। 
यो शस्य पार रजसः शक्रो च्रग्निरज।यत। सनः पदति द्िष॑ः॥५॥ 
भाग्यः) जो ( शुक्रः) ज्योतिःस्वरूप ( अस्य >) इस समस्त 
२-{द्वि०) शुषा शुक्रणः इति ऋ° | 
इ२-(तु °) तिरो विश्वाधिरोचित इति पप्प० सं० | 
४०) (निपर्यति' इति पष्प" सं० | 
५-{ द्वि° ) शुक्र ज्योतिः इति ते° त्रा० | 'महाच्चत्रं ज्योतिः" 
इति म० सं० | 





स्‌० २५। ८ पष्ठ काण्डम्‌ । । ५६ 





( रजसः पारे >) रजः रोकसमूह के पार या रजोनिमित प्राकृत ससार से 
परे ( अग्निः )^ ज्ञानमय उसमें रीन होनेवाखा ( अजायत >) विद्यमान 
है (सः नः) वह हमे (द्विषः) द्वेपअग्रीति के पदार्थ-कर्मवम्थनों से 
८ अति पपंत्‌ ) पार करे, सुक्त करे । 


[ ३५ 1] ईशर स्तुति, प्रार्थना । 


` कौशिक ऋषिः | वश्वानर दवता । गायत्रं छन्दः | तृचं सूक्तम्‌ | 
वेश्वानरो नं उतय शमा प्रय)तु पर्वतः । चछ्रेननः सुष्टुतीरुप १।॥ 
५ | | यज्ञ १८।५२।१७।८॥ 
भा०-( वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों का कल्याणकारी, समस्त 
आत्नाओं मे व्यापक या सव पदाथों का नेताप्रसु (नः उत्ते) इमारी 
रक्षा के स्यि ( परावतः) दूरदेशसरे मी (जा. भ्र यातु ) जवे । अथात्‌ 
चाहे जितनी भी दूर दहो तव भी वह हमारी रक्षा करे । वही (अग्निः) 
च्तानघ्रकादा स्वरूप होकर ( नः >) हमारी ( सु स्त॒तीः ) उत्तम स्तुतिथों 
को ( उप ) स्वीकार करे। 
वैश्वानये न आगमदिमं यज्ञं सजृरपं ! छग्नर्क्थेप्वंह॑सु ॥ २॥ 
भा०-( वेश्वानरः ) समस्त जत्माओं का हितकारी प्रमु (नः) 
हमारे ८ इमम्‌ >) इस ८ यक्तम्‌ >) यक्त मे, समाज मे या उत्तमश्रेष्ट कमे 
१, श्रम्निः श्रक्रोपनो मवति ( निर₹० )। ५ 
* [३५] ~त ०) श्रग्निरुक्थन वाहसा इति गर° {७।८ ॥ (प्रन) ऊत्वाप्रा 
(त°) “उवेमं सुष्टरतिर्ममः इति म० सं०। 
२-श्यरानिरुकयेन वाहसा" यरा० श्रा सू० | (त°) श्रः" इति 
द्विखानेकामितः | 


६० अथ्वेवेदभाष्ये [ सू° २६। 
( सजूः ) हमारे ही समान प्रतिप्रेमी होकर ( उप आगमत्‌ ) आवे । वही 
( अग्निः) प्रकारास्वरूप या ` हमारा अग्रणी होकर ( अंहसु ) प्राक्च 
करने योग्य ( उक्थेषु › प्ररासनीय कार्यो मे भीं (उप) हमारा साथ दे । 

वैश्वानरो्गिरखां स्तोमसुक्थं च॑ चाक्लपत्‌ । 

पेषु य॒म्न सखिमत्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( वैश्वानरः >) समस्त जीवों का कल्याणकारी प्रयु ( अगि- 

रसां ) ज्ञानवान्‌, पुरुपों के ८ स्तोमम्‌ › स्तुतियों ओर ८ उक्थं च ) कहे 
चचन या उच्चारण किये वेदमन्त्र को (च) भी ( चाञ्छपत्‌ ) समथ, 
सफर या फर-उत्पादन मे समर्थं करता है । वही ८ स्वयम्‌ ) स्वयं 
भ्रकाञ्चस्वरूप ओर सुखमय प्रभु (एषु) इन क्ञानिरयों को ८ य॒म्नं >) प्रकाश 
-धन, भौर ज्ञान ८ आ यमत्‌ ) प्रदान करता है । 


१०० << 


[ ३६ 1 इर की प्रार्थना । 
सत्रस्य यनकाम च्रधवां ऋपिः । च्रनिर्देवता | गायत्रं छन्दः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


2) ॥ 


ऋतावाच वश्वानरस्रतस्य ज्यातपस्पातम्‌। अजस्र घममासरह ॥१॥ 
यख० २६] ६॥ 
भा०--( ऋतावानम्‌ ) स्वय“ चरत=सव्य क्तानवान्‌ (कतस्य ज्योतिषः 
पतिम्‌ ) ऋत=जीवनमय ज्योति, चेतना के परिपाक (अजस्रम्‌ ) निरन्तर 
, विद्यमान, नित्य ( घमं >) प्रकाशस्वरूप (वैश्वानरम्‌ ) परमेदवर की 
ईमहे ) दम निव्य प्रार्थना करते है । 





२-“चढ्वन्‌" इति सायणसम्मतः पाठः । ( प्र° ) श्रागिरोम्यः” (द्वि०) , 
ध्वाकनत्‌' इति च्रा° श्रा° सू० | ( म्र” ) वेशानरो वोऽद्गिरीमिः?, 
श्रयुम्नं' इति पेप्प० सं° । स्तोमं जलं* शा० श्रौ ° त° | 

{३६} १-( त° ) ठम्‌ इति शा० श्रो° सू० | 





~~~~~^~~~-~~~~-~~ +~ 


सू° २६1 ३] -पष्ं काण्डम्‌ । द? 


स विश्वा प्रतिः चाक्लृप ऋतृरुत्रजते वशी । 
यज्ञस्य चय उत्तिरन्‌ ॥ २॥ साम० २! १०५८ ॥ 
मा०-(सः) वह परमेश्वर (८ विदवा) समस्त प्राणियों को, 
समस्त पदार्थों कों ( भ्रति चाक्छ्पे ) वनाता, उनको प्रेरित करता 
ओर शक्ति देता है! वह ( वशी ) सव पर वद्य करनेहारा (यक्तस्य) 
संवत्सर रूप यन्त-पुरुप के ( वयः >) कार को ८ उत्तिरन्‌ >) विभक्त करता 
इभा या ( यज्ञस्य वयः उत्तिरन्‌ > यश्च =यन्ताहुति के ( वयः) अन्नो को 
अग्नि के समान सर्वत्र फैलाता हुआ या इस महान्‌ खष्टिचक्र में 
होने वारे भूत संघों के परस्पर संगम रूप यक्त के ( वयः ) जीवन कवे 
८ उत्तिरम्‌ >) सर्वत्र प्रकट करता हुभा ( ऋतून्‌ उत्‌ खनते ›) च्टों ऋतुभों 
का निर्माण करता है । 
छ्रग्निः परपु धामसु कामे भूतस्य भव्य॑स्य । 
सख्राडेको वि रांजति ॥ २॥ साम० २।१०५६ ॥ यजु° १२।११७ ॥ 
भा०- वही परमात्मा ( परेषु धामसु ) उक्छृष्ट, सुदूरवतीं प्रकारावाच 
रोको मे भी ( भग्निः ) भ्रकाराक अग्नि है। वह ( भूतस्य ) उत्पन्न 
पदाथ ओर ८ भव्यस्य ) आगे उत्पन्न होनेवाङे भविष्य के गभत चि 
पदार्थो का भी ( कामः ) उत्पादक आरम्भक संकल्प है । वदी ( एकः 
सम्राट्‌ ) समस्त रोको का एकमात्र प्रकाशक, स्वयं सव में अकेखा प्रकाश 
मय, सवका एक महेदवर ८ विराजति >) विदोप रूप से विराजमान है । 


1 ~ 


२--श्य इदं प्रतिपप्रथे" ( त्र° ) यज्ञस्य स्वः इति साम० | (प्र०) 
धविश्वा इति शं० पा० | ( प्र) ‹ विश्वं ›, भ्रतिचाक्लपत्‌" इति 
च्रा० श्रौ सू° । स इदं प्रतिपप्रथे" इति ते° ब्रा० । 
३-(प्र० ) श्रग्निः प्रियेषु" इति यञ्च । भ्रत्तेषु" त्रा० श्रौ° सू० | 


६२ अथर्ववेदभाग्ये [ सू° २७. २ 


[ २७ ] कठोर भाषण से बचना । 
स्वस्त्ययनकामोऽथरवौ ऋषिः । चन्द्रमा देवता । श्रवुष्टरए्‌ । तृचं सूम्‌ ॥ 
उण प्राग।त्‌ सख्त युक्त! शपथो रथम्‌ । 
श्यततार्मन्वच्डन्‌ मस वृक इववमता ग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 

1० -( सहच्-अक्षः >) हज्ञारो आंखों वाखा या इन्द्रियों मे उत्तेजना 
पेदा करनेवाखा ( इापथः ) शपथन्कोर वचन रूप राजा तू ( रथम्‌ 
युक्त) रथ जोड्‌ कर ( उप प्र अगात्‌ ) सव तक भी प्रकार पर्हुच जाता 
है । < श्रकर इव ) जिस प्रकार भेडिया गन्ध के पीछे (अवि-मतः ) भेड्‌ 
पारनेवाछे के घर तक पहुंच जाता है उसी प्रकार वह दापथ रूपराजा भी 
८ मम शकारम्‌ >) मेरे उपर व्यथं दोपारोपण करनेवारे को (अनु-इच्छन्‌ ) 
पता रुगाता हभ उस अपराधो को जा पकड़ ओर दण्ड दे । 

परि णो वृङ्धि शपथ हृदसरिनिरिा दर्हन्‌ 1 
शक्तारमत्र॑ नो जदि दैवो चत्तमिवाशनिः ॥ २॥ 
भा०--हे (शपथ) शपथ | कोर वचन रूप राजन्‌ ! (अग्निः इव ) 
जगल की भग्नि जिस प्रकार ( हदम्‌ ) ताटव को ( अदहन्‌ >) विना 
` जलाये छोड कर चखा जाता है उसी प्रकार तृ. ( नः अदहन्‌ ) हें 
चैना जाये, विना पीड़ा दिये (परिवृद्धि) दूर से ही छोड दे। 
। (अन्र) ओर दस ददा में भी ( दिवः, अशनिः) आकादा से गिरनेवाङी 
चिजशी जिस प्रकार ( वृक्षम्‌ इव > वृक्ष को मार जाती है ओर भीतरसे 
, जल देती हे उसी प्रकार ( नः ) हमारे प्रति ( गक्षारम्‌ >) व्यथं बुरा भटा 
कहने वाखे कतै ( जहि ) विनाद् कर, उसको भीतर २ जटा । 








त {२७} १२-; प्र ) श्रभित्र ( तृ?) मातन्रृक््व इति पप्प० सं | 'युच्छायः 
इति दिटनिकामितः | ४ 
२-( प्र° ) परितं ` ( च० ) ष्देव्या१.इति वप्प० सं°. | 
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यो नः शपादशपतः शपतो यश्च॑ नः शपात्‌ । 
शने पे्रमिवा व॑त्तासं तं भत्यस्यामि मुत्यचे.॥ २॥ 

भाग्यः) जो ( अङापतः) गारी या कठोर वचन न 
कहते हुए भी ( नः ) हमं (पात्‌ ) कठोर वचन कहता है ओर (यः च ) 
जो (शापतः नः) कठोर वचन कहते हुए हमे ( शपात्‌) कठोर वचन कहता 
है (तं) उस पुरूप को ८ छनः ) कृत्ते के सामने ८ अवक्षामम्‌ >) सूखे 
(पेष्टरम्‌ इव ) अटेके वने रोटी के इकडे के समान ८ स्यवे ) मौत के 
आगे ((्रत्यसयामि) डाल दू । 

कठोर वचन या गारी देते हुए पुरुप के प्रति मनुष्य अपनी प्रवर 
दरच्छा शक्ति का इसी प्रकार प्रयोग करे ओर विचारे कि कठोर वक्ता के 
कडोर वचन स्वयं उसी को दण्ड देते है, उसके दि को कष्ट पर्हचाते हैँ 
हम पर उसका एेसे प्रभाव न पड़ जैसे आग का पानी के ताराव पर । वह 
अपने कठोरे वचनो से विजखी से मरे ब््च के समान भीतर भीतर जङे । 
ओर जो व्यर्थं हम पर जठे ओर वके या हमारे कुछ कठोर कहने पर पागख 
होकर हम पर वके क्के तो उसको तुच्छ सा जान कर अपना मौत मरने 
दे । स्वयं उस`पर हाथ न चरावे, वक्कि छोड़ दे । 
; 1 

[ ३८ ] तेज की प्राथना । 
, वचैस्कापोऽगरवा ऋषिः | ब्रहस्पति रतत पिर्देवता | विष्टर छन्दः | 
4 चतुश्च सृक्तम्‌ ॥ 





५ पेप्टम्‌” इति सायणामिमतः | 
) 'ववर्ध॑साः इति पेप्प० सं° | न श्मागन्‌" इति ते° बा० | 


1 ्रथर्ववेदभाष्ये -[-सू० २८ । ३ 


~---~--~----~--~- ~ 











न ^-^^4 ~~ ^~ ^ ^-^ ~ ~^ ~ ~^~~~~-^~^~~~^~^+~^~^* ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


भा०--८ या चिपिः ) जो तेज या कन्ति, ज्योति, शक्ति ( सिंहे ) 
सिंह मे ८ व्याघे ) व्याघ्र में, ( उत्त ) ओौर (या )जो तेज ८ प्रदाकौ ) 
महा अजगर मे है ओर (था) जो तेज (अग्नौ ) अग्निम ( बाद्यणे ) 
नाद्यण, त्रहक्ानी मे ओर (सये > सूर्यम हे । जर (यः सु-भगा देवी) 
सौभाग्यमयी दिव्य कान्ति ( इन्द्रम्‌ ) पुरुप को इन्द्र=रेर वयंवान्‌ राजा 
८ जजान >) वनाती है ( सा >) वह ( नः ) हमे (वच॑सा) तेज, बह्मवच॑स्‌ 
से (स-विदाना) सम्पन्न करती इदं ( एत >) प्रक्ष हो । 

या हस्तिनि द्वीपिनि था हिरण्ये त्विषिरण्छु या गोपु पुरेषु । 
इन्द्रं ॥ २॥ 

भा०-- (या) जो कान्ति ( हस्तिनि ) हाथी मे ओर (द्वीपिनि) रेड 
मेहे । ओर ८ या) जो कन्ति ( हिरण्ये ) सुवणं मे ओर ( अप्सु ) जलँ 
मे है जर (या) जो कान्ति ( गोषु ) गौभों मे ओर (पुर्पेषु) युवा बर- 
वान्‌ पुरुषों में है ओर (या देवी सुभगा) जो सौभाम्यमयी लक्ष्मी 
८ इन्द्रम्‌ जजान >) राजा को उत्पन्न करती है ८ सानः वच॑सा संविदाना 
एतु ) वही रक्ष्मी कान्ति हममे तेज को धारण कराती हु हमें प्राक्त हो. 
र्थे चक्तप्वपभस्य वाजं वाते पञैन्ये वरणस्य शुष्मे । इन्द्रं० ॥द 

भा०--(या सुभगा देवी) जो सौभाग्यकारिणी दिव्य लक्ष्मी, 
कान्ति (रथे ) रथ में ( अक्षेषु >) क्षो मे, ( ऋषभस्य वाजे) वैरूके 
वेग मे (वाते पर्जन्ये ) प्रचण्ड वातत ओर मेघ में ओर ( वरुणस्य छुप्मे ) 
वरुणनसूयं के म्रखर ताप में है ओर वह जो (इन्द्रम्‌ जजान >) इन्द, राजा 
को उत्पन्न करती है ( सा नः वच॑सा सं-विदाना पतु ) वह हममे तेज 
को धारण कराती हद हमे प्राक्त हो । 





२-( द्वि°) श्रघेषु पुरुषेषु गोप" इति पप्प० सं०° । 
२-श््रत्ेषु बरृपभस्य' इति त° व्रा० | 


सू० ३. । १९] षष्ठं काण्डम्‌ । ६५ 
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खाजन्येदिन्डुभावाय॑तायामश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायो 1 
इन्द्रं या देवी सुभग जजान सा न णतु वचसा संविदाना ॥५॥ 
भा०-- (राजन्ये) राजा मे ( आयतायाम्‌ दुन्दुभौ ) कते कसाये, 
नियमपूर्वक वजनेवारे मारू वाजे मे, ( अशवक््य वजे ) घोडे के वेगम 
ओर ८ पुरूपस्य मायौ ) वीर पुरुप के उच्च स्वर के नादमे जो शक्तिहै 
ओर जो ८ देवी ) दिव्य ( सुभगा) सौभाग्यकारिणी शक्ति (इन्द्र 
जजान >) राजा को बनाती है (सः) वह (नः) हमें ( वच्सा सं-वि- 
दाना ) ब्रह्मतेज से युक्त करती हुं ( नः आ-पुतु ) हमे प्राप हो । 


1 ~ > 


। 


[ ३९ ] यश श्रौर वल की प्रार्थना । 
वर्च॑स्समेाऽथवौ ऋपिः | बृहस्पतिर्देवता । १ जगती, २ ब्रिष्टरप्‌ , ३ च्रचष्टप्‌ | 
तृचं सूक्म्‌ ॥ 
(3 (~ ©| (~ ॥ (4 [वि ज 
यशो। दविध॑धतामिन्दर॑सूत खट ख॑वी्यं खश्रतं सर्स्छृतम्‌ । 
पससखरीरामयुं दीघौय चक्से ह विष्म॑न्तं मा वधय ज्येष्ठता[तये ॥१॥ 
भा०--हमारा ( सहःछृतम्‌ >) वर ओर संहनशक्ति का बद़ाने वारा 
 सुश्तम्‌ ) उत्तम रीति से हभ धारण पोपण करनेवाला (सहसर-वीयम्‌ ) 
अनन्त सामर्थ्यो से युक्त ( इन्द्-जूतम्‌ ) दैरवर से प्रदत्त या दैदवर के 
४-भ्या राजन्ये इति वैप्प० सं° | ( द्वि° ) 'न्दय पुरुषस्य" इति 
तै° व्रा० |] (द्वि°) 'तिषिरशवयेमायां स्तनयित्नौ गोपुयाः इति 
पप्प० सं० | ह 
[३६] १-( हिर ) सहतः सुकृतं सहस्तत्‌" ( तृ ° ) “जीवसे (च० ) 
-ष्मन्तं वर्धय इति पेप्प० सं० | ( द्वि° ) स्सु्रतंः इति सायणा- 
भिमतः। 
4 


दद अथर्ववेदभाष्ये सू०२६।३२ 


~~ 
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निमित्त प्रेरित या राजा के अभिमत, हमारा ( यञ्चः ) यद्य ओर ( हविः ) 
अन्न, ओर वल ( प्रसर्खणम्‌ ) खूव विस्वृत होकर ( वधंताम्‌ ) वदे । हे 
इन्द्र ! परमात्मान्‌ ! ८ अनु ) ओर ( फिर ( हविष्मन्तं ).अन्न सणद्धिसे ` 
युक्त ( मा ) सुक्को (दीर्घाय चक्षते) दी्धंदर्शौ होने ओर (अगरष्ट-तातये) 
ओर सव से वड़ा हो जाने के लिये ८ वर्धय >) उन्नत कर । 
५ ॐ (द, [कड | (५ 
अच्छं न इन्दर यशस यशेभिर्यशस्विनं नमन विधम । 
(९. [र्व 9, ५ (> य 
-स नो राख राष्टूमिन्द्रजृतं तस्य ते रातौ यशसः स्याम ॥ २॥ ` 
भा०-हम खग (अच्छा) साक्षात्‌ (इन्द्रम्‌ ) रेश्वयैवान्‌ उस 
महन्‌ ( यशस्तम्‌ )१ यश्रो रूप, सर्वव्यापक ( यशोभिः >) अपनी व्यापक 
दाक्तियों से ( यशस्विनं ) यदास्वी, प्रथु को ( नमसानाः ) नमस्कार पैक 
पूजा करते हुए ( विधेम > उसके गुणों को अपने भीतर धारण कर । (सः) 
चह ( नः ) हमे (इन्द्र-जृत) एक बडे राजा से संचारित ८ र्ट रास्व ) 
रण्षटर का प्रदान कर । हे परमात्मन्‌ ( तस्य ) उस ( ते >) महेश्वर जगदी- 
र के ( रातौ ) दिये राष्ट्र मे हम ( यशसः ) यदास्तरी होकर (स्याम) रहे। 
[¢ =] 
यशा इन्द्रो यशा छ ग्नियैशाः सोमे( श्नजायत । 
यशा विश्वस्य मूतस्यादटमस्मि यशस्तमः ॥ २.॥ 

: भा०-( इन्द्रः यदाः ) इन्दर एेश्चवान्‌ सूयं यदास्वी है, ८ अग्निः 
यजाः ) अग्नि सवक्रा नेता कानी यशस्वी है । ( सोमः यशाः अजायत ) 
सोम, प्रेरक आल्हादृक चन्द्र भी यरास्वी है। इसी प्रकार ( यश्चाः ) 
यश का अभिलापी ( विश्वस्य भूतस्य >) समस्त प्राणियों मे ( अहम्‌ >) मैं 
( यशस्तमः ) सचसे अधिक यदास्वी ( अस्मि ) होड । 





र~; प्र° ) श्रच्छानये" ( द्वि° ) "यशस्विनी हविपैन विधेम' ( च० ) 
ष तस्य रत्र ग्राधिवाके स्यामः इति वप्प० सं० | 
३- प्र० ) ध्य॒शाग्नि' इति पेप्प० सं० | 
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[4 £ 
. { ४० ] अभय ओर कल्याण की प्राथना । . 
१,२ न्रमय॒कामः, ३ स्वस््यनंकामश्राथवी ऋषिः | मन्वरोक्ता देवताः | 
` ६,२ जमत्यी, ३ देनी श्रवष्टरप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


[नवि 


अभयं याचपृथिवी इदास्तु नोभयं सोम॑ः सविता न॑ः छरोतु । 
अमय नोस्नयै?न्तरित्तं सप्तऋषीणां च हविप्राययं नो अस्तु ॥९॥, 

सा०--( यावाथिकरी >) दौः ओर प्रथिवी, आस्मान, ओर जृमीन 
इस संसार में ( नः अभयं अस्तु ) हमारे लिये भय रहित हौ ( सोमः ) 
चन्द्रं ओर ( सविता ) सवका प्रेरक सूं, (८ नः ) हमारे लिय रात घौर 
दिन दोनों को ( अभयं कृणोतु >) हमारे लिये भय रहित कर देँ । (उस 
अन्तरिक्षम्‌ वः अभयम्‌ ) यह विन्लार अन्तरिक्षन्वाताचरण भी हमारे 
लिये भय रहित रहे । (सक्च-ऋपीणां च हविपा) सक्त ऋपियो साते प्राणो 
के वरु, ओर स्वान से ( अभयं नः अस्तु ) हमे सर्वत्र ही अभय रहे । 


छस्पर ्रामायप्रदिशश्चतसर ऊर्ज खुभत स्वस्ति सविता नः ङृणोतु\ 
शत्रि्द्धा अभय नः रृणोत्वन्य त्र राज्ञासभियातु खन्युः ॥ २॥ 
भा०--( नः) हमारे ( अस्मै. घ्रामाय ) इस -आाम के ( चतस्रः 
अदिः ) चारं दिशाओं मे ( सविता >) सविता, धन-धान्य का उत्पादक 
पुव नाना प्रकार के पदार्थो को उत्पन्न ओर नाना कारखानों के चने की 
म्रेरणा करने वाखा अधिकारी ज्ञासक अथवा परमात्मा ( सु-भूतम्‌ ) उत्तम 
रीति से उन्न होने गला ( ऊर्जम्‌ कृणोतु ) अन्न आयि पदाथ उत्पन्न 
कराए ओर इस प्रकार (नः स्वस्तिः कृणोतु) दमारा कल्याण करे । (इन्द्रः) 
{४०} १-( च० ) श्व्र्षीणं' इति फएचित्‌ | 
२-( द्वि° ) प्ुभूतं सिता दधातु" ( त° ) चश्ुः ( च० ) म्ध्येच्‌ 
विषं सुकृत स्यामः इति पेप्प° सं° | 


भ ~ भ 
{द अथवेवेदभोष्ये [ सू° ४९१। १ 
राजा ( नः ) हभारे चियि ( भ्रु अभयं ) शच्रुओं से रहित, अभय 
(न ५ (> = अ नवप ओ 
( कृणोतु >) करे आर ( राज्ञां ) राजां का ( मन्युः ) क्रोध ओर उससे 
भरित सेनावल भी ८ अन्यत्र ) ओर स्थान मे, अर्थात्‌ हमारे निवास के 
नगर से दूसरी जगह चदाह करे । 
राजा मामों का पेसा प्रबन्ध करे कि उनके वाहर की भूमियों मे अन्न 
आदि को उत्पन्न कराने का प्रबन्ध करे ओर उनकी देसी रक्षा करे कि योद्धा 
राजा की सेनां उनके खेतों को खराब न करं ओर म्रामों कों न उजाडे'। 
[क ० | (~ 
नसि न अधराद॑नमिचं न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रानसिच न॑ः पश्चादनमिन्र पुरस्कृधि ॥ २ ॥ 
भा०-हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ मथवा राजन्‌ { ( नः ) हमारे 
( अधरात्‌ ) नीचे कीं ओर ( अनमित्र ) कोद शत्रु न रहे, ८ उत्तरात्‌ नः 
अनमित्र ) उपर की ओर भी कोद शच न रहे। ( पश्चात्‌ नः अनमित्र). 
पीछे की भी ओर शानु न रहे ओर (पुरः नः अनमित्रं कृधि) एेसा कीजिये, 
जिससे आगे को ओंर भी हमारा कोद दाचन रहे। 


[111 ->र>< >< ०० 


[ ४१ ] अध्यात्म शक्तियों की साधना । 
ह्या ऋषिः | वहवः उत चन्द्रमा देवता । : युरिगखष्टप्‌ , २ अनष्टप्‌ ,. 


^ 


२ त्रिष्ट्प्‌ | तृचं सक्तम्‌ ॥ 


1 9 9 1 9. (~ ॥ [8 न्ये क 
मनसे चेतसे धिय आकृतय उत चिन्त॑ये । 
मत्ये श्रताय चक्त॑से विधम द्विपां वयम्‌ ॥ १॥ 
भा०--८( मनसे ) मनः शक्ति ( चेतसे ) सन्यग्‌ ज्ञाच्‌, ( धिये ) 


धारणा दाक्ति, ( जआद्धृतये ) प्रतिभा (उत्‌) ओर ( चिन्तये) ओर 
स ८0 


३-( प्र० ) मे अधराग्‌! ( द्वि° ) "उदक्‌ कृधि' इति का० यज्‌ ० | 
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~~~^~~~~~~-~-~~~ ~~~ ~~~ ~-- ~~~ ~ 








~~ 





थ 1 


चेतना शक्ति { सत्यै >) तस्व विवार करने चारी सनन शक्ति, ( श्रत्तय ) 
गुरु उपदे द्वारा प्राप्य वेद्‌ ञान या श्रवण दाक्ति ओर ८ चक्षसे) 
भीतरी चकु, आत्मा कौ दशंनदाक्ति, इन सव शक्तियों के प्राक्त करने 
के खि ( वयम्‌ ) हम ( हविषा ) अन्न आदि, पौिक सासि पदार्थौ 
द्वारा या आव्मदक्ति या मरितप्क शक्ति यामन ओर वाणि की शक्ति 
से प्राप्त करने की ( विधेम ) इम सदा साधना किया करें । हविः=्जीव 
वै देवानां हविरश्रतमग्तानाम्‌ श० १।२।१।२०} तस्य पुरुप 
शिर एव हविर्धाने । कौ० १७ । ७ ॥ वाक्‌ च वै मनश्च हविर्धानि । कौ० 
९1३ ॥ अर्थात्‌, दतिन्आत्मा, जीव, विर की ानशक्ति, वाणी अरर 
मन इनकी साधना से मनुप्य उपरोक्त सव शाक्तियां प्राप्त करे । 
छ्पानायं व्यानायं प्राणाय भृरिधायसे 1 
सश्स्वत्या उरुव्यच विधर्मं हविषा यम्‌ ॥ २॥ 

मा०--( अपानाय >) अपान, (वि-आनाय) व्यान ओर ( भूरि-धाय- 
से ) बहुत घसं को धारण करने वाटे (रामाय >) प्राण ओर ( उरूव्यचे ) 
विशारु आत्मा में व्यापक या नाना छेको में व्यापक ८ सरस्ववयै ) सपन 
धारा की प्राप्ति के लिये ( वयम्‌ ) हम ( हविषा >) इवि जीव, मस्तिष्कं 
दाक्ति या मन से ( विधेम ) उद्योग करं 1 

अपानस्सुख नासिका से बाहर के वायु को पुनः मीत्तर ठग । प्राणर 
भीतर की चायु को नाक्षिका से बाहर फेंकना । व्यान~उपर नीचे दोनों 
ओर की गत्ति न करके प्राण का सिथर रहना । अथवा कण्ड से उर्ध्वगत्त 
दाक्ति प्राण, कण्डसे नामितककीशाक्त व्यान, नाभिसे युदा तक कीः 
दाक्ति अपानदहै। 

मा ने दासतिपुछषयो देव्या ये तनुप्रा ये नं स्तन्व्‌।स्तनूजाः 
रमस्य मत्य भि न॑; सचध्वमायुंत्त प्रतरं जीवसे नः॥२॥ 
द-ऋषयो देव्यासस्तवूषावानस्तन्वः तपोजाः" इति ० त्रा° | 


)) 
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~~~ 


भा०--८ दैव्याः चपयः ) दिव्य गुण सम्पन्न अथवा देवे आवमा 

` से सम्बद्ध अथवा देव, इन्द्ियमय ऋपिगण, ज्ानसाधन आंख नाक, 

कान, मुख, त्वचा रसना आदि ज्तनेन्दरिये (नः) हमे (मादा- 

 सिषुः ) जीवन भरत्याग न करें । ओर (ये) जो (नः) हमारे 

८ तनू-पाः ) द्रारीर के रक्षक प्राण ओर ( तन्वः) रारीर केही अंग ओर 

, ( तनू-नाः ) शरीर से उव्यन्न होने वारे हाथ पांव आदि अंगदहेवेभी 

हमरा व्याग न करं । ये सव हमारे स्वस्थ वने रहं । हे आत्मा के 

८ अमय्यौः ) न मरने वारे प्राणो ! तुम रोग (नः) हम ८ मर्त्यान्‌ ) 

मत्यं पुरुपा को ( अभि सचध्वम्‌ >) प्राक्त होभो। ओर (नः) हमे 

८ जीवसे ) जीवन के लिये ( प्रतरं आयुः) बहुत दीधं जीवनक 
€ धत्त ) वनाये रखो । 

| इति चतुर्थोऽठवाकः ॥ 
[ तत्र दश सूक्तानि, ऋचश्च चय्चिशत्‌ | ] 


००० > ><<+ 


[ ४२ | क्रोध को दूर्‌ करके परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 
परस्परवित्तककरणे शगबह्गिरा ऋषिः । मन्युर्देवता १, ३ ग्रहष्टमः (१,२ भुरिजौ)। 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
^ 1 भ “= ] भ (~ भ 
मव ज्यामिव घन्वना मन्यु तनोमिते हृदः । 


(> 


यथा समनसौ भूत्वा सखायाविव सच।वहे ॥ ९.॥ 


भाग्~-क्रोधको दूर करके मिव्रभाव से रहने का उपदेदा करते हैं ¦ 


४२] {-भ्रवल्यामिव धन्विनश्शुष्मं तनोमि ते हृदः । च्रधा सम्मनसौ भूत्वा 
सािक्रव सचावहे" | इति पप्प० सं“ | 


सू० ४२।२] षष्ठं काण्डम्‌ । ७१ 





मित्र अपने क्रोधी पुरुप के क्रोध उतारने के लिय इस प्रकार कहता है-- 
हे मित्र! ( धन्वनः ज्याम्‌ इव ) जिक्त प्रकार धनुर्धर पुरुप शान्त 
होकर अपने धनुष से डोरी को उतार केता है ओर किसी की हिसा नहीं 
करता उसी प्रकार मेँ शान्त पुरुष (ते हृदय ) तेरे हृदय से ८( मन्युम्‌ ) 
क्रोध को भी (अव तनोमि) उतारने का यत्न करता हं । (यथा) 
जिससे हम दोनों ( सं-मनसौ >) एक समान चित्त वारे ८ भूत्वा ) 
होकर ८ सखायौ-इव ) दो मित्रों के समान एक ही होकर ८ सचावहे ) 
सदा भिरे रहं । 


सखायाविव सचावद्धा अनं मन्यु तनोमि ते। 
श्वस्ते अश्न सन्युष्टपास्यामसति यो गुरः ॥ २५ 


सा०--क्रोघ के विरोध का उपदेशा करते हँ! हम दनो ( सखायो 
इव ) दो मित्रोंके समान ( सचावहे ) मिरुकर रहं ओर यदि इस 
मित्रता पूवक रहते इए कभो क्रोध भी आ जाय तो भ्रव्येक हममे से अपना 
यही कर्तव्य समक्षे किं ( ते मन्यु अव तनोमि ) मँ तेरे क्रोधको दान्त 
कर । यदि फिर भी कोध उभड्ना चाहे तो यह विचार ही फि (यः गुर) 
जो हमारा गुरु, उपदेशक पव॑त के समान गौरवपूणं है ( अरमनः अध 
इव ) भारी शिला के समान भारी पदाथ के नीचे जिस प्रकार उड़ता 
इजा पदार्थं दव जाता है फिर नहीं उडता उसी प्रकार ( ते मन्युम्‌ ) 
तेरे कोधको भी ( तम्‌ उपास्यामसि ) उस उपदेष्टा गुरु के अधीन 
कर दँ जिसके गौरव से दव कर पुनः क्रोध न उटे । क्रोध जाजाने पर गुर 
के समीप जाकर कलह के कारण को मिटा रेना चाहिये जिससे किर. 
क्रोध न सत्तावे 1 








२-८ च० › शर्मना मन्युं य॒रुणापि निदध्मसि (१० द्वि० ) धिते- 
मन्युं नयामसि सखिकेव सचाद्यैः इति पैप्प० सं० । 
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श्रभि तिमि ते सन्यु पाष्ण्यौ प्रपदेन च। 

यथ{वशो न बाद्विपो सम॑ चित्तमुपायसि ॥ ३॥ 

भा०--करोध दान्त करने का तीसरा उपाय वतरते हँ । हे क्रोधी 

चुरुप ८ ते मन्युम्‌ >) तेरे कोध को ( पाण्यां ) अपनी एडी से ओर 
( प्रपदेन) अपने पैरों के अगले भागसे (अभि तिष्ठामि) दवा 
कर उस पर वश्च करतार; जिस प्रकार अत्ति हए वेगको अपनी 
पदी भर पर्जो पर मज्ञवूतीं से खड़ा होकर सह जाता है उसी 
भकार दूसरे के करोधकेवेगको धीरता ओर मज्ञवुती से खड़े रह करं 
सहना चाहिए । ( यथा अवशः ) भिससरे वशीभूत, वाचार होकर 
(न वादिपः) फिर तू क्रोध के वचन न वोखे ओर ( मम-चित्तम्‌ ) 
मेरे चित्त कै (उप आयसि) समीप मे आकर मेरा भिन्न चन 
जाय । जिसको मित्र वनानां है उसके क्रोध के उद्वेगो को धीरता से सहन 
करना चाहिये । 


1 ~- न - 
[ ४३ ] करोधशान्ति के उपाय । 
परस्पैरेकचित्तकरणे शग्वेद्निर ऋपिः | मन्युशमनं देव्ता । चचुष्ट्प्‌ छन्दः । 
वचं सूक्तम्‌ ॥ 
द्यं दर्भो विमन्युकः खाय चारणाय च । 
मन्योविंमन्युकस्याय मन्युशमन उच्यते ॥ ९॥ 
२-{ द्वि° ) "पाणिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ ( त° च० ) ्पराते दस्खां वधं 
५ परा मन्थुं सुत्रामि ते" इति पप्प० सं० | - 
{८३} १-८ त°) पवेमन्युकश्च' इति दिटनिकामितः | (त°) विमन्युको 
विमन्युलमनोऽस्तु म' इति पेष्प० सं° | 
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भा०-- क्रोध शान्त करने का चौथा उपाय वतरते दहे । ८ अयं ) 
यह (दभः) दाभ, दमन या कुश घास है वह (स्वाय च) अपने सम्बन्धियों 
ओर ( अरणाय च >) अपने शन के छ्यि भी ( वि-मन्युकः ) सर्वथा कोध 
रहित है । इसमे काटा नही, सरर सीधा है, हवा के क्षोके से मी मुड़ 
जाताहे। पर तो भी 9हुतों को रस्सी वैन कर ( दर्भः) बाँध छेताहै। 
इसी प्रकार जो पुरुप ८ स्वाय च अरणाय च ) अपने सम्बन्धी ओर रशा 
दोनों के लिए ( वि-मन्युकः >) क्रोध रहित शान्त पुरुष है वह ८ दभ॑ः ) 
समाज को रस्सी के समान गाने वाला होता है । वह॒ ( त्रि-मन्युकस्य ) 
स्वभावतः मन्यु रहित पुरुषों के उठे हुए ( मन्योः ) क्रोधो का भी अथवा 
८ मन्योः विमन्युकस्य ) क्रोधी ओर क्रोध रदित पुरुपों के बीच मे आकर 
उनके ( मन्यु-शमनः ) क्रोध य। कह को शान्त करा देनेवाखा (उच्यते) 
कहा जाता है 1 वह पुरुप उनके कलह को मिटा सकता है । 
श्रयं यो भूरिमूलः समुद्रम॑ंवतिष्ठति । 


{~ 


भैः पुंधिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥ २॥ 


भे 
1 


1 भ 


भा०-( दर्भः) दर्भ-दाभ जिस प्रकार (भूरि-मूलः) रम्ब 
गहरी ओर अधिक मूल वारा ( परथिव्याः उस्थितः ) प्रथिवी के ऊपर उदा 
इजा होकर भी ( समुद्रम्‌ अव-तिष्ठति ) समुद्र, आकाश के नीचे धीरता 
से खडा रहता हे इसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह पुरुप जो ८ दभः ) समाज 
का संगठन करने मे समथ है वह भी ( पथिग्याः उव्थितः) अप्रनी 
विशार मातृ-समाज से उत्पन्न होकर ( भूरि-मूखः ) बहुत से मूल रूप 
आश्रयो पर प्रतिष्टित होकर ( समुद्रम्‌ अव-तिष्ठति ){सयुद्र~महान्‌ प्रयु 
की छत्र छाया में रहता है । वही रोक में सव के ( मन्यु-शमनः ) कोधो 
२-८ द्वि° ) श्ृथिव्यामव' (त° च० ) “निष्ठित स्सचेस्तु विमन्युकः" 
इति वैष० सं०। 
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का शान्त करने हारा, सव करटो का मिटने वाखा ( उच्यते) कहा 
जाता है । अथवा दर्भ-या दाम रस्सी का प्रतिनिधि दहै । यदि क्रोधी क्रोध 
करे तो उसको प्रवर पुरूप वधनमे उङे कि उसका सव क्रोध उतर जाय ४ 

(~ = 9 ~ म] (~. 

चिते हनव्या/शरणि विते मुख्या नयामतसि। 

[प [3 [अ 
यथावशो न वादिपो मम॑ चित्तमुपायसि ॥ २॥ 
त° च० श्रथवे० ६ |४२।२ त° च०॥ 
भा०--हे पुरुप (ते) तेरी ८ हनन्यां ) ठोडी भे विद्यमान ओर 
(ते मुख्यां ) तेरे मुखम विद्यमान ( शचरणिम्‌ ) हिसा ओर कोध 
के भाव को उत्पन्न करनेवारी वाणीको ( वि नयामसि ) विनीत शिक्षित 
कर डं । ( यथा >) जिससे ( अवशः >) खाचार होकर (न वादिपः) तू 
अधिक क्रोध के वचन न वोर सके ओर ( मम चित्तम्‌ उप आयसि ) मेरे 
चित्त के अति समीप, मित्र होकर रहे । अर्थात्‌ परस्पर का क्रोध शान्त 
करने के यिय वाणी पर वद्वा करना चाहिये । इससे भी दोनों के चित्त 
परस्परं मिर जायेगे । 
वदीच्छसि वदीकत्तं जगदेकेन कर्मणा । 
परापवादसस्पेभ्यो गां चरन्तीं निवारय ॥ 
अथवा वाणी को सभ्य दिक्षा! देनी चाहिये निससे गारी आदि यह 

पर न आवे । । 


[ ४४ | रोग की चिकित्सा में विषारका नाम ओषधि । 
विश्वामित्र ऋषिः | मन्त्रोक्ता उत वनस्पतिर्देवता ] १,२ श्रद्टरभौ | 
३ त्रिपदा महाबरुहती । तृचं सक्तम्‌ ॥ 


२-'मुख्यः इति फचित्‌ । 
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अस्थाद्‌ दोरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ -विश्व॑ष्रिदं जगत्‌ । 

अस्थुंरत्ता ऊष्यैख॑स्नास्तष्ठाद्‌ सेगे। श्रये तव ॥ ९॥ 

मा०्-यह (यौः) विशार यलोक ( अस्थात्‌ >) स्थिर है, 
{ एथिवी >) प्रथिवी मी ( अस्थात्‌ ) स्थिर है । ( इदं विश्वं जगत्‌. ) यह 
` समस्त जगत्‌ भी स्थिर दै । ( ऊर््व-स्वप्नाः बरक्षाः ) उतान खड २ सोनें 
वाके ब्रृक्ष मी स्थिर दहै । इसी प्रकार ( अयं तव रोगः ) यह तेरा रोगं 
भी ( तिष्टात्‌ ) स्थिर हो जाय, आगे अधिक न वदे । 

शते या भेषजानि ते सहसरं सग॑तानि च । 
श्रष्टमाखरावमेपजे वखिष्ठं सोगनाशंनम्‌ ॥ २ 

भा०--८यानि ते शतम्‌ ) जो तेरी सैकड़ों भौर (सहस्रम्‌ >) हजारो 
८ भेषजानि >) ओषधि ( संगतानि च ) प्रष्ठ भी हो गयी रहै-ओौर 
निदान के अनुकर भी दहै तो भी उनमे से जो श्रेष्ठम्‌ ) सवसे अधिक 
गुणकारी ओर ( वसिष्ठम्‌ ) मुख्य खूप से देह मे वास करनेवाखी उसके 
भीतर प्रवे करके असर कर॒ जाने वाली ( आस्राव-भेपजम्‌ >) रक्तसाव 
को अच्छा करनेवाली पध है वह ८ रोग-नारानम्‌ ) रोग को अवश्य 
नादा करती है । 
रुद्रस्य सूच्मस्यस्तस्य नाभिः। । 
विषाणका नाम॒ वा श्र॑सि पितुणां मूलादुत्थिता वातीरूतनाशंनी॥२॥ 

भा०-हे ओषधे! तू( रुद्रस्य) रुद्ररोगकारी तीर दव्य कां 
८ मूत्रम्‌ ) सार भाग [ टिक्चर ] (असि) है \ ( अश्तस्य ) 
परन्तु रोग विनाश करनेवाङे अत रूप शक्ति का ८ नाभिः ) मूलस्थान 
है। या ( विषाणका नाम वा असि) तेरा नाम शविपाणकाः है. 





४४] १-( प्र° ) भयाः ( द्वि° ) संश्रतानि' ( तृ० ) तेषससि त्खुत्तमं त्रना- 
सावसरोगणं ( च० ) थसिष्ठ' इति पेप्प° सं ° । 


७६ अथर्चवेदभाष्ये [ स्‌० ४५। 


पीपी ~ ~^ ~ वि ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ^~ + + ~~ ^ ^ -^~~~~~~-~-~ ~~~ ^ ~~ 


८ पितणां >) पाटक ओपधियो के मूर मे. से ( उच्थिता ) उसन्न होती हं। 
ओर ( वातीकरृत-नाद्यानी ) वात के दवारा उत्पन्न रोगों का नाद्य करती 
विपाणका या विपाणिका नाम से अजश्चङ्गी, आवचक्चकी श्छङ्गी, बुश्चिकाली 
सातल ओर रोहिणी ओपधियों का ग्रहण हे । अजश्गी ओर आवत्तको 
दद्रोरा, वातरोग ओर रक्ताशं पर॒ गुणकारी है । उनका टिचरं निकाख 
कर प्रयोग करने से शीघ्र ही असर करतो दै । 


४ ~ | 


[ ४५ ] मानस पापके दूर करने के टद्‌ संकृरप की साधना । 
ग्रचेताः स्रंगिरा यमश्च क्रपिः | दुःस्वप्ननाशनं देवता | १ पथ्यापक्तिः | 


२ भुक्ति चरिष्टरय्‌। २३ अष्टम्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


+~ ॐ ^~. 


क 


रपेटहि मनस्पाप किमशस्तानि शससि । 
परेहि न त्व। कामये वक्तं वनानि सं च॑र गृेपुं गोपुं मे मन॑ः ॥९॥ 
ऋ० २० | {६४ ?॥ 


भा०-मानसिक पापो के दूर करने के मूर मभ््र का उपदेश करते 
ह । ( मनः-पाप ) हे मानसिक पाप, दुविचार ! ( परः अपेहि >) परे हट, 
त्‌.( अशस्तानि ) उरी २ निन्दा योग्य कुचाखयां करने की (किम्‌) 
क्यों ( शंससि ) कहता दै! (परा इहि) चर परेहदो। (नत्वा 
कामये ) मं तुके नहीं चाहता ! दे ( मनः) मेरे मन! तूपापसे हट कर 
< ब्क्चाच्‌ चनानि सं चर ) हरे २ वृक्षों ओर वनां उपवनों मे विहार कर 





[८५] {-च्पेहि मनसस्यतेऽपक्राम परश्रर । परो निकरस्या च्राचच् बहुधा 
जीवतो मनः इति ऋ° ॥ ( प्र° ) श्रपेहि मनसस्पत" इति पष्प 

। सं° | ऋष्वदे प्रचेताः कपिः | दुःस्वप्नन्नं देवता | अ“) श्तसतिः 
( च ० ) धृक्तवनानि' इति सायणामिमतः | 
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ओर (गृदेषु गोषु सं चर) अपने गृहो ओर गौं मै विहार कर । पापमें 
जव मन जाय तव पाप के संकल्पो को दूर करके हरे वृक्षो, चनो, उत्तम 
गृहो ओर सम्बन्धियों ओर गौ जा{द पड्युमों के साथ मन को बहलाना 
चाद्षए । 
श्वशसां निःशसा यत्‌ प॑राशसोपारिम जा््रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
चछ्ग्निर्विष्वान्यपं दुष्कृतान्यजुंण्ान्यारे स्मद्‌ द॑धातु ॥ २॥ 
ऋ० १० १६४।३.॥ 

भा०्--पापों के दूर करने के निमित्त प्राथना । ( अवशसा ) नीचे 
गिराने वारे, ( निःशसा ) निर्वल करके गिराने वारे भौर ( परा-शसा ) 
सवकर्म से दूर ङे जाकर आत्मा का नारा करने वारे जिस र दुष्ट विचार 
युक्त पापसर हम ( जाग्रतः ) जागत्ते इए या ( स्वपन्तः ) सोते इए 
८ यत्‌ >) जव २ भी ( उप-आरिम ) हम पीडति होते हौ ( अभिः) वह 
सय प्रकारक, पपों को भस्मसात्‌ करने वाखा अभि, परमेश्वर (विश्वानि) 
सव ८ अजुष्टानि ) असेवनीय ओर अवांछनीय, मन के अभ्रीतिकर, ठरे 
(दुकतानि) पाप कर्मो को (अस्मद्‌) हमसे (आएरे) दूर ( अप दधातु >) 
करदे 

यदिन्द्र बह्यणस्पतपि सष चरामसि । 
परचेता न आङ्गिरसो दुंरितात्‌ पात्व्सः ॥ ३॥ 
ऋ० १०।१६४।४॥ 

भाग्-हे इन्द! देघयंवान्‌ ! हे ( ब्रह्मणस्पते ) समस्त ब्रह्मयस्दान 

के परिपालक ! ( यद्‌ अपि ) जवे २ भी हम ( पा चरामसि ) असत्य 





२-भ्यदा शसा निःशसामिशसोपारिम' इति ० | 
२-यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामसि । प्रचेता न ब्राह्निरसा द्विषतां 
पारवेहसः' इति ऋ० | (च ०) द्विषतः पातु तेभ्यः" इति पेप्पज्सं ० 1 


॥ 


७८ स्थववेदभाण्ये [ स्‌° ४६। १ 


न = ^ ~~~ ^~ ~~~ ~~ 





"^^ ^~- +~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~-~-~ 





ओर छुट कपट का आचरण करते हँ तू उनको ८ प्रचेताः) खूब भली 
रकार जानता है । त्‌ ( आंगिरस्तः ) प्रकारस्वरूप, तेजोमय क्तानी होकर ` 
-( नः ) हमे ( दुरितात्‌ ) रे निन्दनीय ( अहसः ) पापसर ( पातु) 
पाटन कर 1 । 


[| [2 [१ 


[ ४६ ] सखप्न का रहस्य । 
श्रगिर्‌ क्षिः | स्वप्नो दु.सप्ननाशनं वा देवता । १ ककुम्मती विस्तार पोक्तः+ 
२ व्यव्ताना शक्रम पच्चपदा जगती, २ श्रतष्टप्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यो न जीवोखि न मृतो देवानामखततगभों।/सि खमप्न । 
वसणानी ते मात! यमः पितार॑खनौमसि ॥ १॥ 


भा०्~- स्वप्न का रहस्य वतरते । हेस्वम्म (यः) जो (न 
जीवः असि ) तून जीवितः जागृत दद्वाहै ओर (न ष्तः) न खत 
सुपस ददा है तो-भी ( देवानाम्‌ ) इन्द्रिय गण तुन्न स्वमकार में 
८ अद्धतगभैः असि ) भी अग्रत आत्मा के गर्भनभीतर म चछुपे रहते 
हं। उस समय इन्दियगण ब्राद्य विपयोंका ज्ञान नहीं करते। हे 
स्वप्न ! (ते माता) त्त स्वप्न की जननी, माता, उत्पादक भी स्वतः 
८ वरुणानी >) वरुण की स्री आत्मा की शक्ति, चितिशक्ति, चेतना ही है 
जर स्वयं (यमः) सव इन्द्रिय ओर शरीर का नियामक अत्मा ही स्वप्न 
का (पिता) पाख्क या बीजग्रद्‌ है। त्‌ (अररुः नाम असि) अररः नाम 
वाखा है । निरन्तर गतिशीख, अति तीव्र गति वाखा, क्षणावस्थायी हे । ध 
अथवा शीघ्र ही विस्त दो जातादहै। लम्वेसेटम्वास्वप्न ५ सेकण्डमें 
उत्पन्न होकर समाप्त भी दो जाता है । स्वसकाटमें इन्दियां प्रणमे, प्राण 
मनम, मन आत्मा मे छीन दोजाता है ओर सुु्ि ददा दहो जाती है । 


~^ ~^ 
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परन्तु स्वप्नकारुमें इन्द्रियगण मन सहित आत्मा में रहकर. भी केवर 
` मनकी गति से सव पर्वानुभूत संस्कारों की जागृति होती है ।. उस.समय 
इन्द्रिये प्राणमय आत्मा मे गमित रहती हें 
विद्यते स्प्न जनि देवजामीनां पुत्रोसि यमस्य करणः 
अन्तकोलि मृत्युरसि । तं त्वा स्वप्न तथा सविसन: 
-स्वण्न ष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ २॥ च्रथवे ४६।५।६॥ 

भा०- हे स्वप्न ! ( ते जनित्रं विद्म ) हम तेरे स्वरूप ओर उत्पत्ति 
के रहस्य को जानते हैँ कित्‌ ( देव-जामीनां ) देव-इन्द्रियगण की ज्ञान 
को उत्पन्न करने वाली सुक्ष्म शक्तियां या कान तन्तु जो मनमस्तिष्क में 
-माधरित है उनका ८ पुत्रः ) पुत्र है, उससे उत्पन्न होतादहै। परतो भी 
( यमस्य करणः ) नियामक प्राणात्मा का तू करण अथोत्‌ कायं है । हे. 
स्वप्नमय देव आत्मन्‌ ! तू ही ( अन्तकः असि ) अन्त करने बाला प्राण- 
वियोजक ओर ८ ल्युः असि ) शारीर को देह-वन्धन से प्रथक होने की 
द्या कां स्वरूप है ।.हे स्वप्न ! ८ तं ) उस तुक्चको ( तथा ) जैसा तू है. 
उसी प्रकार ८ सं विद्मः ) हम -भी प्रकार जानते हैँ ( सः ) वह तू. (नः) 
हमें ( दुः-स्वप्न्यात्‌ ) दुष्ट स्वप्न से जो मन नौर शरीर को गिराने वलते 
भय, काम ओर वीयनार्च के भरयोजक हँ उनसे ( पाहि ) कचा । 

यथां कलां यथा शफ यथा खं नर्यन्ति। 
एवा दुष्वम्न्यं सर्व द्विपते स न॑यामसि ॥ ३॥ 
च्रथवै० १६ | ५७ १ ॥ ऋ० म] ४७] १७ प्र०-च० ] 





२-१. जाभिः खी इति सायणः । भगिनी इति द्िटनिः| 

२-८ च० ) श्राप्तवे सं नया- इति ऋ० | “नहसोऽवदूतयः ऊतयो 
व ऊतयः” इति ऋेदेऽधिकः पाठः । तनन त्रित शराएव ऋषिः } 
च्रादित्या उषाश्च देवते | | 
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भा०--(यथा) जैसे (कलां) कडा, द्ष्वां भाग करके-या 
(यथाश्यप) द वां भाग करके (यथा ऋण) जिस प्रकार चऋण.को 
८ सं नयन्ति ) चुका देते है । उसी प्रकार ( सवं दुः-प्वप्न्यम्‌ ) समस्त 
प्रकार के दुःस्वप्नं को ८ द्िपते >) अपने अप्रीतिभाजन पुरुप का चण सा 
जानकर ( सं नयामसि ) सर्वथा त्याग देँ । अर्थात्‌ दुःखप्न आदिके 
दुविचार नीच घृणित पुरुपों के लिये रहने देँ । उनमें सदाचारी जायं पुरुष 
अपन को न गिरावें । अर्थात्‌ जिस प्रकार कटा=१६ वां सोरुहवां हिस्सा 
करके या पूरा एक आद्वां एक आवां हिस्सा करते २ पूरा ऋण चुका 
देते हं उस प्रकार हम बुरे विचारोकोभी<( द्विषते) श्चुकाच्छणसा 
दी मानकर, दानैः २ क्रमदाः उनको एेसे छोड़ते जाय मानो हममे 
घरे भावरूप अपने रानु का कर्जा धारतेहं। उसे शीघ्र चुकाकर 
मुक्त हो जायं । । 


१०१, >< --<-० ०५ 


[ ४७ ] दीघायु, सुखी जीवन ओर परम सुख की प्रार्थना । 
श्रगिरा ऋषिः |  श्रम्नर्देवता २] विश्वेदेवाः ] २ सुधन्वा देवता ] 
१-२ व्रिष्ट्मः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
छ्यग्निः प।तःसवने पात्वस्मान्‌ वैश्वानरो विश्वकृद्‌ विश्वंभूः । 
स न॑ः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सदभ॑न्ताः स्याम ॥ ९॥ 

भा०--( भ्रातः स-वने >) प्रातकालके सवन~्ह्यचयं के अवसर में 





[४७] {द्वि ०) "पथिक्रा विश्वकः? इति पष्प० सं० | (माहिना विश्वकृ्टिः 
इति ते० सं | महीनां इति कोण श्रौ सू० | च्विधश्रीः" 
इति म सं० | ( तृ° ) ्रविणं' इति प्रायः } ( प्र० ) '्रातःसव- 
नात्‌" इति मे° सं | 
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( वैश्वानरः >) समस्त पुरुषों का हितकारी समस्त पुरपों मे व्यापक विराट 
( विद्व-शम्भरः ) सवके लिये सुख शान्ति का उत्पत्तिस्थान ( विश्वकृत्‌ ) 
संसार का रचयिता ८ अग्निः ) अग्नि=क्तानमय परमात्मा, सवका अग्रणी 
( पाठ >) हमारी रक्षा करे । ८ सः पावकः ) वह पावक सवका पविच्न 
करने वाला ( नः) हमे ( विणे दधातु ) वर ओर्‌ धन सषद्धि मं 
स्थापित करे । ओौर हम सव ८ आघुष्मन्तः ) दीं आदु वके होकर 
( सह-भक्षाः ) एक साथ भोजन करनेहारे ( स्याम ) हों । 
विभ्वे ठेवा मरुत्‌ इन्द्र श्रस्मानस्मिन्‌ दितीये सयमे न ज्यः । 
श्मायुष्मन्तः प्रियसेषां वदन्तो वयं देवान खुमतो स्याम ॥ २॥ 
भा०- (अस्मिन्‌ द्वितीये सवने) इस द्वितीय सवन, सोम-सवन के 
अवसर पर ( इन्द्रः ) हमारा राजा, आत्मा ओर ८ विश्वेदेवाः ) समस्त 
देव, इन्द्रियगण ओर विद्वान्‌ घुरुप जर ८ मरुतः >) समस्त प्रजाएं ओर 
भ्राणगण (अस्मान्‌ ) हमे ( न जद्युः >) परित्याग न करं । (आयुष्मन्तः) 
दीर्घं आलु से सम्पन्न होकर ८ एषां प्रियं वदन्तः ) इन सव के प्रति प्रिय 
भाषण करते हुए ( वयं ) हम ( देवानां >) विद्वान्‌ पुरुषों की ( सु-मतौ ) 
श्युभ मति मे, उत्तम उपदेशों के अनुसार ( स्याम ) रहं । 
इदं तृतीयं सर्वने कवीन रतेन -येः च॑ग्रसमेरंयन्तं ।: 
ते सौधन्वनाः ख॑रानशानाः खि नो रमि वस्यो नयन्तु ॥२॥ 
भा०-(इद्‌ तृतीयं सवनम्‌ ) यह तीसरा सवन (कवीनाम्‌ ) कान्त- 
दयी, मेधावी, विद्धान्‌ उन पुरुषों काही है (ये) जो ( ऋतेन ) सत्य 
ओर बद्यक्तान के वर से ( चमसम्‌ ) चमसन्सोमभक्षण के पात्र को 
ररित-करते है । अर्थात्‌ सव्य क्षान ओर तपरे व से अपने सख्य प्राण 
-( तृ ° ) ग्सौधन्वनामृतानशानाः'- (च } नयाथः इतति पैष्पर` 
सं° | ( त° ) वरा ( च ) वसीयो इति ते०.स० | 
६ 
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या समस्त जीवन को साधना के वल से प्रेरित करते्ेः(ते)वे 
( सौधन्वनाः ) धनुर्धरो के समान उत्तम रूप से ओंकार रूप ओपनिषपद्‌ 
धुप को धारण करते हुएु ८ स्वः आनशानाः ) मोक्ष सुख या प्रकादा 
मय ब्रह्य का आनन्द खाभ करते हुए ( नः ) हमारे ( स्विष्ट ) उत्तम 
ब्रह्मयज्ञ के भ्रति ( वस्यः ) उत्तम श्रे ्ट फर (अभि नयन्तु) प्राक्च कर्वे । 
अध्यात्म मे चमसपात्रों का निणय इस भकार है । प्राणापानाभ्यामे- 
वोपांश्वन्तर्यामौ निरमिमीत ! व्यानादुपांश्ुसवनं । वाच ेन्द्रवायवं । पक्ष- 
कतुभ्यां मैत्रावरुणं, श्रोत्रादाशिन, चक्षुषः शुक्रामन्थिनौ, आत्मन अग्रायण, 
अङ्गेभ्यः उवध्य, आयुषो ध्रुवम्‌ । प्रतिष्ठाया ऋतुपात्रे । तै० १ ।५। ०। 
१ 1 २1 यहां चमसनसमस्त आयु है । यज्ञ म चमसस्थित पात्र के सोम 
को चार भागों मे विभाग करिया जाता है । जिसका अभिप्राय जीवन को 
चार भागों वांटनाहै। इस भकार यच्वपरक अथे संगत होताहै, 
तीन सवनो की व्याख्या अध्यात्म साधना मे--जीवन के तीन भागदें। 
अथम सवन २४ वर्प का बद्यचयं, दवितीय सवन ४४ वपं का ब्रह्मचर्य, 
भौर तृतीयसवन ४८ वपं का बद्यचयं । ८ देखो छान्दो ° उप० २ ! १६) 


4 
[ ४८ †] तीन सवन, त्रिविध ब्रह्मचय । 
मन्त्रोक्ता ऋषिर्देवता च । उभ्णिक्‌ ¡ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

श्येनो /सि गायचच्छन्छा अनु त्वां सभे । 
स्वस्ति मा से व॑दरास्य य्॒ञस्योटचि स्वाह ॥ ९॥ 


भा०- पूर्वोक्त तीनो सवनों ओौर तीन प्रकार के बद्मचयं कारों का 
विद्रोप वणन करते ह । हे प्रातःसवनरूप प्रथम चद्यचयं ( दयेनाः 


१-( तृ °) “स्वास्ति मा सम्पारय,( प्र० ) श्येनाति पच्वा' इति शां 
श्रौ° स॒०। 
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असि ) द्येन, ज्ञान बह्यतेज का संपादन करनेहारे ओर ( गायत्र छन्दाः ) 
गायत्रच्छन्द्ानप्राणसाधना, आएत्मसाधना, बहयदृत्ति, चहवच॑ प्रास 
करना, तेज प्राप्त करना, वीयं प्राप्त करना ओरं जीवन का प्रारम्भ रूप 
२४ अक्षरोवारे गायत्रीछन्द के समान २४ चपं तक पारनं करने योग्य 
है। (स्वा) तेरा (अनु रभे) अनुष्ठान करता हँ, तेरा पालन गुरु के 
अधीन रह कर करता हूँ । ( अस्य ) इस ( क्तस्य ) जीवनमय यक्षि के 
( उदु-कःचि >) अन्तिम ऋचापाठ की समाधि तक ८ मा) सुने (स्वस्ति) 
कल्याणपूर्वक ( सं वह ) प्राप्त करा । ( स्राहा >) यही हमारी अपनी चद्‌ 
प्रतिज्ञा है), 
ऋमुर्खि जर्गच्छन्दा अनु त्वारमे।०॥२॥ 
भा०-हे तृतीयसवन ! तृतीय ४८ वर्षतक के व्रह्म चयंकार ! तुम 
(सुः) ऋशु=अति तेजस्वी, सत्य, बद्य्ञान सम्पन्न हो, ओर (जगत्‌-च्डन्दाएः) 
तुम जगतीच्छन्द के समान ४८ अक्षरों के प्रतिनिधि ४८ वौं तक पाटन 
करिये जाने योग्य हो ! एवं तुम आदिव्यस्वरूप हो। ( त्वा अनु रभे ) तेरा 
मैं पारन करता रँ । ( अस्य यज्ञस्य उरचि ) इस यत्त की समाक्षि तक 
८ मा ) सुद्धको ८ स्वस्ति ) कल्याणपूवंक ८ सं बह ) प्राक्च करा (स्वाहा). 
यह भँ अपने आत्मा से टद्‌ भावना करता हूं । 
वृषासि चिष्टेप्डेन्द्रा नु त्वा धमे । 
स्वस्ति मासे वहास्य य॒ज्ञस्योदचि स्वादां ॥ ३॥ 
भा०-हे माध्यन्दिनि सवन ! ४४ वपं तक के बह्यचयं ! तू ( दृषा 
असि ) दृषावोयं सेचन से समथं दन्द रूप भौर ( त्रिष्टुपू-खन्दाः>) ४४ 
२-(स्वरसि गयोऽसि' इति गो० ब्रा० | 
२--अ०) पर्णोऽसि" इति शां० श्रो° सू °} सम्राड्‌ असि" इति गो» 


€. 


त्रा० | 'वषक्रोऽसि' इति तां० रार | 
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अक्षर वाले व्रिष्डुपछन्द के समान हो 1 (त्वा अनुरभे ) तेरा पाटन 
कर । ( मा >) सुने ( यज्तस उदि ) इस यन्त की समाक्षि तक (स्वस्ति) 
कल्याणपूर्वक निर्वि ८ सं-वह ) प्राप्त करा (स्वाहा) यहे स्वयं 
अपने प्रति रद्‌ सकट्प एवं प्रार्थना करता हूं । 

८ १) दयेनः--पयायतेक्तानकर्मणः । निर० । य दादरयेनोऽसि इति 
सोमं वा एतद्‌ आह] एप ह वा अग्निभंत्वा अस्मिद्छोके सरयायति। तद्‌ यत्‌ 
संदयायति तस्मात्‌ इयेनः । गो ° पू० ५।१२॥ उरस एवास्य हृदयास्विपिरे 
स्रवत्‌ स दयेन: अपाष्टिहाभवत्‌ वयसां राजा । श० १ २।७।१।६॥ 
देनो वयसां क्चेषिष्ठः। प० २।८॥ एतद्वै वयसां मोजिष्ट वरिष्ठं यत्‌ श्येनः ^ 
श्ञ ° ३।३।४।१५॥ ज्ञान करनेवाला आत्मा र्येन है । दयेननसोम है बही 
अग्नि होकर इस खोक में विचरतादहै। इन्द्र के हृदयसे जो कान्ति 
प्रवाहित इ वह दयेन है वही संव इन्दियों का पक्षियों के राजा वाज्ञके 
समान दहै! वही सवे वल्वान्‌ है! वही सव इन्द्रियों मे ओजस्वी 
-ओर वलवान्‌ है । फलतः आत्मा ओर प्राण श्येन है । 

(र) गायचच्छृन्दः-- स! हैषा गायत्री गयांस्तत्रे । प्राणा वै गयाः। तत्‌ 
प्राणस्तत्े, तस्माद्‌' गायत्री नाम । शा० १४ (८१५ । ७ ॥ प्राणो गायत्री 
प्रजननम्‌ । तां० १६।१४.।.५।१६॥ अग्नि गायत्नी। ० ,१।८।२.। 
१३ ॥ व्रह्म हि मायत्री । ता० ११1 9१7१९ ॥ गायत्री बद्यवर्च॑सम्‌ । 
ते० २।७।३।३॥ तेजो वै बद्यवर्धसम्‌ गायच्री। दे. १।५। 
२२ ॥ गायच्यो वै भग॑ः । गो०पू०५। १५॥ वीर्य गायत्री । ० १। 
३1५४1 शिरः.गायत्री । प०२। ३ ॥ मुखमेच.गायत्री । यौ० ११। 
२ ॥ चतुत्िदाव्यक्चरा.गायन्री । प° ३ । ३९ ॥ वसवो गाय समयरन्‌ । 
जै०्ड० १ । ६८ । १४ ॥ यद्‌ गायत्री इयेनोभूत्या -दिवः सोममादरत्‌ पेन । 
सराश्येवः । रा० ३।४।१२॥ 


गयनप्राणनउनकी रक्षा करनेवारी गायत्री है श्राण जौर प्रजनन 


सू० ४८।३ |] षष्ठ काण्डम्‌ । ८५ 
अर्थात्‌ युवावस्था तक का बद्यचर्यकार गायत्री हैः \ वही अग्नि है । बय 
हे, बरह्मवचस, तेज, वीयं, भगं शिर, सुख है । इसके २४ अक्षर है । २४ 
वषं तक अक्षत वीयं का पान्न करनेवारे वसुगण उस गायत्री का धारण 
करते हँ। वह गायत्री ही इयेनन्ानवान्‌ होकर यौः आचायं से सोमनत्तान- 
मय ब्रह्य को प्राक्त करता है । 
चछ भु;-- ऋभवः उरुभान्तीति वा ऋतेन भान्तीति वा चततेन भव- 
न्तीति वा ऋभवः आदिस्यरदमयः उच्यते । नि₹० दैवत० अ० ५।२। 
५ ॥ प्रजापतिवै' पिता ऋभून्मर्व्यान्‌ सतोऽमरस्यानू कृत्वा तृतीयसवन 
आभजत्‌ । एे° ६।१२ ॥ करभो वा इन्द्रस्य प्रियं धाम । तां ° १४।२५ ॥ 
अति तेजस्वी, कत-ज्तान से प्रकारावान्‌ , या ऋत से सामध्यंवान्‌ ऋस 
कहाते हें । प्रजापति ने मरणरीर ऋसुओं-- प्राणों को साधना से जमरकर 
गख्या । तृतीय सवन म व्रभमाग किया । चसु इन्द्‌ के प्रय तनह । 
जगत्‌ न्दः-अष्टाचस्वारिशदक्षरा वै गायन्नरी । ज्ञ०६।२।२। 
२३ ॥ आदित्याः जगतीं समभरन्‌ । जे० ड० १।१५।८1।६॥ जगती 
आ।दिव्यानां पत्नी । सो० उ० २।९। ॥ 
४८ अक्षर का जगती छन्द्‌ होता है । ४८ वषं का ब्रह्मचयं पालन 
करनेवारे विद्वान्‌ आदित्य ब्मचारी जगती का पारुन करते है । वह 
ही उनकी शक्ति है। 
तिष्टुपदन्द्‌-पेन्द्रं वेष्टुभं माध्यन्दिनि सवनम्‌ । गो० उ० ४।४ 
चीयं वै त्रिष्टुप्‌ 1 एे० १।२१॥ आत्मा नच्रिष्टुप्‌ । रे ६।२।१।- 
२४ ॥ त्रिष्टुप्‌ रुद्राणां पलनी । गो° उ० २1९ ॥, रुद्राः त्रिष्टुभं सम~ 
भरन्‌ 1 जञे° ० १।१८ 1 ५ ॥ चतूदचत्वारि्दक्षरा तिषटुष्‌ । कौ० ९६।७॥ 
त्रिष्टुप्‌ छन्द ४४ अक्षरोंकाहै। ४४ वपं तक का व्रद्यचये*का पाटन 
करनेवारे विद्धान्‌ रद्र त्रिष्टुप का पालन करते हैँ! वही रुटरोंकी शक्ति 
है । उनका आत्मा इन्द्र उसका देवता है । । 


०००० 


८६ ्रथधवदभाष्ये [ सू ४६१ 
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[ ४९ ] कालाभ्नि का वणैन | 
यमयकामोऽथवी ऋषिः | रधिनौ देवते । विराड्‌ जगती । 
२-३ पथ्या पक्तौ | तृचं सक्तम्‌ ॥ 

नहि ते श्रे तम्ब्‌/: करमानश्च मत्यः । 


(~~ €] 


क पिवेभार्त तजन स्व जराय गारव॥ १९॥ 

भा०-हे अग्ने ! ( ते तन्वः) तेरे अग्निमय दारीर के ( कूरम्‌ ) 
छेदन भेदन साम्यं को परमाणु, परमाणु अरग करडारनेवाखे विदेष 
साम्यं को ८ मत्यः ) यह मरणधर्मा पुरुप ( न आनश >) नदीं प्राक्त कर 
सकता । तू ( कपिः)? कपि~अति कम्पनवान्‌ होकर ( तेजन ) अग्निया 
ताप को अपने भीतर ८ बभस्ति ) पसे धारण करखेतादहै जैसे (गौः) 
गौ ( स्वं जरायुः ) अपनी जेर को खा जाती है । 

ग्रीफिथ--“मनुप्य तेरे शरीर मे कभी को चण नदीं पाता। जैसे 
गाय जेर खा जाती है उसी प्रकार बन्दर सरकण्डा खांजाता हे। यह 
अथं वड़ा हास्यास्पद, असंगत ओर अनर्थक है । 

सायण-हे अग्ने तेरे शरीर की तीक्ष्णता को मनुष्य नहींपा 
सकता । तू शरीर शोपक होकर या वानर के रूमान चपल ज्वारावान्‌ 
होकर ( तेजन >) निःसार शव को जेर को-गायके समान जख देता है । 
अथवा--( कपिः वभस्ति तेजन ) आदित्य तेजन-अग्नि को अपने 





[४६] १-“विभस्ति' इति सायणसम्मतः । ( द्वि° ) "मर्थ, इति.पेप्प० सं । 
(प°) (तठ कररंचकार' । ( च” ) पुनजन्म' इति तै० आ० | 
१. कृतेश्चः करू च । उणादि पा० २।२१॥ करैनसामर्यं छेदन- 
सामश्यम्‌ | 
२. कम्पतेः स्वेधातुक इन्‌ उणादिः ४।१४।४ यद्वा कम्‌ उदकं शरीरं 
गतं रसं पिवति इति कपिः । सायणः ॥ 


ख्‌० ४६।२] ` षष्ठं काण्डम्‌ । ८७ 
भीतर कर लेता है । अथवा--हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! तेरे ऋरूर~छेदन भेदन 
साम्यं को मनुष्य आष नहीं कर सकता । तू. ( कविः ) सव को कंपाने 
वाला होकर ( तेजनम्‌ )3 पापको देसे खाजाताहै। जला देता दहै, 
विनाश. कर देता. है जैसे गौ जरायु को । 

अथवा--( स्वं जरायु गौरि ) अपनी जी्भं॑त्वचा या आवरण को 
जिस प्रकार स्यं वार २ खीर जाता है उसी प्रकार (कपिः) कञ्प्रजा- 
पति-हिरण्यगभं का पाखक वह परमात्मा समस्त ८ तेजनं ) व्रह्माण्डको 
८ वभरित )१ अपने प्रख्यकालमे रीर जाता है। इसलिये ( मत्यः 
अग्नेः तन्वः ऋरम्‌ न आनं ) यह मनुष्य उसं काराग्नि परमेश्वर के 
छेदनभेदन सामर्थ्यं तक नहीं परह सकता । 

जरायुः शणाः । शा० ६।६।२।१५ ॥ यत्र वा प्रजापतिरजायत गर्भो 
भूत्वा एतस्मात्‌ यक्लात्‌ तस्य यन्नेदिष्टसुख्वमासीत्‌ ते शणाः ॥ जिसमें 
प्रजापति दिरण्यगभ रूप मे उस यक्षरूप परमात्मा से उत्पन्न हुभा वह 
ऊपर का गर्भावरण~उल्व शणा या जरायु नाम से कहा जाता है । 
मेष श्व वै स च वि चोवैच्यसरे यदुंत्तःद्रावुपरश्च खादतः । 
शीष्णौ शिरोप्ससाप्सो छर्दय॑न्नंशन्‌ वंभस्ति दसितिभिरासभिंः॥२॥ 

भा०--प्रल्यकारु की चह अग्नि किस प्रकार ब्रह्माण्ड को खा जाती 


३. पाप्मा वै तेजनी । त० ३।८। १६।२॥ 

१, बमस्तिरत्तिकमी इति यास्कः । निर० ५1 १२ ॥ 

२-(पर°)त्िषी विं च इतरोवयत् इति पेप्प ८सं०। "यदप्सरदररुपरस्य 
खादति" इति का० | च्रप्सर रूपस्य इति आप | ( तृ ° ) वक्त- 
सावक्त एजयन्‌ इति त्रप “गिरोप्स' (च ०) {अशुम्‌' इति काड० | 
न्गभस्ति' इति श्राप० | व्वोक्रच्यस वदुत्तरद्राविपरश्च' इति साख्ण- 
सम्मतः पाठः | 


स , अथर्ैवेदभाप्ये [ सू° ४६1२ 


~~~ 
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उसको स्पष्ट करते ह 1 हे अग्ने ! प्रख्यकाङाग्ने ! परमात्मन्‌ ! तू (मेष 
इव ›) मेपनसूयं के समान ( उर >) इस विशार ब्रह्माण्ड मे ( सं अच्यसे 

[न न्व्‌ # क. क (4 विचोप ^ पौ 
च वि अच्यसे च >) संकुचित होता ओर विरेप या विविध रूपसे फैट 
जाता है । जिस प्रकार ( खादतः) खाते हुए पुरुप के ( उत्तरद्रौ ) उपर 
के जवाडे मे ( उपरः=उपलः ) नीच जवाडा ख्ग कर दोनों भोजन कों 
चाति है उसी प्रकार तुम भी इस यौ ओरं प्रथिवी दोनों पाटो के बीच 
म समस्त ससार को पीसकर खा जते हो। ओर इस ब्रह्माण्ड के 

[9 १० १ 4) ७ ् [4 
( दिरः >) उपर के भाग को अपने (शीष्णी) उपर केभागसे ओर 
( अप्सा अप्सु >) अपने समस्त व्यक्ति रूप सामथ्यं से इस रूपवान्‌ 
जगत्‌ को ( अटयन्‌ ) पीडित करता हुज--पीसता हु ( हर्तिभिः 
आसभिः ) अपने हरणशीर संहारकारी तीन प्रल्यकारी सुर्खो =विक्षेपकारी 
शक्तियों से ( अशयून्‌ >) इन समस्त रोको कों ( बभस्ति) खा जाताहै 
ङी जाता है । 


सायण ते यह मन्त्र दाव को भस्म करनेवारे अग्निके वर्णने 
लगाया है । वास्तवमें जगनि का शव को -भस्म करना, कालाभ्निके 
ब्याण्ड को भस्म करने मे दृष्टान्त रूप हो सकता है । 


-` सौर मण्डल के खण्डप्रख्य के समान ही महाप्रख्य की , कल्पना 
विद्वान्‌ वेक्ानिकों ने मानी है । अर्थात्‌ उस समय सूयं की -उ्वालाष्‌ 
बुद्षते दीपक के समान कभी वड दूर तक पैटेगी कमी चुन्षेगी ओर 
फिर फैखेगी । वे ज्वाखाषु दूर पास के सव ग्रहों को भस्म करेगी । वेद में 
उन उ्वाट्ओं को -"हरित आसः नाम से पुकारादहै। यहीं प्रख्या 
अप्ययः की रीति अध्यार्मक्षेत्र मे आत्मा ओर उसके मन प्राण इन्दियों मे 
होती दहं । वहां भीं मेपभात्मा । उतरद्रा, उपरनप्राण, अपान । अश्रु 
इन्द्ियगण, हरित-आसरसृक्ष्मप्राण हे । 


सु° ४६।३] षष्ठं काण्डम्‌ । ८8 


~~~~~~~ ~~-~-~~~~^~ ^~ ~-~-~~--~~ ~~~ ---~---~~ --~~ ~~ --~~-~~~~~ --~~~~^~~~-~ ~~~ ~ 


सपण वाचमक्रतोप यव्यांखरे कृष्णां इपिरा अनर्तिषुः । 


नि यच्नियन्त्युप॑रस्य निष्कृति पुरू रेते। दधिरे सृयश्चितः ॥ द 


ऋ० १०|| ९४।५॥ 


भा०-- हे१ अग्ने ! कारागने ! ( सुपणीः >) सूयं की ऊपर उउने- 
वाली वे ज्वाला ही ( चाचम्‌ अक्रत ) यह वाणी उपदेश करती है, इस 
वात की सूचना देती हैँ कि (आरे ) उनके भावासस्थान सूयं में 
( कृष्णाः >) कृष्ण=समस्त अपने मह उपग्रहों को सेचने मे समथ ओर 
< इपिराः ) गतिमान चिह्न धव्वे ( अनत्तिपुः ) तभी नाचते हे । ( यत्‌ >) 
जव (उपरस्य ) उपर आये हुए मेघावरण की ( निष्टृति ) रचना को वे 
सुपण शीघ्रगामी पतनक्पील वेग (नि नियन्ति) स्था तोड़ डारूती है, तव 
ही वे अाखाएु' ही (सूयं-भरितः >) सूयं मे आश्रय छेती हु ही (पुर रेतः 
दधिरे ) वड़ा भारी तेज वीयं प्रचण्ड ताप उत्पन्न करती है । इस मन्त्र के 
दादाय को समक्षने के च्यि सुयैमण्डर मे उठनेवारे ज्वालोद्रेक-- 
(2९५6 0211005 चा लि ० रला ०८७ ) ज्वाला पलों की, ओर सूयं 
मे दिखा पडुनेवारे कारे धव्वों की वे्तानिकं तत्वमीमांसा का स्वाध्याय 
करना चाहिए । देल एन्साद्खोपीडिया चिटेनिका ( 411, 8 >) 


नग 


[५० ] अन्नस््ता के लिये हानिकारक जन्तुर का नाश । ` 
भयकामोऽथवौ ऋपिः । अश्विनो देवते । १ विराड्‌ जगती । २-३ 
पथ्या पक्त: । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 





. ३; तर° ) न्याक्नियन्ति, "निष्कृतम्‌, 'ूर्य॑श्चितः' इति ऋ० | 
१-ऋण्वेदे अवदः काव्रवेयः. सर्पं ऋषिः } प्राणो देवता | 
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ठत तदै खमङ्कमाखम्विना छिन्त शिरो अपिं पष्ठी: श्णीतम्‌ । 
यवान्नदद्रानपिं नद्यतं खमशथाभ॑य ररतं धान्याय ॥ १॥ 


भा०्-दे ( अश्विना) अश्िगणो ! घान्य.के उत्पादक आर रक्षक 
खी पुरुपो ! ८ तद >) हिसक जन्तु ८ समङ्कम्‌ ) विल मे चिपने वाले 
मुसाजाति ( आसखुम्‌ >) ओर भूमि को खन कर रहनेवारे अन्न नाशक जन्तु 
को ८ हतं >) मारो, ( दिरः ) उनके दिर को ( छिन्त ) मार कर इक्डं २ 
कर डालो जिससे उनक्रा प्राण नष्ट हो जाय ओर वह जीता न रह जाय 
चक्कर उनकी ( पृष्टीः ) पीठ की पसुखियां ( अपि) भी ( शणीतम्‌ ) 
तोड्‌ डालो । ओर हो सके तो (मुखम्‌ अपि नद्यतम्‌) उसके मुख भी वधो 
दो जिससे ( यवान्‌ ) वे यञंको(न इत्‌) नहीं ( जदान्‌ ) खा सके। 
इस प्रकार ८ धान्याप्र ) धान्य के छ्यि ( अभयं कृणुत >) अभय कर दो । 


९५. ॥ म 1 
तदह पतङ्क ह जभ्य हा उपक्रस। 
#. ^~ 


ब्रह्मवासास्थत द(वरनद्‌न्त इमान्‌ यचानाहसन्ता श्रपाद्‌त ॥>॥ 


भा०-( हैतदं ) हे हिंसक जन्तो ! ( है पतग >) हे ट्ड़ीदल ! हे 
( है जभ्य >) हिसा योग्य या विनाद्य करने योग्य ओर (है उपक्षसः) हे टिड़ि 
आदि कीटी (बह्या इव) जिस प्रकार ब्रह्मा (असंस्थितम्‌ हविः) असमा या 
असंस्कृत हवि को नहीं रेता उसी प्रकार तुम खोग भी (असंस्थित हविः) 
असंस्थित, अपरिपक्त, अधकची, अरक्षित अन्न-को ( अनदन्तः >) न खाते 
इण्ट ओर ( इमान्‌ यवान्‌ >) इन जौ धान्यो को ८ अदिसन्तः”) हानि न 
पर्हैचाते हण (अप उदितः) परे चङ जाओ । धान्यरक्षक खग उक्त कृपि- 





{५०} १-युवान्नद देदादापि' इति सायणसम्मतः पाठः| 
२-्रपक्वसः (च °) श्रनुदन्तः' इति सयणसम्भतः | तर्दहेम पतन्नटेम्‌ 
भ्या उपक्वसः च्रननदन्त इद धान्य हिसन्तोपदित [ ? ] 





सू ५१1१] षष्ठं काण्डम्‌ । ६१ 


^^ ^-^~^~~-~~~~~~~-~~-~--~-~--~-~-~---~~-~~ ^~ 





~~ = ~~~ 


नाश्चक जन्तुं से खेती को बचाव ओर ठेसा प्रबन्ध करे कि वे उनको 
हानि न पर्हवा सकें । 
तदोप॑ते वघापते तण्रजम्भा आ श्णात मे। 
य आरण्या व्यद्धरायेकेच स्थ व्यद्धस 
स्तान्त्सच।न्‌ जम्भयामसि ॥ २॥ 

भाग--हे ( तदापते ) दहिसकों के स्वामी ! हे ( वघापते ) छृषि 
नाराक जन्तुओं के मुख्य पति ! हे ( वृध्जम्भाः ) तीक्ष्ण दौतों बारे 
जन्तुओ ! (मे आ श्णोत) मेरा वचन सुनो । ( ये आरण्याः ) जो जगरी 
८ भ्यद्रराः ) खास तौर पर खेती को खा जानेवारे, बडे जानवर भौर (ये 
केच) जो कोह भी ( ग्यद्वराः स्थ) मेरी खेती को खनेवाङे जन्तु, जैसे 
सौर जहां भी हों ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवो को ८ जम्भयामसि ) हम 
विनाश कर डे । 


प 
[ ५१ ] पवित्र होकर उन्नत होने की प्रार्थना । 
शतातिक्रषिः । श्रापे देवताः । २ वरुणः ! १ गायत्री | २ चिष्टप्‌ 
जगती । तृ सूक्तम्‌ ॥ 
वायोः पूतः पविनैण प्रत्यङ्‌ सोमो अति द्रुतः । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा..॥ १॥. यज्‌०,१९ । ३ म्र° द्वि° ॥ 
भा०-( प्रत्यडः ) भीतरी शुद्ध आत्मा ( सोमः) सोम, जीव 





३-( च ) व्यद्धराः, व्यष्वरा, व्यद्धुराः इति नाना पाठाः । 
[५१) १-(दि ०) श्वातिहुतः इति क्वचित्‌ । श्धिश्वुतः? इति पप्य सं° | 
्रतिसुतः' इति यजु० । प्र) प्राङ्‌, "प्रत्यङ्‌ इति च तण०्व्रा०} 


६२ अथवेवेदभाष्ये [ खू० ५१।३ 
( वायोः ) सर्वव्यापक, सर्वप्रेरक प्रभु के ( पवित्रेण >) परम पावन स्वरूप 
के ध्यान से ८ पूतः >) पवित्र होकर (अतिुतः) संसार के दुःखो को अति- 
क्रमण करके दीघ हयी मुक्त हो जाता है । वही तव ( इन्द्रस्य >) ेश्वयंशीख 
भ्रमु का ( यु्यः >) योग समाधि मे मिटनेवाखा ( सखा ) उसका परम 
मित्र वन जाता है । कदिचद्‌ धीरः भ्रव्यग्‌ आस्मानमैक्च दावृत्तचष्चुर्टतत्व- 
मिच्छन्‌ । इति । क० उप० ४।९॥ 


घ्मापों च्चस्मान्‌ मातरः स्दयन्तु घ्रतेन नो घृतप्व्‌/; पुनन्तु । 
विष्वं हि रिप्रं प्रवदन्ति देवीरुदिदभ्यः शुचिरा परत एमि ॥२॥ 
.(प्र० द्वि°) यज्ञ ४।२॥ इत्यस्याः पूर्वाधैः | क्र १०] ९७ | १०॥ 


भा०--( अस्मान्‌ >) हम को ( मात्रः ) समस्त विश्वका निर्माण 
करनेवारी ८ आपः ) आस शक्तियां ( सूदयन्तु ) भरित करे, सदा समर्थं 
वनाव । ओर ८ घृतप्वः ) तेज सरे पवित्र करनेवाङे तेजोमय सूयं अ।दि 
पदार्थं ( घृतेन ) अपने धरतन्प्रकादासे (नः) हमे सदा ८ पुनन्तु >) 
पवित्र करे, हमारे शरीरं मन ओर वाणो के मलो को शोधन करे । क्योकि 
८ देवीः >) दिव्य शाक्तियां ही ८ विर्व ) समस्त ( रिप्रं ) मर ओौर पाप 
भाव को ८ प्रवहन्ति ) नदियों के समान दूर बहा जातीहें ओरथो 
डरती है । ( आभ्यः इत्‌ ) इनमें स्नान करते ही मै ( शुचिः) शुद्ध 
पवित्र होकर ८ उत्‌ ) ऊध्व गति को प्राक्त होकर साचि भाव में 
( आ-पूतः ) सर्वथा प्रिर होकर ८ एयि ) उस प्रु को प्राप्च होड । 
यत्‌ कि चेदं चरुर देव्ये जनभिद्रोदं म॑खप्या उश्चर॑न्ति ।. 
श्मचित्त्या चेत्‌ तव धर्म युयोपिम मा नस्तस्परादेनसो देव 
रीरिपः ॥ ३॥ ऋ०७।८६।५॥. 





¦ रतरः शुचयन्त' इति पाठभेदः य°; ऋ० । ( च० ) 'पूतयेमि' 
इति पष्प” सं० | । 


सू° ५२। १} षष्ठ काण्डम्‌ । ६३ 


^^~ ~~~^~~^~~~-~ ~ ~~ 





~ ~--~------~ ~ ~ ~ -----~----~ ~ ~~~ 


भ{०-हे ( वरुण ) राजन्‌ ! हे प्रभो ! (दैव्ये ) दिव्य गुणों 
से युक्त विद्वान्‌ ( जने ) पुरुष के प्रति ( मनुष्याः ) मनुष्य खोग ८ इदं 
यत्‌ किं च ) यह जो कुछ भी ( अभिद्रोहं ) अभिद्रोह, अनुचित विरोध 
८ चरन्ति ) कर वैठते है ओर यदि ८ अचित्या ) विना जाने (तव धर्मा ) 
तेरे बनाये नियमों को हम रोग ( युयोपिम चेत्‌ ) न पाटन करें तोभी 
हे देव ! ( नः ) हमें ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध के कारण (मा 
रीरिषः ) क्ष्टन दे । इसी मन्त्र के आधार पर अक्तानमे किये गये बद 
वड़े अपराध भी कानूनन दण्ड न देकर क्षमा योग्य होते दह। ईश्वर भी 
अन्तान सें किये कार्यो को अपराध नहीं गिनता। इसीसे भोगयोनि मेँ 
किये हिसादि कमं भावी मे नया परार्ध नहीं चेदा करते । 

॥ इति पच्चमोऽतुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि दश, ऋचश्च त्रिंशत्‌ 1 


[ऋ 
[1 - 


४५ 
[ ५२ ] तमोविजय ओर उध्वेगति । 
सागलिकषिः । मन्त्रोक्ता बहवो देवताः । अष्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
र| (~ ॥ (~ 9८ ४७। 
उत्‌ सयौ दिव एति पुरो रत्ति निवन । 
श्रादित्यः पैतेभ्यो पिश्वद॑ठो अदृष्टहा ॥ १ ॥ 
ऋ० १।१९१९।&६॥ 
२३-“मङम्याश्चरामसि" श्रत्तियात्‌ तव” इति ऋ ॥ 
(५२]-१,२ एतयेक्रीरवेदे श्वगस्त्य ऋषिः | अबोषधिपूर्या देवता । 
१-'उदपप्तदसौ सूर्यः पुरुविश्वा निजूपन्‌ । श्रादित्यः पर्वतेभ्यो" इति 
ऋ० | (द°) ननिजूवैन्‌” इति बहुत्र । विश्वानि जूवेन्‌, _( त० ). 
आदिः पवेतानाध' इति .पेप्प० सं० | (2 


६९ अधर्वषेदभाष्ये [ स्‌०.५२।२ 


न~ ~~ ^^ ^~ ~ ~~~ 





भाग जिस भकार ८ सूः ) सूयं  (-दिवः >) धौरोक, चिक्लास 
आकाद्य मे ८ पुरः रक्षांसि निजन्‌ ) अपने आगे आये सव ॒विष्नकारी 
अन्धकारो भौर मेधो का नारा करता हा ( उद्‌. एति ) उदित होता है 
उसी प्रकार यह जीव ( सूर्यः) सव इन्दिर्यो ओर शरीर का प्रेरक, 
वित्तानवान्‌ होकर ८ पुरः रक्षांसि निजूर्वन्‌ ) अपने आगे आये समस्त 
विष्नकर तामस भावे, राक्षसी विचार, काम क्रोध आदि उन आचरणों 
को जो उसे आगे नहीं वदने देते उसको जीणे शीण, छिन्न"भिन्न करता इ 
८ दिवः उत्‌ एति ) उस तेजोमय चद्य के प्रति उत्तम पदु को चला 
जाता है । ओर वही (आदित्यः ) सव प्राण शक्तियों कों जपने भीतर रेने 
वाखा, वशी, जितेन्द्रिय, तानी, सूयं के समान (अच््-हा >) उस ज्त्यक्ष 
परोक म भी गति करनेवाटा होकर ( विश्व-द्टः ) विश्व=ख्ैव्यापक 
असु के दया च््टिसे देखा जाकर ( पर्वतेभ्यः) आवरणकारी मेघो के 
समान आवरणों से भी ( उत्‌ एति ) ऊपर चला जाता है । 

सू्ंपक्च मे-( विश्व-द्टः अद्टहा सूयैः पर्वतेभ्यः उदु एति) समस्त 
आणि्यों के प्रस्यक्ष सूयं अचष्ट कटो का विनादाक होकर मेधो या पवतो के 
पीटे से उद्य होता है । 


{नि सरगासो अविक्तत । 
स्य्‌ऽमेयो नदीनां न्य ° दण्{ ्रलिप्सत ॥ २॥ 


भान्-जव योगी का आत्मा आदित्य के समान समस्त तामस 

आवरणा से ऊपर उर जाता है तव (गावः ) निस प्रकार शान्त 

मध्यान्द मे गौ्दु विश्राम के लियि ( गोष्ठे ) गोदारा मे ८ नि-असदन्‌ ) 
क क ओर [> म क = [4 

आ जाती हैँ भौर विश्राम लेती है उक्ती प्रकारये प्रण मी उस अपने 

आश्रयभूत गौष्ट-अआत्मा मे ही चिश्नाम करते है ! चे बाहर विपयतृप्णा में 





२-८ तृ ° ) “निकेत जनानां इति क्र० | 





सू° ५३ ! १] षष्ठ काण्डम्‌ । ६ 
नदीं भागती । ओर (-श्गासः ) विपयों को खोजनेवारी इन्द्रिये ( नि- 
अविक्षत >) सर्वथा भीतर ही निखीन हयो जाती है । किस तरह से ? जैसे 
( नदीनां >) वा्ुओं के शान्त हो जाने परया वेग के शान्त हो जाने पर 
नदियों की ( उर्मयः >) विद्याल तरगें भी (निः) उसीमे रीन हो 
जाती हें उसी प्रकार ये प्रणेन्दिय ओर कनेन्दियें मी ( नि-अदष्टाः) 
सर्वा भ्रवयक्ष न होकर तन्मय, तरखीन होकर ( नि अल्प्सत ) उसी 
आत्मा को प्राप्त. करने. या खोजने मे खग जाती हँ । 

स्मायुदै विपश्चितं श्रता कण्वस्य वीरुधम्‌ । 

आभारिपं विश्वमेषजीमस्या दष्टान्‌ नि श॑ंमयत्‌ ॥ २॥ 

भा०- में ( विश्वभेषजीम्‌ >) समस्त कं का निवारण करनेवाी, 

< आुदैदु ) दीधं जीवन को देनेवाखी, ( विपश्चितम्‌ ) क्ञानमयी (श्त) 
सिद्ध या गुरुखुख से उपदे द्वारा श्रत्तिवचर्नो से श्रवण को गद 
< कण्वस्य ) मेधावी पुरुप की उस ( वीरुधम्‌ ) आत्मन्तान रूप वरी 
को ( आ-भारिपं ) प्राप्त करू । वह ( अस्य ) इस जीव के (अद््टान्‌ ) 
अदृष्ट धर्म ओर अधमं से उत्पन्न भव-बन्धनों को ( नि शमयव्‌ ) सर्वथा 
श्रान्त करे । 


००० 


[ ५३ ] रक्ता की म्राथना । 
वृह च्छुक ऋषिः | नाना देवताः | २-२ त्रिष्टरमौ । १ जगती । तृच सूक्तम्‌ ॥ 
चश्च म इदे पृथिवी च प्रचेतसो शुक्रो बृहन्‌ दक्षिणया पिप । 
चरस स्वधा चकितां सोमे च्रग्नर्वायु ओः पातु सविता भग॑श्च ॥ 
३-(्र ०) शश्रायुर्विद' (त°) श्रहाषे" इति पेपप० सं० | 
[५३] १-अ०) भा इदे इति वप्प° सं | ( द्वि° ) लां पिपत ( प्र°). 
“त्वां इरद' इति तै° प्रा० । 








~~ ~~ "-^~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~ ~^ 


६ सथर्ववेदभाण्ये [ स०° ५२२ 


~ ~~ + ~~ ^~ ~ ~ ~~ ~~~ 


भा०-८( दौः ) यौ ओर ( परथिवी च >) ( भ्र-चेतसौ ) उच्छरष्ट 
क्षानवान्‌ टाकर (मे) मेरे य्यि ( इदम्‌ ) इस उत्तम फर को प्राप्त 
करावें या इस देह की रक्षा करे 1 (बृहन्‌ क्रः ) वह महान्‌ प्रकाश- 
मान प्रसु ( दक्षिणया ) अपनी ज्ञान ओर कम शक्ति से हमे ( पिपत ) 
पाटित पोपित करे । ८ स्वधा >) यह स्वय अपने को धारण करनेवारी 
चितिराक्ति ( अनुचिकिंताम्‌ ) उस प्रथु के दिये ज्तान के अनुसार ही सव्य 
ज्ञान को प्राक्च करे ! ओर ( नः) हमे ८ सोमः >) सोम ( अग्निः) अग्नि 
ओर ८ सविता >) सविता प्रेरक, ( भगः च >) ओर रेश्वयंवान्‌ परमात्मा 
( पात॒ >) सदा पाटन करता रहे । 

दयौः-टथिवी=उत्तरारणि ओर अधरारणि या सूयं परथिवी के समान 
उपर नीचे की दोनों शक्तियाँ भराण, अपान । 
पुनः प्राणः पुनरात्मा न णतु पुनश्चन्तुः पुनरखुं एतं । 


[अ 


वेप््वानरं नो अदव्धस्तनूपा अन्तास्तटाते दारता चश्वा ॥२॥ 
भा०-( नः) हमारा ( प्राणः) प्राण ( पुनः) फिर भी(एठु) 


श्राक्ष हो जाता है ( आत्मा पुनः एतु ) हमारा ८ आत्मा ) जीव हमें 


( पुनः पतु ) पुनः भी प्रक्ष हो जाता है। ( चक्षुः पुनः) यह ओँल 
ओर उसः, सहयोगी अन्य इन्द्रिय भी फिर २ प्रास् हो जाती दै । (नः 
पुनः एतु ) यह प्राणं मी 'हमे पुनः प्राप्तं ह्ये जाता-दै। क्यों ? क्योकि 
( नः ) हमारा ( वेश्च।नरः ) समस्त नेता प्राणों का स्वामी वेशानर, 
आत्मा ( अदन्धः ) कभी भी नहीं मरता । प्रद्युत वही (तनूपाः) समस्त 
शरीर की रक्षा करता हे ओर ( विद्वा दुरितानि ›) समस्त पाप कर्म को 
जानर्ता इञ भी निराश न होकर ( अन्तः तिष्ठाति >) भीतर धेयवान्‌ दो 
कर विराजतादहं। 


२-पुनर्मनः पुनरायुम आगन्‌" इति, पेष्प० सं | 
यु न्‌ ईत्त्‌ ०. 
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जीवस्य चेन्धनाग्नेश्च सदा नाक्लो न विद्यते । 
समिधामुपयोगान्ते सन्नेवाग्निने दृश्यते ॥ 
प्राणान्‌ धारयते योग्निः स जीव उपधाय॑ताम्‌ | 
न जीवनाशोऽस्ति हि देहमध्ये मिथ्यैतदाहुत दष्यबुद्धाः ॥ 
जीवस्तु देशान्त रितः प्रयाति दशाधंतैवास्य शरीरभेदः ॥२७॥ 
( मष्टामारते, श्ान्ति० भ० १८१५ ) 
सं वर्च॑सा पयसा स तनूभिरग॑न्महि मनखा से शिवेन । 
त्वष्टा नो श रीयः कुणोत्वुं नो माष्टै तन्वो यद्‌ विरम्‌ ॥३॥ 
यद २।२४॥ 
भा०~-हम लोग ८ व्च्॑ता ) तेज नौर बरह्मवर्च॑स से, ८ पयसा.) 
उत्तम पुष्टिकारक बर से, ( तन्‌भिः ) उत्तम शरीरो से भौर ८ शिवेन ) 
खभ ( मनसा) मन से (स, सं, सं भगनग) भरी प्रकार युक्त 
रद । ( व्व्टा ) सर्वोपपाद्क प्रथु (भत्र) दस रोक मे (नः) ह्मे 
( वरीयः ) स्व से उत्तम, वरण करने योग्य धन, तान, यश 
( कृणोवु >) प्राप्त करावे भोर (यत्‌) जो ( न तन्वः ) हमारे शरीर का 
८ विरिष्टम्‌ ) विकषोष प्रकार से पीडित भाग हो उसको (भनु माष्टुं ) 
स्वयं भनुमाजेन करे, अनुक्लता से रोग रदित करे । अर्थात्‌ प्रथम इम 
भपने भगो को साफ रखें भौर तव दश्वर भी हमारे श्वरीरं कोरोण पि 


मुषू रखे, 
# + + ४ ^+ च 





३-(न° च०) ^बष्टा एत्न विदधातु रायोऽनमाष्ट तन्तौ यदिलिष्टम्‌" 
इति यज्ञः० । श्ष्टा सुदत्रो वरिवः क*-- इति वैप्य° सं० | 
७ 


अथर्ववेदभाष्परे [ सू° ५५1१ 


: >^ 
।१। 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ` -^~ ~ 





~ ~ ~~~ + ---~~~~~~~~ 


[ ५४ ] राजाकी निगक्ति श्रौर कततैव्य । 
ब्रह्मा ऋषिः | अग्नीषोमौ देवते । ब्रहष्टमः । तृच सूक्तम्‌ ॥ 
इदं तद्‌ युज उत्तरमिन्द्र शुम्भाम्यण्रये । 
धरस्य चे धिय सही वृ्टिरिव व्या तृण॑म्‌ ॥ १॥ 
भा०-( ब्ृटिः चणम्‌ इव ) जिस प्रकार वपां तृणन्घास कों 
घदाती है उक्ती प्रकार हे इन्द्रं ! राजन्‌ ! (अस्य) इस राष्ट्र के ( क्षत्रप्र्‌ ) 
छ्ात्र-बल को भौर ( महीम्‌ ) बड़ी भावी (श्रियं ) श्री, छ्क्ष्मी को बदा । 
८. दम्‌ ) इसी प्रयोजन से ( तत्‌ ) उक्त उत्तम पद्‌ पर ( उत्तरम्‌) भन्य 
मनुष्यस्माज से उक्कृ्ट ( इन्द्‌ ) न्द्‌, राजा.को ( युजे ) राज्य ऱायं 
म नियुक्त करता हू भौर (अष्टये) उत्तम फलों को प्राघ्च करने भौर उत्तम 
ख्पसे रषटरपर वदा करनेके ल्यि ( इन्द्रम्‌) राजा. को ( छुम्भामि) 
भलकृते करता हू । | 
छ्यस्मै छतभरगनीधोमावस्मै धा॑रथतं रयिम्‌ । 
हमं राष्ट स्यांभीवरगे कृणुत युज उत्तरम्‌ ॥ २॥. 
 भा०-हे (भग्नि-सौमौ) भग्नि-सैनापति, भौर सोमनपुरोहित घाद्यण 
गण ( भस्मे ) दती राजा के उपयोग के लियि (रयिम्‌ ) अपने ज्ञान 
भौर वर को ( धारयतम्‌ ) धारण करो भौर ८ दमम्‌ ) इस राजा को 
( राख नभीवर्गे ) राट की रक्षा के कायं म ( कृणुतम्‌ ) समथ करो 
भीर इसी प्रयोजन के लि मँ र्का षुरोहित उक्तको ( उत्तरम्‌ >) भरन्यौ 
से उ्कष्ट लान कर ( युजे ) इत पद पर नियुक्त करता हँ । 
(५४) १-(भ^) हृद तम्‌” इति हिटनिकामितः । श्युज' इति वैप्प° सं | 
२-( प्र) धयस्य कत्रः; द्वि°) वर्धयन्‌ (तृ°) श््रहो राष्ट 
दति पष्प० सं०) 
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2 ५९ [द [५ 
सर्वन्धु्धासवन्ु श्च यो स्मा अभिदासति । 
स्थं तं रन्धयासि मे यजमानाय खुन्वते ॥ ३॥ 
ग्र द्वि° च्रथर्वै° १५।२॥ प्र द्विः ६ तृ० च०॥ 

भा०-हे पुरोहित ! ८ सबन्धुः च असबन्धुः च ) चाहे सगोत्री 
नया कोद असगोत्री ( यः अस्मान्‌ अभि-दासति >) जो हमको विनाश करना 
चाहता है तू ( मे सुन्वते >) मेरे राष्ट्र का संचाख्न करते हुए (यजमानाय) 
सवकों सुभ्यवस्थित करनेवाखे राजा के ल्यि (तं सवम्‌) उस सबको 
( रन्धयासि ) वदा कर । इसी प्रकार पुरोहित राजा के भ्रति भी 
रेसा ही कहे । 

*००>-५्<* 
[ ५५ †] उत्तम मार्गो से जाने ओौर सुखसे जीवन 
व्यतीत करने का उपदेश । 
जक्षा ऋषिः । १ विश्वदेवा देवताः, २, ३ रुद्रः । २ व्रिष्टरप्‌ | १, २ जगलो । 
ये पन्थांनो वहो देवयानां अन्त चयावाप्राथेवी संचरन्ति । 
तेषामज्यांनि यतमो वाति तस्म मा देवाः परि धत्तह सेवं ॥१॥. 
प्र० द्वि° अरथर्व० २ १५।२प्र० दि०.॥ 

भा०-(ये) जो ( देवयानाः ) विद्धानों के जाने योग्य ( वहवः ) 
वहुत से ( पन्थानः ) ऋ्ानमागं ( यावाप्रथिवी ) चयौ ओर पृथिवी, ज्तान 
-ओर क्म, परलोक ओर इहरोक, बह्म ओर ` प्रकृति ओर राजा प्रजा के - 


[५५], १-( प्र ) ‹ये चत्वारः पथयो! ( द्वि° ) वियन्ति ( तृ० ) ‹ तेषां- 
५५ प्रज्यानिमजितिमावहातू" ( च ० ) ^नो देवाः परिदत्तेह' इति ते” 
सं° । '्दत्तह' इति सायणः । र 
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( अन्तरा ) वीच में ( स-चरन्ति) च रहे हैँ (तेषां) उन्म से 
( यतमः) जो भी ( अज्यानि) हदानिरदित सण़्द्धि, आस्म रक्चाको 
( वहाति ) प्राक्च कराता है ( तस्मै) उस मा्गके ल्यि (स्वै देवाः) 
सव्र विद्वान्‌ खोग (मा) सन्ने (इह ) संसार में ( परि धत्त ) पुष्ट करे, 
चर देँ, उस उत्तम मार्गमे च्टखने को कटिबद्धा करें । 

वरह्य्तान का मागं सवते उत्तम है । ““इहवेदवेदीदथ सप्यमस्ति न 
चेदवेदीन्महती विनष्टिः 1" इसी दारीर मे रह कर आत्मक्ञान कर लिया 
तो ठीक, नदीं तो वडा भारी विनाशो जाता रहै) कण प०। 


भ 


्रीप्पो देघ्न्तः शिशिरो वसन्तः श्रद्‌ वषीः स्विते न( दधात। 
श्रानो गोपु भजता ध्रजा्या निवात इद्‌ व॑ः शरणे स्याम ॥२॥ 


भा०्- द्र पर विचार करके उससे उपस्थित वि-पत्तियों से वच 

` कर्‌ सुखपूवेक जीवन निवह करने का उपदेश करते है । (मीप्मः 
हेमन्तः शिदिरः वसन्तः शरद्‌ वपाः) ग्रीष्म, हेमन्त, दिदिर, वसन्त ओर 

वपांकाटये छः ऋतुहं। दे छदो ऋतुओ ! आप (नः) हमे (स्विते) 

सुख से गुजरनेवारे जीवन में ही ८( दधातु )रखी। क्भीक्टमेन 

डालो । ( नः >) ओर हमारे ( गोपु ) गवादि पड्भां ओर ( प्रजायां ) 

प्रजा-एुच्र आदिमे भी (आ भजत) सुख का वितरण करो । हम सदा 

( वः निवाते ) प्रवर वायुके ककारो या उपद्रवो से रहित ( शरणे) 

छां ऋतुभों कं अनुकर घर में ( स्याम ) रहं, निवास करे । 





२-श€मन्त उत नो वसन्तः* । द्वि) श्ुवितं नो श्रस्तु" | ( तृ ° च °) 
(तेपां ऋतूनां शतशारदानां निवात एवाममग्रे स्यामः | इति ते°ः 
स० | ( द्वि° ) शिवा वयौ चभया चरन्‌ नः | ( च० ) शरणे 
वसेम" इति पा० गृ° सु०| 


` सू° ५६। १] षष्ठ काण्डम्‌ 1 १०१ 
ङ ढावस्सछराय परिघत्छरायं सवत्ससयं कुखुता वृदन्नम॑ः। 
तपौ वयं खु्रतौ य्॒ञियांनामपिं मद्रे सोमनसे स्याम ॥२॥ 
(तृ० च०) ऋ०३।२१॥। ६२ तृण चण०॥ 
भा०-( इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय ) इदावरसर, परि- 
वत्सर ओर संवत्सर के लिये ( लृहत्‌ नमः छृणुत ) बहुत, प्रचुर अन्न 
उत्पन्न करो । ( तेपां ) उन ( यज्जियानां ) यन्त॒ करने चारे पुरुषों की 
€ सु-मतौ ) छम कल्याणकारिणी बुद्धि मे ओर ८ सौमनपे ) उत्तम मनः 
संकटप से उत्पन्न होनेवाटे (भद्रे अपि) कट्याण सुख में (स्याम) सदा रदं । 
प्रभव से आदि लेकर परव्येक पचयुगौ के, वर्पो में करम से संवच्सर, परिव- 
त्सर, इदावत्सर, अनु वत्सर ओर इद्रस्सर ये पांच संज्(ए होती है । अथवा-- 
अग्निर्वा संवस्सरः । आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इवस्सरः। वायुरनुवत्सरः। 
ते० त्रा? १।४।१०॥ १९॥ अग्नि, आदित्य ओर चन्द्रमा इनके लि हम 
नमः करते हैँ अर्थात्‌ सदा ध्यान रखते हं । जिससे टीक दीक कारुका 
ज्ञान हो ओर ठीक रीक समय पर उचित यन्तो का विधान कर सके । ओर 
विद्वान की श्चुभ मति ओर उत्तम कल्याणकारी सुख में हम सदा रहं । 
>< 
€ & 
[ ५६ ] सपं का दमन चमर सपविप-चिकिःसा । 
शोतातिक्रैषिः । १ विधेदवाः २, ३ रुद्रो देवता | १३ उन्णिग्-गभी 
२ अ्इण्ट्य्‌ | तच सक्तम्‌ ॥ 
मा नै देवा अदि्वेधीत्‌ सते(कान्त्छहय्‌रुपान 1 
स्यतं न वि प्परद्‌ व्यत्तन सं यम॒न्नमो देवजनेभ्यः ॥ १॥ 
३-(ध ०) "इद्रसराय' | (च ०) ज्योगजीता अहतः स्यामः इति तै० सं०। 
१-द्वि ०) 'सहपेरुपान्‌' इति पेप्प० स० | ( त° ) "विस्फुरत्‌" इति 
सायसाभिमतः। 


१०२ अथवैवेदभाप्ये सू०६।३ 
भा०-हे ( देवाः ) विप को दूर करनेवाले विद्वान्‌ लोगों ! (अदः) 
साप ( स-तोकान्‌ ) हमारी सन्तानो ओर ` सह "पूरान्‌ ) अपने पुरूपं 
सहित (नः) हमे (मा वधीत्‌) न मारे, हमेनकटेया हमारी श्य्यु 
का कारणन हों । ( देव-जनेभ्यः नमः > देवजन--विपवैय या सपं विष के 
निकालनेवाठे चतुर पुरुषों के इस शिप का बड़ा आदर करते हँ कि जव 
, वेसप का शख (संयत) बन्द करते हैँ तव (न विष्परत्‌ ) वह उसे खोर 
नहीं सकता ओर यदि (व्यात्तं ) सांपने स्द खोल लियातो फिर वह 
(न सं-यमत्‌ >) वन्द नहीं कर सफ़ता । 
नमे।स्त्वसिताय नमरिति॑श्च राजये । 
स्वजाय वश्रवे नसो नमे देवजनेभ्यः ॥ २॥ 
भा०--( असिताय नमः ) असित--केनाग काभी च्च करने 
का उपाय है। (तिरध्चि-राजये नमः) पीठ पर तिरी धारियोवारे सप॑ंकाभी 
वदा करने का उपाय है । ( स्वजाय वश्रवे नमः ) स्वजन्दारीर से किप 
जानेवारे या स्वयं ही माता के पेटसे जीवित रशिष्युके रूपमे निकर्ने 
वारे सपंकाभी वदा क्रनेकाउपापदहै। हन ष्रिदेप हुनरोंके यि 
( देवजनेभ्यः नमः ) एषे उन सर्पो के वदयोपाय जानने हारे विद्रानोंका 
हम स्वयं आदर करे । 
सतेदन्मि दता दतः सष्ंते न्या हन्‌ । 
स ते जिह्यां जि सम्बास्नाह स्थम्‌ ॥ २॥ 
भा०्-सांप को पकड्ने का उपाय बतखते हें । हे सपं ! (ते दता 
दतः सं हन्मि ) तेरे ऊपर के दांतों को नीचेके दातोंसेसटदृ। ओर 





२-"नमोऽये" इति पष्प स्° | 
२-'सं ते ददामि दद्विदतरः, (द्वि) ससं त इति प्प सं | 


सू० ५७। १] प काण्डम्‌ । १०३ 


~^ ^^ "^ ^-^ १" ~--- ~~~ ~^ ~.-~--~~~~-“- ~~~ 








(ते हन्वा हन्‌ सम्‌ ) तेरे ठोडी को ठोडीसेसटादू । ( जिद्ययातेजि- 
हयम्‌ सम्‌) तेरी जीभसे जीभ कोसटादू, इस प्रकार की रीति 
से मेँ ( आस्ता ) मुख से ( आस्यम्‌ >) सांप के मुख को (८ सम्‌ हन्मि ) 


अच्छी प्रकार भीचू. ओरं इस प्रकार सपं को वश कर केता हूं । 


1 +~ 


[ ५७ | त्रणचिकित्सा । 


शेशति कषिः । १.२ रुद्रौ देवता ] १,२ श्रवुप्ट्सा । २ पथ्या ब्रहती | 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


डधमिव्‌ वा ॐ भेषजमिदं सद्रस्यं मपजम्‌ । 
येनेपुमेकतेजनां शशशस्यामपएचवत्‌ ॥ ९ ॥ 


आ०--( इदम्‌ इत्‌ ) यह ही ( वा उ ) निश्चय सरे वह (भेषजम्‌ >) 
आओंपधिं है, ८ इदम्‌ ) यह ८ रुद्रस्य मेपजम्‌ ) रुदन्वेय की उपदेश की 
इद ओपध है ( येन ) जिससे ( एक-तेजनम्‌ इपुम्‌ >) एक काण्डवारे ओर 
८ इात-शल्याम्‌ >) सेकड़ं फदेवारे ( इषुम्‌ >) वाण को भी ( अप त्रवत्‌ >) 
बाहर खच लिया जाता है । 

अध्यात्म में रद्र=परमात्मा का उपदिष्ट बद्यसान ही इस भव रोग 
की एकमात्र जओौपध है जिससे एकतेजना--एक काण्डवारे ओर शतदाल्य 
तीर को दूर किया जा सकता है । यह देह या जीवन ही एक काण्डवाला 
वाण है । जिसमे सेकडां व्याधियां ही शतदाल्य हैँ अथवा जीवन के सौ 
वषं ही शतशल्य है ! उस जन्म या भवरोग की ओपधि भगवान्‌ का 
उपदिष्ट चद्यन्ञान ही ओपधि है । 





[५७] १-(च ०) “उपन्रवत्‌" इति सायणाभिमतः | 


१०४ श्मथर्ववेदभाष्ये [ सू° ४९।३ 


~ ~ ~~~ ~~~ ~+ (<~ ~~~ ~~~ ~~~“ ~ -~-~-~ ~^ ~^ ~~ 


जाल्ापणाभि षिञ्चत जालाषेणोपं सिञ्चत । 
जाल्ापसुभ्र मेपज तेन न खड जीवसे ॥ २॥ 


भा०--दे विद्वान्‌ पुरुपो ! (जःछपेण) जर से (अभि सिञ्चत) स्नान 
कराओ ( जाछपेण उपसिञ्छत) जर से ही रण आदि को धोभो । (जला- 
प्रम्‌ ) जल ही (उ्न-मेपजम्‌ >) तीन रोगनाशक पदाथ है । हे परमात्मन्‌ ! 
८ तेन ) उस जके द्वारा ही ( जीवसे ) सुखमय जीवन के स्थि (नः) 
हमे ८ खड ) सुखी कर । अध्यात्म मेँ--"ज-लाप' प्राणियों का एकमात्र 
कभिखापा का धिपयन्परम बह्यसुख । 
` शच॑नोमयश्चनोसा च॑ नः किं चनाममत्‌ । 
मा रपो विश्वं नो श्रस्तु भेपज्ञ स्यं नो अस्तु भेपजम्‌ ॥२॥ 
ऋ० १० ५६९ ।८ | प०च० (एप०् पं०) १०१० प्‌०॥ 
भाग्~(नः शं च) हमें शान्ति प्राक्च हो अर (मयः च) सुख प्राच 
हो । (नः) हमारा (किंचन) कोड भी अंग (मा आममत्‌) रोग 
पीडितिन हो । (रपः) पाप ओर पाप का फर दुःख, सव को हम (क्षमा) 
सहन करने भौर उसको वदा करने मे समथ हों । ( नः >) हमारे (विश्वम्‌) 
समस्त पदार्थं (भेषजम्‌ अस्तु) दुःउनिवारक हों । (स्वं नः भेपजम्‌ अस्तु) 
हमारे सव पहाथं रोगनाश्रक हो । अथवा विश्वं =विश्वमय ओर (सर्व) सर्व॑. 
मय ( दावं ) परमात्मा सव भव सेगों को शान्त करे । 


००५. ~> ००५ 





२-( तृ० च० ) जाला भद्रं मपजं तस्यानौ धहि जीवसे" इति 
पप्प० स० | 
२-(द्व०) “मो पुते' | याः पृथिवौ चमा रपाः इति ऋ° | 


स्‌° ५८। १९६] षष्ठ काण्डम्‌ । ६०५ 


न~~ +~“ ~~~ ~~~ ~--~----~--~-~ ~~~ ~~ ----~---~ ~ ~~ - - ~~--~--~~ ~ ~ << ~~~ ~~~ 


{५८ ] यश की पाथना । 


यशस्कामोऽथवरौ क्षिः } मन्वोक्ता देवता बृहस्पतिश्च | » जगती । २ प्रस्तार- 
पंक्तिः । ३ श्रचुष्टरप्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


यशस मेन्द्र मघवान्‌ णोत यशसे द्यावः पृथिवी उमे इमे । 
५ 1 ^~ 1 [+ © ~ + 
यशस मा देवः संचिता णोतु धरयो दातुर्दत्तिंसाया डद स्याम्‌॥९॥ 


भा०-- (इन्दः) परम रेश्र्यघान्‌ , परमेश्वर (मघवान्‌ ) सव विभूतियों 

का स्वामी है, वह ( मा ) सुनने ( यश्यसं कृणोतु ) यदासी वनावे (उभे 

द्यावाप्रथिवी ) दोनों सूये ओर परथिवी, ज्ञमीन ओर आरमान (८ मा यशसं 

. कृणोतु ) सुनने ययास्वी वनावें } ( देवः सविता ) सव का प्रेरक सूयं ठेव 

भी ( मा यज्चसं कृणोतु >) स्च यक्षस्ी वनावे । ओर ( अहम्‌) मैं 

-( दक्षिणायाः >) दक्षिणा के ( दातुः ) देनेवाले पुरूप का ( प्रि्ः स्याम ) 
प्रिय होकर रहं । 


यथेन्द्रो यावप्रथिव्योयशस्वान्‌ यथाप ओप॑धीपु यशस्वतीः। 
एवा विश्वेषु देवेषु ख्ये सर्वेण यशसः स्याम ॥ २॥ - 
मा०--( यथा ) जिस प्रकार ८ इन्द्रः ) परमेदवर (चयावादृरथिभ्योः) 


आकाडा ओर प्रथिवी के वीच ( यशाल्वान्‌ ) सर्व शक्तिमान है ओर (यथा) 
जिस प्रफार (जापः ओपधीषु) जर सव ओपधियो मं (यश्षघ्वतीः) व -शाटिनी 





(म्र°) प्रे इन्द्रो पघवाः । (द्वि°) यशसं समा वरुणो वायुराभ्नः । 
ष्दु्तिणाया स्यामहम्‌' । "च ०) “धातुः इति सायणासिमतः । इति 
पेप्प० सं० | 

२-(तृ० च०) "यथा वि्चषु देवेषु एवं देवेधुं यशसः स्याम इति 
वेप्प० सं°। 


~~ ~~ "^^ ~~~ 


२०६. अथववेदभाप्य { स० ५६1९ 
हे । ( एवा >) इसो प्रफार ८ विश्वेषु देवेषु > समस्त विद्वानों मे ओर 
८ सवेषु ) सव जीवों मे ( वयं ) हम ( यश्चसः ) यशस्वी ओर वर 
वान्‌ (स्याम) हां! 
यशा इन्द्रा यशा सरग्नियेशाः सोमो अनायत 
यशा ववश्वस्य भृतस्याहमास्म यरस्तमः ॥ २ ॥ 
्रथर्वै० ६।३६।२॥ 


भा०-देखो [ का० ६ । सू० ३९। मं०३।] 


01 --4- 


[ ५९ ] गृह-पत्नी के करैव्य श्रौर पञ्ुरक्ता ओर गोपालन 1 
ग्रथ ऋषिः | सुद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । च्वष्टरप्‌ | तृचं सूक्तम्‌ । 
नड़द्भ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमंरुन्धति । 
धने वयसे शम यच्छ चतुष्पदे ॥ ९॥ 


भा०--हे ( अरुन्धति > अरुन्धति ! अरोधनदीटे ! संव को मुक्त 
करनेहारी, सुखकारिणी गहपति ! ( प्रथमम्‌ >) पहले (च ) तू ( अनड- 
द्भ्यः ) वलो ( घेुभ्यः ) गायों ओरं ( जघेनये वयसे ) गाय के 
अतिरिक्तं पांच वरसतक के वड्‌ वछ्डों ओर (चतुष्पदे >) ओर चोपायो के 
दिये ( शमे यच्छ) सुख या सुखदायी रहने का घर या श्रा वना दे।. 


8 


ओर उनको प्रथक्‌ २ दालाओं मे रख 1 वैल. गौ. वदे वछ्डं भौर 
अन्य पञ्युओं की अलग २ श्ालाष्‌ वनाय । छोटे चच्डे तो माता के साथ 
रह सकते हं । 


~ ~ ---~~ ~ _~~_~__~__~_~_~_~_~~~_~~_~_~-~~~~-~-~~~_--~-~_~-~-~- 


[५६] ६-(र०) “भ्यो नः, इति वेप्प० सं० | 


स्‌० ४६।२1] षष काण्डम्‌ । १०७ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ~~~ 


शभ यच्छत्वोप्र॑धिः सह देवीट्सन्धती । 
करत्‌ पयस्वन्तं गोष्ठभयच्मां उत पूरुषान्‌ ॥ २ ॥ 


भरा०--( अरुन्धती ) घर की स्वामिनी ( देवीः सह ›) ओर धर 
की सहेरी खियो के स्थ मिक कर ( ओषधिः ) ओपधिनअन्न आदि 
जड़ी वृयियों के प्रयोग से ( श्म यच्छतु ) सव को सुख प्रदान करे। 
ओर प्यओं को भी हरा चारादे। ओर (गोष) गोला को 
( पयस्वन्तं करत्‌ ) पुष्टिकारक दूध ओौर जर से सम्पन्न करे । ( उत ) 
ओर सव पदाथ स्वच्छ रखे जिससे ( पूरषान्‌ ) घर के ओर पुरूपं 
को भी ( अयक्ष्मान्‌ करत्‌ ) राजयक्ष्मा से रहित नीरोग करे । अर्थात्‌ 
घरकी खरी ही धर के पड्युभों ओर मनुष्यों, वारको के ल्यि भोजन आच्छा- 
दन ओर ओपधि आदि का उपचार करे । 

विष्वरूपां सुभगामच्छावद्एमि जीवलाम्‌ । 


[९। 9 भ (९ 9 1 
सानो सुद्रस्यास्ता हात दूर नयतु गाभ्यः॥२॥ 


भा०--हम ( विश्वरूपाम्‌ ) नाना प्रकारं से समस्त पदार्थों को 
उत्तम रूप से वनानेवाटी वा उनको निरीक्षण करनेवाली ( जीवराम्‌ ) 
सव को जीवन ग्रदान करनेवारी ( सुभगाम्‌ >) सौभाग्यश्लीर, रेश्चयं वाली 
खी को हम रोग ( अच्छा वदामसि ) बडा उत्तम कते हें । (सा) 
वह आनेवाले ( रुद्रस्य हेतिम्‌ ) रुखानेवारे, रोग आदि कष्टदायकं 
ओर दिसक पदार्थो के ( हेति ) रा, आघातकारी आयुध को (नः 
( गोभ्यः ) हमारी गौं से ( दूरं नयतु ) दूर करे। ॥ 
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~~ 


२-'सहदवौ' इति ह्ियनिकामितः । 


१८ अथर्ववेदभा्ये [ स्‌ ६०,।२ 


^~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~--~-+-~--~--~-~--~--~-~--~-~-~-~ ~~ ~~~ ~-~~-^~-~-~-~-~ ~~~ ~, 


[ ६० ] कन्यादान ओर स्वयंवर । 
प्रथर्वौ कपिः | ्रथमा देवता | अष्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
्यमायात्ययेमा पुरस्ताद्‌ विषिंतस्तुपः। 
चस्या उच्छन्नश्रवे पततिंशुत जायामजानये ॥ १॥ 


भा०--( अयम्‌ ) यह (अयमा) कन्या का दान करनेवाखा 
पुरुप ८ पुरस्तात्‌ >) अपने समक्ष ( विपित-स्तुपः ) नाना स्तुति योग्य 
गों को प्रकट करता हु ( अस्यै ) इस अपनी ( अग्रुवे ) कन्या के 
लिय ( पत्तिम्‌ इच्छन्‌ ) पति के प्राक्त करने की इच्छा करता हुआ ( उत ) 
-आओर ८ अज्ानये ) विना पर्नी के पुरुप के लिय योग्य ( जायाम्‌ >) पुत्रोः 
सपादक भार्या को प्राक्त कराने कीइच्छा करता दुभा (आयाति) आता है । 
इस सूक्त मे--“अयंमा इति तम्‌ आहुर्यो ददाति । तै० १ । १।२। 
॥ दाता या कन्या का प्रदाता पुरुप अयमा कहाता है । 
अश्रमदियम॑येसन्नन्यासा समन यती । 
चछड्े प्व्मन्नस्या शछन्याः सभनमा्थति ॥ २॥ 
भा०्-हे ( अर्य॑मन्‌) हेकन्याके दान करने हारे } उसके पिता 
राता आदि पुरुप ! ( इयन्‌ ) यह कन्या (अन्यासां) अन्य श्रषनी सखी, 
वहनों भादि के ( समनं ) सम्मान को ( यत्ती ) प्राक्त करती हुं ( भश्र- 
मत्‌ > विया आदि के अभ्यास्त भोर ब्रह्मचयं चतपाटन य श्रम करती 
रही है । (अङ्ग उ) दे ( अयमन. ) अयंमन्‌ ! कन्यादातः ! (अन्या) आ 


[६५] -शद्वि) "विषितस्तुगः (=विषतस्तुकः ) इति प्प सं० | 'तस्तुपः” 

इति छचिन्‌ । { तृ ० › “सवेच्छायद्‌ (=पतेच्छेद्‌) इति पष्प सं ° । 

२-“शमनः-इति सावयासिमतः पाठः | ( त° )-ल्वस्यायेमन्‌* इति 
प्प सं | 
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अन्य सखियां भी ८ अस्वाः >) इसके ( समनम्‌ ) संमान को ८ आयति >) 
प्रास्त होती हैं । 
अथवा--( इयम्‌ अन्यासं 1 समनं यती अश्रमत्‌ ) यह अन्यो के 
समननपति सगमन, परति मिप के अवसर पर जाती रहीं ओर अव 
८ अन्याः अस्याः समनम्‌ भायति > ओर सखियां इसङे पति-राभ के अव- 
सर पर आवें । । 
समन, संमननात्‌ सम्माननाद्वा । ( निर० अ० ५८।४।३॥). 
धाता दाधार प्राधिवीं धाता द्ासुत स्यम्‌ । । 
घातास्या च्चभ्रवे पतिं दधातु प्रतिकाम्य्‌/म्‌ ॥ ३॥ 
भा०-( धाता ) धारण, पान करने वाखा या उत्पादक परमेश्वर 
जिस प्रकार ( प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी को धारण करता है ओरं ( उतत धाता ) 
ओर धाता ही ( याम्‌ सूर्यम्‌ ) प्रकाशमान सूयं को भी धारण करता है ।' 
इकस्ती प्रकार (८ धाता) परिपाक, संरक्षक पिता ( अस्यै अगुवे ) इस 
स्वर्यवरा कन्या के छिये (-प्रति-काम्यम्‌ >) इसके प्रति अभिखापा करनेवारे, 
हसके प्रिय ( पतिम्‌ ) पति को ( दधातु ) भराख्न करे । 


००० भ<<०* 


[ ६१ ] ईश्वर का स्वत्तः विभूति-परिदशंन । 
रथव ऋषिः | सुद्रोदेवता | त्रिष्टरमः, २-२ मुरिजो । तृचं सूक्त ॥ 
मह्यमापो मधुंमदेस्यन्तां मदय सरो अभरज्ज्योतिपे कम्‌ । 
मदौ देवा उत विभ्य तपोजा मर 2ेवः सविता व्यचो धात्‌ ॥९॥ 
२-(ृ०) “धातास्याग्रे पतिं ददातु" इति पैप्प° सं° । 
{६१} १-मद्यं सू्योऽत्रत्‌ ्योतिषा गाम्‌” (तृ °) "मां देवा श्रत विधे समोता' 
(चच ०) ध्यचो धात्‌? इति वेष्पर सं° | ` " 


११० अधववेदभाष्ये [ सू० ६९१।२ 
भा०-( जपः) सव खोक या समस्त प्रजाएु या जरू ( मह्यम्‌ ) 
मेरे निमित्त ८ मधुमत्‌ ) मधुरता-अ्त युक्तं रस को (अ{-दैरयन्तां) प्राप्त 
करावें अथवा ( आपः ) आप्त पुरूप सेरे निमित्त ( मधुमत्‌ >) ब्रह्ममय 
स्वान का उपदेश करं । ओर ( सूरः ) सवका उप्पाद्क, प्रेरक सूयं या 
परमात्मा ओर विद्वान्‌ ( मद्यम्‌ >) मेरे निमित्त ( ज्योतिषे ) सवं पदार्थौ 
के प्रकादित करने के सिय अपनों उोति को ( अभरत्‌ कम्‌ ) निश्चयसे 
धारण करे । (उत) ओर ( विश्वे) समस्त (तपोज्ः) तप से 
उत्पन्न होने वाटे तपसी, ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ओर ८ सविता ) 
सूयं के समन (देवः) विद्रान्‌ आचाय (मद्यं) सज्ञे (व्यचः) स्वंब्यापक, 
ब्रह्मज्ञान का या विदोप क्तातव्य ज्ञान का ( धात्‌ ) प्रदान करं या 
श्ारण करावें । 
छह विचेच पृथिवीमुत यागम्रहसुत्‌रजनय सप्त साकम्‌ । 
शह सत्यम्तं यद्‌ वद्‌।म्यहे देवौ परिवाच विशं ॥ २॥ 
` भ(०-८ अहम्‌ ) मैं ही ( प्रथिवीम्‌ ) इस विद्ाछ परथिवी को) 
८ उत याम्‌ >) ओर यौरोक को ( विवेच ) प्रथक्‌ २ थाम रखता हू । 
ओर ( अहम्‌ ) मे ( साकम्‌ ) एक साथ ही ( सक्च ) सात (क्तन्‌ ); 
गतिदीन्छ प्राणों को ( अजनयम्‌ ) अपने सामथ्यं से इस शरीर मे उत्पन्न 
करता हू । ( सत्परम्‌ अनृतं यत्‌ ).सत्य क्या है ओर असत्य क्या है, यह 
जो छठ भी है उसको ( अहं वदामि ) मदी ठीक २ वतराताहूः। ओर 
( दैवीम्‌ ) क्ानमयी, विद्वानों की (वाचं) वाणी को ( परि विद्यः) प्रजा 
के भीतर भी ( अहं ) मेँ दी वतलाता हू, उपदेश्च करता हूं । अर्थात्‌ यह 
सव परमात्मा ही करता है । वही इन सव सामर्थ्यो का धारक है । 


मे 





२-( प्र ) हं दाधार" इति पप्प० से ९ | शहमस्तम्भाम्‌” इति का० 
स । ( द्वि९ ) चहं सिन्धून्‌ सय॒जे' इति पप्प०.सं० | (त° च०) 
शह वाचं परि सवा वभूव य इन्द्राग्नी यसन सखायो इति काठ । 
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^~ 





श्रं जजान प्रथिवीसुत दयाजदसूत्‌रजनयं स॒प्त सिन्धृन्‌ । 
छह सत्यमचतं थद्‌ वदासि यो अर्नपोमाघजुपे सखाया ॥ २॥ 

भा०--(अद) मेँ द्र ही ( प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी को (जजान) प्रकर 
करता हू, उपपन्न करता हू । ( उत ) ओर ( याम्‌ ) यौष्टोक कोभी 
( जजान >) प्रकट करता हू । ( अहं ) में ही ( ऋतून्‌ ) गतिरीरु ८ सक्च 
सिन्धून्‌ ) सात प्राण, प्रवाहो को भी (अजनयम्‌) प्रकट करता हँ. उत्पन्न 
करता ह्र 1! ओर ( सव्यम्‌ यद्‌ ) सत्य, परमार्थं ॑सत्‌ क्या है? ओर 
(अनृतम्‌) व्यवहार मे असत्‌ एवं विनरयर, अध्रुव ध्वसयोग्य असत्य क्या 
है यह सव भी ठीक २८ अहं वदामि) मेँ ही उपदेश करताद्ूं। ओर 
( सखायौ ) समानख्यान, समान खूप से खन्इन्धियो मे जयनगति करने 
वारे ( अग्निपोमौ >) अग्नि जौर सोम, सूयं ओर चन्द्र, प्राण ओर अपान 
इन दोनों को मेँ आत्मा ही ( अपे ) सेवन करता हूं । इस सूक्त की 
गीता के ' विभूति-योगः नाम अध्याय से तुखना करनी चाहिये । 

] इति पषठोऽचत्राकः ॥ 

[ तत्र सूक्तानि दश, ऋचश्च त्रिशन्‌ ] 


~ 


[ ६२ ] च्राभ्यन्तर शुद्धि का उपदेश । 
द्रथर्वा क्षिः | रुद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । चरिष्टरमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
वानरो रषिभिः पुनातु वातः प्रारोनैपिसो नमेमिः। 
द्यावांपृथिवौ पैसा पय॑खती ऋतावरी यक्िये नः पुनीताम्‌ ॥९॥ 





- , द-{द्व०) हे वाचस्पतिः सरवोमि पिच्च ब्रह वनाच्म पृथिवामुत चां 
ह्‌ ऋतूत्‌ सूत सप्त मारम्‌ | ग्रह वाच परि सर्वा वभूव योऽग्नषोमा 
विदुषे;सलागुः }_ इति पेप्प स०। त 

[६२] ए-'रदिमभिको इति ते चा, ,, 
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भा०--( वैश्वानरः ) वैश्वानर, सूयं ओर अग्नि ( रदिमभिः ) अपनी 
किरणों से (नः) हमें ८ पुनातु ) पविच्र करे । भ्रौर ( वातः प्राणेन ) 
वात, वायु या प्राण क्रिया द्वारा हमारे शरीर को पवित्र करे । शौर (इषिरः) 
सवका प्रेरक वायु अपने ( नभोमिः) अन्तरिक्ष प्रदेशस्थ वायुगत 
मेधो द्वारा हमें पविन्र करे । ओर ( ऋतावरीः ) जल से पूणं (पयस्वतीः) 
पुष्टिकारक रससे पूणे ( चयावाप्रथिवी >) दयौ ओर परथिवी, आस्मान ओर 
जमीन दोनों ( यज्ञिये ) यज्ञदान क्रियाम या परस्पर सगत होकर 
उपकार करने मे समथं होकर ८ नः ) हमे ८ पुनीताम्‌ ) पविन्न करें । 


वेश्वानरी सृनरतामा स्मध्वं यस्या आशांस्तन््ो./ कीतपृंठाः । 
तयां गृणष्त॑ः सथमर्देपु वये स्याम॒ पत॑यो रयीरम्‌ ॥ २ 
यज॒° १९। ४४॥ 


भा०-हे विद्धान्‌ पुरूपो ! (वेश्वानरीम्‌ ) उस इश्वर विषयक (सूताम्‌ ) 
श्युभ सव्यमयी वाणी देवी की ( आरभध्वम्‌) प्रारम्भ करो उसका निष्य 
अभ्य(स करो (यस्याः) जिसकी (वीतप्रष्ठाः) म्रकारमय पृष्टवारी (आशाः) 
दिश्चाए, ८ तन्वः ) उसके शरीर हैँ अर्थात्‌ जिनका ज्ञान सर्वत्र व्यापक है। 
( तया ) उस वेदवाणी से ही ( सधमादेषु ) एकत्र आनन्द प्राक्त करने कं 
अवसरो में ( गृणन्तः ) उपदेश करते हुए हो ( वयं ) हम रोग ( रयी- 
णाम्‌ >) सर्वं सम्पत्तियो के ( पतयः >) स्वामी ( खाम >) हों । 





-( प्र०, दि“ ) ' वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्‌ यस्यामिमा वहवः स्तन्वो 
वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमदेपु' इति य° । (द्वि°) प्यस्य, 
'इमावहुवस्तन्वे वीत- इति-तं० बा | ( त° ) "मदन्तः" इति 
तण सं० | (प्र० ) ' वश्वदेव्यम्‌ ( द्वि°) श्शुन्धा भवन्त शुचय 

पावकाः +-न्त ससद श्रादयेम' [ ? ] इति पेप्प० सं० | 


०सू्२े। १९) पष्ट काण्डम्‌ । ११३ 
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वेश्वानयीं वर्चस छ स्भध्वं शुद्धा भवन्तः शुच॑यः पावकाः । 
हृहेडया सधमादं मरद॑न्लो ज्योक्‌ प॑य्येम सूर्यसुखर॑न्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अथर्वै० १२।२२८प्र० दि ॥ 
भा०- (वैश्वानरीं ) उस परमात्मा सम्बन्धी वेदवाणी को हे विद्वान्‌ 
युरपो ! (शुचयः) मन ओर शरीर से श॒चिन्पवित्र होकर (पावकाः) भौर भी 
को पचित्र करने मे समर्थं ह्यकर (शुद्धा भवन्तः) ओर शुद्ध होकर (वर्च॑से 
आ रमध्वम्‌ ) वरु वीं प्राक्च करने के लिये अभ्यास किया करो । ओर 
( इह >) इस संसार मे ( इडया >) भन्न से ( सधमादं मदन्तः ) एक हीं 
साथ हपं उत्सव का आनन्द्‌ सेते इए हम सव ( ज्योक्‌ ) चिरकार तक 
(उत्‌-चरन्तमु ) ऊपर उठते हुए ( सूर्यम्‌ ) सूयं को (पश्येम) देखते रहे । 
खद पथिन्न होकर वेदं का अभ्यास करं परस्पर मिखकर अन्न का भोग करे 
भौर दीधंजीवन वितां! ` 


"न <०“ = 
[ ६३ ] अवि्या-पाश का छेदन । | 
दुद ऋषिः । नि शतिदेवता | अग्निः | १ ्रतिजगतागमौ, ४ अदष्ट्प्‌ , 
२-३ जगत्यौ । चतुव सूक्तम्‌ ॥ | 
देवी निक्रीतिरावधन्ध दाम॑ श्रीवास्वविसोक्यं यत्‌ । 
चि ष्याम्यार्युपे वचसे वला॑यादोमदमन्नमाद्ि प्रसूतः ॥९॥ 
यजु १२ । ६५ ॥ 
२-' वरेश्वदेवीं सूरतामारमध्वम्‌* इति यास्क द्म ० (अर ०) °वैशवानर्य- 
४ ववचैत्ारमेर््व' ( तृ ° ) (टेडसथ' इति वैप्प० सं० | 
[६३] १-८ दि० ) “्रविचृखम्‌' ( च ० ) श्रनमीवं पितुमद्धि प्रसूतः” इति 
वेप्य० सं० | (प्र० द्वि) व्य... ...पाशे' ( दि० ) श््राविचर्खः 
(तृ) प्तंतेः, श्वरायुषो न मध्यात्‌-' ( च० ) श्येतं पितुमद्धि 
रसत" इति य° । “षो नोध्येः इति पैप्० सं° | 
[-) 


2 


यत्‌ ते 
तत्‌ ते 


य 


११४ अथर्वैवेदभाष्ये [ सू० ६२३।२ 

भा०-हे पापो पुरुप ! ने निच्ैतिः) निरूढ-कति अर्थात्‌ सस्यगति 
या ज्ञानमय आचरण से श्यून्य, अवियाने (वी) तुक्ने लुभानेवारी होकर (यत्‌ 
दाम >) जिस बन्धन को (ते) तेरी ( ग्रीवासु ) गर्द॑नों में (आ बवन्ध) 
बाध रखा है ओर ( यत्‌ ) जो ( अ-विमोक्यं ) सहज में नहीं छटता । 
उसको मी मै ( ते >) तेरी ( आष्ुषे ) आयु ८ वर्च॑से >) तेज शौर (वराय) 
वल बृद्धि के खयि (वि स्यामि) काटकरदूरकरतादह्। तर इस प्रकार 
८ प्रसूतः ) उच्छृ मागं मे प्रेरित होकर अथवा उक्कृष्ट वि्यायोनि से 
उन्न होकर ( अदो-मद्रम्‌ ) असुक-परलोक में हषं सुखदायक (अन्नम्‌ ) 
इस क्ानमय अन्न, परम सुख का ( अद्धि ) उपभोग कर । 

सायण ने--“अदः । मदम्‌ ।' इस प्रकार छेद किया सो असंगत 'है । 
अविद्या के पाशो को काटने के ल्ि गुर के पास चती होकर विद्याभ्यासं 
करे जोर ब्रह्म का ज्ञान करे । 


कि 


नमोस्तु त नच्ऋत तम्पतजयस्मयान्‌ च चता वन्यपाशन्‌। 


थे 


यमा मद्य घुन।र्त्‌ त्वा दद्यात तस्मययमायनमो अस्तु स्त्यच॥>॥ 
प° द्वि०) यञ्च° १२ | ६२ प्रण द्वि ॥ 

भा०--हे ( निचते ) सत्य विद्या से विपरीत अविद ! (ते नमः 
अस्तु) तश्च दूर से नमस्कार है। अथवा तेरा नमः--वक्ीकार किया 
जायगा । हम तद्म वद्य करेगे । किस प्रकार ? हे (त्िगमतेजः) तीक्ष्ण तेज 
वारे सूयं समान परमात्मन्‌ ! (अयस्मयान्‌ >) लोहे के -वने या आवागमन 
से वने इन ( वन्ध-पाल्ञान्‌ ) चन्धके पादो को ( वि चत्त ) काट डाल । 
हे निन्र॑ते ! अविये ! ८ यमः ) वह सर्वनियन्ता परमात्मा ८ स्वां ) तक्को 





२-( प्र) नमःसु इति य° । ननित विश्वरूपे" इति तै० सं । 
“विश्ववरिः इति पेप्प से° | ( द्वि° ) श्ययस्मयं विचृता बन्धमेतम्‌' 
इति युज्ञ० | ध्यान्‌ प्र मुयुग्वि पाशान्‌" इति पेप्प० सं | 


[१ 


सूर ७४।.३] .` षष्ठ काण्डम्‌ । ११४ 


न "नन ^^ 








पुनः इव्‌ >) फिर भी ( मद्य ) मेरे रिये ( ददाति >) प्रदान करता है अर्थात्‌ 
तुतते ईर ने मेरे अधीन कर रक्ला है। अथात्‌ जव वचां ठ॒क्षमे फस्‌ , 
ओर जव चाह न फसू । तो भी ८ तस्मै ) उस ( खलत्यवे >) देहवन्धन से 
मुक्त करने वारे ( यमाय ) सवं नियामक परमेश्वर के स्यि ( नमः) 
इम नमस्कार करते हे । 
अयस्मयं दुष वेधिप उष्टाभिदितो यृत्युभि्य सखम्‌ । 
यमेन त्व पितभिः संविदान उत्तमं नाकमधि सोदयेमम्‌ ॥ २॥ 
यज्ञ ६२] द्रवच. 
भआर--हे अव्रिधे ! वन्धकारिणि ! जव तू ( अयस्मये ). आवा- 
गमनस्रूप रोदमय ( द्रू-पदे ) धिनाशशील शरीर द्वारा `प्राप्य इस 
चक्ष के खूटे के समान कठोर देह के साथ जीवको ( बेधिपे ) वाध सती 
हैँ - तव ( इह ) इस सोक मे चह जीव ( श्रद्युभिः ) नाना भकार के 
कारीरनाशक ज्वर आदि कारणों से (ये सहस्रम्‌ ) जो सेकडों सस्यार्म 
हँ ( अभि-हितः) ्ैधजातादहै। हे पुरुष! (स्वं) तू ( पितरभिः) 
अपने परिपाक आचायं आदि गुरुओ मौर ( यमेन ) उस अन्तर्यामी 
परमौत्मा से ८ सं-विदानः ) उत्तम रीति से जान लाम करता -हुभा 
८ उत्तमम्‌. ) उन्छष्ट ८ इसम्‌ ) उस ८ नाकम्‌ ) सुखमय परम ब्रह्मरोक 
को (अधि रोहय >) प्रक्षहयो। सायण ने ( संविदाना ) पार मानकर 
उत्तरार्धं को भी "निति के पक्चमे स्माया है। पापमय देवता 
स 


कमी उत्तम खोक कों नदीं सकती, इसल्यि सायणङ्त योजना 
असंगत हे । 


३--'पितृभिः संविदानाः इति सावरणामिमतः | यमेन त्वं यम्या संचि- 
दानोत्तमेः, "नकि श्रधिरोहयेनम्‌' इति यच” ! “उत्तमे नाके... 
यमम्‌” इति तै० सं० | प्तप नक्र" हात पेप० सं०। 
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[ (^~ ॥ क # , (~ ॥ 
स खमिद्‌ युवसे चपन्नग्न विश्वान्यय श्या । । 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसुल्या भ॑र ॥ ४॥ 

ऋ० १०१६९६१ १॥ यज्ञ० १५।३० ॥ 


भा०-हे ( वृषन्‌ ) सव सुखं के वरप॑क ! हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप ! 
आप ( ध्यः ) सवके प्रेरक है । आप (आ ) सव तरफ ८ विश्वानि) 
सब पदार्थौ क्रो ( सं सं युवसे इत्‌ ) चखा रहे है ओर (इडस्पदे) इख 
अन्न के आश्रयभूत भूतल पर, जथचा इडाश्रद्धा के पद्‌, आश्रयस्थान 
हदय मे अथवा इडाचेतना मनन शक्ति के पद्‌, आश्रय, आत्मामे 
( समिध्यसे >) प्रकारित होते हो ( सः ) वह आप (नः) हमे (वसूनि) 
नाना जीवनोपयोगी धनों कों (आ भर ) प्राप्त कराओ। 


श्टस्पदं'--इडा शा० ११ । २। ७। २० ॥ इडावै मानवी यच्ञानु- 
कारिनी आसीत्‌ । तै० १। १।४।४॥ सा वै इडा पञ्चावत्ता भवति शञ० 
१।८।१।१२॥८(१) श्रद्धा इडाहै। (२) मूुनमननसीर के 
यत्त आत्मा या देह मै अचुप्रका्य करने वार] चितिशक्ति इडा रै । 
वह इडा पांच विभागमे वांरी जाती है । यही पांच भाग पांच चैतन्य 
ज्ञानेन्द्रिय है । उस इडा का पद्‌ आश्रय, आवास अत्मा है । राजा के 
यक्ष मे इडा पृथिवी ओर अग्नि राजा है। 


०० ०->- < ०० 


[ ६४ `] एकचित्त होने का उपदेश । 
अथवर ऋषिः | सांम्मनस्यं देवता । १, २ श्रयुष्टमौ । २ त्रिष्टप्‌ | 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 





४-क्रर्ेदेऽस्याः संवनन ऋषिः | श्रमिर्देवता । 


सू ६४. २] षष्ठं काण्डम्‌ । ११७ 
स जानीध्वं सं पृच्यध्वं स वो मनांत्ति जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूं सजानाना उपासंते ॥ १॥ 
ऋ० १० | १६१।२॥ 
भा०~-हे पुरूपो ! (यथा >) जिस प्रकार ( पू > पूं के विद्यमान 
८ देवाः ) विद्धान्‌ लेग ( संजानानाः ) समान रूपसे एकत्र होकर कषान 
भ्राक्त करते हपु ( भागं >) अपने भजन करने योग्थ, फर को ( उपासते ) 
-्क्त करते हैँ ) उसी प्रकार (सं जानीध्वम्‌) भाप छोग एकत्र होकर समान 
रूप से सव ज्ञान प्राप्त करो । (सं एच्यध्वम्‌) भाप सव एकत्र होकर, एक 
दूसरे से सस्पकं रक्खे । ( वः ) आप लोगों के ( मनासि ) मन, चित्त 
{ सं जानताम्‌ ) प्रव्येक पदार्थं को समान रूप से ही जानें । 
समानो मन्त्रः सामेति; समानी समाने चरतं ख चित्तमेषाम्‌ । 
समानेन वो हविषः जहोमि ससान चतो अभि सं विंशध्वम्‌॥२॥ 
ऋ० १०} १६९१।३॥ 
` भा०--( एम्‌ >) इन समस्त रोगों का ८ मन्त्रः समानः ) मन््र- 
मनन भी समान हो, ( समितिः समानी ) एकत्र होकर वैठने की सभा 
भी समान, एक ही हो, (समान जतम्‌ ) चत आचार कतव्य मो समानम 
एक ही हो ओरं ( चित्तं सह ) सवका चित्त भी एक साथ दीहो) दहे 





[६४] १-{ ° ) स्संमच्छघ्वं संवदध्वं इति ऋ० | ऋग्ेदे संवनन ऋषिः | 
` स्नाने देवता ] ( च ) “उपासति इति तै० बा० । 
२-( द°) समाने मनः" ( च० ) समान मन्मभिसन््रये वः । 
इति ऋ० | समानः क्रतुममिमन्त्रयध्वम्‌” इति मै° सं° | ( द्वि° ) 
“समानं चित्तं सह वो मनांसि" इति पैप्प० सं०। ( तृ °) संज्ञानन वो 
हविषा यजामः" ( च ० ) केतोऽभि संरमध्वं' इति तै° ब्रः° | 
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रोगो ! ( वः ) तुम सवको ( समानेन इविषा >) मै समान प्रकार के एक 
ही हविनमार्म से ( जहोमि ) मरेरित करता हू । आप रोग (समान चेतः} 
एक चित्त होकर ( अभि संविध्वम्‌ ) नगर मेँ निवास करो । 
- स्रप्रानी व आकूतिः समाना हृद॑यानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः खउखहासंति ॥ २॥ 
ऋ० १० १६१।४॥ 

भा०्--हे पुरूपो ! ( वः >) आप लोगों की ८ आकूतिम्‌ ) संकल्प, 
कामना भी ( समानी ) एके समान दो । ओर ( वः) आप लोगों के 
८ हृदयानि ) हदय भी ( समा >) समान हों । ( वः मनः ) आप रोगो 
के मन ( समानम्‌ ) समान ( अस्तु ) हों। (यथा) जिससे (वः) 
आप रोगों के सव कायं ( सह ) एक साथ मिख्कर ( सु असति) 
उत्तम रूपसे हुआ करं । 


"८ <** 
[६५] विजयी, दमनकारी राजा का शघरुच्मों को निःशसरीकरण । 
श्रथ ऋषिः । चन्द्र उत इन्द्रः पराशरो देवता । १ पथ्यापक्तिः, 
२-२ अ्रव॒ष्टमो । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रवं मन्युरवायतावं वा म॑नोयुजा ! 
पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्प॑मदयाघां नो रयिमा इंधि ॥ १॥ ` 
भा०-हे राजन्‌ ! ( मन्युः >) तेरा क्रोध (भव), नोचे अर्थात्‌ 
दान्त रहे ( आयता ) उे इए शस्त्र भी (भव) नीचे होत्राय । , ८ मनो- 
युजा बादर ) मनके संकल्प के साथ उठने वाली वाहुएुं भी ( अव ) नीचे 
२-'समाना वा च्राकूतानि" इति मे सं° | 
[६५] १-(च०) 'रवासं रथम्‌” इति पेष्पण्सं ० श्रथा' इति सायणाभिमतः । 


स्ृ° ६५।३ ] पष्ठ काण्डम्‌ ; ११६ 
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ही रहं । तिस परमभीदहै ( परश्र) दूर के शन्रुजं के न(शक इन्दर ! 
(स्वं) तू (तेषां) शुभो के ( पराच्चं ) दूर से दूर चत्तंमान ( दयरुष्म्‌ ) 
चरु या सेना विभाग को (अदय) विनाश कर । ( अध ) ओर ८ नः) 
हमे ( रयिम्‌ >) धन (आ कृधि >) प्राप्त करा । 
अथवा दान्ुभों को कोध, उद्यत दस्त्र ओर वाहुएं नीची हों ओर है 
इन्द्र ! तू. उनके दूरके सेनादरु को भी पीडित कर, हमे धन प्राप्तकर । 
निरैस्तेभ्यो ने्स्तं ये देः शरुमस्य॑थ । 
वृश्चामि श्ण वादनेन हविषाम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( देवाः >) विद्वान्‌ पुरुषो ! लासक पुरुषो ! ( नि्हस्तेभ्यः ) 
हस्तन्हनन साधन या साम्यं से रहित पुरुषों के ल्यि ( नै्ह॑स्तं ) सदां 
निहव्थापन रूप (यं हारम्‌ >) जिस शस्त्र को आप (अस्यथ) कैकते हो-~ 
प्रयोग करते हो । ८ अनेन हविषा ) उसी उपाय से ८ अहम्‌ > में देर- 
विजयी राजा (शत्रुणां बाहून्‌ ) शात्ुभं के वाहुओं कोनवाधाकारी उपायों 
को भी ( द्श्वामि ) काटता हं निम करता द्र! अर्थात्‌ निवंङ अननां 
कों सदा निवे वनाय रखने के ल्यि विद्वान्‌ खेग जिस निःशस्त्रीकरण 
उपाय का भरयोग करते हैँ राजा उसी उपाय का प्रयोग अपने श्न्चुको 
निर्बल करने का भी करे अर्थात्‌ उनको निःदास्त्र ही करदे । 


इन्द्र॑श्चकार प्रथमं नेैँ्हरतमसुरेभ्यः । 
जयन्त सत्वानो मम स्थिरणेन्द्रेण मेदिना ॥ २॥ 
1०--( इन्दः ) इन्द्र राजा ( प्रथमं ) सवसे पहर ( असुरेभ्य 
असुरो, निदेय वरखवान, शच्रुओं पर ८ नैहंस्तम्‌ ) निहत्थापन के उपाय 
कौ (चकार) करो। तव (मम) मेरे ( सत्वानः ) वीर्यवान्‌ भट 
८ स्थिरेण `) स्थायी ८ मेदिना >) वलद्चाली ( इन्द्रेण > ' सेनापति राजा के 
साथ ( जयन्तु >) विजय करें । 





१२० अथववेदभाष्ये [ सू०.६६।२ 


~~~ ~~^~^~~^~^~ 





[ ६६ | शघुश्मों करा निःशख्ीकस्ण । 
ग्रथ्वा ऋषिः } चन्द्र उत इन्द्रौ देवता | ए तरिष्टरप्‌। २-२ श्र्टपू्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ । 


निदैस्तः शतरुरथिदाखन्नस्तु ये सनसियुधमरायन्त्यस्मान्‌ । 
सम॑पयेन्द्र महता वधेन द्वात्वेपामघहारो विविंद्धः ॥ १ ॥ 
भा०-( अभिदासन्‌ > हमे विनाश करने वाखा ( शच्रुः ) शा 
( निहस्तः अस्तु ) निहत्य होकर रहे । ओर (ये) जो ( अस्मान्‌ ) हम 
पर ८ सेनाभिः ) सेनाओं सहित ( युधम्‌ आयन्ति ) युद्ध करने के यये 
च्वट्‌ आते हं उनको हे इन्द्रं ! सेनापते ! तू ( महता चघेन >) वडे भारी 
शक्तियाली हथियार से (समप्य) उन पर प्रहार कर । जिससे ( एषां ) 
उनमें से (अव-हारः ) सवे प्रवरू आघात कारी पुरुप (चि-विद्धः ) नाना 
श्रकार से पीडित होकर ( द्वात ) भाग जाय । 
। द्ानतन्ताना दायर्न्तास्यन्ता्यवच घार्वथ | 
निैस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रा वो पराशरीत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०- निभ किनको किया जाय । (ये ) जो शत्ुगण ( घ्ा-त- 
न्वानाः ) धनुष पर चिदा चदाति ईइ, ( आ-यच्छन्तः ) उनको खं चते दे । 
ओर ( अस्यन्तः ) वाण फेक्ते हैँ ओर (ये च) जो (धावथ) चैगसे 
आक्रमण करते हे । एसे हे ( ात्रवः ) रच्च लोगो ! तुम ही ( निहंस्ताः ) 
निहव्ये ( स्थन ) होकर रहो । नदीं तो ( इन्दः ) हमारा सेनापति राजा 
( वः ) तुमको ( अद्य >) आज ( परा्वरीत्‌ >) मार उालेगा । आक्रमण- 
कारी, सारने की चेष्टा करने वाख को निहव्था कर दे । नही तो सेनापति 
उनका वध कर दे। 





[६६] \-पराशरत्‌" इति छचिन्‌ । 


सू° ६७! २] षष्ठ काण्डम्‌ । १२९१ 
[३ | = %, [भ्य 
निदैस्ताः खन्तु शव्रवोद्खेषां म्लपयामसि । 
्रथपाभिन्द् वेदसि शतशो वि भ॑जामहै ॥ २॥ 
भा०-( शत्रवः) शयु खोग ( निहँस्ताः सन्तु ) निहस्थे होकर रहें 
ओर हम ८ एपां अङ्गा ) उनके अज्ञं को ( म्लापयामसि >) टटुना षुजा 
करद । ओर दे इन्द्र ! ८ एपां ) इनके (वेदांसि) धनों को हम (शतशः) 
सेकडों प्रकार से ( विभजाम ) आपस मे वटि लिया करे । 
०००2० 
{ ६७ |] शत्रु विजय । 
अथर्वा ऋषिः | चन्द्र उत इनदरो देवता । अठष्टप्‌ । त्रच सूक्तम्‌ ॥ ` 
[*३ |. 
परिवस्मीनि सवेत इन्द्रः पपा च सखतुः। 
मुद्यन्त्वयामूः सरना छरमित्राणां परस्तराम्‌ ॥ १॥ 
भा०-( इन्द्रः ›) इन्द्र, सस्य सेनापति ओर (पूषा च) पुष्टिकारक 
अन्न आदि सामग्री का भाक्त कराने वारा अथवा सहायक सेनापति 
८ सर्वतः >) सव प्रकार के ( वर््मानि >) मार्गो में ( परि सखतुः ) प्रयाण 
करे । जिससे ( अमूः >) वे (अमित्राणां >) शच्रुओों की ( सेनाः >) सेनाएु 
( परः-स्तराम्‌ >) सर्वथा ( मुद्यन्तु >) निरा होकर पद्छाड्‌ खव ओर 
किसी भी रास्ते से आगेन वद्‌ सके । 
मूढा श्मित्रांश्चरताशीषांणं इवाहयः । 
तेषौ वो ्ग्निमृढानामिन्द्रो हन्तु वर॑वरम्‌ ॥ २॥ 
भ्रा०-हे ( अमित्राः) शछुजो ! त॒म खोग (मूदाः) मृद्‌ कि 
[६७] २-( प्र द्वि) न्धा च्रामैत्रा सवता शीषीणो हय इव" ( तु° ) 
भस्मगनचन्नानाम्‌ इति साम० | शशीषाणा श्रह-' ( तृ° ) अग्नि 
दग्धानामन्निमूढानां' इति ऋ० | 
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कर्तव्यविमूद्‌ होकर, विना मागं प्राप्त किये, भटकते इए ( अश्षीपाणः ) 
विना सिर के ( अहयः इव ) सर्पो के समान अन्धे होकर (चरत) विचरो, 
( अग्नि-मूदानां ) हमारे अग्रणी सेनापति के प्रयाण से मोहित मागं 
छोडकर भटक्ते हुए ( तेषां वः ) उन तुम्हारे मे से ( इन्दः) वीर 
सेनापति राजा ८ वरं-वर हन्तु ) अच्छे २ चुने वीर पुरुष को मार डाले । 
णेपु नद्य च्रपाजिनै हरिणस्था भिय कृषि 
पराङ्मित्र एषत्ववौन्ची गौरूपेषतु ॥ २ ॥ 
मा०-हे इन्द्र ! राजन्‌ ! (एषु) इन वीर भोम तू ( दषा) सव 
सुखो को वंक होकर ( हरिणस्य > हरिण की ( अजिनं >) खालको८(आ 
नद्य ) कवचरूप मे वधवा देँ । इस भकार शच्रु के लियि (भिय कधि) भय 
उस्पन्न कर । (अमित्रः) दानु खोग ( पराङ्‌ >) परे ( एपतु >) भाग जाय । 
( गौः ) पृथ्वी ( अर्वाची ) हमारे समीप ( उप-एपतु ) हमें प्राक्च हो । 
"०नर-=<<+ 

[ ६८ ] केश-युण्डन श्रौर नापित कमे का उपदेश । 

रथव ऋषिः | मन्त्रोक्ता देवता | £ पुरोविराडतिशक्ररीगमीौ चतुप्पदा जगती, 
२ ्रवुष्टप्‌, ३ शति जगतीगसा त्रिष्टप्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

श्ायर्मगन्त्सतविता कतुरेणोष्णेनं वाय उद केने । 

छ्राित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोस्य राज्ञे 

वपत प्रचेतसः ॥ ६ ॥ 

भा०-- विद्धान्‌ पुरुषों को नापित वनकर केदा मूडने का उपदेश करते 

हं । यह ( सविता >) सूयं जिस प्रकार ` तीक्ष्ण किरणों से कारे अन्धकार ` 





[६८] १-( प्र० ) श्व्रगान्‌ ( द्वि° ) “उदकेनेधि' गो गृ° सू०] (तुर) 
"वसवः सचतसः' इति पष्प” सं° | 
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को दूर कर देता है उसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह नापित (्रुरेण >) अपसे 
दुरे से कारे केशों को भी दूर देता है । दही ( अयम्‌ आञन्‌ ) यह आता 
है। ओर हे ८( वायो) जिस प्रकार वायु मेव द्वारा जरू लाकर जंग 
पर वरसाता है उसी प्रकार हे चायो ! क्ञानवन्‌ ! तू भी (उष्णेन उदकेन 
आ-ददि) गरम जल के सहित यहां ज । ओर जिस प्रकार ( आदित्याः ) 
नादिव्य, बारहमास, ८ रद्राः ) वायुगण, ( वसवः ) प्रथिवी आदि 
पदार्थं सव जगल को हरा भरा कर देते है उक्ती प्रकार आप छोग (रचे. 
तसः ) एक चित्त ओर स्ञानवान्‌ होकर केदो को ( उन्दन्तु ) गीरा करं 
ओर तव ८ प्रचेतसः ) दे उ्छृष्ट क्तान वार पुरुपो ! ( रातः सोमख >) 
सोम्य गुण वाङ राजा के (वपत) केदो को दुरे से मूड दो। अथवा (राचः 
सोमस >) सुन्दर सोमशिप्य वाख्क के केशो को मूड दो}, उपनिषत्‌ की 
परिभाषा मे सोम राजान्जीव । उसके अक्तनको दूर करनेके लिये 
सविता आचाय या परमात्मा तीक्ष्ण क्वानरूप क्षुर सदित उसको साक्षात्‌ 
ह्येता है । वायु प्राण उसको उष्ण जर से आदरं करता है मानों तपस्या ओर 

ग समाधि का उपदेश करता है, आदित्य, सद्र, वसु ये विद्धान्गण साधाः 
रण जीव को उपदेश्च करते हँ ओौर इस भ्रक्रार सव विद्धान्‌ उसके अन्तान 
का नाद करते हें 


[११ ^>३ 


अदितिः शमश्च चपत्वापं उन्दन्त॒ च्च॑साः। 
चिकिव्सतु प्रजार्षतिर्दीधीयुत्वाय चक्तंसे ॥ २॥ 
भ।०--८ अदितिः >) आदित्यन्सूयं जिस रकार अन्धकार को कार 


डरता है उसी प्रकार अदितिनअखण्ड, तीक्ष्ण चरे की धार ( र्मश्र ) 
शरीर के वालोंको (वपतु) काटदे। ओर ज्ञानी (आपः) आप्त 


२-(तृ० च ०) "धारयतु प्रजापतिः पुनः पुनः एुवपतरे' इति पेप्प० सं०। 
( ग्र० ) आदितिः केशात्‌" इति पा० गृ° स्‌०.। 
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-पुरुप जिस प्रकार ८ वर्चसा) तेजसे हृदयको आद्र कर देते है 

(3 ऋ ह दो क ~ [+ =+ [के 

उसी प्रकार (आपः) ये जल केशों को गीरा कर दै । ( प्रजापतिः) ; 
.अजा का स्वामी परमात्मा जिस प्रकार सवको चक्षु देता ओर दीधं-जीवन 
देता है उसी प्रकार ८ प्रजापतिः ) नाई, राजा भीं वैद्य के समान जरांही 
दारा जथवा फोड़ा फुसीं के रोग से वचाये रखने के स्यि ( चक्षसे ) चक्षु 
[क ^ ४५ [9 [+ [३ [1 [९ ¢ € त लिये (4 क 

की दश्च॑नदाक्ति की वृद्धि ओर ( दीधौयुस्वाय) दीधेजीवन के चछिये (चिकि 
"त्समु ) रोग से वचाय रक्खे । 


येनावपत्‌ सविता ल्लरेण सोम॑स्य राजी वरुणस्य विद्धान्‌ । 
तेनं ब्रह्माणो वपत्तेदमस्य गोसानश्ववानयमंस्तु प्रजावान्‌ ॥ २॥ 


` भा०--( सविता ), सूयं ( येन ) जिस प्रकार के (क्षुरेण ) उयोति- 
`मय दुरे से ( रान्तः सोमस्य ) राजा, प्रकादामान सोम चन्द्र के अन्धकार 
4 = [५ [क हे [क [क्‌ ४५ 
को ( अव्यत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है ओर ८ विद्धान्‌ ) विद्यावान्‌ आचायं 
;( येन श्युरेण )^ जिस उपदेशमय श्चुर=उपदेरा से ओर सच्चय के उपाय 


[ 


२-श्रश्यामो दीयुरयमस्तु बीरः' इति पेष्प० सं० | (च °) शरायुप्मान्‌ 
जरदष्टियेथासन्‌' इति पाण गृ० सू० | 'ऊरजेमं रय्या वर्चसा संसु- 
जाथ इति तै° त्रा ० | येनावपत्‌ सातिताश्म श्रव क्ञरेणराज्ञो वरुणस्य 
विद्वान्‌ येन धता बद स्पतिरिन्द्रस्य चावपन्‌ शिरः तेन ब्रह्मणो वप- 
तेदमयायुप्मान्‌ दीचायुरयमस्तु वीरः" इति शा० गृ० सृ° । येनपूषा 
बृहस्पतवौयेरिन्द्रस्य चात्रपन्‌ । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीव- 
नाय दीर्ोयुष्टाय वर्च॑से इति मे० चा | 

२, जतुरः--लशब्दे इदयस्मात्‌ ्रोणादिको रक्‌ निपात्यते ( उणा” २ । 
२८ | ) श्रवा जुर्‌ विलेखने ८ श्रदादिः ) ज्लुर संश्रये ( भ्वादिः ) 
इत्येताभ्यां पचाचच्‌ । जञुरः उपदशः विलेखनोपकरणं, लोमशातनो- 
प्रणा दूरा इति प्रािद्धम्‌ | संश्वयोपायो वा } इति दया०। 


स्‌० ६६ । १] पष्ठ काण्डम्‌ । १२५८. 
से ( वरुणस्य >) राजा के अन्ञान को (-अवपत्‌ ) चिन्न भिन्न करतादहैः 
( तेन ) उसी श्ञान. ओर ज्योतिमैय उपदेदा ओर भकाराके छुरे से, हे. 
(बद्याणः) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरषो ! (अस्य) इस अपने हिध्य के (इदम्‌ ). 
इस अन्तान अन्धकार को भी (वपत) छिन्न भिन्न करो । उसीके साधर 
ह्रे से आरोग्य ओर दीर्घं जीवन के ल्यि बां को भी काटा करो. 
जिससे ( अयम्‌ ) यह राजा ओर रिप्य ८ गोमान्‌ ) गोनक्षनेन्दियो से. 
युक्त ओर ( अश्ववान्‌ >) अश्वप्राणेन्द्ियों से युक्त ओर (प्रजावान्‌) उत्तम, 
सन्तान से भी युक्त दो। 

जिस प्रकार सूयं चन्द्र का नन्धकार दूर करता है ओर उसमे ज्योति-. 
मय धन का वितरण करता है या जिस प्रकार विद्वान्‌ मन्त्री राजा के 
ऊपर के संकटो को दूर करता है भौर विदोष उपाय से सावधान होकरः 
उसकी सदधि बदाता है उसी प्रकार आाचायं रिष्य के अन्नान को हये 
चरे से वाख को दूर करे उसके ज्ञान आरोग्य भर दीं जीवन की चृद्धिः 
करे । ४ 


०००-> <° 


[ &९ ] यश ओर तेज की प्राना । 
वर्च॑स्काभो यशस्कामश्वाथवां ऋषिः | वृहस्पतिरुताधिन देवता । ्रखष्टप्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
गिराच॑रगराटेषु हिर॑ण्ये गोषु यद्‌ यशः । 
खर॑यां सिच्यमानायां कीलाले मधु तन्मयं ॥ ९॥ 
अथवे ९।१। १८ ॥ 


भा०्-( यद्‌ यज्ञः ) जो यश कीर्तिं भौर धन (गिरौ) पवतम 
८ अरगरघेषु ) अरगराट-~रथों या यन्त्रो से विचरने वारु दिल्पी खगो मे 
(हिरण्ये) सुवणं मे जौर (गोषु) गाय वैरो मे विमान है भौर जो (मधु) 
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मधुर रस (सिच्यमानायां ) पाच्रानमे पडनेवारी (सुरायां) सुरा=जख्धषएरा 
मे ओर ८ कीरले) अन्नमें है (तत्‌) वह यश्च इस (मयि) मेरे 
आत्मा मे विद्यमान है । 

अरगरारन्तायण के मतमे (१) अराः स्थचक्रावयवाः कीलकाः, 
तान्‌ गिरति आत्मना संश्छेपयति इति अरगराः रथा । तेन अटन्ति संचर- 
न्तीति अरगराटाः रथिनः । ( २) यद्वा अरा अस्यः तान्‌ गच्छन्ति इति 
अरगाः वीराः। तेपांराटाःजययोपाः । अथात्‌ अरगराट=रथी या वीये के जय- 
घोप। क्षेमकरण के मत मे-“'भरस्य ज्तानस्य गरेषु विन्तापकेपु अटन्ति इति." 
अर्थात्‌ गुरुओं फे पास जने वे शिप्य । इस मतभेदमें सायणने 
रिखा है ' च्युतच्यनवधारणाद्‌ नाचगरृद्यते । साफ २ अथे नहीं खुरने से 
इसका अर्थं टीक तरह से विदित नहीं होता । मीफिथ के मत मे अरगराट= 
घाटियां। अथवा-- “अरम्‌ अव्यथ गर्‌गर्‌ शब्देन अटन्ति इति अरगरायाः= 
सहानदाः अथवा अरघट्धाः जख्यन्त्राणि, धान्यपेपणा्थं जरूधारया प्रवसतितं 
पेपणीयन्त्ंघ्रराद्‌ इति प्रसिद्धं तादशो वा अन्यो वियु दादियन्त्रविक्ोपः । 

प्मभ्िना सारघेणं सरा मधुना ्॒भस्पती । 
यथा भगखतीं वाचमावदानि जर्नो अनुं ॥ २॥ 
त्रथवै० ९ ।१।१६॥ 

भा०-( छभस्पतो ) अुभ-उत्तम सोभाको पाटन करमे वाले 
( अशिनो) माता ओर पिता ( सारघेण ) मधुमक्षिका के तैयार किमि 
इए ( मधुना ) शद्‌ से ( मा ) सुश्च ( अङ््नम्‌ >) आज, सुनने खिद 
( यथा >) जिससे ( जनान्‌ अनु ) समस्त रोगों के प्रति मँ वाल्क वड़ा 
होकर ( भगस्वतीम्‌ ) दी, चमत्कार ओर ओजस्िनी, ८ वाचम्‌ ) वाणी 
को ( आव्रदानि >) वोद 1 








२-( त°) व्वर्चस्वतीः इति ्रधर्व० | (च०) ग्य्रावदामिः इति 
६ सायणासिमतः | 
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मां वाप वारको को शहद खिलाया करं जिससे उनकी वाक्‌-शाक्ति 
बदे ओर कफ़ आदि का नाश हो) 


(~ =] 

मयि वचो अथो यशथे( यज्ञस्य यत्‌ पय॑ः । 
तन्मयि पजप॑तिर्दिवि यापनिव टतु ॥२॥ सम०१।६।३॥ 

भा०--८ प्रजापतिः ) भजा का पाक परमेश्वर जिस प्रकार (दिवि- 
द्याम्‌ इव ) यौलोक मे सूयं को ददता से स्थापित करता है उसी प्रकार 
वह श्रजापति पिता ( मयि ) मेरे शरीर में ( वचैः ) तेज ८ यश्चः ) वल 
अर ( यत्‌) जो ( यङ्घस् ) यक्ष=आत्मा का (पयः) सारभूत वर सान 
है ( तव्‌ ) उसको ( मयि >) मेरे मे धारण करावे । 


+~ 


[ ७० ] गौमं को सुशील बनाने का उपदेश । 


कद्मियन ऋषिः | रध्या देवता | जगती | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


1 भ 


यथ! सांसे यथा खुसा यथात्ता अधिदेवने । 
यथ; पुंसो चरुपण्यत स्यां निहन्यते मनः। 
3। भ १ [९ 
पवा ते ऋन्न्ये.यनोधिं त्से नि ह॑न्यताम्‌ ॥ ९॥ 
भा०-गायों को सुखीख वनाने का उपदेश करते हँ । हे ( अघ्न्ये ) 
कभी भी न मारने योग्य गौ } ( यथा >) जिस प्रकार ( मासम्‌ ) मांस= 
उत्तम अन्न रस मनुष्यों के मनको लभा केता है 1 ओर (यथा सुरा जिस 
श्रकार सुरायाराव मनुण्य के मनको खच रेती है ओर (यथा अधिदेवने) 
जिस प्रकार खेरने के समथ ( अक्षाः >) पासे मनुष्य के मन को हरते है । 
ओर जिस प्रकार.( वृपण्यतः >) हृष्ट यष्ट ( पुसः ) पुरुप का (मनः >) मन 
३-( तर ) "परमेष्ठी प्रजा-> इति साम । 
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( चियाम्‌ ) खी मे (नि-हन्यते) रत हो जाता है इसी प्रकार हे (अन्नये) 
गौ { ( तते ) तेरा ८ मनः ) मन (अधि वत्से) अपने वच्छडे पर (नि-हन्य- 
ताम्‌ ) खगा रहे । 
अर्थात्‌ गाय को सुशीर वनाने के छ्य उसका प्रेम उसके वच्चे पर 
वनाये रखना चाहिये । उसके वच्छे को प्रेम करने से वह भी सु्ीरुहो 
जायगी । इसी प्रकार मांस-लोभी को मसि द्वारा, शरावी को शराब से, 
खएखोर को जए से, कामीको खी के द्वारा चश करना चाहिए । 
यथा हस्ती ह॑सितन्याः पदेन॑ पदसुद्यजे । यथा पुंसो ०। ०॥२॥ 
भा०-उसी विपय को ओरभी स्पष्ट करते हैँ । (यथा) निस 
भ्रकार ( दस्ती >) हाथी ( हस्तिन्याः ) हथिनी के ( पदेन ) पैर के साथ 
अपना ( पद्म्‌ >) पांव (उदू-युजे) जोड़कर ऊपर उठता है । ओर ( यथा 
पुंसः बृपण्यतः मनः खियां निहन्यते ) . भौर जिस प्रकार कामी पुरुष का 
मन खी पर चरता है । ८ एवा अघ्न्ये ते मनः वत्से अधि निहन्यताम्‌ ) 
उसी प्रकार हे गौ ! तेरा मन अपने वच्छे के साथ रगा रहे । 
उसी प्रकारके प्रेमवधनसे हम हधिनीके द्वारादहाथी तक को 
सधा सकते है । 
यथा प्रधिर्यथोपधियथा नभ्य प्रधावधि। 
यथा पुंसो वरँपण्यत स्यां निहन्यते म्नः । 
एवा तें अरच्न्ये मनोधिं वत्से नि ह॑न्यताम्‌ ॥ २॥ 
सागर भी उसी विषय को स्पष्ट करते है । ८ यथां ) जिस 
भकार ( प्रधिः) रोहे का हाल भीतरी लकदी के वने चक्र पर रहता है 
ओर ८ यथा ) जिस प्रकार (उपधिः ) रुकड़ी का चक्र अरो द्वारा बीचके 
धरे पर रहता है ओर (यथा) जिस प्रकार ८ नभ्यं ) बीचका धुरा 
(भधि प्रधौ ) क्रम से अरो भौर रकड़ी के चक्र सहित हार पर आ जाता 
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है ओर ८ यथा चृषण्यतः पुंसः मनः खियां निहन्यताम्‌ ) जिस, प्रकार 
कामीपुरुप का मन सरी पर चरत्ताहै उसी भकार हे ( अघ्न्ये ते मनः 
अधि वत्से. निहन्यताम्‌ ) गौ ! तेरा मन अपने वच्चे पर जदा रहे । 

भन ~<०* 


+~ ~ 


५, 
[॥ 


[ ७१ ] दुष्टं अन्न का त्याग शरीर "उत्तम अन्न आदि षदार्थोको 


॥) 


मरह क्रमे का उपदेश । ` ` क 


1 
धि 
\ 


त्रह्मा कथः \ च्रननि्दुवता । २ "विश्वेदेवाः । १-२ जगत्यो ।;२ त्रिष्टप्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ° + ~ 


यदन्नमर््ि बहधा विरूपं दिर॑ण्यमश्व॑मुत गमजामंविम्‌ । ` 
यदेव कि च॑ परतिजग्रहमादमग्निष्द्धोता खतं छृणोत ॥ १॥ 

{०- (बहुधा) प्रायः (यन्त) जो ( अन्नम्‌ ) अन्न मँ ( विरूपम्‌ ) 
विदुष, गरखा सड़ा या बुरा ८ अद्मि ) खाद ( हिरण्यम्‌ अश्वम्‌ उत्त गाम 
अजाम्‌ भविम्‌ ) ओर सोमा, घोदा गाय, वकरी ओर. सेद्‌ ओौर ८ यत्‌ः 
णव किच) ओर जो छ भी ( भम्‌ ‡ मै ( प्रतिजग्राह ) दूसरेसे रः 
खु ८ तव्‌ ) ` उसको ८ ह्येता अग्निः) ` देने वाखा, सवप्रद्‌ परमेश्वरः 
८ सहतं कृणोत ) उत्तम भहेतिं के "समान दान देने भौर स्वीकारः करनैः 
योग्य -वना~दे । अथौत्‌ जो खां शिया जाय; उसको जारर < भग्नि पर्चाटिः 
शौर वह सुतो जाय, जो दन्य म. स्वीकार कर उसे अग्निःपरमक्वरः 
उत्तम दान रूप वना दे वह भी ह्मे हानि न पर्हुचावे । 


[७६] १६८०? किचित्‌ ( च० ) श्चरनिस्तदविश्वादगदं क~ इति पेप्प० 
" ;+पसै०॥ ८ द्वि° ) भ्विरूपः वासो हिरणयणुत' ८ तर °.) 'यदेवानां चक्षु 
प्यागो त्रसति यदेव किंच प्रतिनग्राहम्‌ श्रग्निमौ तर॑मादनृणं करोतु" 
इति तै० श्राम्‌ | = चक यो न ५, 
६ 
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[1 


यन्मां हु तम्हुतमाजगामं दत्त पितथिरसंमतं मनुष्ये/; 1 
यस्मान्मे मन उदव रार्जीत्यग्निषटद्धोता खुदत छणोतु ॥.२॥ 
०-- यत्‌ ) जो ८ इतम्‌ >` श्रदधापूक न दिया गया ओर 
पितृभिः) पारुक पिता माता गुर भार आदि से ( दत्तम्‌ >) दिया गया 
या ८ मचुप्यैः अनुमतम्‌ >) मनुष्यों से, मननदीर विदानो दवारा अजुमत; 
स्वीकृत पदार्थं ( आ-जगाम ) मेरे पास आ गया हो ओर ८ यस्मात्‌ ) 
जिससे ८ मे मनः ) मेरा मन ( उद्‌ रारजीति इव >) ऊपर उठतां हुआ 
असन्न सा होता हो ८ तत्‌) उसको ८ होता अश्चिः) स्वं पदार्थो का 
दाता परमेश्वर ( सुहुतं कृणोतु >) उन्तम दान अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य 
पदाथ वना दे । 


श्चचैते भ 1 सगरणामिं 
यदन्नमद्मश्चतेन देवा दास्यन्नदांस्यन्नुत संगणामिं । 
र म 1 ॥४ [^ अ 1 ॥ 
, वैश्वानरस्य॑ मह्रतो मंम्ना शिवं मदौ मधुमद स्त्वन्न॑म्‌ ॥३॥ 


भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( यद्‌ अन्नम्‌ अनि) जो 
भन्न मे खाँ ( उत >) ओर ८ दास्यन्‌ ) ` जो पदां मैने दूसरे का देना 
है परं उसे ( अदास्यन्‌ >) दे नदीं रहा ह ( उत ) भौर जिसको मैं (सं 
गृणामि ) स्वीकार करता हं ( महतः वैश्वानरस्य ) चढ़े भारी, समस्त. 
मत्मां के अन्तयामी महान्‌ परमेदवर की (महिम्ना) महिमा से, महान्‌ 
दाक्ति से ( अन्नम्‌ ) चह अन्न (मद्य ) मेरे लिये ( शिव ) कल्याणकारी 
जर ( मधुमत्‌ ) अग्रतमय मधुर रसं देने घाल ( अस्तं ) हो । 
न । 
२-( त° ) ^रारजीत्वन्निः' ति सायणामिमतः । (भअ °) हुतं यदहूतं' 
( द्वि" ) श्यस्मादन्नमतसोद्रारजीमि' ( तर० ) यंदेवानां चत्तुषा कषी- 
नामे इति पप्प° स०। 
२-( द्वि° ) “उतव करिष्यन्‌" इति त० श्रा० | 
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{[ ७२ 1] अजनन अंगों की पूणं वृद्धि । 
-अथवो्चिरा ऋषिः | ेपोऽकरो देवता । १ जगती ! २ अवष्टरप्‌ । ३ भुरिक्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


यथौखितः प्रथयते वर्श नु व्पूपि कृण्वन्नसुरस्य म्राययां । ` 
यवा ते शोणः सहंसायमकोङ्गेनाङ्ग सस॑मकं करोतु ॥ १॥ 
भा०--८ यथा >) निस प्रकार ( असितः ) बन्धन रहित आत्मा 
{ असुरस्य >) जसुर, मन की ( मायया ) मायान्निमण शक्ति या बुद्धि 
से ( वपूपि छृण्वन्‌ ) अपने देहो को रचता हु ८ वक्षान्‌ अनु) 
अपने चदा हुए अगोँको याप्राणों को दह मे (प्रथयते ) षिस्वृत 
करता है, फैला है, भरित करता है (एवा ) उसी भ्रकार (भंगेन 
स्तम्‌ ) जिस प्रकार एक अग से दूसरे अग को समता प्रक्ष है (जयम्‌ >) 
यह ८ कैः ) आत्मा पुरुप (ते) तेरे (गीपः) नन साम्यं या 
अजननाङ्ग को ( सहसा > बल से ( स-समकम्‌ ) ठीफ खीक अनुपात में 
< छणोत्त ) करे । 
यश्चा पसं॑स्तायादट्रे वतिन स्थूलभं कृतम्‌ । 
यावत्‌ परंस्वतः पसस्ताव॑त्‌ ते वर्धतां पसंः ॥ ९॥ 
भा०--( यथा >) जिस प्रकार ( पसः ) पुरुष करा प्रजननाङ्ग (वातेन) 
्रणके वर से ( स्थूरमं छतम्‌ ) स्थूररूप किया जाकर ( नायादरम्‌ ) 
सन्तान घत्यादक अंग योनि भागे प्रवेश योग्य होज्ञातांदहै! ओर 
{ यावत्‌ ) जितना ( परस्वतः ) पूणता भा पुरु का ( पसः ) भ्रजन- 
[७२] .१-( भ्र° ) भसित ( च० ) ससम! इति सायणामिमतः 1 
२-(तायोदरं' इति सायणाभिमतः । 


१३२ अथवैवेदमाषष्ये [ सू० ७२.।३ 
नाद्धः होना चाहिये तावत्‌ ) .उतना हे पुरुष { ८ ते पसः“) तेरा प्रजनाङ्ग 
भी ( वर्धताम्‌ >) ब्रद्धि को प्राप्त हो । 
यावदङ्गीनं पार॑स्वतं हारिंतनं गार्दभं च यत्‌ । 
यावद्श्व॑स्य वाजिनरस्तावत्‌ ते वर्धतां पस॑ः ॥ २॥ 

भा०-( यावत्‌. अंश्ीनं ) जितने अंगों वाला शरीर ८ पारस्वतभ्‌ 
पूर्णं पुरुष का होता है भौर ८ यत्‌ ) जितना ८ हास्तिन गार्दभं च ) हाथी 
का या गे का अथवा ( वाजिनः अश्वस्य यावत्‌ >) वेगवान्‌, बलवान्‌ अश्च 
का-अंग दद्‌, हृष्ट पुष्ट, अमोधवीयं होता है ८ तावत्‌ ते पसः वर्धताम्‌ ) 
हे पुरुप ! उत्तना ही तेरा भी प्रजननांग पुष्ट हो । | 

पं० ग्रीफिथ ने इस सूक्त को अश्छीर समक्न कर खोद दिया है । पं० 
क्षेमकरणजी ने इस सूक्त मे शेपः ओर पसः आदि शब्दों के अर्थं राष्ट्र". 
कियादै। पर हमारी सम्मति'मे-शरीर के जिस अंग से “ मांनव-सृ्टि. 
उत्पस होती है उसके परिपक्व ओर पुष्ट होने का उपदेश करना कोष, 
असंगत अररीरु ओर अनुचित वात नहीं है । ऊर की सम्मति मे (तया- 
द्र' भौर “परस्तान्‌ * को विदोप पञ्च ह । सम्भव है । उनके ग की. 
उपमा भी होना अनुचित नहीं । 

रण्ट्र पक्ष मे--( २ >) (यथा तायादर पसः ) जितना पाटने योग्य 
राट्‌ ( वातेन स्थृखभ कृतम्‌ ) यज्ञ द्वारा परस्पर संगति, संग्न द्वारा 
विशार बना लिया जाय ओर ( यवत्‌ परस्वतः पसः ) ओर जितना राष्ट 
पाटक श्यक्ति मे युक्त राजा का होना चाहिये ( ताव्‌ ) उतना ८ ते पसः 
वर्धताम्‌ ) तेरा राष्ट्र भी वदे । 

८ ३ ).-( यावत्‌ अगीन >) -जितने अगो. से युक्त ८ पारस्वत .) जीर ) 
-भटों का वना, ( हास्तिन ) हाथियों का ( गार्दभं ) गधों खचरो का ओौर 
€ भश्वस्य वाजिनः ) -वैगवानू जदवों का वना हुभा ( पसः `) . रष्ट्र-बरू) 
होना सम्भव है ( ताचव्‌ ते वर्धताम्‌ >) उतना ही. तेरा-भी-वदे +' 


सण ७२ सै ९ | # पष्ठ काण्डम्‌ ~ । २३२ 
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राजा-के व्य का प्रतिनिधि राष्ट्र ओर सेनावरु है श्ररीरमे यह दष्ट 
मुष्टं शरीर.ओर. ष्ट पुष्ट अजनेन्दरिय दै इसल्यि वेद मे दोनो को समान 
ही परिभाषा गन्द से वर्णन किया जातां है । 


। | इति .सप्तमोऽदवाकः ॥ 
[ तत्ैकादश कानि, वश्च चतुधिशत्‌ ] 
0 
[ ७३ ] एकचित्त होने का उपदेश । 
` आथर्वा ऋषिः । सांपनस्यमुत यन्वोक्ता नाना देवताः । १-३ भुरिजो, 
। तरिषटप्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ । 
णह यातु चसुणः सोमो न्नव स्पतिवखुभिरेह यातु \ ` 
शस्य भरियंमुपसंयांत सं उरस्यं उत्तः समनसः सजाताः ॥१ ॥ 


क 


भ।०-८( इह ) इस प्रदेका मे या राजसभा के स्थान मँ 
(वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ वरण, राजा ( सोमः ) सोम, शान्त स्वभाव 
(८ अग्निः ) सवका अग्रणी ओर्‌ ८ बृहस्पतिः ) वेदवाणी का पालक था 
उत्‌ राष्टू का पालक राजा वनक्र ( आ यातु >) अवे जीर ( इह.) यां 
चह. ( वसुभिः.) आट वसु, प्रजा के प्रतिनिधि या विद्वान्‌ अमात्यौ सहित 
भवे । हे अमात्यो ! ८ सरवे > तुम सव रोग (अस्य श्रियम्‌ ) इस राजा 
की श्री, रक्ष्मी, शोभा को ( उप-संयात ) त्तम मी स्वीकार करो, प्राक्च 
द्योभो 4 . क्योकि ( उद्यस्य >) उग्र स्वभाव, वलशाखी, सदा य) 
दण्ड देने चाङे ( चेत्तः >) सवकरो चेताने वारे ओर स्वयं सावधान 
वाङे विवेकी राजा के ( स-मनः ) मनके साथ एक मन होकर रहते हुए . 
८ सजाताः ) ; एक ही माता के गर्भं से. उत्पन्न भाद्यों के समान 
चन्धु होकर रदो । । 1 ४५ 


{७२} -१-( तृ ०.) -श्रिर्यमंसि | (च०) "सुजाताः? इति पष्प सं० | 


१३४ अथर्ववेदभाष्ये [ सू* ७३।३ 
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यो वः शुष्मो हर्द॑येष्वन्तराकूतियौ वो मन॑सि प्रवि । 
तान्त्सीवयामि हविषां घृतेन मयि सजाता रमतिंवो रस्तु ॥रौ 


भा०- राजा अपने सचिवों भौर भधीन कसको के भ्रति कहे कि-हे 
सचिवो ओर मेरे भधीन शासको ! ( यः) जो ८ वः ) तुम्हारा ८ शष्मः ) 
सट है ओर (या) जो ८ वः मनसि >) तुम्हारे मन मे ओर ( हृदयेषु ) 
हृदयो मे ( आकूतिः ) प्रवर इच्छा या कामना ( अन्तः. प्रविष्टा ) भीतर 
घर किये वैदी है ( तान्‌ ) उन सब वलो को ओर आप लोगों की उन र 
इच्छां को ८ ध्रतेन >) अपने स्नेह भौर तेज भौर ८ हविषा ) अन्न ओर 
आजीविका प्रदान दारा ( सीवयामि ) अपने साथ बांघता ह 1 
( स.जाताः ) बन्धुमो ! ( वः ) तम रोगों की ( रमतिः ) आनन्दं विनोद्‌ 
छीर अनुकूल प्रदत्त या पक्षपात ( मयि अस्तु ) मेरे ऊपर रहे । 


हृदेव स्तमापं याताभ्यस्मत्‌ पूषा परस्तादरपथे वः रुणोतु । 
वास्तोप्पतिरलुं बो जोहवीतु मयि सजाता रमतिंवो अस्तु ॥३॥ 


भा०-दहे अधीन मन्त्रियो ! ओर श्चासक रोगो {८ इह एव स्त ) 
आप रोग मेरे इस राष्ट में ही रद । (अस्मत्‌ जधि मा अप यातम्‌) हम 
से परे, हमे छोड़कर तुम मत जानो । ( परस्तात्‌ ) नहीं तो अन्य स्थानों 
मे (पषा) राष्ट के पोषक मित्रराजा (वः) आपके रिय (अपर्थं 
कृणोतत ) रास्ता न दे । ( वास्तोष्पतिः ) राजसभा के भवन ` का पारक 
( अनु ) मेरे अनुकर मेरी अनुपस्थिति मे (वः) अपि रोगों की 
( जोहवीतु ) पुनः पुनः हमारे कायं के लिये आदान करे ओौर भाष 


त 





२-@ °) तां सीव-' इति साग्रणामिमतः | “सीवयापि', श्रीवयामि' 
इति वित्‌ । श्रवयामि इति वेप्प० सं° | 
२-(भ ०) “एह यात माप' । (तृ ०) 'त्रचुयमहवन्‌” इति वेप्प० पं | 


स° ७४। १] षष्ठं काण्डम्‌ । १३५ 
रोगों को सम्मति किया करे । हे ८ सजाताः >) बन्धुजनो ! हे भादयो ! 
(वः) आपि रोगों की ( रमतिः ) प्रदृत्ति (मयि अस्तु) मेरे 
प्रति ही द्युकी रहे । 

८ १ >) राजा अपने अधीन रोगों को उनकी [ त्ति सदा देता रहे 
इस प्रकार उनको सदा अपने साथ गि रहे । ( २ >) उनको स्थिर. रूप 
से रखकर भपने को छोड़कर न जाने दे । यदि द्वेषवश छोडकर जवि तो 
मित्रवर्गो से उनको परराष्ट्‌ मे जाने का मार्ग नदेनेदे। राजसमभामें 
प्रथम अपने समक्ष उनसे कायं ठे, अपनी अनुपस्थिति मे अपना प्रति. 
निधि नियुक्त करे ओर वही मन्तियौ से कायं ले । 


"न~ 


{ ७४. ] एकचित्त होकर रहने का उपदेश । 

धर्ता ऋषिः । सांमनस्यं देवता । १,२ अठुष्टमो, २, त्रिष्प्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

स व॑ः पृच्यन्तां तन्व: सं मनिः सथं व्रता 1 

से वोयं ब्रह्मणस्पतिभगः सं वो श्रजीगमत्‌ ॥ १ ॥ 

भान्-हे रोगो (बः) वुम खगो के ( तन्वः) श्चरीर परस्पर 

८ सं प्रच्यन्ताम्‌ >) एक दुसरे के प्रेम से मिला करे, आप रोग एक दूसरे 
काप्रेमसे मालिङ्गन किथा करो ओर (मनांसि सं) भापस मे मन भीमिखं 
कर । ( चता उ सम्‌ ) कृषि वाणिज्य आदि कर्मं भी मिरकर हुजा कर । 
था एक दूसरे के कमम ्यवसाय एक दूसरे के व्यवसायों के सहायक टो । 
८ भयम्‌ ) यह ( ब्रह्मणः पतिः ) बहमवेदवाणी का पारकं प्रधान विद्रार्‌ 
ब्राह्मण. वः (सम्‌ भजीगमव्‌ ) सदा जोड़ रक्ते । भौर (भगः) रेश्वयंवानू 
घन सम्पत्ति का स्वामी राजा भी तुमको (सम्‌ अजीगमव्‌ ) सदा 
मिरये. र्खे । 


[७४] १-(च०) वोम: संस्पर्शयातु माम्‌" शति पैप्प० सं० | 


. अथसवेदभोष्ये { क? ७४१३ 
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सक्ञप॑नं वो मनसोथो सक्षपन ददः 
अधो भगस्य यच्छान्तं तन सक््पयामि वः ॥ > ॥ 
भा०--(बः) आप लोगों के (सनसः) चित्त को (संज्ञपनम्‌ ). उत्तम 
रीति से'श्ान सम्पन्न करता हूं । . ( अथो ).ओरं ( हृदः) हृदयो को 
८ संनम्‌ ) उत्तमं ्ञानवान्‌ कंरत दं । ( अथं ) ओर (भगस > 
पेश्वयैरीर राजाका ( यत्‌ ) जो (श्रान्तम्‌ > परिश्रम है ( तेन >. उससे 
भी ( वः ) आप रोगो. को ( सं-क्पयामि >) अच्छी तरह से ` परिचित 
कराता हूं । अर्थात्‌ राजा के भ्रतिनिधि गण भ्रजा के चित्तो कों शिक्षित 
कर उनको राष्ट के हितों को विचारने का अवसर दें, हृदयो ` मे एक 
दूसरे के प्रति सच्चे भाव उव्पन्न करं ओर राजा के उत्तम भावों को जानें। 
इस श्रकार भजा दिक्षित; संगणित होकर राजा के अधीन रहे । मखं ओर 
पुरर प्रजा पर असत्य से राजा इयासन न करे । 1 


यथादित्या वसुभिः सवमूवुस॑रुद्धिरुा अद॑रीयमानाः। 

एवा चिरा गान्नहंरीयमान इमान्‌ जनान्त्समनसस्कृधौीह ॥ २ ॥ 
~ भाग्-( यथा ) जिस प्रकार ( आदित्याः ) आदित्य, विद्धान्‌ खोग 
{ वसुभिः >) राष्ट्र निवासी प्रजां ओर ८ मरुद्धिः > वैद्य सेगों के साथ 
{मिलकर ( उग्राः ) वरूवान्‌ होकर , ( अहणीयमानाः ) किसी से. नष्ट 


दवते हं उसी प्रकार हे ( त्रिणामनून्रेणामन्‌ ) तीन भकार की शक्तियों 
से प्रजा को वश करने वाले राजन्‌ ! तू भी ( अद्णीयमानः ) किसी.से 





-(च ०) “सज्ञपर्याति माम्‌ इति पप्प° सं०| (त° ) '“यच्छान्तं' .इति 
हिखनिकरापितः | - : ^. ., :.,. ५ - 

~( भ्र ) वमुवः' ( तरंर्च० ) “~यमानाकिम .जना संम्मनसं करत्वं? 
इति पप्प० स० } ( द्वि° ) मरद्धारुद्राः संजानताभे ( तृचं) 
“यमाना, विशरेदवा संमनसः म॒वन्तु* इति त° सं० | 


०६७५६ २] षष्ठ काण्डम्‌ः। -१३७ 


न~~ ~^ ~~~ ~~~ ^~ ~< ~~~ ल ~^ +~ ~~~-~~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~^ ^^ ^^ ^ 


भी न दबकर्‌ ही ( इमान्‌ जनान्‌). इन प्रजाजनों को (इह) इसःरष्टर मं 
१ संमनसः कृधि ) अपने. अनुक र एक 'चित्त वारे नाये रख ।. कोद रुजा 
सपनी प्रजो अंपने' विपरीत रखकर उन्‌ पर शासन नहीं कर सकता 4 . 
~ “` त्रिनामन्‌लतीनों शक्तियों से प्रजाको व्ररा करने, वाला । तीनःशक्ति- 
या, प्रतता, उत्साह ओर वीयं अथवा अमात्य, कोश ओर दण्ड। ४ 


~+ 


[ ७५ ] शु को मार भगाने का उपदेश । 
-सपतनक्यकामः कबन्ध ऋषिः । मन्त्रोक्ता इन्द्रश्च देवताः । १-२ -अदष्ट्रमो, 
२ षटपदा जगती तृच सूक्तम्‌ ॥ 

निरमुं रट ओकसः खपत्नो यः पृंतन्यातिं । 
` नेवीध्य/नि हविषेन्द्रं एनं पराशरीत्‌ ॥ ९ ॥ 
, भा<-हे वीर पुरुष! (यः) जो ( सप््नः) हमारे रष्ट्र पर 
इमारे बराबर अपना प्रसुव दिखाने" वाखा शच ( पृतन्यति ) हमपर सेना 
छारा आक्रमण करता है । ( असुम्‌ ) उसको ( ओकसः >) दमारे घर से, 
देर से ( निर-नुदे ) निकार डर । हे इन्द्र, राजन्‌ † ( एनम्‌ ) इस शत 
को तो '( नेबाध्येन हविषा ) निर्वाधन्ाधा से रहित ` दविन्आत्ता ओर 
उपाय से ( पराद्यरीत्‌ >) मार डारु ।` अथौत्‌ उक्त प्रकार के शच्च को मार 
डरने की फेसी भाक्ता ओर उपाय करे जिसमें कोई बाधां न डर सके 1 


परमां तं परावतयिन्द्रो.खदत वचा । 
„, .यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 


०००2 <००* 


[७५] १-(च ०) "पराशरत्‌" इति कवचिन्‌ ] (त °) निव।हति पप्प० सं० 


(4 एणः इति तेण चा ` `. -. 9 
-( प्र० ) "परमां त्व ;इति पेप्प्र*-सं०- |. दि.) नयतु" हति तेम 


९३८ सअथकयेदभाष्ये [ ख० ७५। २ 
भा०-( इघ्रहा इन्द्‌ः ) वत्रे-नगर को घेरने वले शतु को मारने 
“वाखा इृन्दनराजा सेनापति (तम्‌) उस श्रतु को ( परमां परावतम्‌ ) खूब 
दूर तक ८ नुदतु ) खदेड्‌ आवे 1 इतना दूर तक खदेड दे किं ( यतः ) 
- जहां से ( शश्वतीभ्यः समाभ्यः ) अनन्त वर्षा तक ( पुनः) फिर (न 
८ भायति >) रौटकरं नं अवि । 
षुं तिखः परावत प्लु पञ्च जना अति । 
तुं तिसख्रोति' रोचना यतो न पुनरायति । 
शश्व तीभ्यः समाभ्यो यावत्‌ सयो असद्‌ दिवि ॥ ३ ॥. 
प्रण द्वि°) ऋ० ८३२ | २२ प्र°द्वि०॥ 


भा०--हमारे से मार भगाया हआ श्रु (तिखः परावतः अति एतु ) 
तीन दूरस्थ सीमां को पार कर जाय । भौर ( पञ्च जनान्‌ अति एतु ) 
पाचों प्रकार की प्रजाओं को रंघ जाय । अर्धात्‌ बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद॒निषाद्‌ इन पाचों भरकारकी प्रजा मेँ भी स्थान न परा सके । ( पिखः 
रोचना अति एतु ) तीनों प्रकाशमान ज्योतियों से भी वञ्चित हो अथात्‌ 
वह न सूयं का भ्रकादा पा सके, न दीपक का ओौर न चन्द्र का,प्रवयुत अंधेरी 
कोठडी मे मारे भयके छिपा रहे । एसी जगह जर एेसी दुरवस्था मे रदे 
कि ( यत्तः ) जहां से ( पुनः ) फिर ( शश्वतीभ्यः समाभ्यः ) अनन्त वर्पौ 
तक ( यावत्‌ दिवि सूयः ) जव तक आकाट़ा मे यह सूयं ८ भसत्‌ ) 
विद्यमान है तव तक ८ न आयति >) वह लौटकर न आवे । 


7 3 


त्रा० | (द्वि°) “इन्द्रो देवो च्रचीक्लुपत्‌" ( त° › “पुनरायसि 
इति पेप्प० सं०। । 

२-( प° दि तृ०) ष्रि इति ते त्रा | ( द्वि° ) “जनां श्रतु | 
(तृ °) श्ट चत्वातु रोचना" इति पैप्प० सं० | 


स ७६ ।२] षष्ठ काण्डम्‌ । १२६ 


न ^ ^^ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^ ~ ~^ ~~~ ^~ ~~“ ~~न) 





[ ७६ ‡] ब्रह्मणरूप सांतपन अग्नि का वर्णन ! 
९ कवन्धक्रषिः । सांतपनेोऽग्नर्देवता ¡ ६, २, ४ ग्रतुप्ट्मः । ३ ककुम्मती । 
चतु सूक्तम्‌ ॥ 
य पन परिषी्द॑न्ति समादधति च्छते । 
संषरद्धो छग्नर्जिहाभिर्दैतु हदैयादष्यिं ॥ १ ॥ 
भा०~-च्ाह्यणरूप अग्नि का वणेन करते । (मै) जौरेग 
( एवम्‌ ) इस बाद्यणरूप सांतपन अग्नि के ८ परिपीदन्ति ) चारो ओर 
मरते है ओर उसते उपदेश रेते है भौर ८ चक्षसे ) सम्यग्‌ दशन के 
सिये ८ समू-भादधति ) उस बाह्मण को उत्तम रीति से आधान करते है 
, उसकी प्रतिष्ठा. करते है । साक्षात्‌ (अग्निः) अग्नि-आग जिस प्रकार अपनी 
उवाखओं से प्रकाश्चित होता है जसी प्रकार वह भी ( सं-प-दद्धः ) उत्तम 
रीति से उक्कृष्ट चान से भ्रकादित होकर ( हृदयाद्‌ अधि >) अपने शुध 
अन्तम्करण से निकलने वारी ( जिह्वाभिः) ज्ञानमय बाणियों से 
८ उक्‌ एतु ) उदित हो, प्रकट हो । सवको कान का उपदेश करे । 
ग्नः सतपनस्याहमायुषे पदमा शमे । 
अद्धातियेस्य पश्यति धरूमञचयन्तमास्यतः ॥ २ ॥ 
भा०-( सांतपनस्य ) उत्तम तपस्याशीरु ( अग्नेः ) ज्ञानी ब्राह्मणं 
के ( पदम्‌ ). क्तानस्वरूप को ८ अहम्‌ ) मै अपनी ८ भदुषे ) जायु. 
बुद्धि के स्यि ( रमे) प्राक्त करने का यत्न करू! (यस्य) 
जिसके (भास्यतः) मुख से ( उदू-यन्तम्‌ ) उठते इए ( धमस्‌ > धूम के 
समान निकरते हए उद्धार को ( द्धातिः ) प्रत्थक्षदश्लौ विद्वान्‌ स्वय. 
८ पक्यति ) साक्षाठ्‌ करता है । 


[७६] १-अर°) भेनेदपरि' । इति पष्प० सं०। 
२-(तृ° च ०) धातुर्यस्य पद्यत मम इयन्तःधितः' इति वेप्प ° सं० । 





९४० अथवैवेदभाष्ये [.स्‌० ७६.५४ 


क ~ ~ ~ ~~ ~ „~~ ~~~ +~ ~ +~ ~ ~ ~ ~~--~---~--~~~--~~ ~~ ~~~ ~~ ^~ ~ 


““एुप ह्‌ वै..सान्तपनो -अग्निर्यद्‌ ब्राह्मणः 1 यस्य॒ गभाधान-एुसवन 
सीमन्तोन्नयन-जातकम-नामकरण-निष्क्रमणान्नम्राशन-गो दान-चूडाकरणो परन- 
यनाप्लावनाग्निहोत्रनतचयीदीनि कृतानि भवन्ति स सान्तपनः! गो० ˆ 
१ू०२।३॥ धूमो वा अस्य भग्नेः श्रवो वयः। सहि एनम्‌ श्रावयति । 
श० ७।३।१।२॥ अर्थात्‌ गभांधान से कर बत्तचयोदित संस्कार 
श्री बाद्यण सांन्तपन अग्नि कहाता है, उसके ज्ञानोपदेख धूम हे । 

यो अस्य समिध येद्‌ ्षत्रियण खमादिताम्‌ । 
नाभेहारे.पद नि दधाति स म्रत्यवे॥.२॥ 

भा०- (यः) जो विद्वान्‌ (अस्य) इस पूर्वोक्त अग्नि की .(क्षत्रियेण ¬) 
श्षन्निय द्वारा ( सम्‌-आदितां ) प्रतिष्ठित की इदं ( समिधम्‌ ;) समिधा को 
(वेद) जानरेताहै (सः) वह ( त्यवे) अपने मौतके; रिगि 
€ अभिदह्वारम्‌ >) ङटिट माग मे ( पदं न निदधाति > पैर नहीं रखता । . 

अर्थात्‌ जो यह जानता है कि बाद्यणों की रक्षा ओर उनका उ्तेजन 
क्षत्रिय~राजा के हारा है वह ब्राह्मण के अपमान आदि अनुचित कायं मँ 
पैर नदीं रखता । वैसा. करने से राजा स्वयं व्रह्मनिन्द्क को दण्ड देता है । 

ननं घ्नन्ति पयीयिरो न सरन अव॑ गच्छति । 
श्गनेयैः लतरियो विद्धान्नाम गृद्णात्यायुषे ॥ ४ ॥ 
* भा०-( एनम्‌ ) पूर्वोक्त अग्नि रूप विदान्‌, निष्ठ बाद्यण के (पर्या- 
यिणः ) समीप आने वादे पुरुप भो ( न घ्नन्ति ) उसकी हिसा नहीं 
करते, क्योकि वह भी ( सन्नान्‌ ) समीप वेठां को ८ न अवगच्छति 9 
छट नदीं कहता 1 ( यः क्षत्रियः ) जो क्षत्रिय होकर भी ( विद्वान्‌) 
-(्र०) धयोऽस्य', (तृ ) “मा विदुरे" इति पैष्प० सं० | र््रभिहरः 
इति सागणाभिमतः । -- 
-८-(दवि°) “एवं गच्छति' 1 (तृ °) विश्वा नामः-दति पष्प सं५ | 


सरै ७७ ४२|| षष्ठ काण्डम्‌ । ` १४९. 


~^^-~~^~~ ~ 





न ~~~ ~~ ~~~ ~~ ^~~-~--~-~ ~ 


्ानवान्‌ होकर (अग्नेः नाम) अथिणी रूप ब्राह्मग का ( नाम गृहणाति फ 
नाम उच्चारण, करता.दै बह -मी (आयुषे ) उसके दीं जीवन के "लिये 
होता है! प्रसिद्ध विषान्‌ का आश्रय ठेकर क्षत्रिय भी चिरकाल तकं 


विनष्ट नही होता । क, ( 
५ 9 ~<“ ७ 


[ ७७ 1 ईर से स्ता की प्रार्थना । 
कबन्ध ऋषिः । जातवेदो देवता । १-२ श्रवष्ट्भः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
अस्थाद्‌ द्योरस्था॑त्‌ पृथिन्यस्थाद्‌ विश्व॑मिदे जग॑त्‌ । 
छ्रास्थाने प्रवैता अस्थ स्थाम्न्यश्वं उतिष्ठिपम्‌ ॥ ९॥ 
` भा०--स्वनियन्ता दैश्वर की दक्ति से ( चौः अस्थात्‌ ) यह यौः 
आकाशश्च समस्त त्तारो सहित स्थिर है ( प्रथिवी अस्थात्‌ ) प्रथिवी भी 
अपने स्थान में स्थिर है ¦ (इदम्‌ ) यह (विद॑वम्‌ ) समस्त (जगत्‌) जगवु 
भी ( भस्थात्‌ ) स्थित, व्यवस्थित है । अपने २ ८( भा-स्थाने ) स्थान भः 
( पर्वताः अस्थुः ) पव॑त भी स्थिर हँ, इसी प्रकार मेँ अपे ( अश्वान्‌ ) 
अश्वो के समान गमनश्षीरु व्यापक, विषयों तक पहुंचने वारे प्राणोंको भी 
८ स्थाम्नि ) इस स्थिर देहं मे ( अतिष्ठम्‌ >) व्यवस्थित केर । 
य उदानट्‌ परार य उदाज्नण्न्यायनम्‌ । । 
श्रावतेने निवतैन यो गोपा अपितं इवे ॥ २॥ 
पण द्वि०) ऋ० | १६ | ५ ॥ त° चम) ऋ० १० १६ ४ तृर्च॑० | 
“ भा०--(८ यः ) जो महान्‌ लात्मा (परायणम्‌ ) परम स्थानं, मोक्ष 
[७७] %-~(तृ° च) "तिष्ठ" * 7" "इमे स्थामन्ेश्वा रसत" इति पप्यै४-सं० | 
-अ ०) "यखदानड्‌ भ्ययनं* द्वि°) "यउदांनट्‌ परायणम्‌ -इति ऋ 
~; ° न्कगेदे मथितोःयामायनो रवावारुणिश्च्यवनो घौ ऋषिः; श्रीपौ] 
गावो वा देवता । + > "तमो 








॥ १ 


१७२ अरथर्ववेदमाष्ये [ सू० ७८ । १ 
मं ८ उद्‌ भानर्‌ >) व्यापक है । ओर (यः) जो ( न्यायनम्‌ ) नीचे अयन 
तामक्त खोक को भी ८ उद्‌-आनय्‌ ) उज्नत करता है ओौर (यः) जो जीव 
के ( आ-चत्तंनम्‌ ) यहां आगमन भौर ( निवत्तंनम्‌ >) यहां से गमन, सुक्ति 
इन दोनो को वदा करता है । एेसा जो ( गोपाः ) रोकों का पार्क है 
< तम्‌ जपि हवे ) उसको भी मेँ स्मरण करता हू । 

जातवेदो नि चंतय शत तिं सन्त्वाचृतंः । 

सहसरं त उपाब्रतस्ताभेः पुनरा कधि ॥ २॥ 

( द्वि° त° ) यज॒० १२।८ | ० १०।१६९।५॥ 
भा०--हे ( जात-वेदः ) सवक्त, सव्प्रापक ददवर ! (ते ) तेरे रचे 

हृष्ट ( शतम्‌) सैकड़ों (जा-वृतः) आचरण, देह, व्यवस्थाषं हँ । तो भी हमें 
(नि वत्तेय) उन सव घंधनों से दूर कर । (ते उप-आ-ढृतः सहसम्‌ ) तेरे 
जृनाषु कमेवन्धन भी असंख्य ह ८ ताभिः ) उनसे ( नः ) हमे ( पुनः 9. 
फिर (कृधि ) जपने ही साक्षात्‌ करने मे समथं कर । 


~ <+ + 


{ ५८ ] स्री पुरुष का परस्पर व्यवहार । 
श्रधवा क्रपिः | ५,२ चन्द्रमा स्त्वष्टा देवता | १-३ गरवष्ट्मः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ । 
तेनं श्रतेन ह विपायमा प्यायतां पुन॑ः । 
जायां योम॑स्मा च्रावाचुस्तां रसनाभि च॑धताम्‌ ॥ ९॥ 
भा०--( तेन 9 उस ( भूतेन ) अभूत, प्रचुर, परिपक्त ( हविषा » 
, ३-(च ०) (ताभिरेनं निवत्तय' । इति पेष्प °` सं ° । “पुननो नष्टभाकृधि? 
पुननो रायिमाकाधि" इति यज॒ ० | 
{७८} १-(्र °) “भूतस्य' ( त° च” ) "जायां यामस्या विदं सा रसेनाभिवर्भ- 
ताम्‌" इति पैप्य० सं०। 


सू°.७८। ३] षष्ठ काण्डम्‌ । १४२ 
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खन्न से ( जयम्‌ ) यष पति ( पुनः ) वार २ आप्यायताम्‌ ) युटो 
सौर ८ याम्‌ ) जिस ( जायाम्‌ ) स्परी को ( अस्मै ) इस पुरुष के साथ 
( ज-जवाष्चुः ) विवाह क्रिया है (तां) उसको भी (रसेन) रस, 
पोषक पदाथ से ( अभिवर्धताम्‌ ) पुष्टकरे। पति अपनी खोकोभी 
चही पुष्टिकारक अन्न खिरावे जिससे वह स्वयं पुष्ट होता टै 1 


श्रमि चतां पथस्ामि राष्टणुं वर्धताम्‌ । 
रय्या सदसख्वयसेमो स्तामदुपक्तितौ ॥ २॥ 


भा०~-मदुष्य (पयस) पुष्टिकारक पदाथ से ( अभि वधैताम्‌ >) वदे, 
जौर (रषषट्रेण) राष्ट्र से भी चदे । (दमो) ये दोनों खी ओर पुरुष (सहस्‌-. 
चचंसा >) सहस्रो प्रकार से वरू देने वारे ( रय्या ) धन से (अलुपक्षितौ) 
कभी दरिद्र न (स्ताम्‌) हों। 


त्वा जायाम॑जनयत्‌ त्वास्ये त्वो पतिम्‌ । 
त्वयं सदखमायपि दीधैमायुंः रणोतु वाम.॥ २ ॥ 
भा०-( स्व्टा ) परमात्मा ( जायाम्‌ ) पुत्र उत्पन्न करनेवाटी खी 
को उत्पन्न करता ह! भौर ८ अस्यै) इस खीके सख्यि हे पुरुष ! 
त्वष्टा ) च्व, परमात्मा ष्टी ( त्वाम्‌ पतिम्‌ >) तुक्ठ परति को भी उत्पन्न 
करता है) ८ ववष्टा >) परमात्मा ्ी ( वाम्‌) तुम दौनी को ( सह- 
खम्‌ >) हज्ञारों ( आयूपि ) वषा तक की ( दीघेम्‌-आयुः) दीघं जीवन -. 
( कृणोतु ) करे ) 


न न<० 





` २--(अ०) ववधेतां सजया इति पेप्प० सं० | 
-द्वि०) (तां पतिम्दधो, (त०) सहसघ्रायू-' (च ०) णोत माम्‌” 
इति पेप्प० सं० । 
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` .. [७९ ] प्रचुर अन्न की प्राथनाः। , ` ` † 


1 


श्रधर्वा क्षिः. संस्फान देवता] १-२ गायव्यो, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती [ , 
तृचं सृक्तम्‌ ॥ . 


स्मयं नो नभखस्पतिः सस्फानो मि रत्ततु। असमाति गेषं नः॥१॥ 
भा०-( अयं ) यह ही प्रत्यक्ष सूयं, मेध या वायु ( स-रफानः ) 
अन्न को वदानेवाखा ( नभ्तः) अन्तरिक्ष का या वषं के प्रथम मास 
श्रावण का पति, पालक है । वह (नः) हमारी ( अमि रक्षतु ) सब प्रकार 
से.रक्षा करे । ओर (नः) हमारे ८ गृहेषु) घरों मे ( असमोतिम्‌ >) इतना 
अन्न ञजा'द सख्द्धि प्रदानकरं जो समा भीनस्के।! ` ` - ध 
त्वं नो नभसंस्पत ऊर्ज गृेषुं धारय । आरा पुष्टमेत्वा वकु ॥ २॥ 
भ।०--दे ( नभसः पते ) नभः, अन्तरिक्ष के स्वामिन्‌ ! (ववं) तू 
(नः) हमारे ( ग्रहेषु >) घरों में ( अजम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न को (धारय) 
भर । ओर ( पुष्टम्‌ > हृष्ट, पुष्ट; ( रसु ) सस्पभ्न धन प्राप्त करा । 
देवे सरुफान सदस्रापोषस्येशिपे । तस्य॑ नो रास्व 
स्य नो धेहि भकितवांसः स्याम ॥ ३:॥ 
भा०--हे (देव >) भ्रकारास्वरूप ( संस्फान ) अन्न के इृद्धिकारकं १ 
त्‌ ( व्‌ ( सःपोपस्य ) हतार हजारों जीवों के पोषण करने मै समथ धनधान्य का 


१. 8। 





(७६) {-शृहाणामसमल्ये भव वहवो नो गृहा त्रसन्‌" इति ते० सं० । प्र" 
नमसः पुरः' इति ते० सं० | 
~ २-{प्र८) "सवतं | {दि०)-"ऊजं नो येहि भद्रया इति तै० सं०। 
-( द्वि° ) (सहाखपोपिषेः (तस्य नो धेदि तस्य ॒ते भक्तीमदि' इति 
पप्प° भष | ( च० ) "भक्तिवानो भूयास्मः, (तस्यास्ते भक्तिवराना 
स्पाम' इति ते° त्रा० | । क 


सू° ८० \ १] प क!ण्डम्‌ । १९५ 
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( इेहिषे स्वामी है 1 ( तस्य ) उसे (नः) हमे भी ( रास्व ) प्रदान 
कर ओर ( नः ) हमे ८ तस्य ) वही ( धेहि ) दे । (ते) तेरे (तख) 
उसी अपरिमित धन के हम मी ( भक्तिवांसः सयाम ) भागी हां । 


०० न> ५<० ० 


[ ८० ] कालकल न्त्रं के दन्त से प्राणे का वणन । 
अथर्वा ऋषिः | चन्द्सा देवता । भुरिक्‌ । अनृष्ट्प्‌ १,३ प्रस्तार पंक्तिः 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 

छन्तरित्तेण पतति विश्वा श्र ताचचःक॑ शत्‌ । 
श्न! दिव्यस्य यन्मद्स्तेनां ते हविषः विधेम ॥ ९॥ 
(५०, दि) ऋ० १०] १३६ | ४१०, द्वि०॥ 
भाग्-दिव्यश्वाके टषटन्तसेप्राण का वर्णन करते दं! जिस 
प्रकार दिन्य श्वा ( अन्तरिक्षेण पतति >) अन्तरिक्ष मागं से गमन करता 
है उसी प्रकार यह दिव्य इवा--देव-इन्दियों के सिये हितकारी प्राणमय 
आत्मा अन्तरिक्षदेह के भीतरी भाग मे गति कररहा है । भौर जिस प्रकार 
वह (विश्वा भूता) समस्त नक्च्नो मे (जव चाकशत्‌) अधिक प्रकाद्रामान 
है उसी प्रकार यह प्राणमय आत्मा ( विर्वा भूता ) समस्त पञ्चभूत के 
विकार तन्मात्र इन्द्रियो ओर समस्त जीवों को प्रकाित करता है, जीवित 
चैतन्य बना देता है। उस ( दिव्यस्य ) दिव्य, क्रीडनकारी, तेजोमय 
८ छनः ) चेतनामय गतिशील प्राणमय आत्मा का ८ यत्‌ महः) जा 
चेतनास्वरूप तेज है, हे अग्ने ! आसम्‌ ! (तेन हविषा) उस अन्न जीवन 
रूप शक्ति से ८ ते विधेम ) तेरी अचेना करे, तेरा शान कर । 





[०] १-{द्धि०) पकैश्वरूपाः । ( द्वि° त° च० ) स्वभूता व्यचाकतत्‌" सनी 
दिव्यस्येदं महस्तस्मा, एतम 'हविषा जहोभि, इति पैम्प० सं० 
१०५ 
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ये चयः कालकाञ्जा दिवि देवा इव धिताः। 
तान्त्सवं।नह ऊतयेस्मा अरि्तातये ॥ २॥ 

भाग्ये) जा (ज्रयः) तीन ( कारकल्ाः ) कार्कञ्ज नामक 
तारे, श्गरिरा नक्षत्र मण्डरूमे ( दिवि ) यो खोक मे ( घिताः ) जाश्रय 
पाये हए हें । वे ( देवाः, इव >) इस मूधांस्थक शिरोभाग मे त्रियमान 
तीन प्राणों की शक्तियों अर्थात्‌ चक्षु, बाणी ओर श्रोत्र के समान ह । इसी 
अकार अत्मामे ओर भी प्राण गुधे हुएदहें। वे सव भी कारकाज् 
अर्थात्‌. करना, चेतनाशीर कञ्ज पद्म=पहसकमर रूप मुधीगत मस्तिष्क 
दाक्ति के पुत्र है ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सनको ( अस्मै ) इस पुरुपस्वरूप 
आत्मा के ( अरिष्टतातये ) कल्याण छे खयि ओर ( ऊतये >) रक्षा के लिये 
( अह ) पुकारता हूं उनका उपदे करता दू । 

सगरिरा नक्षत्र मेडल, कालपुरूप मण्डर भी कहाता है । उ सके वीच 
के तीन तारे कालकञ्ज काते हैँ । 

तेतिरीय बाह्मण मै--““ कारकञ्ना वै नामासुरा आसन्‌ । ते 
सुवर्गाय लोकाय अग्निमचिन्वतः' इत्यादि आख्यायिका मे रिला है-स 
इन्द्रस इष्टकमाचृहत्‌ । ते अवाकीयंन्त । ये अवाकीय॑न्त त॒ उर्णनाभयोऽ- 
भवन्‌ । दवावुद्पततां । तौ दिभ्यौश्वानावभवताम्‌ ॥ इत्यादि । यह रेतिद्य 
ख्टक्रम के सिद्धन्त को स्पष्ट करता इञ अध्यात्म मे पंच प्राणों को 
स्पष्ट करता है । अथात्‌ कारपुरुप मण्डल के शछगरिरा' भाग मे तीनों 
तारे कालकञ्ज हं, उनमें से वहुतसे तारे एक नेदुखा या मूरूमेघ या निहा- 
रिका से आब्रृत द । जिनको तैत्तिरीय ब्राह्मण के शब्दों मे.उर्णनाभि' शब्द्‌ 
से कहा है । ओर उनमें दो श्वा एक कैनिस मेजर ओर दूसरा कैनिस 
माइनर सव मिलकर 'काटकाञ्न' कहलाते हँ उसी प्रकार अध्यात्म मं 
दिरो भागम या इस कालन्चेतनमय देह मे कान, आंख, सुल ये तीन 
"कालकञ्ज' है ओर इनके साथ दोनों प्राण दो श्वान हे । 


५ 
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सू ८९१ षष्ठं काण्डम्‌ । 
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च्प्सु ते जन्मं द्विवि तें सधस्थं समृद्धे छचन्त्महिमा ते पृथिव्याम्‌ । 
शनो टिव्यस्य चन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥ ३॥ 

भा०-हे अग्ने ! (अप्सु) समस्त संसार के मूर कारणरूप निहारिक्यभों 
मे षे*(ते जन्म) तेरा जन्म हु है ओर ( दिवि ) यौलोक में (क्त) तेरी 
( सधस्थम्‌ ) अन्यतेरे जैसे सहसो प्रकाद्चमान पिण्डों के साथ स्थिति है । 
ओर तू (ससु अन्तः) इस विद्र आकाद्च के भीतर है । ओर (ते महिमा 
तेरी महिमा, विक्चाल कार्यक्षमता ( प्रधिव्याम्‌ >) परथिवी पर प्रकट होती 
है । वास्तव मे ( दिव्य >) दिभ्य आक्रासस्थ (उनः) शधा=किनिस मेजर 
का (यत्‌ महः) जो नीर प्रखर तीच प्रका्च है (तेन हविषा) 
उस रूप से हम (ते विधेम >) तेरे रूपको भी जानते दे । 

यह बात वेद्‌ ने वदे महस्व कौ बता है । यह इस प्रथ्वी का सूयं 
आकार के अति-प्रकाशवान्‌ व्याध तारेके समानी है। उसका मी 
नीला तेज ही है । वैज्ञानिकों का मत है कि प्थ्वी तथा सूयं के निजी वा- 
-तावरण. के कारण सूयं पीड दीखता है वास्तविक रूप उज्वल नील है । 

अध्यात मे--अग्निस्वरूप आत्मा आपःन्प्राणों के भीतर लिप्टकर 
या जलो में जीवन ग्रहण करता है । प्रार्णो, इन्दियो के बीच मे रहता है, 
इस हदय-सयुद्र मे व्यापक होकर भी एथिवीन्पाथिव देह मे अपनी 
चेतनामय महिमा को श्रकट करता है । दिभ्य शान्मुख्प प्राण की शक्ति 
अहकार से हम उस आत्मा की अर्चना करते है ।! इस सूक्त का रहस्य 
देखो कौषीतकी उपनिषत्‌ (अ०३) 

गन" 


[८१] पति-पत्नी का पाणि-हण, सन्तानोत्पादन क्तैव्यों का उपदेश। 
त्वष्टा षिः । मन्तनीत्ता उत त्रादिलो देवता । अद॒ष्टमः । तृचं सूक्कम्‌ । 





[। 


३-^स नो दिव्यस्य इति पैप्प० सं“ | 
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यन्तासि यच्क्र॑से हस्तावप रत्तौसि सेधसि । 

प्रजां धन च गरद्णानः प॑रिस्तो स्र्॑रटयम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०्-इस सूक्त मे ककण या रक्षासूत्र के द्टांत से पति कै कत्त. 
व्यों का जायापति संवाद रूप मे उपदे करते है । पत्नी कहती है--हे 
पते ! ( यन्ता असि ) तू यन्ता, नियामक, यन्ते विवाह बन्धन मे बांधे 
वालाहै। इसय्यि (हस्तौ ) मेरे दोनों हाथों को कङ्कण यारक्षा 
सूत्र से ( यच्छसे) वांधताहै । ओर इस प्रकार ( रक्षांसि >) दमारे 
गृहस्थ के विष्नकारी पुरुषों को (अप सेधसि ) दूर करताहै। इसी 
कायं से ( अयम्‌ ) यह मेरा पति ( परिहस्तः ) मेरे हाथों को वांधने 
या ग्रहण करने वाला होकर ही ८ प्रजां ) मेरी सन्तान ओर ( धनच) 
धनको ८ गृह्णानः >) स्वीकार करने का अधिकारी ( अभूत ) हो जाता है। 

परि्स्त वि धारय योनिं गभौयं धात॑वे । 
मर्यदि पुजमा घेद्धि त त्वमा गमयागमे ॥ २॥ 

भा०-हे ( परिहस्त ) जाया या पलनी का हस्त ग्रहण करने वाङे 
पते ! त्‌ ( योनि ) पुरूषो के उत्पन्न करने वाली स्री को ( गर्भाय ) 
गर्भगत सन्तान के ( धातवे ) धारण कराने ओर पोपण करने के शिपि 
( विधार्य >) विद्ोप रूप से पान कर । पति अपनी पत्नी कों आक्ता 
देता है किदे ( मयोदे ) मयंनपुरूपो को पति रूप मे स्नीकार करने हारी 
पलि ! त्‌.( पुत्रम्‌ ) पुत्रको ( आधेहि >) धारण कर । ( तम्‌ ) ओर उस 
पुत्रको (जागमे) मेरे सहवास में (आगमय) उन्न कर अथवा (त आगमे 
आगमय) उस पुत्रको आगम~उप्पन्न होने के उचित अवसर पर जव शरीर 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न करने की आक्ता दे तव उत्पन्न कर । ; 


{८} १-( तृ ° ) 'कृर्वानः' इति सायणामिमतः । 
२, उत्पादमेय्थः इति सायणः | 


सू० ८२। १] षष्ठ काण्डम्‌ । १४६ 
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ये प॑रिदररतमविं मररदितिः पुत्रकाम्या । 
, त्वष्टा तम॑स्या चा व॑ध्नाद्‌ यथां पुं जनादितिं ॥ ३॥ 
भा०--( अदितिः ) अखण्डित, ब्रह्मचारिणी खी ८ पुत्रकाम्या ) 
पुत्र की अभिखापा वाखी होकर ( यम्‌ परिदस्तम्‌ >) निज पाणिग्रहण करने 
वारे जिस पति को (अविभः) धारण करती है । (तम्‌) उसको (असाः) 
इस पत्नी के संग ( ववष्टा ) परमात्मा ८ इति >) इसद्यि ( आवध्‌ ) 
सव प्रकार से बाधता है किं ( यथा ) जिससे वह खी (पुत्रं जनात्‌ ) पुत्र 
को उत्पन्न करे । 
पतिसखीके हाथमे ककण पहनाता या अपना रक्षासूत्र केवरु इस 
चातको सूचित्त करने कं छियि वांधता है कि वह उसका पतिटहै। वह 
केकण ही सधवापन का चिह्ध है । बह पति पुत्रको उत्पन्न करता है! 
केवर ककणपरक अर्थ करना असंगत रहै, क्योकि जड ककण पुच्रको 
उत्पन्न करने मे असमर्थं है । 


[1 
{ ८२ ] वर-वरण का उपदेश । 
जायाकामो मग ऋषिः | इन्द्रो देवता | अर्षः | तृचे सूक्तम्‌ ॥ 
चछ्ागच्छंत आगतस्य नामं गृद्रणाम्यायतः। 
इन्द्रस्य व्र ्घ्नो कन्ये वासवस्यं शतक्रतोः ॥ ९॥ 


भाग विवाह करने बारे वरका स्वागत करने का उपदेश करते देँ । 
कन्या के पिता आदि खोग वर-पक्चषके रोगौकोया स्वयं चरार्थी पुरूषो 


( 





, ३-( च ° ) श्ुवादिति' इति पैप्प० सं० । 
[८२] १-श््रागच्छता गतस्य इति वेष्प० सं° । ८ च ° ) शतक्रतो" इति 
सायणासिमतः | 
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को कट । हे विद्धान्‌ , योग्य पुरपो ! ( आगच्छत >) आओ ओर विराजो । 
मे ( आगतस्य ) कन्या को प्राक्त करने के स्यि मेरे ह्वार पर आये पुरुष 
के ( नाम ) नामको ( गृह्णामि ) केता, स्पष्ट रूपसे सवके सामने 
उच्चारण करता द्रं जिससे आप रोग सव जान जार्यै कि मँ अपनी कन्या 
का विवाह कितने उत्तम पुरुसे कर रहा हूं । ओौर ८ आयतः ) आये 
हए ( वृत्रघ्नः ) विध्नं के नाशक, ८ वासवस्य >) धन, देश्वयं के स्वामी 
८ शतक्रतोः >) सकद प्रज्ञां ओर कर्मो के साधक विद्धान्‌ क्रियाशील 
८ इन्द्रस ) इन्द्र राजा के समान प्रतिष्ठाशीर पुरुपको अपनी कन्या 
के लिये ( चन्वे ) वरता हू, स्वीकार करता हूं । 

चर या वींद को राजा के। समान सजाकर सेजाने की जाक्ञा चेद्‌ के. 
अदेश के अनुसार है । परन्तु जो बाह्मण है उनका इन्द्रस्व विया के ज~ 
चायं होने से ही जानना चाहिये । जैसा उपनयन एवं ैदारम्भ मे रिख 
हैः--कस्य ब्रह्य चा्॑सि । वाखकः--भवतः । गुरुः-दन्दस्य बह्यचायंसि । 
अग्निराचायस्तवाह माचा स्तव । 


येन॑ सूर्यो साविच्ीसण्विनोदतुः पथा । 
[*३। 

तेन मामव्रचीद्‌ भगे जायामा व॑तादिति ॥ २। 

+ [ [^> € 
मा०--८ अशिनं) दिन ओर रात (येन पथा) निस माग से, 
जिस विधि ।से ( साचिव्रीं सूयम्‌ >) प्रका उत्पन्न करने वारी प्रभाको 
( उहतुः ) वदे आदर से समस्त विश्व मे फैरते हे उसी प्रकार (अशनौ ) 
चर के माता पिता ( साचिच्रीमृ >) पु उच्पन्न करने मे समं नवयुवति,. 
` नवोद्‌( कन्या को उसी मान आदर से (ऊहतुः ) अपने घर सखेजावें । 
इसलिये वर कहता है कि ( भगः ) भगचरेदवर्यवानू मेरा पिता. ( माम्‌ 
इति अववीत्‌ >) सुने यह उपदेश करतादहै कि (जायाम्‌ ) अपनी खीं 

म ् श [8 

को भी ( तेन ) उसी आदार से ( भावहतात्‌ } वडे आद्र.से रथ पर 
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वेडाकर राभ । इस विवाह प्रकरण का विदोप विवरण (० म॑० ९०} 
सु° १५ ) मे देखो । उस्तका विचरण ( पे० बा०४।५ मे स्पष्टहै। 
यस्तङ्कसाः चसुदाना वृहन्निन्द् (हेरण्ययः 
तेना जनीयते ज्ञायां मद्य घि शचीपते ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( इन्द >) परमात्मन्‌! (यः) जो ( ते >) तेरा ( अकरः > 
अङ्क, शासन ( वसुदानः ) वहुत धन वितरण करने वाखा ( दिरण्ययः ) 
सुवर्णमय ८ बृहन्‌ ) बहुत घडा है । हे ( शचीपते ) समस्त शक्तियों के 
स्वामिन्‌ ! ( सेन ) उसी अक्क या शासन से ( जनीयते ) पुत्रोतपादन 
करने योग्य पर्नी की कामना करने वले ( मद्यं >) सन्ने भी ( जायां धेहि) 
जाया, स्त्री का प्रदान कर) 
। इति चष्टमोऽनुत्राकः ॥ 
( तत्र दश सूक्तानि ऋचश्चैकतरिंशत्‌ । } 


~ 
१०० ><<०* 


{ ८३ ] अपची या गरुडमाला रोग की चिकित्सा ।` 
अंगिरा ऋपिः । मन्वोक्ता दवता । १ अवुष्टप्‌ । ४ एकावसाना द्विदा निच 
चर्च अष्ट्रप्‌ | चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ [ 
अपचिकः प प॑तत सुपणा वंसतरिव ! ५४ 
४७। च 


यः कृणातुं भपज चन्द्रमा वपाच्डखृतु ॥ १ ॥ 


भा०--गण्डमाखा की चिकित्सा का उपदेश करते है । हे (अपवितः) 
गण्डमाखा अपची रोग के विना पके फोड़ो ! (वसतेः) अपने वास स्थान 
सै ८ सुपण इव ) पक्षी दयेन कै समान ( प्र पतत >) शीघ्र ही विनश्हो 





+ 
अ ~ ^ 


२-८ च” ) वं पेटि शतक्रतो" इति पैष्प० सं” । 
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जाओ । ८ सूरयः ) सूयं ( भेपजम्‌ ) चिकिर्षा ८ कृणोत ) करे ( वा! ) 
अथवा ८ चन्द्रमाः ) चन्द्र॒ ( अप उच्छु ) इनको दूर करे। सूयं की 
किरणों से या चन्द्र की किरणों से गण्डमाला की चिकिसा करनी चाहिये । 
नीरेरंगकी वोतरु से रक्तविकार के विस्फोटक दूर होते है । यही 
श्रभाव चन्द्राखेक काभीदहै। रात्रि के चन्द्राताप मे पडे, जर से प्रातः 
चिस्फोटकों को धोने से उनको जखन शान्त होती ओर विष नाश्च होता दै । 
यह टेखक का निजी अनुभव है । 


भ 


एन्येका श्येन्येकां कष्शेका रोष्दिंणी दे । 
सवासामय्रथ नामाचीरष्नीरपेतन ॥ २ ॥ 
भा०- उक्तं गण्डमाखओंमे वे ( एका) एकं ( एनी) हलकी 
खालश्रेतरंग की स्फोटमाखा होती है ओर (एका) दूसरी एक 
८ श्येनी >) श्वेत फुन्सी वाखा होती है । ( एका ) तीसरी एक ( कृष्णा ) 
कारी फुन्सियों वाखी होती दहै । ओर (दे) दो प्रकार ( रोहिणी) 
खाल रण कौदोती हैं | उनको क्रम से देनी, उ्येनी, कृष्णा ओर रोहिणी 
नामस का जातादै। इस प्रकार ( अहम्‌) में (सर्वासाम्‌ ) इन 
सवके ( नाम ) नाम ओर लक्षणों का अथवा इनके नमन या दमन या 
वश्च करने के उपाय का ( अग्रभम्‌ ) उपदेदा करता द्र । जिससे ये 
( अवीरष्नीः ) पुरुप का जीवन विना किये विना ही ( अपेतन >) दूर, 
दोजाया करं । 
श्सरतिका रामायण्य्‌।पचित्‌ प्र प॑तिष्यति । 
ग्लौरितः प्र प॑तिष्यति स ग॑लुन्तो न॑शिष्यति ॥ २॥ 
भा०--( असूतिका ) जो गण्डमारा पीप पैदा नहीं करती वह 
८ रामायणी >) रामानस्कनादीमे ही चिपी रहती है, सी ( अपचित्‌ ) 





२-८ च ० ) गलन्तः' इति छचित्‌ । 


सू° ८४ । १] षष्ठं काण्डम्‌ । १५३ 
अपची या गण्डमाला मो पूर्वोक्त उपचार से ८ प्र पतिष्यति ) षिनष्ट हो 
जायगी । ( इतः >) इस स्थान से (ग्लौः) व्रणकी पीड़ा भी (र पतिष्यति) 
विनष्ट हो जायगी । ( सः ) वह ८ गद्धन्तः ) गलने से, परिपक्व होजाने 
से ( नलिष्यत्ति? ) विनष्ट हो जायगी । 
चीदटि खामादुति जुषाणो मन॑सा खाह! मन॑सा यदिदं जुहोमि ॥४॥ 
भा०-हे पुरुप ! रोगिन्‌ ! तू (स्वाम्‌) अपनी ( भहतिम्‌ ) भोजन 
सामय को ( मनसा जुषाणः ) अपने मन से प्रेम करते इष ८ वीहि ) 
खाया कर । (यद्‌) जो ठ भी ( इदम्‌ ) यह कटु ओपधि मी ८ जहोमि) 
मँ दक्षे द्‌ उसको ( मनसा ) मन से ( स्वाहा ) उत्तम जानकर सेवन 
कर । तभी सेग न्ट होगा भौर खये हुए भौपध ओर अन्न कां फल 
होगा । अथवा अपने (मनसा) मननपूर्थक भोजन करो ओर जो मै ईैदवर 
( जहम > तम लोगों को देता हः उसको भो मननपूर्ैक ८ स्वाहा ) 
स्वीकार कये। अविवेक से किसी पदा्भेकों न खाओ ओर न उपयोगमें लो। 
~ . 

[ ८४ ] आपत्ति नौर कष्टो के पापों से युक्त होने की प्रार्थना । 
आश्घेरा ऋषिः । निक्रैतिदेवता । १ युरिक्‌ जगती | २ त्रिपदा प्राचीं बृहती 
२ जगती ४ भुरिक्‌ तिष्टरप्‌ | चतुक्चं सूक्तम्‌ ॥ 

यस्यास्ते छ्रासनिं घोरे जहोम्येषां वद्धान।मवसजनाय कम्‌ । 
भूमिरिति त्वाधिभर्मन्वते जना निक्रौतिरितिं त्वाहं परिः वेद 
स्वेतः ॥ १ ॥ यज॒० १२। ६५ ॥ 


२, नन, शिष्या" इति सायणसम्मतः पदच्छेदः । --; 

४-'सकलं तेन शुध्यति [ शुष्यति ]* इति पेप्प° सं ° ] 

१-( प्र ) श्वोर श्रन्‌" इति यज्च° } चूर रसन्‌” इति पैप्प° सं०। 
श्रद्यते आसनि" इति मै° सं० । ( द्वि° ) 'वन्धनाम्‌' यजु०, त° 
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भा०--हे निक्ऋध्ते ! पापमय, असव्यमय, आटस्यमय प्रवृत्ते! (यस्याः 
(ते) जिस तेरे (घोरे आसनि) घोर सुख मे ( एषाम्‌ ) इन 
( बद्धानाम्‌ >) विपयों मे वधी इई इन्द्रियों के ( अव-सजंनाय ) सुख 
पूर्वक विचरण के लिये ( जुहोमि >) अपने आपको आहुति करता हूं । उस 
८ खा >) तुक्षको ( जनाः ) प्राणी खग ( भूमिः इति ) अपने जीवन का 
आश्रय, सुख-भूमि रूप से या जीव को जन्मदात्री ( अभि-प्रमन्वते ) 
मानते हे परन्तु ( अहं ) मेँ ज्ञानवान्‌ पुरुप तो (ल्वा) तुक्षको ( स्वतः ) 
सव प्रकार से ८ निचैतिः ) आनन्द रदित, निप्सुख, कष्टकारिणी दी 
( परि वेद्‌ ) जानतादहूं । 

दुनियां इन्द्रियों के विपय-सुखां को जीवन का आश्रय सम्घती है । 
परन्तु आत्मक्तानी विपय-सुखों को ही देय पदार्थं समक्षता है । निचरंतिः 
निरमणात्‌ ( नि₹० ) । 

भृते हविष्मती भवैष ते भागो यो च्रस्मासं । 
मुश्चेमानमूनन॑खः खां ॥ २ ॥ 

भा०-हे भूते ! संभूते ! आत्मा के देह मे उचप॑न्न होने के -कारण- 
रूप ! त्‌. ( हविष्मती भवः ) हविनअन्न=भोग्य पदार्थौ से सम्पन्न ( भव ) 
हो । ( एषः ) यही (ते) तेरा ( भागः) माग~सेवन करने योग्य 
पदाथे है ( यः ) जो ( अस्मासु ) हम भराणियों मे चि्यमान है ( इमान्‌ ) 
इन दहसयेक के वासी गौर ( अमून्‌ ) उन इस खोक मे शरीर छोडकर 
जाने वारे सव जीवों को ( एनसः ) पाप से ( सुच ) मुक्त कर (स्वाहा) 
हमारी यही उत्तम प्राथेनादहै। प्राणी उत्पन्न हों तो उनको उत्तम 











सं० | "वन्धानां प्रमोचनाय' इति म० सं० । (त° च० ) ध्यंवा- 
जनो भूमिरिति प्रमन्दते निकरतिं त्वाहं परिवेद विशते, इति यज॒” | 
-, २-{ प्र° ) भूमे दवि~ इति लडत्रिगकामितः । 


सू° ८५।१] षष्ठं काण्डम्‌ । १५५ 
उत्तमं अन्ने आदि माम्य पदाथ प्रास्त हों । ओर वे सव जीव छङुग्रदृत्ति से 
मुक्त होकर पापसे दूर रहं । ) 
एवा प्वरस्मानक्छत नहा त्वमयस्मयायर्‌ व चेता वन्यपाशान्‌। 
यमो मद्य पुनरित्‌ त्वा ददाति तस्म यमाय नमो अस्तु यरत्यचे॥३॥ 
रथर्वे° &₹ । ६३ | २ (द्वि° त° च०) 
भा०--हे (निकः ते) दुष्पडृत्ते ! क्षानशरल्ये ! अविद ! दुःखकारिणि ! 
८ अनेहा >) निश्चेष्ट अथवा जघात्त रहित होकर (एव उ) ही ( तम्‌) तू 
हमारे (अयस्मयान्‌ ).जावागसन के वसै हुए मानो लोहे से वने (बन्धपासान्‌) 
कमेवन्धन के फन्दों को ( भस्मवत्‌ ) हमसे ८ विचत ) खोख्दे दूरं कर । 
८ यमः >) चह सवेनियन्ता प्रखु (पुनः इत्‌) फिर भी (सखा) 
तदक (मद्यम्‌) भोग निमित्त सुक्षे (ददाति) भ्रदान करता है । मै (तस्मै) 
उस(यमाय) स्वं नियन्ता को (नमः) नमस्कार करता हूं । ८ शल्ये ) 
जो देह को आत्मा से ओर आत्मा को वभ्धनों से मुक्त करता है । 
भोगापवर्याथं द्द्यम्‌ । सांख्य । प्रकृति का बना संसार या कर्म॑ 
अविद्या भोगा के ल्यि हे ओर यही तत्व ज्ञानी के लिये अपवर्गं कां 
कारण होती है । 
छ्यस्मय द्रुपदे वधि इहाभिहितो मृव्युभियं स्मम्‌ । 
यमेन त्वं पितृथिः स्विंदान उत्तमं नाकमधि रोदयेमम्‌ ॥४॥ 


क 


भा०्--व्याख्या देखो [ ६ । ६३। ३] 
०५८ <<-०^ 
[ ८५ |] यक्सा रोग की चिकित्सा । 
अथव करैषिः | यद्छनाशनकामो | वनस्पतिर्देवता | यसुष्टभः । तृच सूक्तम्‌ | 
वरणो वारयाता श्य दवा चनस्पतः। ध 
यचा यो छस्मिन्नाचिष्ट्स्तसु देवा अवीवरन्‌ ॥ ९॥ 
अथवै° १०१३२।१५॥., 


१५६ अथर्ववदभाष्ये [ सू० ८५।३ 
सा०--यक्ष्मादोपके नाशका उपदेश करते हैं। ( अयं.) यह 
( वरणः >) वरण नाम का ( देवः ) दन्य गुण वाखा ( वनस्पतिः ) चक्ष 
( वार्यप्तै ) वहते दोषों को नाञ्च करताहैे । ( अस्मिन्‌) इस 
पुरुप मे (यः) जो ( यक्ष्मः ) रोणकारी कीरणणु ( साविष्टः ) प्रवेद 
कर गये हें ( तम्‌. उ ) उनको भो ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अवीवरन्‌ ) 
वरण नामक ओपध के वल्वे ही दूर करदे । वरण=वरुण~जीरक, इसके 
तीन भेद दह । डुद्क जीरक, कष्ण जोरक ओर ब्रहस्पारी । जिनमे चह- 
स्पाखी । जीण ज्वर काभी नाशक हे। कृमिघ्न तो सभी दह । वरूण 
तमाल बरक्षकामी नामदहै। वह सुगन्ध होने से कदाचित्‌ यक्ष्मदोप 
को दूर करने मे सहायक हो । 
इन्द्र॑स्य वच॑सा वयं सिस्य वरुणस्य च । 
[। ॥ च । [र 9| 
देवानां सवषां वाचा यच ते वारयामहे ॥ २ ॥ 
भा०-८( इन्द्रस ) सूयं ( मित्रस्य ) मरण से त्राणरक्षा करने 
बरारी छुद्ध वायु ओर ( वरुणस्य ) सवेश्रष्ट य। व्यापक वियत्‌ सम्बन्धी 
( वचसा ) उत्तम उपदेशो द्वारा ओर ( सर्वेपां देवानाम्‌ ) समस्त देव 
विद्वानों की वाणी, सत्‌-शिक्षा से हम ( ते यक्ष्म) तेरे राजरोगको भी 
( वारयामहे > दूर करं । 
यथ चत्र इमा आप॑स्तस्तस्पे चिश्वघ। यतीः । 
= (क ६ (4 
पवाते ग्निना यदमी वेश्वान्रेशं वारये ॥ २॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( दत्रः) मेषः ( स्श्विधा यतीः ) 
सव ओर वहने बले ( इमाः, आपः ) इन जलो को ( तस्तम्भ >) अपने 
भीतर रोक रखता है उसी प्रकार वैद्य रोगी की धातुओं को क्षीण होने से 





३-( द्वि° ) धविश्वधायनीः' इति सायणाभिमतः । ८ प्र ) धृतरैमापः' 
इति पेप्प० सं | 


स्‌° २६।२] पठं काण्डम्‌ । १५७ 
रोके भौर ( एवा ) इस प्रकार ८ वैदवानरेण ) सव मनुष्यों के हितकारी 
(अग्निना) अग्निस ( ते यक्षम्‌ ) तेरे राज-रोग को (वारये) दूर क ॥ 


०००6५“ 


[ ८६ ] सर्वश्रेष्ठ होने का उपदेश । 
वृपकामोऽधवौ ऋषिः । एकवरृषो देवता । अष्टमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ | 
वृषेन्द्र॑स्य॒ चषा दिवो चृपां पृथिव्या यम्‌ । । 
वृषा विश्व॑स्य भूतस्य त्वमेकवृषो भव ॥ १॥ 
मा०-सवसे श्रेष्ट होने के लिये वेदं उपदेश करता है । हे पुरुष 
८ इन्द्रस्य ) उस परम द्वयं सेतू भी ( दृषा ) सव काम्यसुखों का 
वर्पक ( भव ) हो । ( दिवः) धौः सूर्यं केतेन से जिस प्रकार मेष 
पानी वरसाता है उसी प्रकार त्‌. भी तेज से दुक्त होकर ( दपा भवः) 
सव पर सुखो की वपां करने वाला हो । ( अयम्‌ ) यह मेष ( पृथिव्याः 
वपाः > प्रथिवी पर जिस प्रकार सव वृष्टियां करता जओौर अन्न उत्पन्न 
करता है उसी प्रकार तृ. भी सव पदाथ दूसरों पर न्योखत्ररं करके उनके 
सुखो को उत्पन्न कर । (विश्वस्य भूतस्य दपा) समस्त चर अचर भाणिर्यो 
. क टिये सुखो का व्क होकर हे पुरुष ! (त्वम्‌ ) तू भी (एक-बृपः भत्र) 
पकमानत्र सर्वश्रेष्ट हो । 
सखसुद्र $शे खवत।सग्निःपूंथिव्या वशी । 
चन्द्रमा नक्तचारी च्वमकन्ृषो भ॑व ॥ २॥ 
भा०्- जिस प्रकार ८ ल वताम्‌ ) बहने वाले जलें, नदी नासेपर 
(समब) सखद ही (दे) वश्च करता है । ओर जिस प्रकार (यिन्याप 











८६] १-रेन्रसखः.्रश्यः वा इति दहिटनिकाभितः । 
२-८ त° ) भूर्य नक्तत्नाणाम्‌ इति पैष्प० सं° | 
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क~ = ~~ ~ ~~~ ~ +~ ~~ ~~~ ~~ ~~ -~~~-~-~~~~~-~- ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ^^ 


धृथिवी के तल पर॒ उव्पन्न होने वाले सव वनस्पतिथों पर (अग्निः) 
अग्नि उनको भस्म करने वाटी होने के कारण (वशी) उन पर वश किये हुए 
है ओर जिस प्रकार ( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों मे से ८ चन्द्रमाः ईरो ) चन्द्र 
ही अपने तेज ते सव के प्रकारो को दवा रेता दहै, उसी प्रकार हे पुरुप! 
तू समस्त प्रजाजनों के वीच में ( एुकवरृपः >) एकमात्र सर्वश्रेष्ट ( भव ) 
हो, होने का यरन कर । 

सम्र(डस्यस्मुराणां कङुन्म॑नुष्या/खाम्‌ । 

टरेवान।म्धभागं सि त्वमकचरपो भव ॥ २॥ 
1 भ०-हे उत्तम पुरुप ! तू ( असुराणाम्‌ ) बलवान्‌ पुरुषों का भी 
‡( सच्राट्‌ असि ) सन्राट्‌ है। ( मचुप्याणाम्‌ ) साधारण गलुष्यौँ मे 
अथवा सननरीर पुरूपों मे भी ८ ककुत्‌ ) सवके ऊपर विराजमान हैं । 
< देवानान्‌ ) दिच्य शक्तियों के धारण करनेवाे विक्तानी पुरुषों मे (अध- 
-भाक्‌ असि >) श्रेष्ट पद्‌ को पाने वारा है । अतः ( खम्‌ ) तू ही ( एक- 
शपः भव ) एकमात्र सर्वश्रेष्ट हो । 


~~ +-८६-० ०, 
००० ^< ० ° 


` { ८७ ] राजा को स्थायी ओर टट शासक होमे का उपदेश । 
ग्रथवा कपिः | श्वरो देवता । अतष्टरमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
घ्या त्वादा्मन्तरभध्रवसितिष्टािचाचलत्‌ । 


विशस्त्वा सव। वाञ्छन्तु मा त्वद्रा्टमधि श्रशत्‌ ॥ २॥ 
ऋ“ १५० | १७३ | ६॥ 





॥। 
.[{=७}) £~ अन्तरधि' ( द्वि” , श्चावराल्लः' इति ऋण | (च०) श्रन्‌ 


रप्टूमधिश्रय" इति त° से° । श्र राप्याणि धारय' इति ते °सं०। 
ऋम्वेदे युव ऋषिः । राज्ञः स्तुतिर्देवता । 


ह° २७। २] पष्ठ काण्डम्‌ । १५६ 


~+ ^ ^~ ~ - ~ ~~~~-~~-~~~-~-~ ~~~ ~ +~~+~->+ 


भा०-राजा को प्रजा का स्थायो शासक होने का उपदेश करते है । 
दे रजन्‌ ! में समस्त प्रजाजनों का प्रतिनिधि, पुरोदित (त्वा) तुन्तको 
(भहापंम्‌) यहा राजसभा के सुख्य पद्‌ पर खाता हूं । तू (अन्तः अभूः) 
हम सव के वीच मे शक्तिमान्‌ हकर रह । चू ( धवः ) स्थिर ( अविचा- 
चख्त्‌ >) कमी भी प्रखोभन, भय ओर स्वाथ के क्षकोरो से भी न डिगता 
इञा ( तिष्ट ) इस आसन, राज्य-सिहासन पर = । (त्वा) 
तक्षको ( सर्वाः विशः ) समस्त नगर मेँ वसने वारी प्रजाए ( बाज्छन्तु ) 
हृद्य से चो । देल, कदी किंसी तेरे दोप से यह (रष्ट्रम्‌) तेरा रद्र 
८ स्वत्‌ >) तेरे अधिकार से ( मा अधि-्रशत्‌ ) न किसर जाय । अर्थात्‌ 
जव तक प्रजा तुञ्चको चादेगी तव तकदहोत्‌ इस पद पर राष्ट्रका शासन 
कर पायेगा ओर जव यह रजा न चाहेगी तो यह राष्ट्र तेरे शासन से 
निकर जायगा । 

इदेवैधि माप च्योष्ठाः पवैत इवा्विचाचलत्‌ । 
इन्द्र द्रवेद ध्वस्तिष्ठेद र्मु धारस्य ॥ २॥ 
“* ऋण० १० | १७३।२॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( इह एव एधि ) इस रण्टर मे तू सत्तावान्‌ 
होकर रह । ( मा अप च्योष्ठाः ) तू कभी च्युत मत हो, अपने कत्तंज्य से 
मतत गिर । ओर ( पव॑त इव ) पवेत के समान ( अविचाचरत्‌ ) किंसी 
अकार विचक्िति न होता हुभा ८ इन्द्र इव ) सूयं के समान ( धरुवः) 
स्थिर होकर ८ इह > इस राजपद पर ( तिष्ठ ) विराज भौर ८ राष्ट्रम्‌ 
, उ धारय ) राष्ट्र को पार्न कर । 





-( द्वि° ) व्वाचलिः' इति ऋ० | (प्रण) प्साव्यमिष्ठाः इति तै 
ना] (च ) प्रज्ञम्‌ इति ग्रापण श्रो० स्रू० | रराष्ट्‌ निधान 
इति पैप्प० सं० | 
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<न्द्रं एत्मदीधरद्‌ श्रय ध्रवेणं हविषां । 
ि = ढ ॥ [ख्‌ 
नस्मै सोमो आधे व्रवदर्यं च बह्यरास्पर्तिः ॥ २ ॥ 
ऋ० १० | १७३।३॥ 
भा०--जिस प्रकार ( इन्दः ) परमेश्वर ( एतम्‌ ) इस चह्माण्ड को 
(धुवेण) अपनी स्थिर, सदा वत्त॑मान (हविषा) आदान राक्ति से (धुवम्‌) 
स्थिर रूप मे (अदीधरत्‌) धारण कर रदा है । उसो प्रकार राजा भी इस 
राष्ट्र को ( इन्द्रः ) अधिपति होकर अपनी ( भ्रुवेण हविषा >) स्थिर प्रति- 
पक शक्ति से ( अदीधरत्‌ >) धारण करे । (तस्मै) उस इन्द्ररूप राजा 
को (सोमः) यदह दान्त प्रकृति या सवका प्रेरक धर्माध्यक्ष भौर ८ बह्मण- 
स्पत्तिः च ) वेद्‌ का विद्वान्‌ आचायं भी ( अधि ववत्‌. ) उपदे करे । 
॥1~--2 
[ ८८ ] राजा को धुव होने का उपदेश । 
अथव ऋषिः । भ्रुवो देवता । १-२ श्रबष्टमो । ३ व्रिषटप्‌ । तृचं सृतम्‌ ॥ 
ध्रवा दयाध्रवा पृथ्वी धव विश्वमिदं जगत्‌ । 
धत्रासः प्रवता इम श्रवा राजा वेशामयम्‌ ॥१९॥ 
ऋ ६० | १७३।४॥ 


भा०--जिस प्रकार (दौः धवा) यह दौः लेक ध्रव स्थिर दहै! 
जस प्रकार ( परथिवी ध्रवा ) एयिवी भी स्थिर है वह अपने क्रान्ति-मागं 
से विचलित नहीं होती। ( इदं विश्वं जगत्‌ ) यह समस्त संसार 





२-( प्र° ) ¶ममिन्द्रो श्रदी' ( तृ” ) "तस्माउ' इति ऋच | "तस्मदेवा 
त्रधिद्यवन्‌" इति ते० चा | 
{=} प्र तृण द्वि च० इति पादक्रमः ऋ० | (त्र ) ` ध्वा ह~ 
दति तं ब्रा० | 


स्‌° ८८1२] षष्ठ काण्डम्‌ । १६१ 
(धवम्‌) भव, अपने नियमों मे स्थिर है 1 जिस प्रकार ( इमे पवेताः ध- 
वासः ) ये पर्व॑त भो धव देँ । उसी प्रकार ( अयम्‌ राजा ) यह राजाभी 
( विश्चाम्‌ ) प्रजाभों मे (धवः) स्थिरदहो। । 


धवं ते राज्ञा वरुणो धव देवो वृद्टस्पतिः। 
ध्रव त इन्द्रश्चा्िश्च रार धारयतां धवम्‌ ॥ 
ऋ १० ९७३ । ५ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! (ते ) तेरे ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र को ( राजा वरुणः ) 
सव का राजा, वह सर्वश्रेष्ट प्रु ( भ्रुवम्‌ ) ध्रुव स्थिर करे। (दैवः 
वृदस्पत्तिः ) बही समस्त विक्ञाट रोको का पालक परम देव तेरे राष्टर्को 
८ भ्रुवम्‌ ) स्थिर करे । ( इन्द्रः च ) वह देऽ्वयंशीक ओर (अग्निः च )` 
ज्ञानस्वरूप प्रञ्ु (ते) तेरे रण्ट्र को ( भ्रुवं धारयताम्‌ ) स्थिर रूप से" 
धारण करे । 
अधवा वरुण, ब्रहस्पति, इन्द, अग्नि ये राष्ट्र के विदोष शासको के' 
पद है । वरुण--पोरीस विभाग का अध्यक्ष । श्रहस्पति-सुख्य सचिव 
इन्द्र । सेनापति, अग्नि- नायक । 


श्रवोच्युतः घ खंणीहि शचुन्लच्रयतो धरान्‌ पद्यस्व । 

सर्वा दिशः समनसः सभीचींधैवायं ते समितिः कस्ताप्रिह॥३॥ 
भा०--दे राजन्‌ ! त्‌. ( अच्युतः ) अपने कत्तन्यो से न चूक कर 

( भुवः ) स्थिर रहता हु ( शानन्‌ ) राष्ट्र का नाद्र करने वारे पुरषो; 

को ( प्र खणीहि ) खघ छकचर डारु । ओर ८ शानरूयतः >) शच पुरुषों के, 

समान आचरण करने वाले पुरुषों को ( अधरान्‌ ) नीचे ( पाद्यस्व >) 

गिरा दे । ( स्वाः दिश्चः ) सव दिश्चाएु, सन दिशाओं की निवासी प्रजाए ~ 





२-८ द्वि° ) "पातयस्व" इति सायणाभिमतः |. 
१९ 
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८ सध्रीचीः ) एक साथ रहती हुई' ( समनसः ) एक चित्त होकर रहे । 
< समितिः ) प्रजाज। की महासभा ( इह ) इस राष्ट्र में (ते धुवाय ) 
तेरे स्थिरता के लिये ( कटपताम्‌ ) वनी रहं । 


17 --¶-। 


४७ ^ $ 
[ ८९ ] पति का कत्तव्य पत्नीसंरक्तण । 
ग्रथव्री ऋषिः | मन्त्रोक्ता दवता } अदुष्टमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
[1 [भ् =| 9 =| 
इदे यत्‌ प्रेण्यः रिरे टत्त सोमेन च॒ष्ण्य॑म्‌ । 
[३ {तेन <^ 1 # 9 [श 
ततः परि प्रजतेन हार्द ते शोचयामासे ॥ १ ॥ 
भा०-( यत्‌) जो ( इदम्‌ ) यह (प्रेण्याः ) प्रियतमा पत्नी का 

< वृष्ण्यम्‌ >) वरप्रद ( दिरः ) दिर-इञ्जञत, कीत्ति (सोमेन) सवं जगत्‌ 
के प्रेरक परमात्मा ने हे रुप ! तेरे हाथ मे (उत्तम्‌) दी है । (ततः) उस 
खो की कीत्ति से ( प्र-जातेन ) उखन्न हुए उच्छृष्ट तेरे यश या क्त्य से 
(ते) तेरे ( दार्दिम्‌ ) हृद्यके भावों को ( परि योचय्यामसि ) हम 
उदक्च करते है । मनुष्य खियो की कीति की रक्चा करना अपना कत्त्॑य 
समक्षे ओर उनकी वे-दज्जती होती देखे तो अपने हृदय में मन्यु धारण 
करे । इसी प्रकार खये मी अपने पतियों के यदा की रक्षा करें । 

शोचयामसि न दारदः शोचयामसि ते मर्नः। 

चातं धूम ईव सध्यू +डः मामेवन्वतु ते म्यः ॥ २॥ 

भाग-दे मित्र! उसी कत्तभ्यसे (ते) तेरे ( हार्दम्‌ ) दय के 

भावों को हम ( शोचयामसि ) उदक्च करते ह । ( ते मनः) तेरे मन को 
८ दोचयामः) उदक्च करतेह। देखी! (तेमनः) तेरा संकस्प 
विकल्प करने बाला मन, अंतःकरण ( वातं धूम इव ) जिस प्रकार वायु 





[८६] ?-"परिग्रजातेन' इत्येकं पदमिति सायणः 
२-{ तृ ° ) पसर्भिः इति सायणमिमतः | 
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भ 


के स्रकोरे के साथ धूं उड़ा चला जाताहै उसी अकार ( माम्‌ एव >) 
मेरे ही ( सधय) साथ २८ अनु एतु ) पिर चले। इसी प्रकार सखी 
गी पुरुप के प्रति भावना करे । । 
४ [3 9 9 | [9 कन 
मद्य त्वा सित्राचरणौं यदै देवी सरखती । 
| क [१ 
मद्य त्वा मध्ये भम्या उभावन्तौ सम॑स्यताम्‌ ॥ २॥ 
भाग्-देखी! (त्वा) व्षको ( भिन्नावरुणौ ) मिनच्र=परण से 
-चचाने वादा भौर वरःणनसर्वदारीरन्यापो प्राण ओर अपान ( समस्यताम्‌) 
मिलाएं ( देवी सरस्वती स्वा मद्यं समसताम्‌ ) देवी सरस्वती यह 
वाणी तुके मेरे साथ मिखापु रक्चे । (भूम्या मध्यम्‌) भूमिक्तामध्य भाग 
जहां हमारा घर चना है ओर ( उभौ अन्तौ ) उसके दोनों छोर भी (वा 
मद्यं समस्यताम्‌ >) तुते मेरे साथ जोड रक्चं । अर्थात्‌ प्राण अपान, जीवन, 
जौर वाणी से हम दोनो खी पुरुप परस्पर प्रेम करे भूमिके वीचमे ओर 
देश देशान्त मे भी एक दूसरे कात्यागन करं। 
+न न> 
[९० ] रोग पीड़ाश्मों को दुर करने के उपायों का उपदेश । 
ध्रव ऋषिः | न्द्रो देवता | {-र२ श्रदष्टमो | ३ श्रमुरी भुरिग्‌ उप्णिक्‌ | 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 
अ ~ 1 
याते द्र इपुमास्यदङ्गस्यो दृदेयाय च । 
हदे तामद्य त्वद्‌ वयं विपूची वि चंदामसि ॥ ॥ 
सा०--दे पुरुप ! ( रुद्रः ) सवं शरीरस्थ “आत्मामं को सुखने वे 
रुदर ( याम्‌ >) जिस ( दुम्‌ ) चाण को तेरे ( अभेभ्यः) दारीर के अर्गो ` 
ओर ( हृदयाय च >) हदय क प्रति ( आख्यत्‌ >) फेकता है ( अय्य ) जाज, 





१-(नृ० ) मां तामथ ते बयं" इति पैप्प० सं० | 


१६४ अथवैवेदभाष्ये [ सू० ६०।३ 
अव ८ ताम्‌ ) उस पोडाकारी बाण को ( स्वत्‌ ) वुक्षसे ( विपूची ) परे, 
विपरीत दिद मे ( वि वृहामसि >) दूर कर देते है । हृदय ओर सरीर में 
आने वारे पीडा ओर बुःखके कारणों का पदे ही से उपाय करना चाहिये! 

यास्ते शतं ध्रमनयोङ्गान्यनु विष्ठिताः । 

तासं ते सवश्लां वयं निर्विंपासिं हयामसि ॥ २॥ 

भा०--(याः) जो (ते) तेरे दारीर की ( शतं धमनयः) सैकड़ों 

नादियां ( अङ्कानि ) दारीर के अगोंर मे ( अनु-विष्ठिताः) व्यापको 
री ह ( ते ) तेरी (तासां सर्वासाम्‌ ) उन सवो के (निर्विपाणि) अंगों 
को विरहित, छ्ध करने के उपाय ( हयामसि >) करं ।' शरीर मे विष्‌ 
( 10) बैठ जनेसेअगोमे दर्द होताहै इसल्यि पीडा को 
दुर करने कै सिय शरीर के विपो को दूर करना चादिये। ददं आपसे अप 
द्र हो जायगा। 


1. 


नर्मस्ते रुद्रास्य॑ते नमः प्रतिदितये । 
नमे। विस्ज्यमानाये नम्रो निप॑त्तितायि ॥ ३ ॥ 
भाग-रोगपोडा को चारों दिशाओं मं चिकित्सा का उपदेक्रा करते 
हं । हेरुद्र ! रुलने वारे कारण ! ( ते ) तेरे ( अस्यते ) फेकते हुए त॒न्षे 
( नमः ) हम वश करं । यदि उस समय तुक्षे न वरा कर सर्के तो (प्रति- 
हिताय नमः ) तेरे फेकने के चयि तैयार बाण या श्रूलकरी तीक्ष्ण धार को 
( नमः) हम वश करें । यदिउसेभीन रोक सके तो (विसज्यमानयै 
नमः) जव खद्‌ ही दियादहो पसे बाणको मध्यमे चश करें अथवा (निप- 
- तिताये ) जव गिर पड़े तव उसको ८ नमः ) वदा करे । 





२-( प्र ) "यास्ते हिरा ( तृ“ ) “सवासां साकं इति पेप्प० सं० | 
~ 3-{ द्वि°) प्रतिहिताभ्यःः (तृ० च” ) 'विसृर्यमानाभ्यो नमल्लय 
ताभ्यः" इति पप्प सं^ | । 
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पीडाजनक्‌ रोग को बाणसे उपसा देकर उसके वश्च करने कां उपदेदा 
काहे । प्रथम रग कारणों को दूर करे ओर दृसरे जव रोग के कारणों 
से रोग उत्पन्न होने को हों तव उनको रोकं ओर तीसरे जव उत्पन्न हो रहे 
धो तव रोके ओर चौधे जव रोग आभी जाय तव भी उसको वश करं । 


1 
{ ९१ ] भवरोग-विनाश के उपाय । 
अणवह्गिराः कषिः | वहे दवता । त्रिष्टरमः | नुच सूक्तम्‌ ॥ 
= ॥1 क { क, 9 भिर्चकरषु € 
इमं यव॑मण्ायोगेः प्रञ्योगेभिर्चषपुः। 
र भ तन्वं न 1. 1 भ 
तेना ते तन्वोऽरपोपाचीनमपं व्यये ॥ १ ॥ 
भा०--भव-रोग के चिनाश का उपाय वततत हें । ( इमम्‌ ) इस 
< यचम्‌ ) शरीरं इन्द्रिय आदि सधात को मिलाय रखने वारे आत्मा की 
( अष्टयोगैः ) यम, नियम, भसन, प्राणायाम, भव्याहार, ध्यनि, धारणा, 
समाधि, इन आर प्रकार के योगों द्वारा ओरं (पड्‌-योगेः) खम, द्म, उप- 
रति, तितिक्चा, श्रद्धा भौर सुुक्षत्व इन छः के योग, सस्पत्तिसे 
< भचछुषुः ) कपण करते है अ्थाच्‌ वात्म-भूमि को शमोधन करते हं । 
८ तेन ) इस योगाभ्यास से (ते ) तेरे ८ तन्वः ) आत्मा ओर्‌ शरीर शा 
८ रषः ) पप भौर रोग ( अपाचीनम्‌ ) दूर (अप व्यये) करने का उप- 
देका करता; 
= [3 [नञ ४१। 
न्यग्‌ वातो वाति न्य्‌/रऋ्‌ तपति सृयेः। 
नची्निमच्न्या दुहे स्य्‌/ग्‌ भवतु ते रप॑ः ॥ ॥ 
क्र १०६० | १६ ॥ 
६] १-{ च० ) श्रतीचीन श्रपहयता' इति वेप्प° सं° | 
=-( प्र०) वाते चवत्राततिः इति क० | तत्र बन्ध्वाद्यो गोपायना 
क्षमः | पुवन्धौ जीविताह्वानं देवता | 


(9) 


^~ ~~~ ~~~ ~~~ --~---~-~~-~ ~ 


१६६६ अथवैवेदभाष्ये [स० ६९२ 

भा०--हे पुरुष ! ( बातः >) प्राण वायु ( न्यग्‌ ) दारीर के नीचे के 
मा म मी (वाति) गति करता है । ( सूरः ) साधक का चेतनामय सूयं 
(न्यक्‌) नीचेके मूर भागम भी ( तपति) प्रकारित होता है । 
( अघ्न्या ) कभी न नाश होने वारी चेतना ( नीचीनम्‌ ) नीचेके मूर 
भागसं वि्रोपखूपमें भ्रक्ट होतीदहै, साथही (तेरपः)तेरापपमी 
( म्यग्‌ भवतु ) स्वयं दव कर दूर हो जाय । अथवा--जिस प्रकार (वातः 
न्यग्‌ वाति ) वाशु नीचे की तरफ़ वेग से जाता है ८( सूयः न्यक्‌ तपति ) 
सूयं जिस प्रकार नीचे भूमि पर तपता है, जैसे ( अघ्न्या नीचीनम्‌ दुहे ) 
जैते गाय नीचे छक कर दृध देती है उसी प्रकार तेरा (रपः) पापभी 
(न्यग्‌ ) नीचे ( भवतु ) हो जाय । 

राप इद्‌ वा ॐ भेषजीरापो अमीवचातनीः । र 
सापो विश्व॑स्य भेपजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ० १० | १२७ | ६ ॥ त्रथवे० ३।५७।५॥ 

भा०-जथवा ( जपः इष्‌ वा ) जर ही ( भेपनीः ) सब रोगों की 
चिकित्सा है, स्योकि ( भापः) जरु ही ( अमीव-चातनीः ) रोगो का 
नाश्चक है । ( आपः ) जल ही ( विश्वस्य ) समस्त प्राणियों के (भेषजीः) 
रोग दूर करती हं, वही ( भेषजम्‌ >) रोग को दूर ( कृण्वन्तु ) कर । 

इस सक्त मे तीन प्रकार से मल ओर पापों को नान करने का उप- 
दे कियादहै (५) योगाभ्याससे चत्त के पापोंको दूर करे। (२) 
क्रियान्योग से कायिक दोपों को दूर करे ओर (३) जल-स्नानसे शरीर 
के वाद्यमलांको दूर करे) 


०. [~ 4- > -9 ० 


२-( त° ) स्सत्रैख भप इति कऋ० | ( तु° चण) श्त्रापः सयुद्रा्था- 
यतीः पराव्रहतु ते रपः' इति पप्पण०्सं° } न्वेद सप ऋषय क्रपयः | 





स्‌° ६२1 १] पष्ठ काण्डम्‌ । १६७ 


[ ९२ ] प्राणएरूप अश्र का वणन । 
ग्रथवौ ऋषिः | वाजी देवता ] २, २ त्रिष्ट्मो } १ जगती | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चातरंहा भव चाजिन्‌ युज्यमान इन्द्र॑स्य याहि परसवे मनोजवाः! 
यन्त त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वं प्ख जवे द॑धातु ॥१॥ 
ये० ६।८॥| 
भा०--दे ( वाजिन्‌ ) वाज, व, ज्ञान से युक्त प्राण ! (युज्यमानः) 
त्‌ इक देह मे नियुक्त होकर ( वात्त-रंहाः भव।) वायु के वेग बारा हो! 
ओर ८ मनोजवाः ) मानसिक वेग से गतिमान्‌ होकर तू ( इन्दस्य ) इस 
आत्मा के ( प्रसवे >) उत्तम ज्ञान-सम्पादन ओर इन्द्रियो के ओर शरीर के 
संचालन के कायं मे ८ याहि ) गति कर । ( स्वा ) तुश्षे (मरुतः) छानी 
पुरूष ( विद्व-वेदसः ) सवर धनो को प्रास्त करनेवाटे, तपस्वी (यन्त > 
योगाम्यास दरा नियुक्त करे । अथवा इन्द्रियगण सव पदार्थौको 
कान करने ओर प्राक्च करने मे अपने भीतर छे ( स्नष्टा ) स्वयं न्द्र 
जात्मा ( ते >) तेरे ( परसु >) समस्त चरणों से, गमन साधनों में (जवम्‌) 
चेग क्रा ( दधातु ) जघान करे । 
इन्डो वै ववष्टा । (प° ६1 १०) शरीर का प्राणः प्राण वायु के वेगसे 
चलता है । परन्तु मानसिक बर से प्रेरित होकर वह शरीर ॐ सव कार्य 
को चराता है। विद्वान्‌ लोग उन प्राणों को वदा करते है । वद आत्मा स्वये 
उस प्राणमं वेग उपपन्न करता है। भथचा इन्दियगण उस प्राण को धपने 
ज्ञ(न भौर कसं करने मे लगाती हैँ । ¢ 
अद्रवपक्ष मे--हे ( वाजिन्‌ युज्यमान स्वं वातरंहाः भव >) हे वेग- 
वान्‌ अद्रव ! गतिमान्‌ यन्त्र-श्थ मे जुड़ा हुआ तू वारु के वेगवाडादहो।+ 





[६२} २-( द्वि° ) “इन्द्रस्येव दरिः भ्रियेधि" इति यज ० | (त°) मर्तो 
देव्यखः इति पेप्प° सं° | + 
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ओर ८ दन्दस्य प्रसवे मनोजवाः याहि ) राजा की भरेरणा में आकर त्‌ मन 
के वेगवाखा होकर चर । (विष्ववेदसः मरुतः सख। युजन्त) समस्त साधनों 
के ओर क्तानां के स्वामी मस्त्‌ वेगवान्‌ तीन्गामी वीरभट तुश्च भपने रथों 
मे लगाव । ओर ८ ष्वष्टा >) त्वष्टा, गढ़ने वाला, कारीगर ( ते पमु जवं 
दधातु ) ठेरे पैरो वेग को उस्पन्न करे । 
जवस्तं अर्वन. नििंतो गुहा यः श्येने चात उत योच॑रत्‌ परी॑त्तः। 
नेन त्व व॑जिन वल्लवान्‌ वलेनाजिं जय सम॑ने पारयिष्णुः ॥ २ ॥ 
गरज & | € प्र° ॥ 
भा०-हे ( अर्वन्‌ >) गतिशील प्राण! (ते) तेरा (जवः) वेग 

(यः) जो (गहा) गुडा, भीतरी अन्तःकरण मे ( निष्ठितः >) रक्खा है 
सौर (यः) जो (श्येने ) दयेन, ज्ञान के कर्त आत्मा मे ८ परीक्तः ) 
सुरक्षित है ( उत ) ओर (यः) जो वेग ( वाते ) वायु मे, प्राग वायुम 
(परीत्तः) व्याघ्र होकर ( अचरत्‌ ) शारीर भर में फेर जाता ओर इन्द्रियों 
म विचरण चरना है हे ( वाजिन्‌ ) बलवन्‌ ! प्राण ! (तेन ) उस सव 
( चरेन ) चट तच ( वख्वान्‌ ) बलवान्‌ होकर ८ समने ) इस जीवन- 
-संम्राम अथवा समन, इन्दिय-देहादि संघात मे ( पारथिष्णुः ) सव ब॑न्ध- 
नाको पार करता हुआ सरको चश करता ुभ( (भाजम्‌) चरम पदको 
८ जय >) विजय कर, प्राप्त करा । 

` गौण रूप से अदवन्धोदे की तरफ भी खगता है--हे अदवं। जो 
वेग हृदये, बाज्ञ म ओर वायुम है उससे तरू बलवान्‌ होकर सम. 
नसंमराम मे सवको पार करता हुजा राज्य क्षमी को प्राप्त करा । 


"+~ ~ =-=-_-~---~~-~~-~-~-~~-~~~-~-~-~-~-~~~_~_~_-~~_--~-~-~~-----~---~-~_ ~ 





=°) जवो यस्ते वाजिन्‌" (हि०) श्येने परितो चचरश्र वति (त°) 
तेन नः ( च० ) वाजजिच्व भव शमने च पार-' इति य | 
( द्वि° ) श्येने चरति गरव वातिः इति पेप्प० सं० | 


सूु° ६३। १ । प्र काण्डम्‌ ¦ १२६ 


तमृष् वाजिन्‌ तन्वे{न्यन्ती वाममस्यभ्यं धाच॑ल शर तुभ्य॑म्‌ । 
अहुतो महो धरुणाय देवो दिवीव ज्योतिः खमामिंमीयात्‌ ॥२॥ 
- ऋ० ८० ५६२ ॥ 
भाते वाजिन्‌ ! भ्रग्मन्‌ ! (ते तनूः ) तेराभ्यापार यातेरी 
गति ( तन्वम्‌ >) इस देह को (नयन्ती) चलती हुदै ( अस्मभ्यम्‌ >) हमे 
( वामम्‌ ) उस प्राण ष्मा को (धावतु) प्राक्त करावे या शुध करे मौर 
( तभ्यम्‌ ) तुक्षे (शम) सुख, खाम्ति, अयुद्धे प्राक्च कराच । वूही (देवः) 
श्रकाञ्यात्मक्र या क्षसीर्‌ के भीतर सव कीड़ा करने वाल हकर (धरुणाय) 
इस दासीर कै धारण करने के लिये ( अहतः ) कभी मूर्त न हीने वाला 
८ महः >) महान्‌ शक्ति है । ( ज्योतिः) जिस प्रकार सूर्यं (दिवि) अकाश 
मं स्वय प्रकादामान होता हे उसी प्रकार ( देवः) तू भी स्वतः प्रकाश 
मान होकर ( स्वम्‌ ) अपने दस आत्मा को ( आमिमीयात्‌ ) प्रा हो, 
शाप्त करा । अश्च पक्षम स्पष्टहै। 
। | इति नत्रमोऽनुवकः ॥ 


[ तेत्र सूक्तानि दश, ऋचश्च द्वात्रिशन्‌ |] 
८ 
[ ९३ ] सेनाश्मो से र्ता । 
मोतातिकछषिः । रुद्रो देवता । १-३ त्िष्टमः । तृचं रक्तम्‌ ॥ 
यमो मृत्युरघमारो निं ऋरैथो वधुः गर्वोस्ता नीलंश्िखण्डः । 
ठेवजनाः सेनयोत्तस्थिवाखस्ते स्स्माक परि च जन्छु वौसन्‌ ॥१॥ 
३-( द्वि° ) "धातु शभम" ( व° ) "देवान्‌ (च० ) `मिमीयाः" इति 
क्ण | ( तृ° ) "दिवो" इति सायखासिमतः। 
{६३} ६-(द्वि०) श्यरस्वराः इति प्रायः । शस्ता इति सायसभिमत्तः । (द्वि) 
(भवः श~", शिर्डी । (च ०) श्र जन्ति इति पष्प” सं” । 











२.७० अथववेदभाप्ये [ सू० ६२।३ 


~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ 
~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ˆ~ ~~ 


(०--(यमः ) सव का नियन्ता, व्यवस्था रखनेवास, ( खल्युः ) 
सवका मारनेवाङा, ( अघमारः ) दुष्टं को पाप अपराधो के कारण दण्ड 
देनेवाला, ( निकटः ) भरसक पीडा देने वाखा ( वश्नुः ) सवका पाटकः, 
या परो वदी पहननेवाखा ८ शर्वः ) हिंसा करनेवाखा, ( अस्ता ) वाणो 
का पौकनेवाटा ( नीर-शिखण्डः ) सिर पर नीरा तुर ङ्गा कर चरने 
वाटा ये सव ( देव-जनाः >) देवनराजा के भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारी 
पुरुप हं । ये ( सेनया >) कक्तान सहित सेना वनाकर ८ उत्‌-तस्थिवांसः ) 
दूसरे राष्ट पर चदा करते हुए भी ( अस्माकम्‌ ) हम प्रजाभों के 
( वौराच्‌ ) वीर पुरषो को ( परि-रजन्तु ) हानि से वचाये रक्लं । 
मन॑सा दोमेदैश्सा घृतेन शवौयासख उत रा भवायं । 
नमस्ये/भ्यो नम॑ एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मद घाचेषा नयन्तु ॥ २॥ 

मा०--( शवाय ) रात्रुहिसक, ( अखे ) श्लु पर बाणो को 
फकनेवाले ओर ८ राके ) राजा ओर ( भवाय >) सामध्यंवान्‌ सब कार्यौ 
के. उत्पादक पुरूपो के शिगरे ( मलसा ) अपने चित्त से ( होमैः ) दानो, 
धन रािर्यो से, (हरसा) अपनी शक्ति से (घतेन) ओर अपने तेज या स्नेह- 
मय पुष्टिकारक पदार्थो से हम सह्यतां करे ¡ (एभ्यः) इन (नमस्येभ्यः) 
आदर योग्यपुरूषों के लिये ( नमः >) भै आद्र (कृणोमि) करता दँ । ओर 
चाहताहूकिंये खण (अघकतिपः) पापों के जहर याविपसे पूर्णं या पापों 
से पृण, नीच व्यक्तियों को ( अस्मत्‌ अन्यत्र ) हम से अरग ८ नयन्तु ) 
करे, हममे पापियों को न रहने दे । 
जायध्ये नो छघ्विपाभ्यो वधाद्‌ विश्वै देवा मरुतो विश्ववेदसः। 
श्रग्नीपोमरा रुणः पृतद॑त्ता वातापर्जन्ययोः खुगतौ स्याम ॥ २ ॥ 





र-( द्वि° तृ ) च्रग्निपोमामरुतः पूतदचाः | विशदेवा मरतो व्रश्च 
दवाः ।' इति पप्प सं° | 


सू० ६४।२ | षष्ठं काण्डम्‌ । १७२ 


~~~ ^~ ~^ +~~~~~~~--~~--~-~-~--~---~-~~~~ --~---~-~-~-~~ -~-~-~~~~~ ~~ ----~---~~-~~ (क कक, प 


भा०-८ चिवे देवाः >) सब राक्तिरारो विद्धान्‌ लोग ओर (विश्व 
वेदसः) सव कुछ जाननेवारे ८ मरुतः ) शीघ्रगामी, सेनानायक रोग 
( नः) हमें ( अघ-विषास्यः) पापसे पूर्णं हव्याकारी सेनां से ओर 
८ वधात्‌ >) हव्याकारी शखों से ( त्रायध्वम्‌ ) वचां । ( अग्नीषोमौ ) 
अग्निन्सेनानायक ओर सोमन्परेरक राजा, भौर ( वरुणः) सर्वश्रेष्ठ 
महाराज होकर हमें पूर्वोक्त पापियों भौर हव्याकारों से बचाव । ओर हम 
८ वा तापज॑न्योः ) बात= तीन वायु के स्मान श्रा को उड़ा देनेवारे अथवा 
राष्ट के भ्राणस्वरूप ओर राष्ट्र पर सुखो की वर्षा करनेवारे सेनापतिं 
ओर राजा के ( सुमतौ >) उभ संकल्प मे ( स्याम ) सदा रहें । 


०० >< १० 


[९४] एकचित्त रहने का उपदेश । 
सवरवङ्गिरा रषिः । सरस्वती देवता । अदष्ट्मो | २ विराड्‌ जगती | , 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
सं वो मनश्चि सं व्रता समाशूतीनैमामाप्ति । 
मीये विव्र॑ता स्थन तान्‌ वः स न॑मयामसि ॥ १॥ 
भा०--च्याख्या देखो [ ३।८।५ ] । 
अहं गृभ्णामि मनसा मनां क्षि मम चित्तम चित्तभिरेतं । 
मम वरेषु हृद॑यानि वः कृणोमि मम यातमयुवत्मीन एत॑ ॥२॥ 
४ ग्रथ ३।८।६॥ 
भा०--( भह > मे ( मनसा ) मन खे ( मनांसि ) आप रोगोके 


मनों को ( गृभ्णामि )ग्रहण करत! हू, अपने अचु्ूर करता हू । आप 
लोग ( चित्तेभिः ) अपने ज्ञानवान्‌ चित्तो के साथ ( मम ) मेरे ( चित्तम 


९७२ ्थर्ववेदभाष्ये 


[1 ५ 


[ स्‌ ६५1९ 
-पुत ) चित्त के भ्रति आकपित होकर आओ । (वः) भाप लोगो के (हद्‌- 
यानि) हृदयो को मेँ ८ मम वरेषु ) अपने वं मे, अपने अंभिलापित 
कार्यो मे ( कृणोमि ) लगाता हूँ । आप रोग ( अनु वतमानः ) सव मेरे 
अचुल माग चरते [हुए होकर (यतम्‌) पूवं आघत पुरपो वारा चरे गये 
माम पर या ( सम यातम्‌ ) मेरे च्छे हुए मागं पर, मेरे पीछे ( एत ) 
गमने करो । 
द्मोते मे दयावा पृथिवी ओला टेवी सरस्रती । 
ओन स इन्द्र॑प्चवग्निश्चध्यौस्मेदं स॑रस्वति ॥२॥ रधर ५।२२।१॥ 

भा०्-(मे) मेरी गक्ति से ( दावाप्रथिवी ) यौरोक ओर 
परथिवी लोक ( ओते ) उरोये पिरोधे हए हैँ । ( देवी सरस्वती >) दिव्य; 
ज्ञानमयी, वेदवाणी (ओता) ओत-प्रोत है । (मे) मेरे साथ (इन्द्रः च) इन्द्र 
जीर ( अग्निः च ) ओर अग्नि ( ओतौ ) ओतप्रोत् हे । हे ८ सरस्वती ! ) 
बेदवाणि ! ( इदं ) इस प्रकार मै (कध्यासम्‌) सण्द्ध दोऊँ । 

प्रत्येक य्यक्ति इसी प्रकार विचार करे किंराजा प्रजा, प्राण अपान, 
खी पुरुप इनमे ओत प्रोत रहं । ये सव सुक्षसे परेम करेमें त्ानमें मग्न 
रह । राजा ओर सेनापति मेरे अनुल रदे ) इस धकार रिक्षित समुदाय 
-होकर तान के व्र पर हम समृद्ध हां । 


[१ ~प << 11 


[९५] कुष्ठ ओषधि शौर स्वैन्यापक परमात्मा का वणन । 
यरगव्चिरा ऋषिः । वनस्पतिरमन््रक्ता च देवता । श्रृषट्मः तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्ग्वन्थो देवसर्वनस्तृतीय॑स्याप्षितो दिवि । 
नतरासतस्य॒ चक्रं देवाः कुष॑मवन्वत ॥  ॥ 
भा०--च्याख्या देखो [ ५।४।३]। 





सू० ९६ । १ | षष्ठ काण्डम्‌ । १७द्‌ 
हिरण्ययी नौर्चर द्धिरण्यवन्धना दिवि 1 
। र । . 
तताग्बतस्य पुष्प वाः ङुष्टमवन्वत ॥ २ ॥ 
भाग-व्याख्या देखो [ ५।४।४ ] । 
गर्भ श्स्योप्र॑धीनां गभा हिमथतायुत । 
गमौ विश्वस्य भतस्येमं मे अगदं रथि ॥ २॥ 
भा०--हे अम्ने ! परमात्मन्‌ ! `तू ( ओषधीनां गर्भः ) ओषन्ताप, 
परिपाकं शक्ति क( धारण करनेवाे लोकां का ८ गर्भः ) उत्पत्तिस्थानं 
( उत >) ओर ( हिमवताम्‌ ) हिमवारे अतिरीत रोको का भी ( गभः ). 
उत्पत्ति स्थान है । ( विदवस्य गर्भस्य ) ओर तृ. तो समस्त उत्पन्न विश्व. 
का ( गर्भः ) उस्पत्ति स्थानहै तू (मे) मेरे ( इमम्‌) इस जत्माको 
( अगदम्‌ ) गदन्रोग, जरा, जन्म, मरण आदि भव-बाधाभों से रदित, 
( कृधि ) कर । 


॥॥ 
**न <» 


[ ९६ ] पापमोचन की प्राना । 
या च्रोपघयः सोमरा्ीवैद्धीः शतविंचक्तः.। 
वृह स्पतिप्रस्तास्ता ने( मुञ्चन्त्वंहसः ॥ > ॥ 
(भ्रण्द्वि०) यज्ञ॒०° १२।६२ प्रण्द्ि° ॥ (तृण्च०) यजु १२८६ तृण्च० | ~ 
प्रण्द्वि०) क्र° {०।६७।१८ प्रण द्वि०॥ (ृ°्च^्० १०।६५।६१५तृण्च०॥ 


ध 
~^ 


भाग्-(याः) जो ( भोषधयः ) परिपाक योग्य या उष्णता या 
सामथ्यं को धारण करनेवाखी ओषधियतैप्रजा ( सोम-राक्तीः ) सोम 
चन्द की रानियों के समान सोम~=राजा ही से अपना सामभ्य महण 
[9 [4 [१ 1 + सेक नज शश 

करने वारी ( ब्रह्वीः ) बहुत सी ८ दात~विचक्षणाः ) सेकड़ा काया के 





१-(प्र०) ध्या ग्रोषधीः* इति ऋण | 


१७४ श्मधर्वैवेदभाप्ये [ सू० ६६३ 


~ ~ -= = ~ ~+ ~ + ~~~ ~~~ 
॥ ^ [^ 0 


सम्पादन मे समर्थ, व्यवहार-कु्तल प्रजाप हं ( बहस्पति-प्रसूताः) 
चहती-वेद-वाणी के पाखक विद्वान्‌ द्वारा प्रेरित होकर (ताः)वे, 
८ नः) हें ( अहसः >) पप से ( युजन्त ) मुक्त करं । 

मृश्चन्तु म( शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 

अधे। यमस्य पडवीशाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ देवकि्विपात्‌ ॥२॥ 

ऋ १५ ६५ ४६९ प्रधर्वरण७१। १२२ [२ ॥ यजु १२ | ६०॥ 


भ{०--वे पपौ को सन्तापित ओर दग्ध करनेवाखी प्रजा (सा) 
सुक्षको ( शपथ्यात्‌ ) वाणी द्वारा दूसरे के प्रति दुवेचन करने से उस्पन्न 
इए भपराध (उत) ओर ( घरण्याद्‌ >) र वोर्ने आदि के दमन करने 
योग्य अपराध से ( सुचन्ठु ) सुक्त करं! (अथो) ओर ( यमख ) 
नियन्ता राजा की ( पड़ीशचात्‌ ) डाली हुं वैरो पड़ी वेदयो से ओर 
( विश्वस्मात्‌ ) सव प्रकार के ( दैव-किल्विपात्‌ ) देवराजा, विद्धान्‌ भौर 
अधिकरारीगण के प्रति किये अपराध से मुक्त करें । । 
यच्चचुपा मनसा यच्च॑ चाचापांरिम जाग्रनो यत्‌ स्वपन्तः | 
सोमस्नानिं स्वधया नः पुनातु ॥ ३॥ 
भा०--(जाग्रतः) जागते हण हम रोग ( यत्‌) जो (चक्षुपा) 
जख से ओर ( यत्‌ च मनसा) जो कुठ मन से भौर ( वाचा) वाणी 
से ( उपारम 3) प्रप्त करं ओर ( यत्‌ स्वपन्तः) जो कृथ्सोतेदृषए भी 
मन आदि से संकस्प विकर्ष करं ग्रा वाणी से वातत कें ( तानि ) उन 
सव क्तानेन्दिय ओर कमन्दियों के गृहीत क्तानां जर किये कामोंको 
२-(च ^) सर्वस्मा" इति क ° । पदवी शान्‌" इति कचित्‌ | 
2-(ध०) यन्मनः । ‹ तृणच ) म्सोमा तस्मदेनचः स्वधया पुनाति ~ 
विष्टान्‌' इति पेप्प° सं | 


= (ष्य भ 
२७५ शअथववेद्‌भाण्यं [ सू° ६७ ॥९ 
(नः) हमरा ( सोमः ) सव का प्रेरक आत्मा या विद्वान पुरूष. (स्वधया) 
अपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से ( पुनातु >) पवित्र करे । , . 
आंख आटि वाद्यन्दिय, वाणी आदि कर्म॑न्दरिय ओर मन, अन्तःकरण 
क्छ्ियि 9 4 (न विवेक ५ 
, इनके किये पर मचुप्य स्वयं अपनी जुद्धि से विवेक करे तो उसके आत्मा 
पर बुर! पाप सकस्प नहीं रहता । स्वधा दन्द के संगसेसायणने सोम 
[क क्‌ [९ [कन चिरोप [कव र ¶ 
शब्द से पितृ-लोकाधिपति देव- का ग्रहण करिया है । प्रीफिथ, 
स्वधा {113 &०4[11€ 7 व णा-टन्दैव-स्वभाव । 


<<" 


[ ९७ ] विजय प्राचि का उपाय । 
ग्रथ ऋषिः | मित्रावरुणौ देवते । ट विष्टरप्‌ | २ जगती | 
३ भुरिक्‌ | त्रच सूक्तप्‌ ॥ त 
श्सिभथन्लो अभिभूरग्निरभिस्रः सोमो अभिभ्ररिन्द्ः। 
+, [सार [९ । (क, ^३। * 
श्चभ्य दे वि्वाः उतना यथासान्येवा विधेमाग्निहोजा इदं हविः॥ ? 
„ भा०--(यन्ञः) एकन्न होकर मिल कर क्रिया ह्ुजा कायं ( जमिभूः > 
सव का पराजय करता है ! ( अञ्चिः ) आगे चरने ओर सेना को ठीक र 
मार्ग पर ले जानेवार। विद्धान्‌ प्रथ-प्रदशंक ( अभि-भूः ). विजय 
दिरूता ओर संकटों को दूर करतः है । ८ सोमः भभि-भूः ) सवका प्रेरक, 
ओर कार्य-सम्पादक पुरूष था विद्धान्‌ पुरुप विजय कराता ओर सब 
दाचुभो का दमन करता है । ( इन्द्रः अभिभूः ) देश्यं ओर शक्तिमान 
राजा शानु पर दमन करता है । हे पुरूषो ! आप खोग ( अथि-होत्राः ) 
भिस प्रकार अघि मे घृताहुति को देकर तीन करते ह उसी प्रकार अपने 





[६७] ?-(धर० द्वि° ) प्रजापततिः क्त ( त° ) बाधेथां द्वेषः | (च ०) श्चस्मै . 
चन्रं वचाधत्तमोजः । इति पैप्प सं० । ( दि० ) वाधस्व इति तै° 
सं०, मै० सं०.। दूरे इति ० । श््रोर' इति मे° सं । 


सु° ६७ । २] पष्ठ काण्डम्‌ । १.७६ 
अग्रणा के कायं मे अपनी जआहुतियौँ देकर उसकी शक्ति वदृमनेवारे वीर 
युरुपो ! हम सव रोग मि कर ( एवा ) इस रीति से (हविः) परस्पर ` 
मन्त्रणा करके ८ विधेम ) कायं करं ( यथा ) जिससे ( अहम्‌ >) मैं राना 
८ विश्वाः प्रतनाः ) समस्त सेनां को या समस्त मनुष्यों को (अभिः 
असानि ) अपने वश करैः ओर उनका पराजय कर । 


स्वधास्तु मिच्राचखूणा विपश्चिता प्रजावत्‌ ज्ञं मधुन पिन्वतम्‌) 
वाधा दूरं निति पराचः कृत चिदेनः प्रमसुङ्वमस्मत्‌ ॥२॥ 
(वृण्च०) ऋ० ?।१४। ६ त° च ॥ 


भा०-दे ( मित्रावरुणौ ) भित्र ओर वरुण ! भित्रन्न्यायाधीशा ओर 
वरुण-राजन्‌ ! आप दोनों ( विपश्चितो ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ पुरुष ई । 
आपके लिये ( स्वधा अस्तु ) अन्न, जो आपके अपने ही धारण करने के 
योग्य आयका पष्टौदा भाग है आपको प्राप्त हो । ओौर ( प्रजावत्‌ ) उत्तम 
ग्रा से युक्त ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय बर को ( इह ) इस राष्ट्र मे ( मधुना ) 
मधु से अत या अन्न म्रा राजवर से (पिन्वतम्‌) युक्त करो । (नि्तिम्‌ ) 
पाप यरा संकर उरनेवाखी निरेति, शनरु की सेना या तरिपत्ति को ( दूरे ) 
दूर मेहं ( पराचैः) परे करते हुए ( वाधेथाम्‌ ) विनष्ट करो । ओर 
८ कृतम्‌ >) किये इष्‌ ( चित्‌ ) भी (पनः) हमारे अपराध को ( अस्मत्‌ ) 
हमसे ( प्र मुयुक्तम्‌ ) दूर करो । । 
इमं षीस्मय दरपध्वश्ु्रमिन्दर॑ सखायो अनु स रमध्वम्‌ । 
ग्रामजितं गोज्ञतं बरवां जयन्तमज्म भस्ररन्तमोजंसा ॥ २॥ , 

ऋ० २०८५३ । ३ | द्रवरः ?६।५३।६॥ यनृ^ १८ ३२६॥ 


द-(त०) शगोतमिदः जाविदः इनि ऋ । पू्वोततन्योरश्रमौविपययः | 
(प्र०) “दमं सजःता च्रतुतरीरयध्वम्‌ इति ऋ० | 





=+. 





स्‌ ६९८।६] पट्टं काण्डम्‌ । १७७ 

भा०--दे (सवायः) मित्र लोपो } भाप लोप ( उम्रम्‌ ) उग्रस्वभाव 
निव्य दण्ड देतेबारे, वत्वाद्‌ ‹चारम्‌ , वोयवात्‌ { अ्राम-जितम्‌) मामको 
जीतने चे (ग्नितर्‌) इन्दिष को वच करने वाले (वन्न-बाहुम्‌) वच्रर 
खद़् को बाहू मे धारण कएने वद्धे भौर ( ओजा ) अपने वर्स दी 
(भञम> शनन केवर को (प्र्ग्तभर्‌ ) विध्वंस कमे ओर (जगन्तद्र्‌) 
विजय भात करने वले ( इन्द्रम्‌) रेषयंरीर राजाको सुर्य मान कर 
८ अचु सं रभध्वम्‌ ) उसको अत्रुमत्ति के अनुद्रु सव कायं करो । 

जध्यात्म पक्ष मे सखाय्रः=इन्दियगयग, इन्द्र=आव्मा, अामन्मानस्‌ 
दोषगणग, गौन्न्दय, वन्ररतान, अर्नन्फास-विरार। 


€ ०१५>द<<+न 


[ ९८ ] विजशील राजा का वभैन । 
अरथा ऋषिः | इन्दो देवता । ३,१ निष्टा | २ बृहतीगभौ पंक्तिः। 
वचं सक्तम्‌ ॥ 

[31 [र { ४४ [१ 
न्द्रे जयाति न परां जयाता अधिराजो सार्जष्ठु राजयाते } 
शर्युत्य ईद्यो चन्धयेःप॒ तयः नस्यो/भवेद ॥ १॥. 

भा-- (दन्दः) बह पुरुप, इन्द्र है जो ८ जयति ) विन्य करत्ताः 

है, (न पस्यति ) कमी प्रणिति न्ह हता गौर (रन्सु) नः 
राजां मे (बधिपजः) सव के ऊपर महाराज हकर ( राजयते ), शोभां 
देताहै। (इह) इतराष््रमे हे इन्द त्‌! ( चक्रव्यः ) सव.भपने विरो- 
पप्रौ के दलो को वरावरकाटताहै इतो कारण षद ८ ईख्यः) सवके 





१६८] १-{ तृ०) भ्विश्राहि भूया प्त्तना आनष्ट" इति तै? के० | त्िश्वाः 
आमेष्ठीः पृतना जयते | (० ) उपक्तया नमस्या यथात्‌ 
इति. मे° सं० | 0 
१२ 


1 





स्र ६६। २] . पष्ठ काण्डम्‌ । १७६ 


की वर्प करने वाका ( हव्यः) प्रजा से क संप्र कषे का अधिशासी 


_ होकर तू ( दश्चिणतः) रष्टरके दक्षिण दिके भागसेया वरु कायंसे 


सदा (पि) आ! 
[1 -~-- 
{९९ ] रटर्ता का उपाय । 
वरि ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । सोमः सविता च देवत | १२ श्रवु्ट्मौ | द. 
^ 


#। 
(+ त्रिपदा नाम गायत्र | तृचं सूक्त ॥ 


4: श्भि्वन्र वस्मितः पुरा त्वौदूरणष्धवे। . 
दयाम्य्र चत्तारं परुणामानमेकजम्‌ ॥ १॥ 
सा०--हे इन्द † राजू ! विदन्‌ जाचायं ! ( वरिभत्तः >) तेरे महान्‌ _ 
होनेके कारण हीमं ( व्वा अमि) तेरे समीप रहता हूं भौर (पुरा 
अहूरणात्‌) किसी घोर पाप या संकट के पूते ही (त्वां इवे) तुद्ने पुकारता 
हू, क्योकि में चाहता हू कि सद्‌ा (-उ्रम्‌ ) वखतान्‌ (चेत्त(रम्‌) स्वयं 
क्तानी ( पुर नामानम्‌ ) वडुत. प्रकार शीकरण स।धनौ से सम्पन्न 
(एकनम्‌ ) अकेठे, स्वयं सामथ्यंवान्‌ युरुपको (दामि) संकट भें खाऊ ५ 
यो छद सेन्ये। कधो जिधं(सन्‌ न उदीरते । 
इन्द्रस्य तत्र वाद्रू ससन्तं परि दद्यः ॥ २॥ 

: भाग्--(यः) जा (अद्र) अव्र भी तुरन्त ( सेन्यः रध). सेनाः 
का हथियार ( नः जिघा्न्‌ >) हमे मारने कौ कामना से ( उद्‌ -दैस्ते)ः 
उडे ८ तत्र › वरहा ह्य उसो समर ( इन्दरघ्य वहू )` रात्र की सुनः 
<समन्तंभू) हम अपने चारो तरफ (परि दश्चः) अपनी रक्षाथं खदी पव \ ~ 





२-( च० ) श्वध्पः इति सायरणामिभतः । ( प्र ) शोऽवः ( च० ) 
पिरिद्य' इति पप्य स । ( दि ०)" (निघा? इति पदपाठः ॥ 


+~ 





सु०.९००५ २) षष्ठ काण्डम्‌ । क, 





५ योः.) यह तरिश आकाश राति काल में नोप्त (अदात्‌ ) प्रदान 
-करती है । वह भी विप्रा शामन करती है । ( ए्थिवी अदात्‌ ) 'एथिवी 
भी अपनी राक्ति "(-बदान्‌ >) देती है जिससे म्द्धीकाेप भी विषका 
नादा करता है । भौर (तिलः सरस्वतीः ) तीनों सरस्वति, -तोनों बेद- 
चाणियां भी (अदुः) ससानसूप से विष के नाश का उपदेशा करती दैः+ 
यद्‌ चा ठेवा उपजीका आसिञ्चन्‌ धन्व॑न्युदकम्‌ । 
तेनं देवश्रसूतेनेदं दुंषयता विपम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरूषो ! ( यत्‌ ) नि ( उदकम्‌ ) 
जर को ८ उपजीकाः >) द्‌.मक नाम की दवेत कीदियां ८ धन्वनि ) मर्‌, 
जररदित देश में भो ( आ-असि्न्‌ ) अपने सुखि जर उत्पन्न करती हैँ 
चह भौ (वः) आपलोर्गो के वड़ा उपश्रोगी है । (तेन ) उस ( देव- 
भ्सूतेन.) दन्य पदार्थौ से या दैश्वरभ्रदत्त शक्ति से उत्पन्न जल से 
८ विषम्‌ >) विपको ( दुपयतत.) निवारण कते । पं० गरीय केमतसे 
हे ( उपजीकाः ) दीमक्रो ! (वः) तुमको दैवाः) देव सेगों ने ( धन्वनि 
यदू उदुकम्‌ असिच्न्‌) निजंल देश में भ जो जरू दिया है । (तेन देवप्रसू- 
तेन विषम्‌ दूपयत्त) दैवो से उत्पादित उक्त जर से विपक्ना निवारण करो ? 

देखो अथर्व का २। २। ४।--उपजीकाः उद्भरन्ति ससुद्राद्‌- 
अधिभमेपजम्‌ । तद्‌ आलाचस्य मेपजम्‌ तदु रोगमश्ञीशमत्‌ ।` श्वेत 
कीडियां या दीमके समुद्र अथात्‌ अपरे जलोत्पादन सामथ्यं से ओषधि 
उत्पन्न करती ह । वह भतिमूत्र ओरं नाड़ीच्रग की उत्तम ओषध ह+ 
उससे रोग श्रान्वष्टो जाताहै। सायणने दत्त स्थरु पर बल्मोकया 





२--{ द्वि° ) ्उपचौकछ सिश्ठन्‌", "धन्वन्तु" इति पेप्प० सं ० । क 
‰--'डपजीकाः, उपदाकाः, उपजि्विकाः, उपल्जिकाः' इयते सर्वे पयायाः 
वेम्रीवाचकाः. | 


-१८२ पअथवेचेदभाप्ये [ सू०.९००५ ३ 


~^~~^~^~ 











^~ ^~^~^~~^~ 





दीमर्को की निकाली मिद्धीकौोउसरोगकी पध कहाहै। कौदिकं सत्र 
मे--“ दवाः रिति वेरम्भवेन वन्धनपायनाचम्नप्रदरेहनसुदकेन ! 
को० ४।७) इस सूक्त से वरमीक शखत्तिका वय जल से वांधने, पिाने, 
-आचमन करने ओर टेप करने का विधान करिया है इससे स्थावर ओर 
जंगम विपका प्रतिकार होताहै। वेदने वल्मोकः कीडी, के 'मुखसे 
निकरे जट मे वचिषनादया करने के गुण का उपदेश्च किया है । अत्यन्त शुष्क 
स्थानम भो दमक र्ग जाती है ओर वहां भीवे अपने ह मेँ जल 
कां से सती हं यह्‌ एक आश्चयजनक वात हे । वेद्‌.उस जरु कीष्देव 
श्रसुत" कहता है । देव का तात्पयं वह मूखदाक्ति “ है जिससे स्वयं 
जरु वना है । इस सम्बन्ध मे डा० स्विगस्मेन काकेन है कि 
सम्भवदहे कि वे अपनी शक्ति से अपने वानस्पतिक भोजन सें ' विद्यमान 
उद्रजन, ओपजन को मिलाकर जर वना टेती हैँ ।” इस जर वनने की 
भद्‌ सुत द्ाक्ति का हमारे प्रारीन जायं ने भी अनुभव क्रिय! था । इातपथ 
मे'िखा है--अपो वै सच॑मन्नं। ताभिर इदमभिक्तयमिवादन्ति (वन्रय 
दा १४। १।.६१४॥ यह सव अन्न स्वयं जल दहै अन्न मे वियमान 


५ ५ 


-जसोंसेदी ये दीमके उक्यो ग-खा करर के खाती दहं। 


रुरा दुद्ितासि खा देवानामसि खसा । ` 


दिवस्प्रथिव्याः सभ्रता सा च॑कथौरसं विपम्‌॥.२॥ 
- ' ना०-हे ओपधे ! तू. ( असुराणां ) वलशाटी प्राणवान्‌ पुर्पो 
फे छिथ ( दुहिता ) वर रस का दोहन करने वारीदहै, (सा). वह 
त्‌. ( देवानाम्‌ ) देव विद्वान्‌ पुर्पो की ( स्वसा ) उत्तम रूप से गुण. 


व 





३-{ म्र° ) "हितासि देवा*~ (तृ) -च्याः जज्ञे" इति पेप्प० सं ° । 
( च” ) ध्वकयारसं * इति सायणामिमतः। - 


स्‌० {०९२।.१] षष्ठं काण्डम्‌। ददे 


"~^ 











भरक्राक्च करने वाटी दहै! तू (दिवः) यौलोक के जर ओरं ( एथिन्याः) 
पृथिवी के जर से ( सं-भूता ) उष्पन्न हुईं है (सा) वहं व्‌ (विषम्‌) 
विपको ( अरसं चकर्थ ) निर्वरू करती है । 

ग्गीफिय के मत से ग्रह रिलाची नाम भोपयि है । सायणकेमत्तसे 
यह वटनीक को मिहो हे। ( अथव--\। ५) १) मे-श्िलाची; 
नाम वा- असि देवानामसि स्वप्ता।५ इतो. ओपधिके इस सूक्त र्मे 
स्परणी, अरन्धृती, निष्डृति, कानी, कन्यला, आदि दया है। उक्त 
प्रसंगे कोदिक ने खखम्ने दूध मे पकाकर शाखन्रण भादि की 
चिकित्साथ पान कटने की त्रिधि स्लिीहे। 


~ 


१ 


धी ५ ˆ ५ 
[ १०१ ] पुष्ट प्रजनन श्रंग दने का उपदेश । 

शपप्रथनकामोधवोत्गिरा ऋषिः । वर्मणष्तिद्छता | श्रदष्टमः | त्रच पुत्‌ । 
श्ना दषायख श्वसिहि वधख प्रथय॑खरच । . , 
यथाङ्गं व॑र्धतां शेप स्तेन॑योषितमिज्ज॑हि ॥ ६॥ `. + 
,, ५1० --हे पुरुप ` चू ( पायस >) सव प्रकार से वीयंसेचनः मः 
समथ द । -( श्वसिहि) प्राण को उपर सच ओर ८ वधंस्व ) शरीरः 
मे खूव पुटो, < प्रथयसर च) ओर अपने अंगांःकोमभी वड़ा कर) 
इतना. दृष्ट पुष्ट दो क ( यथा ) मित्ते ( शेषः, अङ्गम्‌ ) कमाण भीः 
८ वर्धताम्‌ > बृद्धि को प्राक्त हो। (तेन ) उस अंगण से ( योषितम्‌) 
अपनी, खा-के पसि (इत्‌) भो (जहि) जा, सेवनसमथ -हो) 


ऊपर श्वाख रेकर अंगों को. पुष्ट करो, जव [कमा को प्या वृद्धि हो 
शुके तव युवक को गृहस्थ धम्‌ से युत्रोत्पत्ति करनी चाहिय । - . 


१८४ श्मथर्ववेदभाप्ये [ स° १०६।३ 
येन॑ कुशं वाजय॑न्ति येन॑ हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य बह्यणस्पते घयुरिवा तनया पसः ॥ २॥ 
( तृ० च० ) अथर्व ४६ | ४तृ० च ॥ 

भ(०- -पुष्टाग होने के उपाय का उपदे करते ह --( येन.) निस 
खपाय से ( कुश ) कदा" पुरुष वको ( वाजयन्त ) वरवानू करते ह अौर 
€ येन >) जिक्ष उपाय से ( जातुरम्‌ >) सैगी निबेर पुरुष को ( हिन्वन्ति ) 
समथ वनाते हे, हे ८ चद्चगसपते ) बह्म=अन्नको पालन करमे वे पुरुप † 
(अस्य) इस निर्वीयं पुरूप के (पसः) कामग को भी उसी 
पौष्टिक उपाय से ८ धनुः, इव ) धनुष के समान (आ तानय) पुट कर । 
श्यो रो ओर रोणिथो को पुष्ट कने की ओषधिं टौ निर्दयं युरूषं 
क वीर्यवान्‌ वनाने की होती है । 

आं त॑नोमि ते पखो श्रधि ज्यामिव धन्धरनिं )- 
करमख्ी श्व गोदितमनवग्लायता सदां ॥ ३ ॥ 

भा०--ञ्णख्या दख (अथव का०४।४।७) } (अहते 
पसः) मँ सद्‌-वैय तेरे कामग को (तनोमि) दोप रष्टित करके 
सुधारता द्र ८ धन्वनि भधिस्प्र॑म्‌ इव ) निस प्रकार दहिकारी अयने 
धनुष पर ठोर चद्‌।त। है (अरः रोहितम्‌ इव) भौर जिस प्रकार शिक्ररी 
भसन्नचित्त से ग पर दौद्ता है उसी प्रकार (८ अनवग्छायता ) 
सदा ग्लानिरहित चित्त से (८ क्रमस्व ) सपनी पत्नी कै पास जायो। 
दषस चित्त मे ग्छानि न रषषर सम्भोग काल में अंसफशर्ता नष्ट ह्येतो । 
खानि होजाने से अकारण नपुसकल उत्पस्न हो जाता दै 1 

जिं दशवर ने समस्त संसार को उन्न क्रिया जौर जिसने निरन्तर 
डत्पक्न सृष्टि करने वाले जीं को भी रग उसकी रिम कोद पदां अश्कील 





२~ वश वाजवन्तं शत सागरखसम्मतः पारः) 
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नष । उसका भी अपना विन्तान है) उसक्रा वेद मेँ उपदेश्च होनी 
आावदयक है । ग्री फथ ने यह त न समश्चकर इस सूक्त को अश्रीर जान- 
कर इसका अनुवाद नहीं किया । 


[~ 


[ १०२ 1 दास्पस्थ प्रेम का उपदेश । 
अभिपतम्मनस्कभो जमदग्नि षिः 1 अशिनो देवते । श्तुष्टमः। तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यये वाहो अश्विना समेति स च वरते । 
एवा माप्राभते मनः समत स च वत्तताम्‌॥१॥ 


भा०्-खी पुरुषों ओं परस्पर प्रेम उस्पन्न करने का उपदेश करते है 
हे ( अशिनो) एक दूसरे के हयो मे व्याघ खी एुरूपो ! तुम दोनों एके 
दूसरे के प्रेम होकर यह कहो कि (यथा) जिस प्रकार ( अयं चाषः ) यष 
धश्च सवारी ( अशिना सम्‌ एति ) धुड्सवार के साथ ही साथ जाता ष 
८ सं वर्त॑ते च ) ओर उक्तके साथ दही रहता है) ( एवा) उसी प्रकारे 
प्रियतम्‌ ! हे प्रि्रतमे ! (माम्‌ अभिते मनः) मेरे प्रति तेरा वित्त 
(सुसर भ एतु) भवे ८ सं वत्तं ताम्‌ च ) मौर सदा साथ ही रहे । 
आं खिदामि ते मनं राजाश्व पृष्ट्यार्मिव । 
रेप्मदन्ने यथा तुरो मयिं ते वेष्टतां मनः ॥ २॥ 
भ०्--दोनेो खी पुरुप एक दूसरे से यही आद्या करं भौर करै 
करि--हे प्रियतम! हे प्रियतमे ! (अहं) मँ (ते मनः) तेरे चित्तो 
(जा दामि) पेदे सैवं जसे ( परष्ठयाम्‌ राजाश्व द्व ) जेते पीठ 


पीछे बंधी गादीको घोडा खोचतादहै। ओर यथा (रेष्म-च्छित्न) 
रेष्मा~्रचण्ड वाघ्यु से ट्य दुभा ८ तृणं) धा उसी मेँ स्थिक उसके 


१८६ प्मथरवैवेदभाप्ये ` स्‌०;१०३१ १ 


[१ 
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साथ दी चल्य जाता है उसी. प्रकार हे प्रियतमे} ( ते मनः ) - तेरा चित्त 
(मयि >) मुक्चमे ( वेष्टताम्‌ ) लिपट जाय । सुन्नमे आसक्त शोक मेरे 
यद्य गा रहे। । (4 


श्राञ्जनस्य मदुप्र॑स्य कुटस्य नलदस्य च । 
तुरा ्रगस्य दस्त(भ्यामनुयापूनसुद्धर ॥ २॥ 
भागी अपने पति को स्मीयार करने के निमित्त पति के हाथो 
दिये हए अ्जन, युखेठी या अन्य ` हर्पोष्पादकं शूठ ओर अन्य सुगन्ध 
पदार्थो को स्वीकार करे । इत्यी का उपदेश करते हे । खी उक्त पदार्थो का 
स्वीकार कती इहै कहती है- मे (उरः) शध, ही प्राप्त होनेवले 
( भगस्य 2 सौभाग्यरील पुरुप के ८ हस्ताभ्याम्‌ >) हाथो से (आञ्जनस्य) 
भजन ( मदुघस्य ) मदरदृश्चि हर्पोखादंक पदार्थ, (-कुषटसय >` कूठ ओर 
८ नदस्य ) खंस आदि पदार्थं के बने (अनुरोधनम्‌ ) ममन=भमिट्षा 
भौर कामना के कनुकूर पदार्थं को (उद्‌-भर) स्वीकार करती हू । ` 
॥ इति दशमऽठृत्ताकः ॥ 


, [तत्र दश सूक्तानि, विशुचचैः] 
ः 2 ॐ" ४ ् 


¦ १०३ ] राष्र-र्ता चोर शतरु-दमन । 
उच्छाचन ऋध्‌: | इन्द्राग्ना उत वहता दृवरताः | ्रवष्ट्मः, | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
, सद्रून व( वृहस्पातः सखद्रान साचता करत्‌) 
सद्‌न.स॒चा अयमा सदान भगो द्याश्वना ॥ १.॥ 





२-( प° ) "मधुघस्य- इति साय्रणसम्मतः | 'मधुगसः (च °) श्य्राभरः 
इति पप्प० सं | , 
६१०३) -१-सदानमिन्द्रश्वाग्निश्व' इति पप्प० सं० | 


सू०१०३। ३] षष्ठ काण्डम्‌ । | , ६८७ 
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भार-( बृहस्पतिः ) वरहस्पति ८ वृ; ) तुम्हारा ( सदाम ) बन्धन 
(करत्‌) करे । ( सविता संदानं करत्‌ >) सविता \तुर्हारा बन्धन क्रे 
(मित्रः) भित्र मी ( संदानम्‌ >) तमारा बन्धन कर। (अर्यमा संदानम्‌) 
भयमा तुम्हारा वधन करे (भगः अश्विनौ) भग, भोर अशिन्‌ दोनो चम्दारय 
यन्धन करे { ध 
वृहस्पति, सविता, मित्र, अयमा, भ, अशिन्‌ ये सच रेष्ट्‌ के भित्र 
भधिकरी रोग दहं) संग्राम चिद जने परं सभीं जधिक्रारी श्च्रुके आद्‌- 
मियो पर विशेष वन्वन, रोक टोक २.खं, उन पर पूरा २ वद्य रकं । 
स प॑रमान्त्समचमानथो स यामि मध्यमान्‌ । . 
इन्द्रस्तान्‌ प्ैहादःम्ना तानैगे स या त्वम्‌ ॥ २॥ 
भाग्-ं राजा अपने शच्रुभों मे से (परमान्‌) ऊचे प्रेणीके 
रोयों को ( सं-यामि ) चन्धनमें रखू ( अवमान्‌ सं यामि ) नीचेप्रेणी 
फे रोग! को भी चन्धन में रसु भौर (मध मान्‌ सं यामि >) मध्यम श्रेणी 
के रोगो को भी वन्धन में रख. । ( इन्दः ) राजा ( तानू ) उन सवक्रो 
(प्ररि हपु; ) दूरसे दी निवारण करे ओर हे ( अगते ) अग्ने, सेनापते, 
(त्व) तु+( तान्‌ ) उनको (दाम्ना) रस््ीयापादसे (संय) 
भच्छी प्रकार वाधि रख, वश्च किये रख, आभे मत वदने 


द्मा य युघमायान्त म्‌ कृत्वान।क्श्ः । 
इन्द्रस्तान्‌ पयह्रादास्ना तानग्नेस शत्वम्‌ ॥२॥ 
भा०्--(भमी) वे दूरदेशे स्थित श्रु खेग (ये) जो ( अनी- 
कदा) अपनी सेना के प्रत्येक दस्ते या टकड़ी पर (केतून्‌ इसरा) 
अपने भिन्नरे क्षण्डे खगा २ क्र ( युधम्‌ आयन्ति) सम्राम करने के 
स्यि जच. ( तान्‌ ) उनको ( इन्द्रः परि अहाः) राजा.या शाक्तिशारी 


२-प्ररमां, श्ुवमां, मध्यमाम्‌" इति सायणमिमत्ताः | 


यय श्मथर्ववेदभापष्ये [ सू० २०४ । १ 





क~ ~~~ ~~ ~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~^~~~~~~~~--~~--~-~~ˆ--~~ ~~~ 


पुरुप दूर से ही विनाश्च करे । हे ८ अग्ने ) अग्ने} सेनापते (स्वम्‌) तरू 
उनको भरी प्रकार (दाम्ना) रस्सी से या रस्सी के वने पाश्सेयारस्सी 
के समान "वरी हुई दुगनो -तिगुनी सेना से (सं-य) बौध ठे; जक्रड्‌ रू 1 
न~~ <<+" 
[ १०४ ] श्रुतो को पराजय श्चौर बन्धन । 
प्रशोचन ऋषिः । इन्द्राग्नी उत -वहवो देवता । त्रदष्टमः । तृचे सूक्तम्‌ ॥ 
द्यादत्नेन सदानेनाभेत्राप्य यामास । 
छ्मपाना ये चेंपां प्राणा श्रसुनासन्त्समच्छिदन्‌ ॥ १॥ 

भात हम कीर लोग ( आ-दानेन ) श्द्रु को पकड रेने के उपाय 
भौर ( सं-दानेन ) बाँध रेने के उपाय से ( अमित्रान्‌ ) शु रोगोंको 
८ आ धामसि >) अपने वश्च कर रेते है । जओौर वीरे भट (येच) जोःमी 
( एषाम्‌ ) इनके ८ अपानाः ) अपान भौर (प्राणाः) भाण उन 
सव्र ( असून्‌ ) प्राणद्त्तियों को ( असुना) मुख्य जीवन्ति के 
दवारा ( समच्छिदन्‌ ) काट डाङे । अथां (येच एषां प्राणाः) जो इन 
दाचुरभा के प्राणरूप मुख्य नेता लोग भौर ( भपानाः) भपानरूष 
निम्न पदाधिकारी है उन सव को (आ घामसि ) हम चदा करले ओर 
जिस प्रकार ८ सुना) मुख्य प्राण से प्राणित ८ असून्‌ ) शेष प्राण 
इन्द्रिय गण को काट कर चिनाश्च कर दिया जाता है उसी प्रकार इन सुख्य 
रोगों के श्रय पर जीनेवङे रोगों को मी ८( सम्‌ अच्छिदन्‌) कारं 
गिराया जाय । अर्थात्‌ मुख्य २ नेता सगो को पकड़ कर कदम डाल 
दिया जाय ओर क्षेपो को काट डाला जाय । 


१०४] १-{ च ० ) श्रच्चिदम्‌' इति हिटनिकामितः प्रायिक | ० चम). 
(तेषां प्राणान्‌ समासन्‌ यरममणएतेष्‌ [ ? }› इत्यादि वेप सं | 





स्‌° १०५। २] षष्ठं काण्डम्‌ । । १८६ 





ह दसादानमकरं तपसेन्द्रेख संशिंतम्‌ । 
श्मिच्ा येच्रं नः सन्ति तान्न आदा त्वम्‌ ॥ > 
भा०--(तपसा) त्प द्वारा ८ इन्देण सं दितम्‌ ) ओर इन्द्र~वियत्‌ 
दारा अत्यन्त ततक्ष्ण ( इदम्‌ ) यह पेसा ( भदा^म्‌ ), चन्धनपाश 
नै दिल्पी ८ अकरं ) वनां कि जिससे ( भत्र ) यहा इस युद्ध भूमिम 
लये नः भमिन्राः) जो हमरे शच्च, हे ( अग्ने) तेनाग्रति! (ताचर्‌) 
उनको (स्वम्‌ भाद) तू उस पारसेर्गँधले। 
रेनान्‌ यताभिन्द्रग्नी सोसो राज च मेदिनं । 
इन्द्र मरत्वानादासमामितरेभ्यः कृणोतु नः ॥२३॥ 
, भा०-( इन्दराग्नो ) राजा भौर सेनापति ( एनान्‌ ) उक्त शुभ 
को ( भा्रताम्‌ ) बोधि रे। ( सोमः राजा च ).सोम भौर राजा दोनों 
ही ( मेदिनौ ) इष कायं के सिये बलवान्‌ है । नौर (इन्दः) इन्द्र 
{ सरत्वानू >) मरुत्‌~बीरभटो के साथ (नः) हमारे ( भमितरेम्यः; 
इाशरुनों कै सिये (जादानम्‌ ) बन्धन पाश्च ( कृणोतु ) तयार करे । 
१० भ 
, { १०५. ]; कासा चित्ति-शक्ति की एकराम्रता का उपदेश । 
उन्मःचन ऋषिः | काप्ता देवता | श्रवुष्ट्भः | तृचं सूक्तम्‌ ॥' 
यथा मने। मनस्केतैः प॑रापतत्याशुमत्‌ ।. 
पवा त्वै कासे. प्र पत मनसोनुं पवाय्य/म्‌ ॥ ९॥ 
२-८ द्वि° ) “इन्द्रयण शासतम्‌ (च० ) (मतानादान्‌ द्विपतामय 
षात्‌ पष्प० स°। 9 
३-{द्वि०) शराक्चा सपनिन मरेदिना]* (च) "कृणोतु म" ध्र) "एनां च~ 
. शति कचित्‌-। । 





६६० अथर्ववेद भाष्ये [ सू° १०५1 ३ 
भा०- "कासा, नाम चितिशक्ति को एकाग्र करने के त्यात्मक उपाय 
वतराते टँ - (यथा) जिस प्रकार (मनः) संकस्प विकर्प करने वाखा मन 
८ आद्यम्‌ ) भति वेगवान्‌ होकर ८ मनर्केतैः ) मन द्वारा चिन्तन करने 
यगय चिपयों के साथ ( परा पतति) दूर चदय जःताहै। (एवा) 
उसी प्रकार हे ८ कासे ) भरकादामान चितिशक्ते! (त्व) तू भी (मनसः) 
मनके (प्र वाच्यम्‌) चिन्तनोय विपो के (अनु प्रपत) साथी साथनजा। 
` ` यथा वाणः सुसंशितः पगप्रतत्याश्चमत्‌ । ४ 
पयात्य कास प्रपत पृाथव्या अनु खवतम्‌॥२॥ 
भा०्-( यथा) जिस प्रकार ( सु-सरितः बाणः) तीक्ष्ण बाण, 
८ भाछ्चमत्‌ >) वेगवान्‌ होकर ८ परा पतति >) दूर जा गिरता है है (काते) 
दाक्ते ! ८ त्वम्‌ ) तूभी ( एवा ) उसी प्रकार ( एथिव्याः संवतम्‌ >. 
पृ{थवीनदेहट के उत्तम प्रदेश की गोर (भनु प्रं पत) गति कर, धारणा 
दाय शेप देशम स्थरष्टो। 


॥ 
: ' यथा सयस्य रश्मयः परापतन्त्याश्युमत्‌ 1 ~: 
एवात्व क्ासप्र पत सयुद्रस्याज 1 वरम्‌ ॥ २॥ 

:मा०+-(.यथा .) जिख प्रकार ( सूर्य॑स्य दमयः > सूर्य को ~ क्ण, 

( भाष्चमत्‌ ) जति वेगवान्‌ होकर ( परा पतन्ति ) दूर तक कीर,जाती है 
उसी प्रकार हे ( कासे ) प्रकाामान चितिशक्ते { त्‌. (समुद्रस्य) समुदरूप 
परम भात्मा के ( विक्षरम्‌ अनु प्रपत) विश्चेप प्रवाह के अनुकर 
होकर गति कर । “कासे' दस सम्बोधन से कौिक ने इस सूक्त को कास- 
रोपरानिदृत्ति परक मानादहै । सायण भी उसके पीछे चला है, परन्तु 
फोदिकर ने हस सुक्त को सूर्योपस्थान के व्यि भी टिखादै। यह वास्तव 
सै. आत्मध्यान चा ' श्रद्मोपासना-का मन्त्र है । इसका देवता "पुरुष है । 
कासान्चकास्ति इति कासा, प्रकादामयो ऊगोतिष्मत। चेतना, चितिरक्तिर्ा! 
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उस चितिशक्ति शक्ति की तीन साधनाभों का उपदैशस्ियादहै। 9, मनकी 
गति के अनुद उसको यश्राभिमत विषय पर शछ्गयवे। २. पथिष्ी थां 
मूर भागर्मे. किसी अधिष्ठान मं -स्थिर करे। ३. ररः परम त्मा 
कं विशार गुणो मे लगा दे। 
। ~+ ध 
[ १०६ ] गरदो की स्ता-श्मौर शोभा। 
प्रमौचन ऋषिः | दरर्वाशाला देवता | च्रङष्टभः । त्रच सूक्तम्‌ । 
श्राय ते प्रायशो दरं! ोदन्व॒ पुष्पिर्‌ीः । 
उत्सो वा तत्र जाय॑तां हदो वां पुण्डरीकवान्‌ ॥ १॥ 
(४ ` ऋण १०॥।.१४२।८॥ 
‡ भार्गो की. रक्षा भौर .चुन्दरता के लिये उत्तम उपायो का 
उपदे करते है । हे शाङे }! (ते) तेरे (जा-अयने) अगो के भनेके स्थान 
म मर-( परा-अयने ) पीेकेया दूरके स्थानोंमे भी (पुष्पिणीः) 
शूरो वाली ( दर्वाः ) दू जौर नीन। चनस्पतिँ ( रोहन्तु ) सूच उगे ।* 
भौर (तत्र) वटी ( उस्सः वा >) कभा भी ( जायताम्‌.) हो। (र) .नौर 
< पुण्डरीकवान्‌ ) कमा वारा. ( हदः ) ताटावभी हो|. रने के .घरः 
देःसमीप जर दूर तक भी.घाससे टरा भरा भेदान, फुलवादी, दभा 
भौर पुखरिया होनी चाद्ये । पसे घरां मे अग्नि जादि कामी मय- 
नही रहता । । ४५ 
श्यपामिद न्यर्यनं समुद्रस्य निवेर्थनम्‌ । 
मध्य दस्य. नो-गरहाः पराचीना सुखा रध्‌ ॥ २॥ 
(प्रग दि० ) ऋ० ६० | १४२९ | ७ प्र० द्धि“ ॥ यज्ञ ६७।७प्र० द्वि° 





१०६) -( त° च० ) श्टूदा वा पुरडरीकाणि समुद्रस्य गृह्य इमे' इति-क ° ।--. 
२ द्वि) श्यते परि' इति य॑जु० । (च °) ददातु भेषजं इति क° 
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भा०- गुहो के जनाने के स्यि उचित स्थानके निर्णय करनेका 
उपदेश करते है । ८ इदुं अपां न्ययनम्‌ ) यह इधर जले के नीचे बह 
शाने का स्थानदो ओर ( समुद्य निवेशनम्‌ ) इधर समुद्र, ज 
भण्डार कास्थानहो। ( हद मध्ये ) तालाव के वीचमें( नः) हमारे 
(गहाः) घर दों । हे अगे! तू अपने (मुखा) सुखो को पराचीना (कृधि) 
दूर रख ! भवा हेः श्रे! तू जपने (सुषा) दरों को, ( पराचीना) 
द्र तक फैले हुए विशार बना, अथवा, हे शिधिन्‌ वारो को वड़ा बना! 
हिमस्य त्वा जयायुंरा शाने परि व्ययामसि । 
तहं हि नो मुवोग्निष्णोतु भेपजम्‌ ॥ ३॥ 
ऋ० १० | १४२ लले ] भ्र° द्वि° यजु १७। ५ द्ि०॥ 
भाग्-हे शष! शृह ! (त्वा) तुदते ( हिमस्य ) दिम, श्ीतर्जक 
के ( जरायुणा ) वेष्टन य। आवरण पदार्थं से. ( परि व्यामः) चरस 
घोरसेः षेर लेः निस्सेतू (नः) हमारे ल्यि ( श्लीतदरा सुवः) 
शीतल तारां से.युक्त घे । इस प्र नर (असिनः ) गृहमे स्थित भन्ति 
भी. हमारे पास'( भेषजम्‌ ) हमरे रोगों.भौर दुःखो के निवारण करने का 
साधन होकर हमारे रोगो को दूर ( कृणोतु >) करे । १ 
` गरृहको श्त ताव आदि से घेर खेना चाहिये जिससे बाहर के 
जगलो की जाग धघरकोन सतावे। अग्निभी उसमे जख के कारण 
अनेवङे रोगों को दूर करे। 


१०४ ~< ७ 


[ १०७ ] विश्व-त्रिजयिनी राजशक्ति का वर्णन । 
शेतातिक्रपिः.]. विश्वजिद्‌ दवता । श्रवुष्टरमः । चतु नं सृक्तम्‌ ॥ -- 








खि० ¡ ( त्र° ) "ददाह ( च ०) "ददातु" हात पेप्प० स० | 
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विश्वज्ञित्‌ जायसमासायैं सा परि देहि । 
~ ज्ायमाखे द्विपाच्च सच नो रक्त चतुष्पाद्‌ यच्च॑ नः स्वम्‌ ॥१॥ 


भा०--हे ( विश्व-ज्वि्‌) सब पर विजय करने वारे राजन्‌ या 
परमेश्वर { ( मा) ` सन्नि ( त्रायमाणाये >) त्रायमाणारश्चा करनेवारी 
अपनी शक्ति के अधीन ( परि-देषिं ) रख । है ( त्रायमाणे ) रक्षा करने", 
वाली शक्ति! ( नः ) हमारे ( चतुष्पात्‌) चौपाये भौर ( द्विपात्‌ च>) दो 
पये, मसुष्य पक्षी आदि (यत््‌चनः) भौरजोेभी हमारा (स्वम्‌ ) 
धन है उक्षकी ( रक्ष > रक्षा कर । 
जायमाणे विश्वजिते सा परि देहि. । विश्व॑जिद्‌ द्धिपाच० ॥ २॥ 
मा०--हे ( तायमणे ) राजा की रक्षाकारिणी शक्ति! त्‌ (मा) 
मुक्त, युद्च प्रजाको ( विश्वजिते परिदेहि ) विदवजित्‌ राजा के अधीन रख 
आर इस नाते हे ( विदवनित्‌ ) सवं विजयी राजन्‌ ! चू (नः) मारः 
( द्विपात्‌ च ). दोपाये , शत्व आदिं ओरं ( चतुष्पाद्‌ ) पञ्च चौपाये 
८यत्‌ च नः स्वम्‌) ओर जो हमारा भन है उस ( सर्भ॑रक्ष ) 
संब्ी रक्षा कर । 
विश्वजित्‌ कर्याण्ये/ सा परि देहि । कस्यासि द्विपाच्च ॥ २॥ 
या०-- है ( विदवजित्‌ ) सवेविजयी राजन्‌ ! ( मा ) सक्ष 
( कल्याण्यै परि देहि ) देश की कलस्याणकारिणी परिषद्‌ के आधीन रख । 
हे ( कल्याणि ) कल्याणकरारिणि परिषद्‌ ! ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च ) दो 
पाये भौर चौपाये ८ यत्‌ च नः सर्वम्‌ स्वम्‌ ) ओर जो भौ हमारा सब 
धन है उसकी ( रक्ष > रक्षा कर । ॥ 
(१०७]१-( प्र ० ) श्वायसये सवैविदे मा' इति वैप्प° सं° | 
, २-( प्रण ) च्वाय्माये सर्वविदे" इति पैप्प० सं ० । 
२-{ भ” › सर्वविद्‌ विश्वविद्‌ कल्यायै" इति पेप्प० सं° । 
१३ 
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कल्याख सववद्‌ सा.पार दह) 
सथैविद्‌,द्विपाच सै" नो रज्ञ चतुष्पाद्‌ यच्च॑ नः खम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०्--हे ( कल्याणि ) देश्च के हित, कल्याण, सुखकी सानी 
को उपस्थित करने वारी परिषद्‌! तरू (मा) सुक्षको ( संवविदे 
परिदेहि >) सव वस्तुओं को जानने वज्‌ के आधीन कर । हे ( स्ववद्‌ ) 
सयत परिपद्‌ ! तू (नः) हमारे ( द्िपात्‌ च॑तुष्पात््‌ च यत्‌ च नः स्वम्‌ 
सर्व रक्ष दो पये ओर चौपये भौर भी जो हमारा धन रहैःउस 
सवकी रक्षा कर । राज्य के चार विभाग होने आवर्यक हैँ ( ५ ) विश्व 
जित्‌, देशों के विजय करने वाल विभाग, (२) त्रायमाणा, विजित 
देशो को रक्षा.करने वाली, (३ >) कट्याणी, नगरों ओर देशों की प्रजा 
के सुख आराम, जीवन सुधार का भ्रवन्ध करने वाखी, (४ >) स्वेवित्‌ , 
रा, परपषटर भादि सवके विपय मे ज्ञान प्राक्च करने वारी ओौर तदनुसार 
सपने अन्य विभागीं को उन उनके विषयक वातों की जानकारी रखने 
चारी । विजय करने वाखा विभाग जसि देश को विजय करे उसे 
रक्षाकारी विभाग के हाथ देरदे। भौर वह रक्षाकारी विभाग भी विजेता 
विभाग की आक्तासेही उसकी रक्षा करे भौर वह कल्याणी परिषद्‌ 
को सौँपदे, कल्याणी परिषद्‌ कल्याण करने के लिये सर्ववित्‌ परिषद्‌ के 
सेधीन राषटरको वंके सव पदार्थौ को जांच पडता करने -.के ल्यि 
खाद । जिससे राट के सव प्रकार दिर्प, कारीगरी ओौर व्यापार. के 
उपयोगी पदार्थो का कषान करके राष्ट मे व्यापार शौर कारीगरी 
शुरू करावे । 


॥ ण्व [2 


~ 





४-(>) “कल्याणि चायमायगर' (त°) "सर्व ररत' इति पैप्प० सं ° । 
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: [षद ]मेधाकावखेन। :. 
शोनक ऋषिः -मेधा देनता ४ श्रम्नरदेवेता । ९,४,५ ्रचष्टप्‌।.२ उरोवृहती | 
, \. , ` ३ पथ्या वृहती | पच्च सूक्तम्‌ ॥ 


७ भ 


स्व सो मेधे प्रथमा गसिर्बसिरा गहि । 

त्वं सूर्यस्य रक्मिभिस्त्वं ने अस्ति यिय ॥ १॥ ` - 
भा०-दे ( मेधे) आत्माको धारण करने बाली चितिशक्ते! 
श्वानधारण-समथ ! (व्व) तू (नः) इमे (गोभिः) क्नेन्दिर्यो 
जर ८ श्वेभिः › कर्मन्द्रर्यो सित (आ गहि ) प्रष्षहो। (सख). द्‌ 
< सुयस्य ) सवके प्रेरक परम्म स्य सूय की ( रदनः) कामय, 
किरणों सहित हम प्र्षद्ये) (चवं) त्‌ू ही (नः) हमारे (रिया असि) 
यक्त आत्माकी दाक्तिदै । अथवा तू दी जीवन यज्ञ की सम्पादन 
करने वाली है । 


मेधास भ॑थमां व्रह्मण्वतीं बह्मज्‌नासूर्षिष्टताम्‌ । 
पर्पा्ता ब्ह्यचासिभट्‌वानामचसे इवे ॥ २॥ 
1--( भह ) मँ मेधा चाहने वाखा बरह्मचारी ८ प्रथमाम्‌ ) श्रेष्ठ, 

स॒चघे प्रथम; उत्तम्‌ गुणवारी, ( व्रह्मण्वततो >) वेदं कषान से. युक्तः 
< .बह्य-जूत्ाम्‌ ) -बद्यस्तानियां से सेवित, ( ऋषि-स्तुताम्‌ ) ऋषियों दवारा, 
प्रशसा की गई ( ब्रह्मचारिभिः) व्ह्यचारिर्यो द्वारा ८ ्र-पीतास्‌.); 
खच उत्तम रोति से पान की गद, (- मेधाम्‌ ) धारणावती चितिरशक्ति 
को ( अवसे ) अपनी रक्षा के टिये ( इवे ) ध्यान करतो ह आर उसको 
जपने पस बुखाता' हूः -उस्ष्धी ग्रथना करता-हू। ` ~. छ 





[१०८] २-( हि० ) ब्रह्मरवतीगृषि- ( तृ” ) श्रणिहितां ब्रह" ( च ) 
. खवा वृतः इति पेप्प? सं०। ति 
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यां मेधास्रभवे। विद्या मेधामसुंरा विदुः 
ऋषयो भद्रां मेधां यां विदुस्तं मय्यचेशेयामसि ॥३॥ : 
भा०--( यां ) जिस ( मेधाम्‌ >) मेधा बुद्धि का ( ऋभवः विदुः ) 
ऋत सत्य ज्ञान ओर वेद से प्रकारित होने वारे विद्वान्‌ भौर शिल्पो लेग 
(विदुः) राभ करते दँ मौर ( यां मेधाम्‌ ) जिस मेधा इद्धि श ( असुराः 
विदुः ) प्राण विद्या फे जानने वारे, प्राणायाम के अभ्यास टाभ करते 
ट । मौर ( यां मेधाम्‌ >) निस ( भद्वाम्‌ ) कराणकारिणी, सुखप्रद्‌ मेधा । 
इद्धि को ( ऋषयः >) मन्त्राथं के साक्षात्‌ करने वाटे ऋपिगण ( विदुः ) 
प्राप्त करते है। (ताम्‌ ) उसको हम ( मथि) भपने आत्मामं 
८. चेदरायामति >) धारण करें । 
यासप॑यो भूतछृतो मेधां मधान विदुः । 
तया मामद्य मेधयाग्न मेधाचिनै कृरु ॥ ४ ॥ 
( तृ० च ) य्ु० ३२ | {४ त° चण० | ऋ० १० १५१ चि०॥ 
भा०--( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ ) मेधा को ( भूत-कृतः ) उत्पन्न ` 
समस्त पदार्थों का उपयोग करने वाले जथवा पञ्चभृतों की साधना 
करने चाले, उन पर वशीकारसाघना करने वारे, ( मेधाविनः ) मेधावी, 
विदान्‌, मतिमान पुरुप ८ विदुः ) प्राप्त करते हे हे ( अग्ने ) आचा्य॑रूप 
अग्ने ! परमेश्वर ! (तया) उस ( मेधग्रा ) मेधा से ( अदय ) जज, जब 
८ माम्‌ मेधाचिन कृणु ) सन्न ब्रह्मचारी को भी मेधावी वनाशो । 
भ 9 ५, च $ 9 [न रि 
मेधां साय मेघां प्रातरमधां मध्यन्दिन परि । 
~ ^] ~ ^~ = ध = 
मेधां सरयस्य रषिमाभिवैचसा वेशयामहे ॥ ५॥ ` ` 
~ -४-(प्र० द्वि°) ध्या मेधां देवगणाःपितरश्च उपासतः (च० ) शुर 
इति यज॒ ° | न 
५-(तृ° च °) "मेधां सूेणोषेतो धीराणा उततस्त्वम्‌” इति पप्प० सं० | 








स्‌० १०६ । १} ष काण्डम्‌ । १६७ 

, भा०--हम खग ( सायम्‌ ) साय, सूर्यास्त के समय में (मेघाद्‌) 
मेधा बुद्धिः छ ध्यान करें € भ्रातः मेधाम्‌ 2) प्रातः, सूर्योदय कारुमें हम 
मेधा वुद्धि प्रा्ठ करने की प्राथेना करें । (मध्यन्दिनं परि मेधाम्‌ > 
मध्याह कार में भी मेधा बुद्धि को प्राक्त करने की अर्थना करे । हम 
< सूर्य॑स्य ररिमिभिः › सूर्यं ओर उसके समान ज्लानवायू्‌ आचाय भौर 
दैदचर के ( वचसा >) उपदेश्च वचनो से उस मेधा बुद्धिष्छो इम अपने 
मे ( भा वेश्चयामहे >) स्थापित करें । 
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[ १०९ ] पिप्पली ओषधि का वणेन । 
अथौ ऋपिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली भेषजं देवता । ग्रठष्टमः | तृचे सूक्तम्‌ ॥ 
पिप्पली सिंसभेपज्यू *तातिंविद्धभेषजी । 
तां देवाः समंकट्पयन्निये जीविंतवा अलम्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--८ पिप्पली >) पिप्पली नामक ओषधि ( क्षि्त-सेषजी ) क्षिक्ष 
रोग की उत्तम ओषधि है ८ उत) ओौर ( अत्ति-विद्धं भेषजी ) अति- 
विद्ध अर्थात्‌ गरहस पीडा की भी उत्तम ओपधि है (ताम्‌ ) उसके (देकः) 
विद्वान्‌ सोग ८ जीविते) जीवम को जीवित रखने के स्वि ष्टी 
८ अरम्‌ » पर्या ( अकल्पन्‌ ) सामथ्य॑वाद्ा वना क्ते हँ! जौ मँ 
तीन वेदना के चरने के रोग को "अतिविद्ध" कदते है । वेदना से हाथ चेर 
पटकने के रोग को "क्षिप्तः कहते हे। 
सायण के मत्त से पिष्परो से गजपिप्परो जादि सोँठ, मिरच, पीपरी 
इस “व्योष मे पठित ओपथि का ग्रहण उचिततहै) प्रीक्षिय केमतर्मे 
'पिष्पली' चन्द्‌ से पीपल की युख्री लेना उचित है) 
[१५६] १-( प० ) शुक्तः ( दवि० ) “उत, च विश्वमे-' ( च० ) अलं जीवाः 
तापि सं पेय, स=] (पर) "= १ ता इ कचिद्‌ 1 -- 


१६८ श्रथर्ववेदेभाष्ये [ सू०-९०६।३ 


कक क कि 











राजनिघण्टु मे “अश्वत्थी, खघुषन्नी स्यात्‌ पत्रिका दस्वपत्रिका, 
पिंप्पछिका वनस्थ च क्षुद्रा चाश्वस्थसंनिभा'° इस प्रकार अदवव्थी पिप्पका 
का उद्रेख किय है जिसके गुण मधुर, कषाय, रक्तपित्त नाशकं, विपः 
'दाहनाश्चक ओर गर्भिणो के लिये हितकारी है । इसके अतिरिक्त पिप्पली, 
वड ज्वर, उद्र रोग, जन्तु, आसरोग, वातरोग, रवास, कास, 
श्लेष्मा, क्षय इनका भो नादाक है । वेद में प्रद्र ` गुण कटुगणं कौ 
पिप्पखी के प्रतीत होते हँ! इसकी मूक पिप्पीमूंलः है, "वह भी वात 
लक ओर दर्ेष्मा ओर कृमि का नाशक है । इसके दो भेदं ह श्रेयसी 
जओौर-गजपिप्परी,. वह भी शरेप्मा जर वाथुःका नाश्य करती है, माता का 
दूध बदाती है । इसका एक भेद सिहरी' है वह कफ, श्वास, पीड़ा. का 
द करती हैपे को साफ करती है। सामान्यतः पिप्परो सवरोग 
नादाक रसायण कहाती है । 
पिप्पल्यः सम॑वदन्ता्तीरजन॑नादाधें । 
, य जीवम्॒नवमहे न स रिष्याति परुषः ॥ २॥ 
युज ०~ १२ । ६१ | तुर च० ॥ (तृ० च०.) १० | ९७ | १७ तृ०.च०॥ 
भा०--८ पिप्पल्यः) पिप्पखी के पूर्रोक्त सव अ्रकार-के भेदवाखी 
जोपधि्या जो पिप्पखी नाम से काती ह .( आयतीः) आती हुं 
( सम्‌ आ वदन्त >) परस्पर रेषा कहती हँ कि. (जननाद्‌ अधि) जन्मरसे 
केकर हम ( यम्‌) जिस ( जीवम्‌) जीव या प्राणधारी शरीर को 
( अद्नवामहै ) स्या खेती ह (सः) वह (पुरुपः) पुरुप ( न रिष्याति) 
कभी वात आदि रोग से पीदित नर्द होता) 
्रयुरास्त्वा न्यखनन्‌ देवास्त्वोदवपन्‌ पुनः 
वातारङतस्य भपजामथा न्तप्तस्य भपजाम्‌ ॥ ३ ॥ 


¦ : . र-पिप्यल्यः' इति कच्‌ |. `: `. 


-स्‌० ११०1 २] षष्ठ काण्डम्‌ ९६६ 


~~ 





भा०--हे पिष्पछि ! (वात-कृतस) तीन्र वात दवाय पैदा हष रोग 
की -(-भेपनीस््‌ ) भोषधि मौर (क्षिप्तस्य) क्षिक्ष-'भलाउा'` नामक रोग 
की ( भेषजीम्‌ >) उत्तम ओषध ( त्वा जसुराः नि-अखनम्‌ ) तुश्चको असुर= 
भण विधा" केः जानने वाङ वैद्य लोग निरन्तरं खोद रेते है ओर 
( देवाः ) विद्धान्‌ खोग (पुनः) बार २ (उद्‌ अवपन्‌ ) उखाड रेते । 
= = [8 -- व, 
[ ११० ] सन्तान की र्ता. च्नौर सुशित्ता । 

अथव ऋषिः | अरनिर्देवता । १ पंक्तिः | २-२ त्रिष्टमो | तृच सूक्तम्‌] . 

प्रत्नो टि कमी्य अध्वरेषु सनाच्च होता.नव्यंश्च सच्सि । 
-स्वां चान्ने तन्व पिप्राय स्वास्मरभ्यं च सोभ॑गमा यजख ॥१ ॥ . 

०८११} १०॥ 
भा०--( भरलनः ) अति पुरातन, पुराणपुरुष (हिकम्‌). ष्टी 

निश्चय से ( अध्वरेषु ) हिसारहित यो मे, देवपूना के अवसर्यो मे 
( ईव्यः › स्तुति करने योग्य है। हे परमात्मन्‌! भौर तू( सनात्‌) 
चिरकारसे (च) दी ( होता) सवका दाता है (च) भौर (नव्यः 
चे ) सदा नवीन, अजर, अमर अथवा सदा स्तुति करने योग्य होकर 
८ सत्सि >) हमारे हृद्यो मे - विराजता है । हे जम्ते ! परमेश्वर ! आप 
८ स्वाम्‌ ) अपने ( तन्वम्‌ ) विश्चाल ब्रह्माण्ड को (पिभ्राय) पूर्णं करर 
शो उसंमे.व्यापक हो, आप ८ अस्मभ्यं च ) हमरे लिये (८ सौभगम्‌ 9 
उत्तम सद्धि-( आ यजस्व ` प्रदान करे । ° 


ज्येष्ठघन्यां जातो विचृतोयैमस्य॑ सृलवहदेणात्‌ परि पाह्येन 
शव्येनं नेपद्‌ ढरितानि विर्वा दीघोयुत्वायं शतशारदाय ॥ २॥ - 


` ^ भा०्-जिस खी के प्रथम वारक उत्पन्न होकर मर जय उसकी 
भन्य सन्तति की रक्षा करने का उपदेदा करते ह । € ग्येषठ्यां ) ज्येष्ठ 
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२०० छ्रथयेवेदभाप्ये [-सू० ११०।३ 


„..~-~ ~+ ^ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -~- ~~ -~-~-~-~------------ ~ -~---- ~ 


प्रथम वाटक को खो चुकनेवाली मतचत्सा खी मेँ यह वालक ( जातः ) 
उत्पन्न हुआ दै, अथा ( विचतोः ) विप रूप से परस्पर मिरे दु दोनों 
वाल्कोमेंसेया (यमस्य ) युगल रूपे उत्पन्न हुए ( एनम्‌ ) इस 
चारक को ( मूल-वर्हणात्‌ ) नानि मे रूगो नादी के काटने के समय.से 
हयी ( परि पाहि ) रक्षा करो । ( विदव। दुरितानि ) सव प्रकार के इुरित, 
दुष्ट उपचार, जो मौँ बाप या धाद की ओर से किये गये हों वालक को दुःख 
देने वारे पीद्‌।कर कार्य्या ते ( अति नेषत्‌ ) पार कर दो। जिससे वह 
< श्रत-श्ारदाय दी्घायुष्वाय ) सौ बरस की रम्बी भयु जीवे । 

सायणने “्येष्ठघ्न्यी" शब्द्‌ से ज्येष्ठा नक्षत्र "विचत्‌, से मूर -नक्षश्र 
का अ्णकियाहै मौर मूर नक्षत्र या ग्येष्टानक्षत्न मे उत्पन्न बालक की 
रक्षा करने परक अथं किया है । सो असंगत है। वेद मे फलित भादि 
असत्य वातो का होना सम्भव नर्हीहै। 


व्याघरेन््यजनिष्ट वीरो न॑त्षत्रजा जायमानः सुवीरः; । 
स मा वधीत्‌ पितर वधमानो मा मातर प्रमिनीजानेतीम्‌ ॥२॥ 


भा०-( व्याघ्रे ) व्याघ्र के समान प्रवर, क्रूरं ( अद्धि ). अहन्‌ 
न घात किये जाने वारे, कठोर दिन मे ( वीरः अजनिष्ट >) जो पुत्र उत्पश्च 
टो वह वीर होता है ओर ( जायमानः >) उत्पन्न होता हुभा ८ सु-वीरः >) 
उत्तम वालक वही है जो ८ नक्षत्र-जाः ) अस्खलित वीर्यवान्‌ , ` चहाचारी 
गृहस्थ से उत्पन्न होता है। ( सः ) वह पुत्र बडा ( सु-वीरः ) बरुचान 
हो जाताहै। (सः) वह ( वधंमानः ) वदा होकर ( पितरं ) अपने 
पालक पिताको८मा वधीत्‌ ) कभी न मारे भौर ( मातरं) मान्य 
८ जनित्रीम्‌ ) जिसने उसको पेदा क्रिया है उसको भी ८ मा भमिनीत्‌ ) 





२-' वयत्रे व्याघ्रो, इति वा हविटनिकामितः । ( च० ) स मा मातरम्‌” 
` .. इति हियनिकामितः | 1 


सू १११ । १। षष्ठ काण्डम्‌ ¦ २०१ 
कष्टन दै । प्रायः सदोद्धत वलवान्‌ पुत्र सस्पत्ति ओर वरु के ग्व॑र्मे 
आक्रम बापको मी कष्ट देते हैं इसखियि पन्नो को मों बाप की रक्षा 
का उपदेदा वेद करता है। 

सायण--( न्याप्रेऽ्धि ) कूर दिनि से ( नक्षत्रजाः 2 पाप-नक्षत्न भं 
उत्पन्न हुभा । 


[1 


[ १११ ] बद्ध जीव की युक्ति श्चौर उन्माद की चिकित्सा । 
त्रथवा ऋषिः | च्रानिर्देवता ! २-३ च्रवष्टमौ । प्रानृषट्प त्रिष्टप्‌ । 
चतुक्रच सक्तम्‌ ॥ 

डमे में प्रगने पुरषं सुमुगध्ययं यो बद्धः खुयतो लालपीति । 
अनोर्धि ते कुणवद्‌ भागधेयं य॒दान्मदितोखंति ॥ १॥ 
भा०--बद्ध जीव की सुक्तिके साथ २ पागरपन रोगनिवृत्ति का भी 
उपाय वतरते हहे ( अने ) अने परमात्मन्‌ ! या विदन्‌ ! प्राचायं ! 
(यः) जो (बद्धः) च्न्धन मे ्वैघा हुजा यह आत्मा ( सुयतः» 
अपने कमं वासनाओं मे खूब फसा हज होने के कारण ( रारपीति ) 
-बहुत वकता क्षरता है उस ( दमभ ) इस (मे) मेरे ( पुरूषम्‌ ) 
युरुष, आत्मा को ८ सुसुग्धि >) बन्धन से सुक्त कर । (अतः ) इसी प्रयो- 
जन से हे अघने परमात्मन्‌ ! विद्वन्‌ ! यह जीव (यदा) जिस समय 
८ अचुन्मदितम्‌ ) उन्मादन्पागरूपन, अविवेक से रहित ( असति >) टो 
जाय तव ८ ते ) तेरा ८ भाग धेयम्‌ ) भजन (अधि कृणवत्‌) करे । कमं 
वन्धन में कसा जीव बौराये हुए पागर के समान भटकता जर वकता है। 
दैदवर करे वह जोव मुक्तं हो ओर जव उसको कभी अपने चित्त मेँ न्ति 
ग्राप्त हो कह ईदवर का अधिक भजन किया करे) 1 


=^ 


(११२१] श-वयथाछञन्मदितोषति' इति साययाभिमतः । 


२२०२ अमथर्ववेदभाण्ये [२११ स्‌ 


~~~ ~> 








^~ ^-^ ~~~ ~~~“ ~^~~^~~^~ --~--~~---~~~~^~~ 


छरिनिष्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्यतम्‌ - 
कृणोमि विद्धान्‌ भषज यथार्जुन्मदितोख॑सि ॥ २॥ 
भा०--हे आव्मन्‌ ! हे जीव ! ( यदि) यदि (ते) तेरा (मनः) 
मन संकल्प विकल्प ओर मनन करनेवाला अन्तःकरण ( उदुयुतम्‌ ) 
उचाट हो जाय, किसी स्थान पर भीन को, तव मै ( विद्वान्‌) ज्ञानः 
वानू आचाय ( ते ) तेरी ( भेषजम्‌ >) एेसौ उत्तम चिकित्सा ( कृणोमि ) 
करः जित्तसे त ( अनुन्मदितः ) उन्माद्‌.रदित (अससि) "हयो जायः। ¦त 
उस. तेरे मन को (अच्चिः नि शमयतु) अभि, ज्ञानी \ सष शान्त करे । 
टेवैनखादुन्मदितसुनम्॑त र॑खस्परि । 
कृणोमि विद्वान्‌ भपज यदचुन्मदितोसंति ॥ २ ॥ 
भा०--(देव-एनक्षात्‌) देवनविद्ान्‌ पुरूपो,या दिभ्य पदार्थो के प्रति 
किये पाप्र या अनाचार के कारण .( उन्मदिवम्‌ ) हुआ उन्माद हो या 
८ रक्षसः परि उन्मत्तम्‌ ) मानस क्रिय को. रोकनेवारे-कारण या ज्षान- 
विधायक रोग से उत्पन्न उन्माद हो, उसकी मँ ( विद्धान्‌) विद्रान्‌ 
पुरुप ( भेषजं कृणोमि ) एेसी चिक्कित्सा कर्‌ं ! ८ यदा अनुन्मदितः 
असति ) जिसे पुरुप उन्माद रहित दो जाय । < 
पुनस्त्वा दुरण्छरसखः पुनरिन्द्रः पुनभेगः 
पुनस्त्वा द्विश्च ठेवा यथा्ुन्मटितोखसि,॥ ४ ॥ 
भा०-( अप्सरसः ) उत्तम धियं या जख्धाराए (त्वां) तुक्षे 


( पुनः ) वार २ ( दुः ) चेतना प्रदान करं । ( इन्दः) इन्द्र सूयंया 
वायु (पुनः) चेतना प्रदान करे । ( भगः पुनः ) भग, पुष्टिकारक अन्न तुष 
पुनः चेतना प्रदान करे 1 .(चिर्वे देवाः पुनः त्वा) सवं देव, इन्द्रियगण.या 





२-( दहि० ) “उद्यते ` इति सराय्रणामिमतः | . 
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बिद्रानू रोग दुन्षे चेतना दें ( यथ! ) जिसघे त्‌ ८ अनुन्मदितः अससि ) 
; उन्माद रहित हये जाय । 


१ 


"००१० 
प 


+." * [११२ ] सन्तानं की उत्तम शिन्ता श्रौर विनय 1 


; , अरथा ऋषिः | चरमिर्देवता | तरिष्टंभः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


मा ज्येष्ठ च॑धीदयमंग्न एषां भूलवर्हरणात्‌ परि पाल्येनम्‌ । , 


# 
स ्राद्याः पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ तुभ्यटेवा अञ जानन्तु विश्वा १॥' 


॥} 


`भा०--( अयम्‌ ) यह पुरर (जयेष्ठ मा वधीत्‌ ) अपने बडे . भाद 
कोन मारे। हे ( अगन) अभ्रे { परमात्मन्‌ { अधवा हे र्टरूपते ! 
८ एषां >) ईनके ( मूलमबहेणात्‌ ) मू-विनाश के घरे कायं से या मूर 
नाडी के कटने के समय से ( एनम्‌ ) इस पुरूष को (परिपाहि) रक्षा कर 
(सः) वह तू हे अघे! (प्रजानन्‌) भली प्रकार विद्वान्‌ ! तू( प्राह्याः) 
परकड्ने वारी कृद के ( पाशान्‌) पाशो को ( विचत) खोरुदे) तव 
( देवाः >) अन्य विद्धान्‌ पुरुष भी ( विदवे ) सव ( तुभ्यम्‌ ) तुक्च. इस 
कायं की ( अनु जानन्तु >) अनुमति दे। 

कोर छोश भाद होकर स्वाथ या रोभ गौर कामवक्च अपने बडे को 
न मारे, राजा उस पुरुष को अना वंश नाशं न करने'दे, सौर एेसे अप- 
राधी को तभी बन्धन षा कारागार से मुक्त करे जव किं ओर विद्धान्‌ 
लोग उसको खोड देने की अनुमति देँ अन्यथा उस अपराधो को कृद. 
मे ही रक्ख। 





[११२] १-( त्र ) श्रजानः' (च०-) भ्पेतापुत्रौ मातरं यु सर्वान्‌ ।' 


इति पेप्प० सं° | ० ४ 
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उन्मुञ्च पाशास्त्वम॑म्न एषां चय॑स्जिभिरुत्सिता येभिससंन । 
स व्राद्याः पाशान्‌ विचरत धज्ञानन.पिंतापुचौ मातरं सुश्च स्वौन॥२॥ 

भा०--हे अन्ने { राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू ( एषाम्‌ >) इनके माता-पिता 
ओर भाई के ( पाशान्‌ ) उन पादो को ( उन्पुच्च ) खोरुदे। (येभिः) 
जिन ( त्रिभिः) तीन या संव रोगो वे ( एषां ) डे भाईके अधिकारों 
पर आघात करनेवाटे इनमे से ८ त्रयः ) मां, वाप ओर छोटा भद्रै तीनों 
( उत्सिताः > वैधे हुए ( आसन्‌) हो 1 (सः) वह अभि, राजा 
( प्रजानन्‌ >) उत्तम रूप से सव व्यवस्था को जानता हुमा (आद्याः) केद 
के (पाशान) पावोंको (वि चृत) खोर दे ओर ( पितापुत्रौ) वाप, 
बेटे भौर ( मातरं ) माता को भौर इस निमित्त फंसे ( सवान्‌ >) सब 
को ( सुञ्च ) छोड़ दे । 

यदि चड़ भाद के अधिकारों पर अघातष्टो रजा इस दोष नें 
सव को पकडे ओर जौच पडता करके जो निर्दोष हों उनको बन्धन से 
सक्त करे 1 अन्यथा नहीं । । 
येभिः पाशैः परिवित्तो विवद्धोङ्गे ङ्ग आपिं उत्शितश्च । 
-वि ते मुच्यन्तां विसुचो हि सन्ति श्रध पपन दुरितानि सृच्च॥२॥ 

भा०--( येभिः ) जिन ( पाः ) बन्धनो से ( परि-वित्तः ) अपने 
उयेष्ट मादे का अधिकार हद्पने वारा पुरुष ( विबद्धः ) बोधा जाय ओर 
<भगेञगे) अगर में ( आर्पितः) जकड़ा जओौर ८ उत्सितः च) वधा 
-रदे ( ते.) वे पाश्च (वि मुच्यन्तां ) खोकर दिये जार्थे (हि) यदि (विमुचः) 





५-८ द्वि° ) "उत्थितः" इति सायणामिमतः | । । 
२-(द्०) "उत्थितः" इति सायणासिमतः । अन्तृ०) एभि : पानैः मुदयां 
। पतिर्निवद्ध परोपरापिता शये ग्रगे । विते चृत्यन्तां विचृतां हि सन्ति" 
इव्यादि पेप्प° सं° | 
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वे खोकरू देने योग्य ही ( सन्ति ) हँ । तब हे ( पूषन्‌ >) राजन्‌ (भूणन)' 
भ्रूणधाती पुरूष पर ८ दुरितानि ) इन अपराधो को ' ( खक्ष >) जानो 1. 
'श्रण' का अथ कोषकार "गर्भः करते है परन्तु बोधायनने कल्कि है कि- 

कल्पश्रचचनाध्यायी रणः ।' कल्प प्रवचन सहित साङ्ग वेद्‌ का विद्वान्‌] 
भ्रण कहाता है । अर्थात्‌ उक्त दोप से सभी तव मुक्तो सक्ते दह सदि 
उनके कायं के नीचे किसी ओौर पापी हत्यारे (पण) का हाथ हो 
तब उसको पकड़ कर ही दण्ड दिया जाय । 


। ००० >< 
[ ११३ ] पाप श्रपराध का विवेचन श्चौर दणड ।' 
अधवौ कषिः | पषा देवता । १-२ तरिष्टमो | पक्तिः । त्रच सूक्तम्‌ ॥ 
ते देवा अ॑मजकेतदेन॑स्तित पंनन्मनुष्ये।चु मसरजे । ध 
ततो यदि त्वा प्राहिसानशे तौ ते देवा बरहा नाशयन्तु ॥ २ ॥ 


भा०- पूवं जयेष्ठ भाट की हत्या के पाप की विवेचना करते है-- 
( देवाः ) विद्वान्‌ व्यवहाराधिकारी शसक रोग ( एतद्‌ एनः ) उस 
ज्येष्ठ आता की हत्या के अपराध को ( चरिते अश्जत ) प्रथम.उक्त तीनों 
व्यक्तियो--छोया भादर, पिता भौर माता इन तीनों पर ही ( अजत >): 
ल्रगाति हैँ । ( त्रितः ) ये तीनों ( एतत्‌ ) इस अपराध को ( मनुष्येषु >: 
अन्य मनुष्यों पर (मणे) लगाने का यद्न करते हैँ ! तो 'हे अपराधियो !- 
८ यदि ) अगर ( स्वा) वुक्च पर ( हिः आनशे) इस अपराध केकारणः. 
कद भा जाय तो (तां) उस कैद को (ते देवाः) वे विद्वान 
€ ब्रह्मणा ) ब्रह्म=सत्य भ्यवस्था के वारा [हीं ( नाशयन्तु ) दूर. 


[११३] १! त › इति प्रायः | ( त° ) तत मायदि किंचिदानसे" सति". 
तै० ब्रा | न: 
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करे । अर्थात्‌ वे ही यथाथ अपराधी का पता ङ्गा कर भपराधी को पकडे 
सौर निरपराधी रोगों को सुक्त करं । 


स्यण ने इस भ्रसंग पर चरित आप्त्य कौ कथाका उछेवक्ियादहै 
कि देवों ने पुरोडाश आदि केेप के पापको एकत दधित, त्रित इन तीन 
पुरपों पर लगाया । उन्होने क्रम से सूरयाभ्युदित पर ख्गाया, सूर्याभ्युदित- 
ने सूथंनिसनुक्त पर, उस्ने ऊुनखी पर, उसने अग्रदीधिषु पर, उसने परि-- 
वित्त पर, उसने वीरहा पर, उसने ब्रह्मवाती पर । पूं मन्त्र में भ्रुण- 
धाती वष्ठी प्रतीत होता है जो दस कथा मे ब्रह्मघाती है । च्रद्यघाती' मे यदि 
चदय शव्द से वेद्‌ मर्यादा या वैदिक द्यवस्थाको ङे तो उसके विनादाक 
( ०प४.]९ग ) कानून-भगकरारी को अपराध होना ही उचित है । 


मखचीधूयान्‌ प्र विशाय पाप्मन्नुदढारान्‌ः ग॑च्छ्रोत वां नीहारान्‌ ! 
नदीनां फेना ननु तान्‌ वि न॑श्य श्रूएाध्नि पुष्‌ दुरितानि सच्च॥२॥ 


भा०-हे ( पाप्मन्‌ ) पाप! तू ( मरीचीः) चाहे सूयं की किरणों 
मे छिप जा, चाहे ( धूमान्‌ प्रवि ) धृजओं मे घुस जा, ( अनु) जर वहम 
से, जकर चाहे ( उदारान्‌ ) उससे भौ उपर उडे इए मेर्घो मँ ( गच्छ ) 
चला जा, ( उत वा ) भौर चाहे ८ नीहारान्‌ ) उससे भी सूक्ष्म मेधमय, 
चाप्प, कुहरा मे विखीन हो जा ओर या (नदीनां) नदियों की ( फेनान्‌, ) 
प्रागों मे घुसकर ( तान्‌ अनु-विनद्य ) उनके वीचमे छुपजातोभीवू 
ट नदीं सकता । क्यकि हे पूषन्‌ ! सूयं के समान राजन्‌ ! तू ( दुरि- 
तानि ) बुरे कर्मा को ( अ्रणन्नि ) ्रणन्वेदाक्ता के भग करने वारे पापी 
पुरूपमे ही ( शृक्षव ) भापरेतारहै। 


दाद्रशधा निदितं तितस्यापय्ष् मयप्यैनसानि 1 
ततो यदि त्वा व्रा्िरानशे तां तें ठेवा बह्म॑णा नाशयन्तु ॥ ३॥ 
२-८( त° ) 'नश्यन्‌' इति कचित्‌ "विर्व" इति सायणामिमतः । 
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भ।०--( चित्तस्य >) मन वाणी जौर कायं दोनों मेः वद्ध पुरूष या 
जीचास्मा का पाप उससे ( अपष्छष्ट >) दुर रह कर भी ( दादद्यधा ˆ निहि- 
तम्‌ ) चारह प्रकार से चट जाता है । जिनको (मनुप्य-एुनस्तानि) मयुप्य 
विचार्शीख पुरुप के एनसनपाप कदा जता है । ( ततः) उन कारणों 
सेभीदहे जीच"( यदि) भगर (स्वा) तुदते ( प्राहः) वन्धनमय अवि- 
द्या ( जनल्े) खग जाय (ते) तेरे (तां) उस बन्वन को ८ ब्रह्मणा) 
रह चेद फे दास ( देदाः ) विदच्‌ इुरुप ( न्तयन्तु >) दुर करं ! पौतच. 
कमन्य भौर पवि क्तनेन्दरिय भौर मन ओर चुद्धिये ३२ स्थान पापक 
हो सकते है ¦ इसटिये ये पाप मुष्य-पाप ह । इनके अनुसार जीव कम॑- 
चन्धन सें फंसता है । 

मरीची, धूम, उदार नीहार, नदी फेन ओर भ्रुणघ्न मे नीचयोनर्यो. 
मे जानेवारे जीर्वो के लियि पितृयाण मायं है। 


॥ इति एकादशौऽद्वाकः ॥ 
[ तेतरेकादश सूक्तानि ऋचश्च सपर््रिराचः । ] 
द 
[ ११४ ] पाप त्याग यौर शुक्ति का उपाय । 
ज्ञा ऋषिः | विश्वै देवा देवता | श्रङम्टभः } तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यद्‌ देवा देवेन देवासश्चकृमा वयम्‌ ! 
आर्दित्यास्तस्मा्नो यूयसृतस्यतेनं सुञ्त ॥ १॥ 
। यजु० २२] १४॥ 


~ १-( तृणच ) श्यन्निमौ तस्पदिनसो ्वन्पुसंडसः ।' इति आदि 
लास्तस्मान्मा सचत -कतेनतैख मा उतः इतिवा तै "ना० मा इत 
इतितै० रा | <, + " _ `. -. 


५५ 


२०८ अथर्ववेदभाष्ये [-सू०° ११४ । ३ 


~~ ~~ न~~ ~~-~~~.~~~ ~~ ~~ ~~ ^~~ ^~ ~~ ~-~-~^~^~ ^~” ~~ ^-^ ~~~ ~ 
~^ *^ ~~ ~~ ~~ ११ ~^ ^ ०५, ल 


भा०--पाप त्याग करने का प्रकरार वतरते है--हे (देवाः) विद्धान्‌ 

पुरुपो ! ८ वयम्‌ ) हम ( देव-सः ) दैव स्वतः विद्रान्‌ , इन्छिय क्रीडाः 
व्यसनी टोकर भो (यद्‌ ) जो ( देव-हेडन ) देव, विद्वानों के अनादर, 
सौर ऋधजनक कायं ( चकृम ) करे तो ( हे आदित्याः ) सूयं के समान 
तेजस्वी या पापात्मा को पकडनेवारे पुरूषो ! ८ तस्मात्‌ ) उस पाप 
के निमित्त { युयम्‌ ) आष रोग ( नः ) हम (कतस्य) सस्यमय इश्वर के 
(कतेन) सव्यक्षान, वेद ध्यवस्था के अनुसार ( सुत ) हरमे मुक्त करो । 

ऋतस्यर्तेनांदित्या यजा मुञ्चतेह नः। 

यक्ञ यदूय॑ज्ञवादसखः रिक्तन्तो नोप॑शेकिम ॥२॥ 

भा०- दै ( आदित्याः ) विद्रान्‌, कानी युरुषो १ ८ यजत्राः ) दान- 

ध्रा, यक्शील संगतिकारी सभासद्‌ लोगो ! आप लोग (नः) हमे 
( ऋतस्य ऋतेन ) सत्यमय परव्रह्य के सस्यक्तान दारा (इह ) इस 
लोक से ( मुञ्चत ) युक्त करो, पापों के बन्धन से सुक्तदहोने का उपदेश 
करो । हे ( यन्त-वाहसः ) यक्त-मय महान्‌ आत्मा परमन्रह्य को अपने 
भपने हृदय म धारण करने वले विद्वानो ! हम सग (यद्‌ ) जब 
( क्तम्‌ शिक्षन्तः ) उस व्रह्म की शिक्षा प्राक्ठ करते हुए अथवा ( यज्ञ 
धिष्चन्तः ) उस महान्‌ आत्मा को प्राक्च करने मेँ यतन करते दु भो (न 
उपरोक्िम >) उसको प्राप्त न कर सके तो भी जाप ( ऋतस्य ऋतेन मः 
सख्त >) उस सत्यमय बह्म के सत्यक्तान का उपदेश करके मे सुक्तिका 
मागं वतखावें । | 

मेद॑सखता यजमानाः सरचाज्यांनि जहतः ।~ 

4 = ।-तं भ „१ ॥ भ 
श्रकामा विश्व वां देवाः एत्तन्ता नाप शक्रेम॥३॥ 





२-{ च ० ) "शि्तन्तु उपारम" इति पेप्प० सं० ] { द्वि ) “द मा", 
र, € | 


( त° ) ्यद्वेवः, ( च ) श््राशिन्तन्तो नशेकिम' इति त° त्र० | 
३-( द्वि° › भ्राञ्येन" इति पेप्प० सं°। न 


शर ९९५ ।.९ ] भ्रष्ठ काण्डम्‌. मण 





\ -भा०्-(~यजमान.ः ) -बर्य- कौ उपासना ˆ करते- इए हम. खोग 
.( मेदस्वता ) मेदे ब्घ्रारमा भौर शरीर को धारण" करनेवाले भन्न से 
युक्त ( खा ) बर्रदाता प्राण से ( मए्यानि )* जपने तेजोमय इन्द्रिय 
रूप प्र्णा-को (जुह्तः) भत्मा में खोन करते हुर्‌ ( अहनमाः ) निष्काम, 
कामना रहित दयोफर भौर ( शिक्चन्तः >) बरद्यको भ्रा करने का "यत्र 
करके भी (न उपदोकषिम) बन्धन से सुक्त नदो स्कैतो है (विदवे देवाः) 
सम्त्‌नृद्ान पुरूषो ! (चः) घुम सखेग हमे ब्रह्म के सव्य पतान के 
उधदेश द्वारा, कर्म-बन्धंन से मुक्त करो । 

` सायण ने ( मेदस्वता यजनानाः खचा ) इसका जथ करते हुए पञ्यु- 
बङ्िमिय यक्तेपरक अथःकिया है । क्षो असंगत ह । 

शतपथ मं--मेदोवैमेधः। श०२।८)४8। ६ ॥ मेधाय अन्नाय 

देतत्‌.) इा० ७! ५,। २।३३ ॥ रेतरेय मे--मेधो देवैरनुगतो नीदहिर- 
अवत्‌। प" £. ॥-- ताविमौ बौहियवौ मेषः! श० १।२।२1 ६.७ 
सीह, यव शादि धान्य ओर पुरोडादा का नाम मेषः=मेदः है, भच्च से उदकन 
भाण की साधना से"भी यत्न करनेवाङे अभ्यासी लोग जत्र कर्मबन्धन्‌ सै 
सक्त न हों तो 'परहवे हुए श्तानीं पुरुप उनको बह्य का उपदेश करे ! बह्म 
छान के उपदेश के स्यि बह्मचयं भौर अ्ंगम~साधना जावङ्यक़ है । 


+ 


[; ११५. ] पाप-मोचन च्रौर मत्त । ... 
बरह्मा, क्षिः | विश्वे देवा, देवताः । अदष्टरप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


यद्‌ चद्ाद्चा यद्‌वद्धास्र पनात चकृमा चयस |~ - £ 
यूय चस्तस्मल्मु्चत वश्व दवाः सजषिसः.॥ १॥ : :: 





{११५} -१-( प्र० ) "यदि वा यद्‌ नक्तं" द्वि°) श्वाकरत्‌ ! ( च >. ‡ुशत 
इति , तै०,जा$ | (भ० ) श्स्प्ने' ( द्वि° ) एनांसि चक्र्मा वेयम्‌ 
इति य° -। 

१९ 
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"~~~ 











भा०-( वयम्‌ >) हम ( यद्‌ ) जव जव ( विद्धंसः) क्ानवान्‌ 
{होकर या ( भविद्वातः ) विना जने हुए ( एनांसि. ) अपराध या पाप- 
क्म ( चकम ) करं हे ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! भाप 
रोग ( स-जोपसः ) एक मत होकर, सप्रेम, होकर ( तसमात्‌ >) उस पाष 
से-( नः) हमे ( सुच्न ) युक्त कराओो, चुडा भे । 
यदि जाग्रद्‌ यदि खपचेनं एनस्योकरम्‌। 
` भूतं मा तस्माद्‌ भव्य च द्रुपदादिव सुञ्ताम्‌ ॥ २॥ 
(प्र° द्वि°) यज्ञ० २० | १६ | प्रद्ि०॥ 

` भा०-८ यदि ) मै ८ एनसः ) पापकारी होकर भी ( जाप्रद्‌ ) 
-जागते हए ८ यदि ) या ( स्वपन्‌ ) सोते हुए ( एनः ) पाप ( अकरम्‌ ) 
कर तो जिस प्रकार ( दुपदात्‌ इव ) द्ुपदन्वटेसे वैधे पञ्चको निस 
भरकरार चुडा कर्‌ युक्त कर दिया जाताहै उसी प्रकार मेरे साथर रुगे (भूतम्‌) 
भूतकाल के भौर ( भव्यम्‌ च >) भविष्यत्‌ काल के पाप को ( तस्मात्‌ ) 
उक्त प्रकार से युक्ते ( सुज्ताम्‌ ) चुडाओ । अथवा ( दरुपदात्‌ इव भर्व्यं 
भूतं च मुञ्चताम्‌) खट के सुमान युश्तते भूत=इस रोक ओर भग्ध=असुक 

स्मोक दोनों के कमे-वन्धन को दुभ । 

दुषदादिव मुमुचानः स्विनः स्नात्वा मलादिव । 
पूत पवित्रेरवाज्यं विश्व शुम्भन्तु मन॑सः ॥ २॥ 
यज्ञ॒० २०।२२०॥ 

1°--( दु पदात्‌ ममचानः, इव ) जिस प्रकार पञ्युखूटे से सुक्त 
हो जाता है भौर ( स्विन्नः) पसीने से भीगा पुरुष ८ स्नात्वा ) 
३-( द्वि ) स्नाताः ( च ) शुन्धन्तु इति यज | (प्र ) द्रुषः 
दादिह' (द्वि°) स्नात्वी' (च °) शुखन्तु" इति मे° सं० | विश्वान्‌ 

युन्चन्तु" (द्वि°) ^सिन्धुःस्ना-' इति पेप्प० सं०। 


सु १। ११६] षष काण्डम्‌} २११ 


> 





-जहाकर ( मलात्‌. इव } जिस प्रकार मल से रहितं होजाता है जीर 
_ निस प्रकार ८ पवित्रेण ) पवित्रन्ङदा के कने, अथवा पवित्र चर्थात्‌ कम्ब 
या छानने कै कपडे से ८ पूलम्‌ ) छन खया यया ( आञ्यस्‌ ) घृत या 
जरू जिस प्रकार ञुद्ध पवित्र होजता है उसी प्रकार ८ विश्वे ) समस्त 
विदाच्‌ पुरुष या ( विश्वे देवाः ) समस्त दिभ्य गुण के पदां जर, 
भूमि, चन्द्र, वायु जदि (मा) सुच ( एनसः) पपि से ( ञ्चम्भन्तु ) 
सुद्ध करे । 

उक्त दोनों मन्ो मे द्रुपदाद्‌ इव" द्रुपद सेने की उपमा आष्ट 
ॐ! सायण के मत से “पादरबन्धनारथो द्रुमो दुपदः [ ६।११५।२ ] हुष- 
दात्‌ इच का्टमयात्‌ पादबन्धनात्‌ इव [ ६।११९.५३ }” द्रुपद शब्द का 
अर्थं लकड़ी का चना पैरें का बन्धन ( अर्थात्‌ खटा >) है । यजुर्वेद भपष्य- 
कर उच्वट मौर महीधर दोनों ने दुष्द्‌ छन्द का अथै पादुका किया 
दै) कदाचित्‌ "पादुका =खड्ाङ सायण को भी अभिमत हो । ग्रीफिथ ङे 
मत में हुपद्‌ 3८8 €, सूया, वद्धा । इसका वास्तविक अथं बृहदाप्यक कै 
-नीचे दिखे उद्धरण से स्पष्ट होता है- 

भथ इ प्राण उक्रमिष्यन्‌ यथा महासुहयः पडीश-ङशन्‌ संदृदेदरैवं 

वै इमान्‌ प्रणान्‌. संववहं ।*' इत्यादि । इसमे "पड़ीशरङ्कु' वही पदाय॑ है 
जिसे वैद ्ुपद्‌' शब्द से कता है । अथवा कण्वेद मे-- 

“्ुनःजञेये द्यहुद्‌ गृभीतधिष्वादिल्यं दु पदेषु बद्धः" [० १ 1 २४४ 
9३] इनध्नेप तीन चे वैरा इभा आदित्य को पुकारतादै। 


पी 
[ ११६ ] पाप से सक्त होने का उपदेश । 


जारिकरायन ऋषिः | विवस्वाद्‌ देवता ¡ १-२ जगे | २ त्रि्टम्‌ | 
तृच पूक्तद्‌ ॥ 





२६२ अथवैषेदभाप्ये : सू १६६१. 
यद्‌ यामं चक्रुनिंखनंन्तो घ्ने कार्पीधणा अन्नविदोःन विद्यां } 
चरेवस्वते राजनि तज्छ॑होम्यथं यज्ञियं मधुदस्तु नोन्न॑म्‌ ॥ १॥ 
, , ,भा०--(-कार्पौवणाः ) कृषि करनेवाले (अन्रविदः, न ) अन्न विया 
के सानी पुरषो के समान ( वियया ) जान या कृपिविघया के अनुसार 
८ अग्रे ) पूं ही ( निखनन्तः ) भूमि को खोदते हए (यत्‌) भ्सि 
य।मन्‌ ) राजनियम को स्थिर ८ चक्रः ) करते हँ (तत्‌ ) उसके अनु- 
सार ही मँ अन्नपति, भूपिपति ( वैवस्वते राजनि ) विवस्वाननविदोप 
ध्न या राष्ट्र के पति राजा के पास ( जहोमि ) करस्पमेदू। (अथ) 
ओर ८ यद्ियम्‌ ) यक्तं के योग्य, यक्घनराष्टर्‌ के हितकारी (नः) हमारा 
८ सधुमत्‌ ) दुग्ध आदि, बर, वीयं, रससम्पन्न (अन्नम्‌ अस्तु) अन्न हो ! 
सायण--यामचकूर कमं । ` मरीफिथ-~याम=धनं बीजमयं धान्यम्‌ ¦ 
यमः=राजा, तत्सम्बन्धिकरदानादिसमयो यामं कमं । यामः कर्म॑ [ श 
&।३।२। २] यामनियम, उ्रवस्था । 
` भर्थात्‌ किसानों के खेती करते समय जो राजा का नियत करद 
सवसे प्रथम उसको भूपति खोग चुकाया करे । उसके अनन्तर दोप अन्न 
स्वयं ग्रहण करे । 
वैवस्वतः छणवद्‌. मागे मध्ुभागो मधुना सं सजाति । 
सातुदेनं इपितं न ्रागन्‌ यद्‌ वा पिताप॑याद्धो जिहीडे ॥ २॥' 
मा०-( वैवस्वतः >) राष्ट का स्वामी. ( भागधेयं कृणवत्‌ ) सब 


दिस्सों का विभाग करताहै। भौर ( मधुभागः) अन्नका भाग ग्रहण 
करनेवाखा राजा ही सवको ( मधुना सं सुजाति ) अन्न से सम्पन्न करता 





[१६६] १-द्वि०) न विदो न विद्याः ईति सायरणकम्पतः पाठः | "यदि । 
च्रामं ` इति न्लूमफील्डकामितः पदच्छेदः | 
२-८ प° ) कृणवद्‌ भेषजानि" इति वैप्प० सं० | 


१1 


1 


१० ९९६४३] पठकण्डम्‌ २९३ 





>= 


दै १:भर्थात्‌ यदि “राजा अन्न का, भाग नःरे तो. दोग; यन्न उत्पन्न नः करर 
अद्युत, राजा जिस वस्तु को चाहता है वही श्रंजाउप्यज्न करती है ॥ रज्ञ 
ऋ दम राजका भाग इसरिगि दं फि उसको उसकाभागनदेनेतेदो 
सनयं उत्पन्नं होते है--(१) ( यत्‌.) प्रथम तो (मातुः) साता एथिवी या 
अजा का ( इपितम्‌ >) अभिरुषित पदाथ अन्न (नः) हमारे'पस ( एनः ) 
पापरूपं या भपराघषखूपमे (भा अगन्‌) जाजतादहै, (२) ८) 
गौर दूसरा ग्रह (-यद्‌ :)-किं (पिता) पान करनेवाला राजा ( अप 
-दद्धः ) कसू( करने पर ( जिहोडे ). कोय करतः है ।. इसल्यि . जिस 
जो भाग द्रो बह उसको, अवद्य दै देना चादिये। . उसो उसका हिस्सा 
न देने ते'जो पार्थ (एनः) होता है,  उसक्रा' स्वरूप अगे मन्त्रों 
स्पष्ट हो जाता है न 


[1 
५ 


यदं मार्तुदिं वा पितुनैः परि भातः पजाचेतसख प्न श्ागन्‌ । 
याचेन्तो श्रस्मान्‌ पितरःसश्चन्ते तेषां सर्वषां शिवो अस्तु मन्युः॥॥ 


भा०-(यदि) यद्वि ( इद एनः) -यह पाप, दोष ( मातुः ) 
मताः के"( यदि चा) अथवा (८ पितुः)" पिता केया(नः) हमरे, 
{.आह.)` भाद के .( चेतसः ) चित्त से या (पुत्राच ) पुत्र की तरफ खे 
< प्ररि: आ-अन्‌ >) हम पर आवें तो -( ब्ावेन्तः. ) जितनेः सी, ( पितरः ) 
पारक, पित्रा लोग, - पिता! माता, "गुर आच्राये, यजा भादि जाद्‌- 
रप्रीय "पुरुप नौर जो भी.( सस्मान्‌ ) हम परं :( सचन्ते") आप्रित होकर 
रहते दै (तेषां सर्वेषाम्‌ ) उन्‌ सव का ( मन्युः ) कोध य! चित्त (शिवः 
अस्तु ) हमारे सिये शान्त द्योकर हमे कख्याणकारी ह्यो । ¬: 
‡ ^ जिसको भाग नही पराच होती वही हम - परः मपने भोग को दड्प 
जानि का दोष लगावेगा जौर हमं परः ` ऋरोध करेगा, ¦ वही वेद मे एनः 
कहा बाधाःहै । एेसां "एनः", दोषः टन . चित्त ते 'हम पर री ` रुगतां है । 
अर्थात्‌ उनका वित्त हम पर दोष आरोपण- करता है4 तच दिस्सान 
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पाकर जव कलह हो तो हमारे बडे बद्धं पुरुष ही उसको शान्त करं ओरं 
हमारा फैपला चरा दिया करे । 


ह 
[११७] ऋण-रदितःदोने का उपदेश । , ` 
श्रनृएकामः कौशिक ऋषः । ्रानिर्देवेता | तरिष्टरसः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
-श्रपमित्यमप्र्तीत्त यदस्मि यमस्य येन वलिना चरामि । 
ड्द तध्रग्ने अनृणो भवामि त्वं पाशान्‌ विनतं वेत्थ सवौन्‌ ॥१॥ 
भा०ग्--कणपरिदोध का उपदेश करते दै-( यदू ). निसं 
( मपमित्यम्‌ >) भपमान योग्य या प्रदान करने योग्य ( अप्रतीत्त) न 
सुकाये हुए धनको ( अस्मि ) लेता ह ओौर ( यमस्य ) नियन्ता राजा 
कै र्य मे (येन ) जिस ( वलिना ) वरि, कर से ( चरामि) मैं स्वयं 
अपना भोजन प्राप्त करू ( इदं तत्‌ ) उसको मेँ यह । हे (अग्ने) रानन्‌ 
तेरे समक्ष ही चुक्रा दू भौर इस प्रकार उससे भैं ( अनृणः ) ऋणरहित 
(भवामि) दोजाऊं । हे अग्ने ! राजन्‌ ! ( स ) तू. ही ( सवौन्‌.पाशान्‌ ) 


{११७} १-{ प्र ) ्यदाञ्न' इति लडविग्कापितः । पयत्‌ कुषीद. यदभरतीतम्‌' 
मयेह । ( दहि० ) येन यमस्य निधिना चरावः" | ( तृ° ) एतत्‌ 
ज॑ीवन्नव प्रति हस्ता नृणानि” इति म० सं० | ( तृ° ) श््टैव स~ 
ननिरदये तन्‌” इति त° सं० | “जीवन्नेव प्रति तत्ते दधाि' इति 
तै० बरा | व्यानपंपिस्यान्यप्रतीतान्यस्मि यमस्य बलिना चरामि" 
इति तै° बा० | ध्यकुसीदमप्रदत्तं मगेह येन यमस्य निधिना 
चरामि । इदं तदग्ने अनृणो भवमि जीवन्नत्र प्रतिदत्ते ददानि" इति 
मे० त्रा० | श्यन्‌ कुसीदमपभित्यमप्रतीतम्‌" इति गो० ्ा० (अ) 
यपगृव्युमग्रतीतं यद्स्पिन्नस्येनः । ( च० ) "जीवन्नेव प्रविददापि 
स्व" इति पैप्प० सं०। । । 
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सज बन्धनो को ( विचतम्‌ ) नाना प्रकार से वांना ओरं शोरना भी, 
€ वेस्थ >) जानता है 1 

राजाकीसाक्षीमें जिसिश्क्रण देना हो दो ओर राजा काकर 
भी चुक्भो, न्हींतो वह न चुकाने वे कृञदारको नाना प्रकार 
कै दण्ड देगा। 
इदेव सन्तः भ्रति द्द एनज्जीवा जीवेभ्यो नि ह॑राम एनत्‌ 1! 
छपमित्यं घन्यं+ यज्जघल्राहगमरिदं तद॑ग्ने. ्रनृणो भ॑वामि ॥ २॥ 

भा०--हम लोग ( इह एव ) इस लोक भें ्ौ ( सन्तः ) वर्तमान. 
रहते २ ( एनत्‌ ) उस ऋणको ८ प्रतिदद्यः-)- चुका दिया करें । 
आर ८ जीवाः ) हम जीते जी (जीवेभ्यः) जीते हुए पुरूषो के 
(एनव्‌ ) इस ऋरण' को (निहरामः) सर्वथा साफ कर दिया करे, बेवाक कर 
दिया करे । (यत्‌ धान्यम्‌ ) जो धान्य जादि ऋण लेकर भी ( महं 
जवस >) मै खाऊ, उसको भी ( अपमित्य ) वापिस देकर हे ( भग्ने ) 
न्याया्ीश ! ८ इदं तत्‌ ) यह इस प्रकार मै ( अनृणः >) ऋण, 
रदित ( भवामि ) होऊ । 
नररा स्मिन्ननृणाः परारिमन्‌ तृतीये लोके अनृणः स्याम । 
ये देवयाना; पित॒याणुश्च लोकः सवौन्‌ पथो अनृणा आ 

) दयम ॥२॥ 

मा०~ लौकिक ओर पारमा्धिक दोनों ऋणो की विवेचना करते ह--. 
हेम रोग ( भस्मन्‌ ) दस ( रोके ) लोक में भौर (परस्मिन्‌ ) पररोक 
भें भौर (कृततीये रोके ) वृत्तीय खोकर्मै भी (अनृणाः) ऋण रहित 





२०) ध्रतितद्‌ यातयाम इति तै° त्रा । “एतत्‌ इति पप्प० सं°] 
शग्रपमृत्यु" जघास श्रम्िमा तस्मादनृणं कृणोतु" इति पेप्य० सं० |. 
३-(तर°) “उत पितृयाणा सवीन्‌” इति तै° त्रा० | । 
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स्थाम ) दयो जार्ध 1(ये दैवयानाःः) जो देर्वो;, विर्न क ' जीवन 
यापन के योगर देवयान खोक है ओर जो ( पिदर्याणाःच लोकाः ), 
पिवृयाण रोक है{( सर्वान्‌ 9 समस्त ( पथः ) मार्गो मे हम ( अनृणाः ) 
द्रण रदित! होकर ही ८ भा क्षियेम ) रहा करे । दर्मा खोक केदो प्रकार 
तण दहं एक तोजो अधमण होकर उत्तमर्णो से सुवण; रजत धान्य 
वश्चादि.लिया जाता ह, दूसरा पिते्ग, देवक्रण, ओीर . चपिवरण दे | 
नैते तैत्तिरीय संहितामे खिला है ^“ जायमानो वै ब्राह्मगखिभिक्मै- 
कणवान्‌ जायते, बद्यर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पिततभ्यः ! 
, तैर सं° ६।३।१०।५] । “कण ह वै जायते, योऽस्ति स जाय- 
मान पुव देवेभ्यः -तरपिभ्यः पितभ्यो मवुप्येभ्यः। सं युदेवं यजते तेन 
देवेभ्य चरणं जाय॑ते, तद्धयेम्थेः. एतत्करोति यदेनान्‌ यज्ते यदेभ्यो जहोति } 
थय -यदरवाध्ुनेवत तेन शरपिभ्य ऋणं ` जायते वेभ्य पतकरीतिं 
कृपोणान्रिधिगोषा . इति, छन्‌चानमाहुः ! धर यदेव शर नामिच्छेत तेन 
पितृभ्य -्चणमिच्छते तद्धधेभ्ये एतत्करोति यदेषां सन्तताऽव्यवच्छिन् 
प्रजा भति 1 अथं यदेव वस्थत तेन मयुष्मरेभ्युःः .चरण 
तद्धपरेभ्य एतत्कतेति यदेनान्‌ वासयते यदेभ्योऽदानं ददाति स य एतानि 
सर्वणि करोति सं कृतकर्मा; ` तस्यं ' सर्वमाप्त सव जितम्‌ ।'?.श्च॑त० काम 
९।५१॥ २। १-५ ॥ चोद्यः उत्पन्न होते ही तीनं.णा सेः .ध्तावान्‌ं 
होजाता हे ब्रह्यचयं से विद्याभ्यासं करे ऋपियों का, यक्ञो से देवों 
का-सीरे प्रनासे पितृ लोगों काच्टण होता है तैषःई० ) सि भी 
उत्पन्न होता दहै' उत्पच्चं होते दी ऽसतं. पर देव, ऋ्पि-‹ प्रिवर- भरः 
सर्युप्य ष्चा्येकेव्रणदो जति) -र्मज्लो .ते- देरव {काक्र उर्पर्ता 
हे अचुप्रवचन, अध्ययन कायं से -वरपि्यों का ,चरण. -उतरता हे, विया- - 
वान्‌ पुरुप - चपिर्यो का 'निधिगोपा' . खजानची कंहाता दहै! प्रजार्थं वे 
ऋपियो का च्टण उतरता है इससे भ्रनातन्तु टटता नदीं । मनुर््यो के धरो 
म अतिथि रूप से रहने भर भोजन करने से मनुष्यों काच्छण होता दहै । 


जयतं 
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धर -पर अतिर्थियों को वास देने ओर भोजन चख दैने से भनुष्यों को प्रण 
खुर्ताहै। जो इन सवं कार्यौ को करता है वह छ्रतकर्मीःप्हैे उसको 
सव प्राक्च. ह्येता है वह सवं पर विजय प्राप्त करताहै। › ' , ' 


॥ ६ (५ गव ~ 
४८ <<-+५ 


[११८] ऋण के आदान चौर शोष कौ व्यव ] 
दरेणकामः कौशिक ऋपिः । श्रनिर्देवता विष्टमः । तृच सत्तम्‌ ॥ “८ 
यद्धस्त्तरा चकृम कछाल्वपणएण्य्रक्षाण।( यलत्नुयुपाल्म्समनाः 
उग्रप्र्य उद्रजता तदयप्प्ररसावद्ध दृत्तास्णनः॥ १॥ 


१ 


॥। ॥। (८ # 


भाग्~-कुमा्म मे या जूञा आदि न्यरस्नोंमेक्णसर्ने जओौरदेनेकी 
चपरवस्था करते है--( अक्षाणाम्‌ >) अक्षच्चए्‌ के पासो करी (गच्ु) कीड़ा 
को अथवा.उनके द्वारा भरर होनेवङेअश्रार्भो को (उपरिप्समानाः) प्राक्ठ 
ति का लाभ करते. हुए (हस्ताभ्याम्‌ > दर्थो से (यत्‌) जवर (किष्तपाणि) 
पाप्र ( चम ) करं ( तत्‌) तव (भय) तच्छा ही ( उम-पदये ) 
उग्र, उद्यत दण्ड होकर देखने वारी भौर ८ उग्म-जितौ >) उथता, से सब्र 
के व्रा करने वारी .( अप्सरसौ > दोनों राजा गोर प्रना की संस्परा्ु 
(नः) हमारे ( कृर्णम्‌ ) ऋण, अथेदण्ड को ( बनु-दे्ाम्‌ ) हप्र, 
दिखा्द । अर्थात्‌ धनके सोभ सेजवरे हम जूजा नाहिकामो मेहथ 
डा तव २ प्रजा 'की व्यवस्थापक संस्था हमे पकर र भीर दण्ट- 
पूर्वक हमारा करण हमे चुकचार्चे ।-्मक्न। पर निगरानी करने वारी दो 


~ 





{११८} {गणमुपः इति चअजमेरमुद्धितसदिप्ता पाठः, भअरफिथसम्मतश्च 
` शल्य" "गतु “गन्तुः इति चित्‌ | (ध्र ०) "वकर (दवि४) "वग्ुपुप- 
जिन्नमानः' | इति पे० चा०, मैण्सं०। व्यवज्ञिप्रपदःः | (ण्व) 
दूरेपश्या च राष्टभरच्च तान्यप्सरसमचदत्ताद्णामि ईति ते” चा} 

1 1 'किल्िपमक्तमक्तसधिलिष्पमानाः इति वैप्प० सं० | ( व° च०) 


रर अथववेदभाष्ये [ सू* ६८। १: 
संस्थाए्‌ एकर उश्रपव्थां दूसरी ऽग्रजित्‌, एक 0. {. 1); ककिमिनषः 
दनैवेर्टिगेरिगश डिपाटमेटः पापियों को खोज र कर पता रगने वलः 
दुसरी “उग्रजित्‌ पिस अपराधियों को खोज २कर दण्ड देने वाली ।ये 
दौर्नो सं्थाएु प्रजा मे ( अप्सरसौ ) युक्त रूपते विचरे, अपयधिर्यो का 
पता रगे र उनको दण्ड दै.। यहां सायण, मीफिथ भौर क्षेमकरण 
तीनों भाष्यकारो कै भाष्य अस्प है । इसी विषय ' कां -खष्टीकरण 
अगले मन्यरमे दैखो। » 





उग्रपष्ये राष्ट भत्‌ कि्ट्वपाणि यदटत्तचत्तमनु दत्त न एतत्‌ । 
ऋरणान्नो नणमेत्समानो यमस्य लाके श्राचरज्जुरायत्‌ ॥ २॥ 


1०-हे ( उग्र-पदये ) उग्र होकर प्रजा के अपराधियों को देखने 
वाटी सस्थे ! ओरं है ( राषट-्त्‌ ) राष्ट को मपरीधी पुरुषो से बेचाररं 
उरसंकां पान करने वारी संस्थे ! हे पूवाक्त दोनी सस्थाओ † ( यद्‌ > 
जो ८ भक्ष-वृत्तम्‌ ) जंभाखोरी में होने वादय पाप भौरंजो २८ किस्वि- 
याणि) पाप हँ उन सर्व को (एतत्‌) इस प्रकार से ( अनु-दन्तम्‌ )१ उन- 
के भनुंकूल हमे दण्ड देँ ओर हमे जजाखोरो आदि. व्यसनं ते कञ्चदार 
हीने से वचादे श्सिखे ( च्ट्णात्‌ ) ऋणवान्‌ ˆइरुप से (कणम्‌ ) 
अपने दिये ऋण को ( न ) नहीं ( एत्सेमानः=भा दरसंमानः ) प्राप्त करे 





` ` २~-नेननर्णान्‌ " ऋणवा एत्समानाः, “~रञ्जुराय इति ते० श्रा° । 
{ . 'नैम्नणीनृणवानीप्समानो-'निधिराजराय' इति मै०सं° | (तृ०) 
ऋरवानोऽनृरवायदायच्छमाने? इति पप्प० सं० | (त°) नणु- 
मेच्छमानः' इति सायणाभिमतः ¡ (ऋणान्‌ ] नः ] “छणात्‌ न' 
इति साग्रणाभिमतः पदपाठः । 
१ (निवारयतम्‌ इत्ययः इति सायणः (ध्र ०)“उग्रं पञ्येद्राष्टृशतक' इति 
ते° आ० | राषटृ्टनः किल्विषे “दत्तं वस्तत्‌" इतिं पेप्प° सं०। 
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तो उत्तमणे हम पर ( अधि-रज्जः ) रस्सी या हथकडी ख्गाता हभां 
यमस्य रोके) नियन्ता राजा के द्वार मे (नः) हमे (आयत्‌ ) ठे आवे ! 

अर्थवा उग्रपर्या ओर राषटृखत्‌ संस्थाए्‌ं हमे जभाखोरी के पाप 
से बचाव, क्योकि कहीं ऋणी पुरूष से कण चकाना चाहता हुआ पुरुषं 
"हेम पर हथकद्टी रुगाकर हमे राज द्वार में न घसीट रुविं। “ 
यस्मां ऋण.यस्य॑ जायापेभनि ये यामनो श्चभ्येमिं देवाः । 
ते वाच॑ वादिपुमौत्तगां मदेवपत्ती अप्रखावधीतम्‌॥३॥ - 

भा०-- (यस्मै) जिसके ८ ऋणम्‌ ) ऋण को मै घा भौर (यस्य). 
जि पुरुष की ( जायाम्‌ ) खरी को ( उप-एमि) अनधिकार से उप- 
भग कर भौर या ( यम्‌ ) जिसके पास ( याचमानः) धनकी या 
चरण कौ याचना करता हुआ (अभि-एनि ) पर्हच जड़ (हे देवाः) दे 
देवगन विद्धान्‌ राजषएरुषो ! ( ते >) वे जोग ( मत्‌ ) मुक्त ते (उत्तम्‌) 
खल्कृष्ट, अधिक या दूसरी ( वाचम्‌) बाणीको (मा वादिषुः)नं 
नीलं । दे ( देवपत्नी अप्सरसौ ) विद्वानों की पारनं करने ओरे रखने 
वीरी प्रजा की संस्थाजो } यह बति ८ अधौतम्‌ ) सदा स्मरण रक्खो $ 
अर्थात्‌ सु, ई भौर सदारा दोनों की एक बात होनी चाहिए । भपराधी उस 
दौपको स्वीकार करे जो दोष उसके उपर भारोपक ल्गता है यदि 
सुद युदाखा दोनों की बाताोंमे फकंहो तो विद्रत-संस्थाए्--प्चायर्ते 
खा ज्यूरिये इस पर विचार करे जौर साथ ही अन्वेषण करं । वेदमन्त्र म , 
यही बात ल्खिी है कि अपराधी का जितना दोव द्ो भारोपक उसे 
अधिक दोष ध्र्माधिकारियो के सामने उस पर न रगे । 


भी भ 
००० < ०० 


इ३-(द्वि° त° च०) ध्यं याजमान अग्येमहे | वाति वाजिन्‌ वाजिर्मोत्त- 
० क 


। राम्मदनपत्नी च्रप्सरसापदीतम्‌" हति वैप्प० सं० | (द्वि°) श्वभ्येमि 
इति सायणासिमतः | 
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[११९]. ऋण शौर दोषं का सखीकोरकरंनां । "८" 


॥। {६८ (1 १८ }; ˆ+ + 4 4 क ; 


- नृ णकासः, |. कराशिक्त, ऋषिः । च्रागि्देवता । चिष्ट्मः । तृच सूक्तम्‌ .॥ 
यददीव्यन्नृणमहं कृणोम्यदास्यन्नग्य-उत सगणामि । 5? .~! 
वैश्वानरी नी/ श्र्थिधा वसिष्ठ उदिन्नयाति खुकतस्यं लोकम्‌ ॥९॥ 

मां०--८ मह ) ८ थद्‌ ) जोः ८ ऋणम्‌ ) चरण (-अद्रीवयेन्‌ ) 
कुजा चेरे धिना, यां विना उपरसन-कीड्ाःकिये,- अपने; ताप. कर दौर 
उत्त ) ओर ( अदास्यन्‌ }-उस्तको न चुका कर भी (सं-गरुणामि )-.चुका 
ठेने की परतिज्ञा कर तोहे ( जगते ) राजन्‌ ! त्‌. (-वैरवानरः >) सवः 
सुरूपो `का हितकारी ( वसिष्ठः ) सव मे. वास करने त्रारे सव के भीतर 
समान रूप से आद्र प्रा; (जधिःपाः) सव का,.स्वाम्रो, राजा दोकर्‌ (लः 
द्मे, ( सुकृतस्य > पुण्य के .( कोकम्‌) खोक भँ .( इव्‌ ) दयी {उत्‌ 
नयाति, उप्र उटा डे । अ्थत्‌ यदि कोद गः कारण कैद्‌.पडा.हो 
जीर बह्रण जआखोरी भादि.वुरे काम से न. हुभाः हो. तो, उसको चरण, 
दे देने की सन्य परतिन्ना क्रा . पुनः . निरपसध, के, समान सक्त कर 
दियाजाय] ' `. ;;-. (+, 


चैश्वानराय प्रतिं धेदेयापि यदययरं सगय ठेव 1 "7: '  ; 
| = न 9 ® 


स परतान्‌ पाशान्‌ चिन्त वेट सचुनथं -पंकपेन सद्‌ स "भवेत ॥२॥ 





(११६] ६०) “यददीव्यन्दंगृणं " ` (च) !उरूनयाति' इति वे पनसं? †: 
(^). “रहं चकार! "इति तै° बरी । "(हि धद ` दास्यन्पूस्मजः 
ग्र जन्युः इति तण श्रा 

२-प्रेदयामो गरदो व्रणम्‌. >> (पाशान्‌ प्रषु तवेद" हति ते०्ा० 
त) विचरत वेदः सत्र।र्‌” इति पेप्पठ सं }१(च ०) शनो मुन्चतु 
दुरितादवयात्‌” इतितैण्श्रा० | ¦ प ई 


^ ^ 9 





~~. 
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~ ^^ ^^ ^ ~^ ^~ ~ ~^ ^~ ^~ ~^ 


यदन्तरित्ं प्रथिवीसत यां -यन्वातरं पितवा जिटिंसिम 
श्य तस्माद्‌ गार्हपत्यो नो श्चग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य ल्कम्‌) ९॥ 
भा०-(यद्‌ ) यदि हम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष; अन्तारेक्षणत 
भाणि्यों को ( एथिवीम्‌ >) पृथिवी, पृथिवीगत प्राणियों को, (याम्‌ ) 
यौलोक, ्ौरोक फे, विद्धान्‌ प्राणियों को भौर ८ यत्‌ मातरम्‌ ) जो माता 
८ वा पितरम्‌ ) या पिता, अपने परिपारुक को (८ जिहिंसिम ) भरे, 
-पीडा द तो ( गार्हपत्यः अग्निः ) गाहप अग्नि, गर्ह का स्वामी, नेता 
या भूरोक का स्वामी राजा या 'परमेरवर ( नः ) हमे ( तस्मात्‌ ) उस 
घुरे कायं से ८ इत्‌ ) अवश्य ८ उत्‌ नयाति >) उन्नत करे ओर ८ सुकृतस्य 
सोम्‌ >) सुकृत, उत्तम पुण्यरोक मे प्राप्त करति । ° 
प्रथिवी, आकाश ओर उससे भी ऊचेयौः मे विचरने वारेया 
उनका ज्ञान प्राप्त करनेवाटे प्राणिर्यो का नादा करना या एथिवी) भन्त- 
रिक्ष, बादयु भौर चोः सूयं के उपकारक पदार्था का नाश करना जोर. माता 
पिता को दुःल देना यह जगरीषन का जीवन है। घर बसा कर्‌ उस 
कषग्निस्थापन करना, प्रस्येक घर में क्वानाग्नि के स्थापन एवं अपने राजा 
कै स्थापन का प्रतिनिधि है, अधात्‌ मनुष्य उस वर्वरताके जीव्रन. से 
उठ कर गृहपति, सरकार य! राजश्‌(सन का स्थापन करे भौर उश्जत 
जीवन व्यतीत करे । । 
 भूमिंमात(दिंतिना जचि्र.आतन्त(रेत्तप्रभेशस्त्या नः। 
यतः पता प्पर्यन्च्द भवात ज{मिम्रत्वा माव पात्स 


तोकात्‌ ॥ 
[१२०) १-; वृ? च० ) श्रग्निमो तस्मादेनसो गाहैपत्यः प्रषटन्चतु" इति 


चेप्प° संम । । । 
(प्र ०) श्रेशस्त एनः | (तृ° च ०) भवासि जापैमित्वा मा वि- 
विष्टि लोकान्‌ । द्वि”) श्रभिशस्त्याः । नः इति सायणामिमतः ` 


सू०.१२०। २] -षठ काण्डम्‌ । २२९३ 


[षी 





-"-~~~~~-~~~~-~~~~ ~~~ 


भाग पूर्वं सन्य में कही परिभाषां को भौर मी स्पष्ट करते है-- 
(भूमिः) भूमि, सव का उत्पत्तिस्थान"( अदितिः) भखण्डित या 
` अदीन होर (नः) हमारी ( माता ) माता के समान ही ( जनित्रम्‌ ) 
इमे उत्पन्न करने वाली है । जौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) उसर्मे विचरने वाय 
चायु (घ्राता) हमारे भाद के समान ह्मे भरण पोपग करनेवाला है + 
सौर ( धौः ) यह आङाश या सूं ( नः पिता) हमारा वीयं सेक्तां 
प्रित. के सामान ऊपर से जलवर्षक भौर श्रकादाप्रद जीवनप्रदहै। मरे 
< नः) हरमे ( अभिदस्त्याः >) अपवाद से जथवा अभिश्चस्तिच्चारो तरफ़ 
से आनेवाखी पीड़ाजनक विपत्ति्यो से दूर करं ओौर उनमें से प्रत्येक 
८ शं भवाति ) कट्य्ण भौर सुखकारी हो, भौर मै ८ जामिम्‌ ऋत्वा ) 
दोप ~ रोग को प्राच ' होकर भयवा ( पिव्यात्‌ >) पारकं के योग्य 
<'लोक्रात्‌ ) इस लोक से (मा अव पत्सि) न गि । अयवा-(जामिम्‌) 
अपनी भगिनी का ( च्टत्वा ) संग करे ( पिज्यात्‌. लोकात्‌.) पिता के 
धरसे, पिवृङ्करु से ( मा अव्र पत्सि ) न गिर जाड । अर्थात्‌ मा बाप; 
भई हमारा कल्याण करं भोर हम दोप या, भगिनी आदि निषिद्ध 
स्त्रयो से संग करके उनके अपवाद के पात्र न हो । प्रदयुत पुण्याचरण खे 
अपने उत्तमे कष्य में प्रतिष्टित वने रहं 1 
ग्रता सुदाः सुकते मदन्ति विहाय रोगं तन्व4: खाय; । 
अश्लोणा श्रङ्केरहताः स्वगं तत्र पश्येम पितरा च पुचान्‌ ॥२॥ 
अथवै० प्र” द्वि°) ३।२८।५॥ 


ज 








प्रदच्छेदः] .ज(मि। मृत्वा, जामिम्‌ } कत्वा इल्युभयथा पदच्छेदः 
सायणाभिमतः | (द°) ्ातान्तरि" इति वैप्प० सं° इति भरिलः । 


३-(प०) दन्ते", (दि °) न्नव स्वायाप्‌*। (त°) श्रश्लोणगेताः । 


( च० ) "पितरं च पुत्रम्‌-इति तै° अा०.| (द्वि ) तन्व्र" तृ० 
श्मश्रोणा" इति साथणाभिमतः | । . 
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- भऽ लत्र) जहा, € सुदाष्रः.) उत्तम हदयवारे (सुकृतः) युण्या- 
त्रारी.पुरुप ८ स्वायाः तन्त्रः >);अपने शरीर के (रोगं विष्य ) रोगों से ¦ 
सक्तः दोकरभभारोग्य होकर ( अगौः ), अगो से ( भरलोण। ) "अविकृत ` 
€ अहूताः ) ङटिलता से रदित, सरलस्वभाव होकर `(मदन्ति) आनन्द से 
प्नीवन्‌ व्यतीत करते हैँ हम मी ( तत्न.) वहं उन खोर के वीच (सग) 
उसी सुखमय,. स्वर्गसमान द्वेश मे ( पितरौ) अपने मां बापबौर्‌ 
{पुत्रान्‌ च) पुत्रा को आनन्द प्रसन्नरूप मै विचरते इए (पदयेम) देख \ ` 
९ क ५ (39 
[१२१] चरिविध बन्धन से मुक्ति । 

^ कौशिक ऋषिः । मनवरक्ता-दैवत्यम्‌ | १-२ विष्टो | २ ४ अष्टम ।> 
चतु ऋचं सूक्तम्‌ ॥ | १ 

प्वपाखा पाद्याच्‌ च प्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अधमा वास्णाय 
दष्वप्न्य दुरित न ष्वास्मदथ गच्छेम खुकतस्य त्वकम्‌ ॥१९॥ 
भा०- हे अगे ! परमेदवर ! ( ये उत्तमाः ) जो. उत्तम, सात्विक 
मौर ( जधमाः ) जो अधम, नीच तामस ८ वारुणाः >) वरुण, पर- 
मात्मा के बनाये हुए पाश्च हं उन ( पान्चान्‌ ) पारो. को" ( भस्म) 
हसे ( विषाणा! =चि-स्ाना ) मुक्त करता .(भधि.चि स्य) उन पार्थो कां 
अन्त कर दे । ओौर ( अस्मद्‌ ) हम से (दुस्वःन्न्यं ) दुष्ट कामः विक्रारों से 
इत्पन्न- होनेवारेः बुरे स्वप्नां भौर ८ दुरितम्‌ > बरी-चेष्टाभं को, (निः स= 
निः सुव) दूर कर । ( अथ.) जर उसके वाद हम ८ सुकृतस्य >) उत्तम 

एुण्य के ( रोकम्‌ ) लोकनजन्म या अवस्था को ८ गच्छेम >) प्राप्तो । 


~एुपां लम्‌ | ॥ ~ 
{१२२1 श-द्०) ननिःष्ठ तति ग्रत्नित्‌ |: : `. : ~ 
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यद्‌ दारुणः वध्यस यचःरज्ज्वां यद्‌ शर्या -वध्यसरे यचच वाचा । 
श्रय तस्माद्‌ गा्ेपत्यो नो छश्निरुदि्याति खुकूतस्यं लोकम्‌॥२॥ 
(न ` त° च०) अथवे०-६।१२०१॥ 
' भाग्--हे जीव} (यत्‌ च) जोत्‌ ( दरणि) कष्टम यत्‌ च 
ज्वां) ओौरजोतू रस्सी मे ओर (यद्‌ भूम्यां) जोव "भूमिर 
(बध्यसे) व्रा जाता है जौर (यत्‌ च वाच)जो तू बाणी वे बोधा जेवा 
है (तस्मात्‌) उसं वधन से (नः गाहेपव्यः) हमारे गृहो का स्वामी (अग्निः) 
परमेश्वर या राजा (अयम्‌) यह साक्षात्‌ ( इव्‌ › दी (सुकृतस्य खोरम्‌ >) 
पुण्य, यभ कमं से प्राक्त दोनेवाटे ( रोक ) प्रकाशमय रोक कों 
( उत्‌ नथाति ) लै जाता है ५ दारन्काष्ट-्षरीर, रज्जू-रस्सी, गुणमयी 
ग्रति, भू मिनप्रोनि, मचुष्यादिनन्म, वाक्‌, वागी, वेदाभ्थात्त, शिक्षाः 
उपनयनादि द्वारा वेदादिङृत धमधम की व्यवस्था, इन सब बन्धनो 
से जोव को उरनत लोकों मे प्राक्च करता है। इसी प्रकार राजाङ्के ये दण्ड 
अपरात्री को न्नति केलिये होने चाहिय । | 


+ च 19 ६: अ 

` ` - उदगातां भगवती विन्नतो नाम तारके) ` : 

4 प्रदाखतस्य यच्छता घ्रतुं वद्धकमाचनम्‌ ॥ 
र ` ` (प्रण द्व” ) त्रथव्र० २८1 १ प्र दि | 

; भा०--८ भगवती ) रेश्वयं, ब से सम्पन्न ( चिचतौ ) धिज्ञेप रूप 
से' परस्पर सम्बद्ध-प्राण ओर अपान नामक | ( तारके >) जीव को सरीर से | 
त्राने वाले (उद्‌ अगाताम्‌) उध्वे गति करते हं तवर वे दोनों (अगतस्य) 
अग्रत जत्मा का अशत स्वरूप (प्रयच्छताम्‌ ) प्रदान करे तच (ब्द्धक-मो- 
चनम्‌ ) वह आत्मा रध अवस्था से सुक्तअवस्था को (प्रतु ) पराप करे । 





२-(१०) ष्द.रुणा, !रञ्ञतरा' इति वैप्प सं० | 
२-भर ०) श्र्मीयि सुभगे दिवेः (च °) "एतद्‌ बद्धक इति तै० ्रा० 
१५ 
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वि जिंदीष्व लोकं कुं वन्यान्पुंञ्चासि बद्धकम्‌ । 

योन्या इव प्रच्युतो गभः पथः सवप अनु क्ति ॥४॥ 

भा०-दे जीव ! इस वन्धनमय लोकनशरीर को (वि जिहीष्व) 
विदोप ज्षानपूरवेक निःसंग होकर परित्याग कर अथवा (वि जिर्हुष्व ) 
नाना शारीरो मे गति कर ( खोकंक्णु) ओर अपने प्राप होने योग्य 
उत्तम लोक का स्वयं अपने कर्म॑वर से सम्पादन कर ( बद्धकम्‌ ) मग्ने 
कषाप र्वे हृष्‌ अपनेको ही वू. बन्धात्‌ >) बन्धन से ( समुच्चसि ) द्ुडा । 
ओर ( योन्या >) योनि से (प्रच्युतः) पू रूप से वादर आए इए 
( गभः इव ) वाट्क कै समान ( सर्वान्‌ ) सव्र (पथः) म्गा.मेः 
रोको मे (अनु),भपने.दच्टा अनुकर (क्षिय) निवास कर, उनमें वि उर । 
सकृत्मा यथ।संकटप लोको मे विचरते है । 


1.4 = 


[ १२२ ] देवयान, पिद्धयाण ओर मोत प्रापि । 
यशकपिः । विश्वकप) देवता | १-२ व्रिष्ट्भः, ४-५ जगस्यो | पच्च सत्तम्‌ ॥ 
पतं भागे पररि ददामि विद्धान्‌ विश्वकर्मन्‌ प्रथप्रजा ऋतस्य॑। 
छस्माभित्तं जरसः परस्तादरचिन्तं तन्तमनु से त॑रेम ॥ १ ॥ 
भा०-हे विश्वकर्मन्‌ ! हे परमाव्मन्‌ ! समस्त विश्व=नगत्‌ के वनने 
वाले जगदीश्वर ! त्‌.( ऋतस्य) ऋत=सत्यक्तान अथवा इस गतिमान्‌ जगत्‌ 





य~ध ०) "वि जिर्हाप्व लोकान्‌ कृथिः | (च °) श्यः इति ते त्रा? 
(च °) शरत॒गच्छ इति पेष्प” सं० | 
(१२) {शठ सचरेम' इति सायणाभिमतः । शस प्रजानन्‌ प्रतिगृर्णंत 
विद्वान्‌ प्रजापततिः प्रथमजा ऋतस्य इति तै” श्रा० | पं प्रजान- 
चित्येका' इति पष्प० सं° | 





सूु० १२२1 १1 षष्टं काण्डम्‌ । २२७ 


१ ^-^ ~~~ 
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केभी ( प्रथमजाः) प्रथम-पूर्वहीतू उक्तके मूलकारण खूप ते वियसान 
-रहता है । ( विद्धान्‌ ) इस प्रकार जानता हभ मँ सुमुष्चु (एतं मागम्‌) 
इस शरीर भाग को मी (परि ददामि) तेरे ही अपण करता हु । ( अस्मा- 
भिः) हम लोगों द्वारा ( जरसः परस्तात्‌ >) जरुद्ापा के वाद्‌ (दत्तम्‌) 
तेरे अपण श्रिये इस ( अच्छिन्नम्‌ ) विच्छेद रदित अमर, अविनाशी 
€ चन्वम्‌ ) व्यापक यज्ञरूप प्राणमय आत्मा के (अनु) खोनमे.ही (सं 
तरेम ) भली प्रकार खग कर उसो प्राप हो, इस भवसागर कोत्र 
जार्थे । मथवा ( जरसः परस्तात्‌ दत्त=प्रसित्यक्तं भच्छिन्न तन्तु अनुसत- 
रेम >) वार्ध के वाद्‌ साग किये, कभी न टूर्ते इए सन्तान रूप प्रा 
तिक्र तन्तु=सखसिखे से हम संतरण कर, उसे सदा वनप्रे रकं ) 
मोक्षमय तन्तु सतरण का प्रकार ब्रहदारण्यरक उप ०(२।१।२०रमे"हिता 
नाम नाड्यो हासुपतिसदस्ण हृदयात्‌ पुरीततमभिघ्रतिष्ठन्ते । ताभिः 
श्रत्यवसुप्य पुरीतति शेते। स यथा कमाये वा महाराजो वा महलाद्यणो वा 
स्तिष्नीमानन्दस्य गत्वा शयीरेवमेवैप एतच्छेते ॥ १९ ॥ स युधोणनामिः 
तन्तना उप्परेत्‌ 1” हृदय से पुरीतत्‌ प्रदे तर ७२ हजार या १०७२ न्रादिरयाँ 
जाती हे उनके, उध्वं जाकर एरीतत्‌=ह्मरन्धर मेँ बह सौ जाता है, वर्ह 
अव्यन्त आनन्द की सीमामें ेसा निःसग होकर म्दहोजाता है जैवे 
मकड़ी अपएने जले की तातसे ही स्वयं निःसगरह, करं उक्तम नहीं 
फैसता। उसको यदो उपनिषद्‌ व्य है सव्यस्य सत्यम्‌' इति । सस्य अर्थात्‌ 
चरणों का मो वहो सत्य*जथत्‌ वास्तत्रिक मूल अत्मा है! वथा क्षुरिक 
पनिषद्‌ (९) म- 
तत्र॒ नाडी सुपुस्ना तु नाडीमि्वंहुभिन्रृता । 
। अणुरक्धाश्च पीताश्च कृष्णास्तान्न! विल्ेहिताः ॥ 
अतिसूक्ष्मं च तन्वी च इषो नाडीं समाश्रयेत्‌ । 


तत्र संचारथेच्‌ प्राणान्‌ ऊणनाभीव तन्तुना ॥ 


अथवा--पां छिर्वा यथा हंसो निर्विशङ्कः खमुंरपतेत्‌ । 
छिन्नया शस्तथाजीवः संसार ॑तरते सदे! ॥२२॥ 
सअथवा--प्राणायामसुतीक्षणेन माच्राधारेण योगवित्‌ । 
वैराग्योपल चृष्टेन छित्वा तन्तुं न बध्यते ॥२४॥ 
असृतत्वं समाप्नोति यदा कामात्स मुच्यते । 
सरैपणा विनिर्मुक्त रित्वा तन्तुं न वध्यते ॥२१५॥ 
प्रजातन्तु का संतरण स्पष्टदहीहै। 
[1 म = " (~. ~ भ * (~ # 1 न 1 
तत तन्तुमन्वके तर्त येषा दत्ते प्पत्यमायनेन | 
चन्ध्पे न ॥ =| र ० भ ~, छुलान्त्स € 
वन्ध्वक ददतः प्रयच्डन्ता दातु चाच्डखृलान्त्स स्वग एव ॥२॥ 


[1 
1 


भा०-( येषाम्‌ >) जिन्होने (जायनेन) शरीर में सुनः आगमन द्रा 
अथवा (आएयनेर)] सन्तान की प्रा से ( पिव्यं ) पित्करण को (दत्तम्‌ ) 
देदिय्राया चुका दिय है। ( एके ) वे कुछ खोग ( त्तं तन्तुम्‌ अनु ) 
इस अविच्छिन्न तन्तु, प्रजा सन्तति को उत्पन्न करके हौ ( तरन्ति ) इस 
संसार के कतव्प्र माग को पार क्र जातें हं । ओर ( एके ) दूसरे रोग 
(अवन्धु) वन्धु अयात्‌ सन्तान रदित होकर भी (ददतः) अपने प्रदान करने 
वाटे महाजन को (दातुं शिक्षान्‌) चग देने मे समथ व्यक्तियों के समान 
ही ( प्रयच्छन्तः ) अपनी विया, धन आदि का प्रदान फरते हए ८ चेत्‌ ) 
यद्वि ( ददतः दाछं रिक्षान्‌ ) सव के प्रदाता महादानी ईश्वर के दी 
निमित्त सव्र कुठ अपण कर्ने मे समथहो जार्यै तो उनके द्वि (सः 
श्व स्वगं: ) वही परम व्यागमय निःसंगता हो परम सुखप्रद दला है। 





२-{ भर० ) अठुश्रचरन्ति ( द्वि°) श्रायन्वन्‌ः (त°) श्रयच्छात्‌ 
८ च ) शव्वां्षः स्वग एपाम्‌” इतिं त° श्रा | 


स? १२२४] पृष्ठ काण्डम्‌ । २२६ 








न्वार॑मेथमनुसरभेथामे क श्रद्‌ धनाः सचन्त! 


यद्‌ चः पक्व परेविष्टमग्ना तस्य गुघ्तये दम्पत्रा स श्रयंधाम्‌ ॥३५४ 

भा०-पितयाण से सुक्त होने का उपाय बततखाते हं--हे (दम्पती) 

खी पुरुषो ! आप दोनों ( एत खोकं अनु आरमेधाम्‌ > इस सोक के अनु- 

र अपना गृहस्य ध्म पारन करो भौर ८ श्रत्‌-दधानाः ) इस लोक के 

खयि क्म दवारा प्राक्च फर को भी श्रत्‌=सव्य रूप से श्रमपूरवंक धारण पोषण 

करते हुए ( अनु संरभेधाम्‌ >) तदनुसार उत्तम रंति से सव कायं सम्पा- 

दन करो । ओर (यत्‌) जो भी (वाम्‌) त॒म दोनों का ( पक्तम्‌ ) सुप 

उन्तम परिणाम, फल पुत्ररूप आदि ( अक्षौ परिविष्टम्‌ ) अभिरूप 

गस्थाश्रम्‌ मे ( परिविष्टम्‌ ) प्राक्त हो ( तस्य गृक्षये ) उसकी रक्षा करके 

(सं श्रयेथाम्‌ ) परस्पर एक दूसरे का आश्रय रो) 
यज्ञ यस्त मनसा वृहन्तसन्वाराहस् तपसा सयापनः। 
उपदूता अग्न जरस परस्तात्‌ तताय नाक सधमाद मदम ॥८ी 


„ -भा०्-देवयान मागं का उपदेश्च करते है-्मे ( तपसा ) तपस्या 
द्वारा ८ मनसा ) मनःशक्ति से ८ यन्तं ) प्राक्च होनेवारे ८ चहन्तम्‌ ) उस 
महान्‌ (यन्घम्‌ ) पूजनीय प्राप्य, परम वेय, वेदनीय ईश्वर को (सयोनिः) 
उसके समान ही एक मात्र उसका अनन्य आश्रय लेकर (अनु आसेहामि) 
उस तकर पर्हुच जाऊ } ' तव हे अग्ने } प्रकाशस्वरूप प्रमो ! ( जरसः 
"परस्तात्‌ ) इस जरा, उुदापे के गुज्ञरनेके वाद्‌ दद्यु होकर हम खगः 
< उपहूताः >) सानो श्वर से तुलये इए होकर ही (ततीये नकर) तृतीय, 
परम, तीर्ण॑तम, सुखमय खोक मे (सधमादम्‌ ) सव सुक्त अत्मांदचद्यकेसाथ 
परम आनन्द का अनुभव करते हर (मदेम) परम सुखका लाम करे 

द-( प्र ) श्यरारमे- (द्वि°) माण पन्धामवर्थो घुपैनः (तृ०) 
ध्वा पुत्र", व्वदम्त; (८ च० ) तस्म सोत्रायिह्‌ जायापतौ संरमधापू 
इति ते० आ्रा० ¡ ( त°) ध्वा पत्रः इति पेप्प° सं° | 
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शुद्धाः पूता योपिता क्षिया डमा नह्मणं दस्तु प्रपथः साद्रयामि # 
यत्काम उदमभिषिञ्ामे बोहमिन्द्रेा मरुत्वान्त्स ददातु तन्म ॥५॥ 
अथगर०.१९] १२७॥ १० ९२७ 


भा०-- (इमाः) इन (वक्ञियाः) यज्ञ अर्थात्‌ दान करने योग्य (खद्धाः 
पूताः ) शुद्ध पित्र, ( योपितः ) लियो को ( ब्रह्मणाम्‌ ) ब्रह्मज्ञानी 
विद्धान्‌ चाह्यर्गो के ८ हस्तेषु >) हार्थो ( प्र-गरथक्‌ >) पएरथक २८ सादयामि) 
श्रदान करता हँ । (अहम्‌) मै कन्या का पिता (यकामः) जिस मनोरथ 
से (इदम्‌ ) दस प्रकार (वः) खी पुरुषों के जोडे बने हुए तम 
दम्पतियों को ( अभिपिच्चामि ) जल षे चछिड्क्ता हू । ( सः, न्दः ) 
वह परमात्मा ( महव्वान्‌ ) समस्त शक्तियों का स्वामी (मे) मेरे 
८ तत्‌ >) उस प्रयोजन को ( ददातु ) प्रदान करे, पूणे करे । 

कन्या के पिता का प्रयोजन योग्य विद्धान के हाथ कन्यादानं करने 
का यही होता है यदि कन्या के पिता की दूसरी पुत्र सन्तान न्हीहैतोः 
णुत्र पुत्रका त्रिधानसे पुत्र प्राप्त हो 1 दूसरा, कन्या यदास्विनी होकर 
श्रजा उत्पन्न करे, सुख से रहे । > 


ट 
न ॥ 
० न> ~< ० ~ + ी 


[ १२३ | मुक्ति की साधना । 
भृुक्रषिः | व्रिशवदवा देवताः । १-२ त्रिष्टरमो, २ द्विपदा साम्नी श्रष्टप्‌ + 
४ एक्व्रस्त्ना द्विपदा प्राजःपलया भरूरगदष्ट्प्‌ | पञ्चच सूक्तम्‌ | . ) 


५-(च °) 'सददाद्देमे' इति ग्रथते ११।१।२७॥ (प्रण) श्रपो- 
दव्रीघूनमतीधृतश्चतो ब्रह्मणां" (च ०) तन्मे सवं सम्पयतां वयं स्याम- 
पतया रग्रणम्‌ इति अ्रथव० ६०६ ।२५७॥ 
{१२२1 १-{ द्वि° ) (सथस्थ' ^ते' ( द्वि° ) च्ा्रहात्‌ शेवा" ( त° ) यज्ञ 
पतिर्वा च्रत्र' इति य° | 
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पतं संघस्थाः पररिवो य शेवधिमावह!ज्जातचेदाः। 
प्रन्वागत्ता यजजमानः स्वस्ति त स्म जानत प्म व्या।/मन्‌ ॥२॥ 
क यजु" १८ | ५६॥ 


भा०--ईश्वर उपदेश करता है हे ( सस्थः ) सदा साथ रहने 
वले देवण { (वः) तुम लोगों को ( एतम्‌ >) इस ८ शेवधिम्‌ ) खजाने 
कयै (परि ददामि ) सौपता दरं (यम्‌ ) जिसको ( जातवेदाः ) स्वस 
जातवेदा, अग्नि, ऋपि ( आवहत्‌ ) तुम तक पर्हुचता है। हे विदान्‌ 
पुरुषो ! ( यजमानः ¬) यज्ञ करने वाङ पुरुप जो ( सर्ति ) ऊर क्षेम 
सहितं € अनु आगन्ता ) इस क्ानमथ खजाने का अनु्तरणं करता है 
(तम्‌ ) उसको (परमे भ्योमन्‌ > परम उ्कृष्ट, विक्षेप सुरक्षित, मुक्तिधाम 


मे भर्त इभा ( जानीत ) जानो । . ) 

ज्ञ.नीत स्न परमे व्यो/मिन्‌ देवाः सधस्था विद्‌ लोकमच्रं} 

द्न्वागन्तां यजमानः स्वस्त)/ पूर्त स्म ृखुताविर॑स्मे ॥ २॥ 
यज०° १८६० ॥ 


भा०--हे ( सधस्थाः देवाः) सदा साथ रहने कंडे देवगण! 
विद्धान्‌ घर्षो ! ८ एनम्‌ ) इस यक्तकत्त। पुरुप को भी ८ परमे व्योमच्‌ ) 
परम उक्करः रक्षा स्थानम प्राक्च दुभा ( जानीत ) जानो (अत्र) 
इसी ही स्थान पर ( सेकम्‌ ) इसक्रा खोकरस्थान या भोग्य भोग जानो । 
(यजमानः) दान देने गौर देवार्चन, ईदवर-भजन करने वाखा पुर्प ही 
यहां ( स्वस्ति ) शङ पचक (अनुभ्रागन्ता >) पर्हुच सक्तादहै। आप 


-( प्र° ) "एतं जानाय (द्वि° ) विद्‌ रूपमखः (त°) ध्यदागच्छातू 
पथिभिर्देवयानैः ( च ) इष्टापत्ते कृखुवाथः इति य° | (द्वि° } 
वृत्ताः स~ ( च० ) कृणुतात्‌" इति तैर ब्ा० | 


८३२ ; स्मथ्ववेदभाप्ये ¡[.स्‌०.९२३. ५ 
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लोग (अस्मै) इम जीव के रिम (दष्टापूतम्‌) इत्यक्त, आदि ईश्वर प्रूजा 
के भौर आपूर्त=ुपतडागादि उपकार जनक कार्या का (ञाविःकृणुत स्म) 
उक्तको उपदे कये 1 उन कार्या को करफे यह उच्वगति प्राप्त के । 
देवाः पित॑रः पित॑ये देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ॥३॥ 
भा०-( देवाः ) दे, विद्वान्‌ पुरुप ही ८ पितरः ) मेरे पारनकत्ता 
है भौर ( पितरः ) पाल्कगण ही (देवाः) सव गूढ रहस्यं के प्रकाशक देव 
है। भौर्मेजपटोगों का दिष्य ( यः, अस्मि) जो वास्तव "मेह 
( सः भदिम ) वही मात्मा ह । सुक्षे यथा्थरूप से उपदेश्च करो 1 ` ' 


स पंचामिस ददामि स य॑जेस दत्तान्मा युषम्‌॥४॥ 


' भाग्--प्रजापतिर्दवता 1 (सः) वही `आत्मा ' चैतन्य क्तानी रमै 
( पचामि ) कमफल को परिपाक करता हू, (सः) वही मै ददामि) 
दान करता द्र । (सः यजे) वहीर्मे ईश्वर की आएधना. करता ह्‌ । 
(सः) वहो मेँ ( दत्तःत्‌ ) अपने दानभाव, त्याग-माव या आहूतिरूप 
उत्तम कमे से ( मा यूपम्‌ ) एथक्‌ न होगा । । 


। नाके राजन्‌ प्रति तिष्ट तत्रैतत्‌ प्रति तिष्ठतु । 
, चिद्धि पूर्तस्य॑ नो राजन्स देव खुमन। भव ॥,५॥ 


' भा०--हे राजन्‌ ! परमेदवर ! ८ नङ ) स्वगमय, सुखमय, दुः्- 
रष्टित रोक में ( प्रतितिष्ट) तू प्रतिष्टाको प्राक्षहो (तत्र) वद यह 
हमारा किपा सव कायं ( प्रति तिष्टतु ) प्रतिष्टा को प्राप हो । दे राजन्‌ ! 
परमात्मन्‌ ! देव ! ददवर ! ( नः) हमारे ८ पर्तस्य ) त्मा को "पूरण 
चनाने की साधना को (च्रिद्धि) तू जान ओर (सः) वह आप हम 
श्रति ( सुमनाः भव ) जभ सत्पवान्‌ हों । 


(० 
नत~ << ~ 
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` [ १२४ ] शोच-साघन । ।, 
निर्यपस्तरणकामोऽयव्रीकषिः । मन्बोक्ा उत दिव्या आपोदेवता; ! ` 
त्रिष्टुभः | तृचं पूक्तम्‌ ॥ 
दिवो चमा वहतो न्तरि्तादटपां स्तोको श्चभ्यपप्तव्‌ रस्षन } 
समिन्द्ियेण पर्यसादर्मग्ने छन्द भिरयकञै सुरूतं। कृतेन ॥ १ ॥ 


१ 


| 


भा०-- ईदवर की स्वरद्य रक्तिभौर छपा ते जीव को वड़ासुष्र 
श्राप्ठदोता है, मुक्त जीव कहता है । ( बहतः दिवः >) विशार भक्ादामान 
घौलोक भौर ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से जिस प्रङार जल कासर 
विन्दु वर्तता है भौर उसंसे जीयो को वरु, जीवन, कान ओर सुख 
भराक्च होता दै"उी प्रकार ८ दिवः ) प्रकाशमान ( बृदतः ) महान, सव 
से वदु ८ अन्तरिक्षात्‌ ) अन्त्राकी परमेश्वर से (अयाम्‌ ) समस्त हतान 
{. ओर क्म शक्ति का ( स्तोकः ) स्वट्प रचरेश-अंश ८ रसेन ) आनन्द 
सष्टित ( माम्‌ अभिपक्षत्‌ >) सक्त पर रसता है । ओर उक्ती के वट से 
€ भदम्‌ ) मै क्त जीव (इन्विरेण) इन्द्र =भाव्मा के वल से ( पयसा } 
ज्ानरूप रस से ( हे अग्ने ) परमात्मन्‌ ( छन्दोभिः ) वेदमन्त्र से भौर 
(यजैः) नाना प्रकार के ञ्चुन कर्म से भौर (सुकृताम्‌) पुण्य कायां के फट 
से (सम्‌) युक्त दहो जाता हु । । 
यद्वि चत्तादरभ्यप॑प्तत्‌ फलं तद्‌ यद्यन्तपरेल्ात्‌ स उ वायुरेव । 
यत्रास्पृत्तत्‌ तन्वोऽ यच्च वासस अपजदन्तु निच्छति पराचेः॥॥ 
१ म 
[१२४१-८ प्र०) भाः (द्वि°) 'ग्रपतच्छित्राय' (त° च ) मनप्राहमगां 
ब्रह्मणा गुत्तः सुकृता छ्रतन' इति हि° गृ” सू) 
२-( प्र०) 'ृ्ताग्रादभ्यपतन्‌" (द्वि°) "यदि", न्ताः (तृ०) ध्यत 
वृतः तद्रे यत्र वासः' ( च ) वाधन्ताम्‌" इति हि० गृ° पू० । 
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भा०-८यदि) यदि ( बरक्नात्‌ ) ब्रश से ( फरं अभि-अःप्तत्‌ ) 
फल गिरे भौर ८ यदि अन्तरिक्षात्‌ ) यद्रि अन्तरिक्ष से जर गिरे तो 
(सःउ वाप्ररेव) वहमभीवायुहीहै, वह भी भ्राणज्चक्ति क। बदाने 
वार] जीवनखूप है । (यत्र) जिस (तन्वः) शरीर के भाग पर 
( अस्पृक्षत्‌ ) यदि मल स्यं करे भौर ( यत्‌ वा्तषः ) कपडे के जिप्त 
भाग पर वह स्पद्रा करे उस स्थान परसे ही (आपः) जर ( निक्रति) 
घणाजनक मैर को ( पराचैः ) दूर ८ जुदन्तु >) हरे । 

अर्त्‌ वर्पाका जल, वृक्ष काफल दोनों पत्त्र पदार्थ! फलस 
शरीर पुट होता दहै, ओर जल से शरीर ओर वख स्वच्छ रहते है । इसी 
प्रकार हमारे कर्म-ब्रक्च से फल प्राप्त होता है अन्तरिश्च भन्तयामी परम्त्मा 
से नोवन प्रात होता है । वे अत्मा ओर शरीर दोनों के मलोंकोदूरकरे। 
भ्यञ्चनं खुरभि सा सखद्धि्दिर्ण्यं वचैस्तदुं एज्रिममेव\ ,, 
सवी पवित्रा वितताध्यरमत्‌ तन्मा त।रनि्तिर्मो अरातिः ॥२॥ 

भा०-८ अभ्यञ्जनम्‌ ) शरोर मं ' तैर आदिका म्ना, ओर 
ओंखो मे अञ्जन करना, ( सुरभि >) सुगन्धित पद्ाथं ओर ( हिरण्यम्‌ ) 
सुवण धारण करना ओरं ( वचः) शरीर में त्र्यवरं तेन (सा) 
चह सव्र ( सष्द्धिः ) सदधि ही है । ओर ( तद्‌ उ) वह भी (पृत्रिमम्‌- 
एव ) पवित्र हीह । ये (सर्वा) सव्रही ( पविनच्न) पित्र पदाथ 
( वितता ) इक्त सं्तारमें नाना प्रकारसे परे हुए है।उन मे से 
पपरिव्र हुए ( अधि अस्मत्‌ ) हम पर ( निच्रेतिः ) अलक्ष्मी या मकिनता 
या घणाजनक गन्दगी (मा तात्‌) न अवरे। भौर (अरतिःमाउ) 
न मानसिक अनु रता हम पर अवे। 

॥ इति द्वादशोऽतवाकः ॥ 
{ त्र एकादश सूक्तानि श्र्टा्रिशद्वः | 1 
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[ १२५ { युद्ध का उपकरण रथ ओौर देह ! 


अथवा ऋशिः वनक्पतिदेवत्रा | १,३ तिष्ट, २ जगती | तृचं सत्तम्‌ ॥ 


चनस्पते वीदे दि भया छस्मत्संखा प्रतरणः सुवीरः 
1 क „2 


माः सनद्ध।( आस कडयस्वास्थता त जयतु त्वानि ॥ १॥ 
ऋ० & | ४६ ।२६ 


भा०--युद्ध के उपकरण रथ का वर्णन करते है--हे ( वनस्पते ) 
वनस्पति काष्ठकते वने रथ {वू ( वीड्गः) दद्‌ अगो वारा (हि) दही 
( भूयाः) रह । वू. ( जस्मत्सखा >) हमारा भित्र ( सु्रीरः >) उत्तम बल- 
शरारी वीरे से युक्त होकर युद्ध मे ८ प्रतरणः ) पार पहुचाने बायाहै। 
तू ( गोभिः) गो-उमं का बनी ररिसरयो से (संनद्धः) लू अच्छी 
करार जकड्‌/ हओ! ( अक्षि ) है तू ( वीडयस्व ) पयोक्षस्पसे दमे भी 
दद्‌ कर भौर ( ते आध्थाता ) ठक्च पर चद्ने वाटा ( जेत्वानि ) विजय 
करने योग्य पदाथा को ( जयतु ) विजय करे) 

यास्क ने टिखा है--यज्सयोगाद्‌ राजा स्तुति टभते--तत्‌संयोगाद्‌ 
युद्धोपकरणानि । तेषां रथः प्रथमगामी मवति । रथौ रंहतेरगतिकम्णः 
स्थिरतेवा स्याद्‌ विपरीतस्य । रममाणोऽरसिम स्तिष्टतीति वा । रमतेवी रसतेवौ 
तस्या भवति (वनस्पते चं दः" इत्यादि अर्थात्‌-यत्त के संयोग से राजा 
की रतुत्त होतीहै, राजाके सयोगसे युद्ध के उपकरणां की मी स्तुति 
वी जाती है ।उनमें रथ सवसे प्रथम है । रथ शब्द्‌ रह-गत्ति करना, स्थिर- 
स्थिर रहना, रम~रमना, रपन्वोटना, रस-य्रहण करना आदि धातुर्मोषे 
वना है । इससे यास्फ ने रथ शब्द के बहुन से अर्थो पर प्रकाश डाला दहै 
रथ आत्मा देह भौर ईदवर भी कहाता है । जेवे--तं वा एतं रस सन्त रथ 
इ्यावक्चते, रसतमं ह वै तद्रथन्तर ॥ ०1 ९।२। ३६॥ वैश्वानयेवै 
देवतया रथः । तै० २।२।५४॥ गो०पू० २।२१५ 


२२६ अथवेवेदभाष्येः [सू १९५ {दि 
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अध्यास प्च मे--हे ( वन्यते >) वन संभजनीय, सेवनीय पदार्थौ 
के स्वामिन्‌ ! पुरुप या देह ! तू ( वङ्गो हि भूयाः ) दद्ग हो ( अरतत्‌, 
सखा ) हम इन्दियों का मित्र ( सुवारः) छम वीय्वान्‌, ( प्रतरणः) 
इस संसारसाणर को पार करने वाखादहै। तू इस संसार मे ( गोभिः) 
इन्धियों नौर वेदवाणिर्यो सेः( संनद्धः >) सम्बद्ध. है, तू (. वीडयस्व.) 
पराक्रम कर (ते आस्थाता) तेरा अधिष्टाता इन्द्र आत्मा समस्त (जेत्वानि 
जयतु >) जोतने योग्य पदार्थो पर वशय करे । 


दिवस्प्थिव्याः पयाज उम्द्शरतं वनस्पतेभ्यः प्रयत सहः । 
च्मपामोज्मानं परि गोधिसवरतमिन्द्रस्य. व हविषा रथं यज॥२॥ 
। "' . ऋ० ६.1 ४७.] २७॥ 


भा०--(दिवः) यौलोक ते मेव की वृषा रूप से ओर ( पृथिव्याः) 
पृथिवी से अन्नरूपर मे ( भोजः) तेन, वर को (परि उद्धतम्‌ ) सब ओर 
से प्राक्त कर संगृदीत किया भर (वनस्पतिभ्यः) सत्र बनस्पतियों ते (सहः) 
सहन य आवातकरारी कोद्वाखेनेकौदक्तिको भी ( पर्याश्रतम्‌ ) 
सव पदार्थो से सरह फिया ओर उसंते यह शरीर रचा गया है अतः 
(अपाम्‌) सव रसो के (आ्मानम्‌ ) वरू स्वरूप (गोभिः) इन्द्रिय शक्तियो 
से ( परि आबरृनम्‌ ) सम्पन्न ( इन्द्रस्य ) भात्मा के"( वचं ) सव पार्पोके 
वजनकरारी इस (रथम्‌) देह को ( हतिषा ) अन्न से (यज) सम्पन्न करो । 
युद्धरथ के पक्षमे गोणहें। 


द्न्द्रस्योजे। सरुतामनीकं मित्रस्य गभा वर्णस्य नाभिः । 
* = [१ * | [कद 
स इमां ने हव्यदातिं जुपाणो देवं रथ प्रति हव्या मंभाय ॥३॥ 





२-ध ०) शच्रामूतं, ] (डि०) परिसम्धुतंः इति पेप्प० सं० | 
३०) न्द्रस्य विराजे," इति वैप्प० सं ० | 
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भा०--है(देव) प्रकाङरूस्वप ! दे ( सथ ) स्थ, रसस्वरूप आनन्द 
मय ! तू -{ इन्द्रस्य. ओजः) इन्दर, आत्मा का बरु है (महताम्‌ अनीकम्‌ ) 
सब प्राणों को अनीकर्प्रयुख सेनानायक या -समूदित बर रहै ( मित्रस्य 
रभः) मरण से रक्चा करने वाले "मित्र" प्राण को अपने भीतर रहण करनैः 
चाला है; (वरुणस्य नामिः) सव से शष्ट वरुण परमात्मा का (नामिः) बन्धुः 
दैः। वहत्‌ ( दमाम्‌) इस (नः ) हमारी ( हव्यदातिम्‌ > स्त॒तिखूप 
सर. की,( जुषाणः ) सेवन करता हुजा (हव्या ) समस्त हव्य, आदान, 
करने योग्य क्रिया सामर्थ्यो को ( भरतियूभाय ) स्वीकार कर । 
` रसो वैसः।रसं द्येदायं खव्ध्वा भानन्दी भवति' इस विप अयुंभवं 
कार म समाधिगत्त योगी अपने जात्मा के परति कता है । 


` ४९०>द<><* ॥ ४ “ 


१२६] युद्धोपकरण दुन्दुभि, राजा श्र परमात्मा । 


अथर्वा ऋषिः. | वानस्पयो इन्दुभेरदेवता । १,२ भुरिक्‌ विष्टो 
` ३ पुरो ब्रहती चिराग त्रिप्टप्‌ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


उप॑ श्वासय पृथिवीमुत दां पुर्खत्रा ते चन्वतां विष्टे ज्॑त्‌ । 
दुन्दुभे सक्घरिनद्रेण देवैदूरद्‌ दवीयो व्यप सेध शच्न्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे इन्दुम! तरू ( एथिकीम्‌. उप इवास्य) परथिवी-कों 
अीचन, प्राण धारण कसय ( उत्तदयाम्‌ ) जर यौरोकको मी प्राण 
धारण करा । ( पुरुत्रा ) नाना, चहुतसे रूपों मे ( विष्टित ) विद्यमानं 
{ जगत्‌ >) संसार (ते) तेरा ( बन्वताभ्‌ ) आधये! त्‌. ( इन्द्रेण 
सजुः ) इन्द्र आत्मा के साथ सप्रेम होकर आर (देवैः) देव-विद्रानू 


{१२६} १.०) 'सहेताम्‌' इति ह्विटनिकाभितः) “तहकताम्‌ इति पैप्प सं०। 
"वतताम्‌ इति सायणाभिमतः | (चं ०) शारद देवो ~त मे० संम 
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पुरुप के साथ ( सन्‌: ) सहमत होकए ( दूराद्‌ दवीयः) दूरसेदृरमभी 
वियमान श्च को ( अपसर ) परे कर । जिस प्रहार नक्ताराया दुन्दुभि 
उच घोपसेसवको सुनाई देता आए राजा आर भयां सहित दूरस्त शच्रको 
मी पराजित करता है इस्ती प्रकार दुन्दुभि रूप परमेरवर जो अपने नाद्से 
यृथिव्री ओर आकादा को गृज्जा रहार, हमारे अर्मा ओर विद्वानों पर 
अनुग्रह कर हमारे दूरस्थ भन्ञात शत्रु काम-क्रोच आद्विको मी परे करे ।' 


आ कन्द्य वल मोजो न्वं च्मि षन दुरिता वाधमानः। 


श्प सेध दुन्दुभे दुछुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥२॥ 


न 


भा०्--हे ुन्दुमे ! नकारे! ( वरम्‌ आक्रन्द्य ) दात्र की सेना 
को रुखा । (नः) हमारेमें (ओजः) पको (आ धाः) आधान कर 
ओर ( दुरिताति ) दुष्ट चर्न्रिंको, पापों को ( बाधमानः) बाधित 
करता हुआ ( अभि स्तन >) सर्वत्र अपना नाद्‌ कर । ओर ( दुच्छुनाम्‌ ) 
दुग देने वाली चात्र-खेना को ( इतः ) यहां से (अप सेध) दूर भगादे 
त्‌ ( इन्द्रस्य ) इन्द्र राजा की (समु्टिः अस्ति) अगे वदृकर हृदय दहल 
देने वारी सुटि सुक्केया वच्च के समानदहै। ( वौद्यस्व) तृ. दद्‌ रह । 
अधयातम मेँ-दुच्छुनानदुष्मरबु त्त, इन्द्रस्य भावमा की, मुटिप्=सवं इःल 
ओर अन्तान को हरने वाटी दक्तिदै, तू भन्माको वीरं वना। 


पाम्‌ जयाभीःऽमे जयन्तु केतुमद्‌ टुन्दभिव।वदीतु | 


म्वपणाः पतन्तं नो नरोस्माक॑मिन्द्र रथिने जयन्तु ॥ ३॥ 





२-द्वि०) (निःस्तनीहि, (तृ° ) श्पप्राय' दुच्छुना", इति पेप्प०, 
मे° सं० | दुच्छुनानिति" इति त° सं° | 

३-र) ्रामूरज प्रत्यावत्तयेमाः' (द्वि°) "वावदीति", (तु ०) चरन्तिनो' 
इत्यन्यत्र । चरन्तु" इति मे सं | "पतयन्ति" इति पैप्प० सं० | 


० १२७। ६] पष्ठ काण्डम्‌ । २३६ 

भा०--दे.दन्दः! राजन्‌ ( भमूम्‌ ) उस दूर देख पटने बाखों 
दन्न सेनाको (प्र जय ).उत्तम रीति सै विजय कर (अमि इमे जयन्तु ) 
ओर ये हमारे चीर भट विजय करे । यह ८ दुन्दुभिः ) नक्छारा ( केचुमत्‌). 
कण्डे वाखा ( वावदीतु ) खूच्र दाब्द् करे।! (नः नरः) हमारे वीर नेता 
सैनिक ( जश्वपणाः ) घोडे सहित दौडते हुए ( संप्तन्तु ) एक साय 
साक्रमण करं । ओर हे इन्द्र } रानन्‌ ( अस्माकम्‌ रथन: >) हमारे रथी 
सवार खोग ( जग्रन्ठु) विनय करं । 

अध्यात्म मे-- हे पुरुप ! ( अमूम्‌ ) उस दुर्बासतनाकौ (प्र जय) 
खूत्र जीत । ( इमे अभि जयन्द } ये तेरे इन्दियगण सत्र व्यसनों-पर 
विजय्‌, प्र ह करे । ( वेत॒मत्‌ टुम्दुभि्वावदीतु >) जानवान्‌ गुर तुक्ते उप- 
देख करं ( नः नरः, अदवपर्णाः संपतन्तु >) इमारे नेता-दन्द्रिययण भङ्वन 
श्राण से वेगवान होकर पदाथ तक पटच आर वै ही (रथिनः) देह 
स्परथमे चदु करयाप्रागूपरथमे या रसरूप अत्मा मे तिराज 
कर प्रिजग्रो हो । केनेपनिषद्‌ कौ ब्रह्य वित्य कोक्य्रा को यहां भवय 
पराम कर ना उचित है। 


~~, < 
"ननन ~<<+ 


[१२५] कफ़ से उस्पन्न रोगों की चिकिरसा । 
शमर्ञिरा ऋषिः वनघ्पतिरुत यदमनाशनं देवता | १-र अ्रवुष्टरमौ 
त्रिपदा जगती ॥ । 
विद्रधस्य वलासस्यर ले हितस्य वनस्पते । 
विसदधङस्योपध मोच्षः पेशित चन ॥ १॥ 
भा०- हे ८ वनस्यते ) हे भोपघे ! ( वदयक्तस्य ) कफ ओर कफ़ से 


उ.पन्न ८ विद्रधस्य ) गिल्यो के फूड जाने जौर ( खोहितस्य >) रुधिर 
विकार से उत्पन्न खरु चकत्तेवाऱे रोग ( विसद्पकस्प >) स्वचा पर फैशन 


6 2. द (0 
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वारे विसर्प नाम कुट के (पिरितम्‌) विकृत मांस, को (ग चनं ॐच्छिपः) 
विकर वचा न रहने दे । नहीं तो वंह फिर विकोर उत्पन्न कफे दुःख 
काकारण हाता। व) 
यात वलास तणएतः कत्त मण्काचपाश्रता। 
. वदाह्‌ तस्य भपज च पुद्रुराभचत्तणम्‌ ॥ 
भा°-हे ( वसस ) कफ से उन्न गिष्टी.के रोग.! (ते) तेरे 
से उत्पन्न (यौ सुप्क्रो) जो दो गिल्ियां (कक्षे) कछया वगर म 
( अपध्रितौ ) इरी तरह से' उढ जाती हँ। ` ८ तस्य मेषजम्‌ ) उसको 
चणा करने को ओपवी को (अहम्‌) यै जानता हँ । उसका (अभिचक्षणम्‌) 
नाम ( चीपुदधः) चीपुद्‌ या चीषु' बश्च हे । श्चीपुदर'या चीषुब्रक्ष 
अक्तात है । कदाचित्‌ रिफां या जटामांसी यह पदार्थं है । 
यो श्ङ्यो योः करण्यां या श्रद्यो्चिंसर्धकः , 
वि वहामो विसदकं विद्रध हंद्वाप्रयम्‌ 1 , , । 
परा तपमज्ञात यच्पमधरञ्चं उवामास ॥२.॥ 
भाग-( यः विसस्पकः ) जो विसपक रोग ( अङ्गयः ) सारे शरीर 
भ फेर गथाद्यो, (यःकण्यः) याजो केवर कानके मोतर होया 
(यः, अक्ष्योः) जो जांखों के वीच मेहो एेसे ( विसव्पकम्‌ ) विस्पंक 
या ( विद्रधम्‌ >) गि्टी के पूर जने के रोग को भौर ८ हृदयामयम्‌ ) 
हृद्य की पीडा यारोगको ( विदामः) विज्ञेप रूप से समूल नाञ्च 
करं । ( तम्‌. अन्तातं क्ष्मम्‌ >) ओर उस विना जाने, अरक्षित यक्ष्म= 
रोगकीयां से उत्पन्न रोग को भी ( मधराच्चम्‌ ) नीचेही दवाकर ( परा 
सुवामसि ) दूर करदे । 


=^ 2) ~» 


२-"चीपद्रु' इति साय्रणाभिमतः पाठः | श्रपिधिरौः “उपीश्रतौः इति 
} ` व्चौपुदुः.इति दहिय्निकाभितः। । 


सू० १२८ २] षष्ठ काण्डम्‌ 1 २४७१. 


~~~ + ^^ ~ ~ ~ ~~~ ~^ ~ ~~ ~+ +~ 


४ {१२८} राजा का राज्यारोह्ण । 
` अथरव्निर ऋषिः । नरज राजा चन्द्रः सोमः शकधूमश्र देवताः १-३ , 
च्रनुष्ट्समः । चतुर चं पूर्तम्‌ ॥ # 
श कधृप्र नर्तताणि यद्‌ राजानमङर्वत । 
यद्राटम॑स्ते प्रायच्ुनिचद राष्टमस्मदितिं ॥ १॥ 


भा०-( नक्षत्राणि ) गक्त्र जिस प्रकार ( राजानम्‌ ) चन्द्‌ को 
अपने में भुख्य वना रते हैँ उसी प्रकार ८ नक्षत्राणि ) नक्षत्र, निर्वीर्य 
निर्बल भजा ( श्षकधूमम्‌ ) यनी शक्ति से सव को कपाने धे पुरुष 
को ८ राजानं ) राजा ( भङ्कवेत ) बना छते हँ । ओर ( अस्मै ) उसको 
( भद्राम्‌ >) एेसा कल्याणक्रारी बह शभ दिवक्त ( प्रयच्छन्‌ ) प्रदान 
करते है जिसमे कि (इदम्‌) यट ( राषटरम्‌ ) राष्ट उसका ही ( भसात्‌) हो 
जाय (इति) एेसा धोपित करते रै । अथवा--(दन््रम्‌ रष्ट्रम्‌ अस्मै प्राय~ 
च्छन्‌ इति भद्राहम्‌ भसात्‌ ) वे इस राष्ट्र को उसको सोप देते इस 
कारण वह दिन प्रजा के यि मगल्कारी हो जाता है। भर्थात्‌ भरना 
अपने में शक्तिश्ारी को राजा वनवे ओर शुभ दिन में उसका राज्या 
भिपेक करे । भथवां उसके राज्यारौहण क दिवस को पुण्य माने। 


मद्वां ने मध्यन्धिने भद्रां सरायम॑स्तु नः ¦ 
भद्रा ने। अ्रद्नौ ध्राता राच्ी भद्रादमस्तु नः ॥ २॥ 


` (१२) १--्ेद्‌ राजने शकयृमं नकवरारङृणुत | मद्राहमल्मे प्राय 
च्छन्तते राष्ट मजायत' इति पेप्य० सं° | 

२-शभद्राहमस्तु नः स्याम्‌ भद्रा प्रातरस्त॒ नः । मद्वा ब्रस्म्यं लर शकपूमर 
सदाषृणु । इति पप्प° स° | ओ 


६ 


९६ 


र अथवशदरेमाप्येः [ चुर "ह्यः 


^~ ~~--~~~-~~^~~-^~~~^~~~~ ~~ 





^~ ~~ ~^ 





~~~~-~-~-~-~~--~--~---~~--~---~------------~ 


भा०--( नः) हमारा. (मध्यन्दिने); मध्ाहका्ं मनै (भद्राहं अस्तु) 
सुखकर दिनहो। (नः साय मद्षहम्‌ अस्तु.) हमारा ष्दिन सायकाल 
के भवसरमे मी सुखकर हो, (नः अद्धा प्रातः मद्वाहम्‌) हमारे दिनांके 
प्रा्तस्कारु का भाग क्ल्प्राणरी हो, (नः रात्री मद्वादम्‌ भस्तु) हमा 
रावरिकाटमे भी द्यम कट्प्राणक्तारी.दिन दहो) - 


अहो राचाभ्यां नच्तचेभ्यः सूयाचन्द्र मसाभ्याम्‌ 1 
~ ~ भद्रादमस्मभ्यं राजन्छुकधृष्र व्व छथि ॥२॥-. 


भा०--हे ( छकधूम ) अनी शक्तिसे सवदा को कंपने देर 
राजन्‌ ! ( व्व >) तू ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन, रात ( नक्षत्रेस्यः>): समस्त 
नक्षत्रा भौर ( सूर्याचन्दरमसाम्यम्‌) सूर्यं भौर चन्द्रमा ˆ दारा (अस्मभ्यं) 
हमारे धियि ` ( भद्रादम्‌ कृधि >) कल्याणे ओर सुखकारी दिन को नियतं 
कर । अथात्‌ शुभ अवस्तर दे ' जिसमे दिन, 'रत्त सूयं भौर चाँद `भी 


मके, "नक्षत्र भी विदे जर प्रनाष्‌ -भानन्दिति हो} ` `" 4 च 


; यना बद्रहमकूरः सराय नक्पथा दवा । 
ध तस्म त नत्तत्रराज्. शक्रधम सटा नमः॥ ८ ५: 


भा०्-हं शकधूस,!{ चाक्तसशाखी राजन्‌ 1 हे नक्षत्रा“! नक्च्चों 1 
चन्द्रमा के समान प्रकाशमान { निवंला के राजन्‌ { (यः; जो. चू (नः) 
हम प्रजां के लिये ( सायम्‌ ) सायका, ( नक्तम्‌ ) रात (अथा दिवा) 
ओर दिन सव कलो को (भद्राहम्‌ जकः) पुण्य, कटयाणकारी चना देता 
है ( तस्मेते) उस तुश्च रजाको (सदा नमः) हम प्रजां सदा आद्र 
करती दं । 


॥ । [4 ("~< -€-* ० 





--~---------------------------- "~~~". 


४-(ध०) श्रकरम्‌, द्वि०) "सायं प्रातरथोः [ 


० -९२६ १.२१ :पष्ठ काण्डम्‌ । रथ 





::: [.१२९.]-रजा कराः रे्यैमय -रूप 1 
्थतर्खिरा ऋषिः यगो देवता । यदप्ठ्मः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


अगन.मा-द्रदिप्रत सक मन्द्रस उदम । 
-कृणाति -सगिनं माप व्रान्त्वसतय्रः॥ ९॥ 
"आत्रं (लंशपेन) शपा नोमेक वृक्ष के अति -योच्र वृद्धिकाशीं 
ओर सान्तिद्ायक (मेन) रेदवयं ओर (मेद्धिना इृन्देण ) सव के स्नेही 
इरम्वस्राजा के साथ (मा सणिनं कमोमि } जपते आपको रेदवर्यवान्‌ 
कर † (अरातयः ) मेरे शत्र ओौरे दुःकी, जमनोहर दिता € भं 
दन्तु ) दूर दहो) ५... 
येनं वरत छभ्यभवोः भेन वैसा सहं । 
' तेन॑ मा अशि कृण्वपं दरन्त्वरा्॑तयः॥ २ ॥: - 
 :, भा०--्ंशपा वृक्ष (येन) जित सामथ्यं से वद्‌ कर. (वृक्षान्‌ 
अभिभवः ) ओर वृ्चों से,.शक्ति, कठोरता, ददता, वल ओर ऊँचा 
यद जाता है ओर उनको दवा टेत। है उसी प्रकार हे रानन्‌} जिस 
येश्वयं ओर तेज से स्‌ परिपुष्ट क्येकर सव पुरूपां को भपने अधीन .कर रेता- 
हे उस्र ( भगेन वचसा सहं ) देश्यं भौर तेज से"(मामगिनङ्णु) 
भुहञे मीं पेर्यवान्‌ कर भर (भप दन्तु अतः) मेरे रंचु-सुक्षसे दूर दो 
। यो छन्धा यः पनःसयो भगे। वक्तेष्वाहितः। 
तेन मा समिन कृण्वप द्वल्त्वरयातयः ॥ ६ ॥ 


४ “५ 








{१२९} १-'शांशफेनः शांपतमेन, शाशयेन' इति फचित्‌ पाठः]. संशयेन 
दति प्प० सं° } संराकेन' इति सायणाभिम 7: पाठः | “ 
- २--'्रथावृक्तात्‌ ययमवरत्‌ साकं मिन्दरेण मेदिना एवामी इति पणर्सं०$ 


छ श 


२५४ ्थर्ववेदभाष्ये [ स० ९३० +: 


च = "~ ५ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ +~ 





|) 


भाग्यः) जो ( मगः) रेच्य, बल, वोर्य, यश्च ( अन्धः) 
जीवन को निय धारण करने वाला ओर (यः पुनः सरः) जो बार २, 
भव्येक क्त्तुमे भौर वारर काटल्ने पर भीहराकरदेने वाख वीयं, 
< इकषेषु > बृक्षो मे (अहितः) दैशेरीय शक्ति से रक्खा गया है हे द्रैशर ? 
(तेन) उस गेश्वयं ओर वीयं से ( मां भणिनं कृणु >) सुश्दरो भी रेवयंचान्‌ः 
वना । ओर ( अरातयः ) शच्रुगण नौर विपत्तिर्या ( अप दन्तु ) दूर 
भग जावे । 

सायण ने यहा भग दैवक्रो अन्या भौर णक ही रस्ति को वारर 
ष्वरने भर बरश्रों से ठोकरे खानेवाला मानकर उक्षसे प्रथनाकीटैस्फि 
हास्यास्पद्‌ । 

{ १३० ] खी पुरुषों का परसपर प्रेम अ्ौर स्मरण । 
-अथरात्तिरा करिः । स्मरे देवता। २,२ अल्टो । १ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ हती ! 
चतुच सुक्तम्‌ ॥ 

रथनिता राथजितेवान।मण्लरसामयं स्मरः । 
देवाः प्र दिरएत स्मरमसौ ममञ्ज शोचतु ॥ १॥ 
भरा०-( रथजिताम्‌ ) रमण साधनों वा वेगो पर वश करनैवाे 
शुरुपों ओर ( राथजितेयीनाम्‌ ) रमण साधनों वा वेगो पर वश्च करने 
चारी ( अप्सरसाम्‌ ) सियो को ( भयं स्मरः ) यह स्मरपरस्पर श्क- 
. दूसरे को स्मरण करानेवाला सहज प्रेम उत्पन्न होता है। हे ( देवाः >. 
ष्वद पुरुषो ! आप रोग मेरी अभिर्पित खी के हृदय में ( स्मरम्‌. 





ऽस्तुशांशपो' इषि पेप्प० सं° | । 
८९२०] (-रधनिते धनाम्‌" ति सायणाभिमतः । त्रथजितामर्थजिता- 
नामिति भ्रिज्ञ" सम्मतः | ( 


० १३० । ३] षष्ठं काण्डम्‌ । २७५ 
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भदिणुत ) उसी प्रेमवश स्मरण कने ]के भावक उस्पन्न करो जिससे वह 
मेरी प्रियतमा वियोग कारम (माम्‌ अनु शोचतु) सुने ही याद करके दुःख 
अलुभव करे । वियुक्त होकर भी खी पुरुष परस्पर प्रेम-सम्बद्ध होर एक 
दूसरे के युर्णो को स्मरण करें ओौर व्याग न शिया करं । विद्धान्‌ लोग उनको 
पक दूसरे के धति पतित ओर पल्नीनत रहने का उपदेश्च फिया करे । भौर 
“ यह 'पर॑स्पर-ददु प्रेम उन खी पुरुषों मेँ ही उत्पन्न होतादैजो एक दूसरे 
के विध्ोग मे भी अपने रमण साधन इन्द्रियो ओर कामवेगों पर वक 
करते है अन्यथा वे कामम वह कर स्पभिचारीहो जाते नौर मेम को 
स्थिर नदी रत सकते । 
छसौ में स्मरतादिति धियो में स्मरतादिति । देवाः० ॥२॥ 
भा०--( भसौ >) वह प्रियतमा खी ( मे ) अपने सुन प्रियतम पति 
का ( स्मरतात्‌ >) स्परण करे ( इति > इस प्रश्र पति निरन्तर अपनी 
खीके प्रेषय में चिन्तन करे भौर (मे प्रियः) मे प्रियतम पति८(मे 
-समरतात्‌ ) मेरा स्मरण करे ( इति >) इस प्रकार पत्नी निरन्तर अपने 
पति के विपय में चिन्तनकरे) हे (देवाः) विद्धान्‌ पुरूषो! (स्मरं 
भदित ) स्त्री पुरूपो मे दस भकार के परस्पर स्मरण करानेवारे भरेम 
भाव को जागृत करो । जिसे ( असौ ) वह दुरदेशस्थ मी (माम्‌) 
सुश्च परेमपात्र को ( अनु शोचतु) चियोगमें भी स्मरण करे ओर मेरे 
दुखसेदुखीष्े। 
यथा मसर स्मय॑दसो नासुप्याहे कदा चन । 


देवाः घ्र िंखुत स्प्ररमषो मामं शोचतु ॥२॥ 
मान यथा ) जिस प्रक्रार ( भसौ ) वह दूर देशषस्थ भियतम, 
श्रेमपात्र व्यक्ति ( मम स्मरात्‌ ) युषे सरण करता है । भ्या ( अघुष्य ) 
उसका मँ (कदाचन न) कमी स्मरग नदीं करता १ करता हीह) तबे 


-पछदे श्रथर्चवेदभाष्ये [ सू० ९३० 1७ 


नि 
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< देवा; स्सरम्‌ प्रहिणुत > परस्पर याद दिखने वलेमभ्रोम के भावों को 
जाग्रत कमे जिसे ( असौ माम्‌ भनुशोचतु) वह दूरस्थ देश .काः 
व्यक्तिमेरेप्रोममें दुखी दो भौर सुषि याद्‌ करे । 0 


^ 
५५ 


उन्म[दयत मरुत उदन्तरित्त मादय । 
(4 1 नष † 
मग्न उन्म।दया त्वमसो माम शोचतु ॥ ४॥ 


भा०--हे ( मरुतः >) विद्वान्‌ पुरुषो ! उस प्रमी व्यक्ति को मेरे 
भ्रेमासिटाप मे ( उन्मादयत ) उन्मत्त कर दो, वह मेरे सिवाय शिस्षे 
ओर की यादन रख मेरी स्ति मे ही दीवाना हो जाय । है (अन्त 
रिक्ष) अन्तर्यामी आत्मन्‌ ! तू दी उस प्रेमपात्रको (उन्मादय) प्रेम, 
दीवाना कर दे। हे ( अग्ने) परमाव्मन्‌ ! ( खम्‌ उन्मादंय ) तृप्रेम मे 
पाग कर दे । जिससे ( असौ माम्‌ अनुशोचतु >) वह मेरे प्रेमवियोग मे 
दुखी हो गोर सन्ने स्सरण करे । ध 


प ॥॥ 
॥ 


वेद मेँ प्रेमियों को चिरस्थायी प्रेममे निरत रह कर एक दूसरे, कीं 
अभिलाषा करने का उपद्रेश कियाद, न कि विपय-लोट्ुपता,मे अन्धे 
होकर दीवाना होने को कहा है । वह स्थायी प्रेम, परस्परानुचिन्तन्‌ ओर 
परस्पर भरेम मं उस्पन्न होना भी (रथजित्‌ राथजितेयी) कामवेगों को रोकने 
वाटे जितेन्दिय खरी पुरूपं मे ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त अध्प्रारमपक्च 
में रथजित्‌-भात्मसाघक, जितेन्द्रिय योगी भौर भ्राथजितेयी' अप्सरा 
उनकी ध्यानदृत्तियों हं । वे अपने प्रियतम उपास्यदेव कौ स्मरण करते 
है भैर उसी को अपने प्रेम गोर खगन के रिय द्वित करना चाहते दें 
उसी का स्मरण करते हे, उसी के ध्यान मेः दीवाने हयो जाति है । जैसेः 
-कवीर ने लिखा है-- , , ^ 


“प्रीत खगो, तुव नाम की` परः विसरे नाहीं । 
; . नजर. करो अव महर की मोहि मिस. गोसाद्‌ 1. 





सू०.१३१ । २ ] षष्ठ काण्डम्‌} . २७७ 
! षिरह -सतव ` मोहि को जिव तद्पै मेरा 
तुम देखन की चाव है प्रु मिले सवेरा ॥ 
नैना तरसे दरस को परु पटक न रयै) 
ददं बंद दीदार: क्रा निसिच्रासर जगे १४; 
जो अवक्रे प्रीतम मिरे कर निमिष न न्यारा। 
भव कबीर गुर्‌ पादय मिटा प्राण प्यारा ॥ 

[ कवीर शब्दावखी भा० २, शण द 


1 1 


[१३९१ प्रमियों का परस्पर स्मरण श्र चिन्तन । 
` अथवेोह्घिरा षिः । स्मरो देवता । श्रदष्टमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


नि शी।षतो नि प॑त्तत ्ाध्योनि तिरामि ते। 
देवाः प्र हिखत स्मरमरसो मामत शचतु ॥१॥ 
भ~ तेराप्रेमी व्परक्ति(निशी्ष॑तः) शिर से ठ्ेकर (नि 
पत्ततः >) चैरों तक (ते) तेरे शरीर मे (माध्यः) प्रोमोन्माद्‌ से उत्पन्न 
होनेवाखी मानसी व्यथा ( नि त्तिरामि ) उत्पन्न होने का कारण वनू। 
हे ( देवाः प्रहिणुत“ स्मरम्‌; सोम्‌ भसौ , अनुर्गोच॑तु ) विद्वान्‌ पुरुषो ! 
प्रियतम दूरस्थ व्यक्ति मेँ प्रेमपूक स्मरण करने के भाव को. जागृत करौ 
जिससे वह मुक्ते स्मरण करके मेरे लिये वियोग दुःख अनुभव करे। ` 
` अयुमतेन्विदं म॑न्यस्वार्कूते समिद नमः । 
"देवाः परहरत स्प्ररप्रसो मम शोचतु ॥ २॥ 
भा०-हे ( अनुमते) परकर परेम श्ंक'पतिपत्नौमाव से रहने के 
लिये एक.दृषरे के प्रति प्रात अनुमते! एर दूसरेःको ..स्वीकार करनेवाले 
भा). (अहु दरदः मन्यस्व ) च.ही इसप्रकार परस्पर. स्मरण , कर्ने ; अषु 
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एक दूसरे के वियोग. ुखो। होने के लये अनुमति देता है । जीर हे 
( भाकूते ) मानस संकल्प ! हादिक भाव ! तू भी (इदम्‌) इसी (नमः) 
प्रकार के परस्पर के आदर प्रेम के दुकाव को ( सं अनुमन्यस्व ) स्वीकार 
करता है 1 ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ असौ माम्‌ अनुद्ोचतु ) हे विद्वान्‌ 
युरुपो ! मेरे प्रियतम व्यक्ति से प्रेम पूर्वक स्मरण करने के भाव को जागृत 
करो जिसपे वह सुस्ने स्मरण करके मेरे चयि वियोग दुःख को अनुभव करे। 

यद्‌ धावसि चरियोजनं पञ्चयोजनमाश्विनम्‌ । 

ततस्त्वं पुनराधसि एजाणौ नो अखः पिता ॥ २॥ 

भा०्-स्थिर दाम्पत्य प्रेम का फर बताते हैँ । पत्नी कहती है- 

हे प्रियतम ! ८ यद्‌ धावसि त्रियोजनं ) यदि वू तीन योजन या ५२ कोश्च 
या ८ पञ्चपरोजनम्‌ ) पांच योजनया २० कोशया (आशिन) घोदे 
जेसी शीश्रगामी सवारी से जाने योग्य दूरी पर भी ( धावसि) चला 
जाय तो भी ( ततः) उस दूर देश से (व्व पुनः भा जयसि) त्‌ फिर 
खौर मा क्योकि तूषह्ी (नः) हमारे ( पुत्राणां ) षुं का (पिता असः) 
पित्ता पारक भर उत्पादक है । 


$ "न° 
[१३] प्रेमको दद्‌ करने का उपदेश्च । 
अथव्गिरा ऋषिः | स्मरो देवता | १ तरिषदादुष्टरप्‌ | इ युरिग्‌ | २,४,५ 
त्रिपदा महा वृहत्यः 1 २,४ विराजे । पच्च सूक्तम्‌ ॥ 
यं टेवाः स्म्ररमसिञन्नप्स्व न्तः शोशुचानं सहाध्या । 
तं तैं तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ १॥ 


भा०-(देवाः) देवगण, विद्वान्‌ खेग या ईश्वर की दिन्य दियं 
( नाभ्या सह >) मानसी ज्यया, हदयवेदना के साथ २ .८.भप्सु भन्तः ) 
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सियो या ्रजार्भो के हदय क वोच ( यं समरम्‌ ) परस्पर एक दूसरे कै 
भरेम स्मरण करने भोर चाहने के जिस भाव को ( भसिजन्‌ ) भीत्तर डारु 
देते हहे प्रियतमे! ( तम्‌ ) उस (ते) तेरे प्रेम, परस्परभिटापा के भाव 
को ( चरणस्य धर्मण! ) वरूण-राजा या सर्वश्रेष्ट परमात्मा के धर्म धारण, 
ज्यवस्था या राजनियम द्वारा भी ( तपामि ) पकाता ह, परिपक्व करता 
द्भ । अथात्‌ पौरस्परिक दाम्पत्य प्रेमको द्द्‌ करने कै लिये राजनियम 
भी एेसा होना चाहिये करि खौपुरुप एक दृसरे को भाजीवन व्याग न करे । 
य चश्च दवाः स्परमासश्चन्नप्सख१स्तः० 1 ०॥ \॥ 
भा०~-(तिदवे देवाः) समस्त देवगण (यं स्मरम्‌ अप्सु अन्तः असि- 
चन्‌ ) जिस परस्पर स्मरण रूप परस्पराभिखाप या कामना को मानस 
च्यथा के सदित समस्त प्रजार्भो के चित्त मे डाटते है उसी भाव को वरूण= 
राजा की व्यवस्थासे भीमं तेरे हृदय में परिपक्व करता हं । 
यभिन्द्रासी स्मररमसिंञ्दप्ख,न्तः ०।०॥ ३॥ 
मा०--८ दन्द्राणी० >) दश्वरीय दाक्ति जिस परस्पर परेमाकपण को 
मानस व्यथ( के सदित प्रजा्ओं के दृदय में डाक्ती है उसो को राज- 
च्यवस्था से मेँ परिपक्ष करता हट । 
यभिन्द्राम्नी स्मरमसिथ्चितामष्स्व न्तः ° । ०॥ ४॥ 
भा०--८ इन्द्रानी यम्‌ सरम्‌ इत्यादि ) इन्दनप्रमेश्चर भौर अभि 
आचाय जिस प्ररम्पराभिटापा को मानस पीडा के सहित प्रजाभोके र्यो 
मेँ उत्पन्न करते हे ओर उसको टद्‌ करते हैँ उसको मै वर्ण राजा कै 
क्रानून से भौर भो ्ट्‌ कर । 
यं पिचावश्णे स्मरमसेञतामप्लःन्तः शोचनं सहाध्या । 
तंते तपामि वरुणस्य धमसा॥५॥ 
भाग्~- (यं मित्रावरणौ आध्या शोश्चचानम्‌ >) मानसी पीदा के साथ 
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उत्पन्न करनेवारे -जिस पीसपरिक अभिलापा को, (मिन्नौवरुणौ); मित्रनपराणं 
ओर वरुणनभपान, दोनों एक होकर ( अप्षु अन्तः असिञ्ताम्‌ ) प्रजां 
के हदय मे सींचते है ८ तम्‌ ) उसी परस्पर प्रेम को ( वरुणस्य धर्मणा >). 
राजा की व्यवस्थासे भी (ते तपामि) तषमे मैं परिपक्व करतादह्ू। ; 

इस सूक्त मँ वेद ने विवाह वन्धन को ओर परस्पर के प्रेमाभिटाप 
को दद्‌ करने के ६ उपाय दर्शा दै । २. विद्वानों का उपदेश, (२) संव 
इष्ट सम्बन्धो की प्रेरणा, (३) ईश्वरो शक्ति, (४) ईश्वर ओर . जाचायं 
के समश्च वार्ताछाप ओौर उनकी अनुमति, (५) प्राणश्चक्तिका एकः 
होना, (६ ) सवके साथ २ राजनियम की सत्‌ व्यवस्था । सायणका 
इन उक्त तीन सूक्त का दुष्ट खीके वद्धीकरण मे लगाना वेद्‌ के साधु 
अन्याय दै । 


५७ नेल [1 


[१३३] मेखला बन्धन का विधान । 
ग्रगस्त्य ऋपिः । मेखला देवता । १ भुरिक्‌ । २,५ अचुष्टमा | ३, निष्ट } 


ध; 


४ भुरिक्‌ | पञ्चय सूक्तम्‌ ॥ 
य इमां देवो मेखंलामाववन्ध यः सननाह य ऽ नो युयोज 1 : 
यस्यं टेवस्य॑ प्रशिषा चरामः स परामिच्छात्‌ सं नो वि स्वात्‌ ॥१॥ 
` भाग्यः देवः) जो देव विद्वान्‌ चर द्यण, ` ज्ञानदाता या क्तान- 
भरकादाक आचायं ८ इमाम्‌ ) इस ८ मेखलाम्‌ ) मेखटा कौ (आववन्ध) 
ह्यचारी के दारीर पर वोँधता है भौर जो- (` नः) हम बह्मचारि्यो को 
( सननाह ) चद्य पाटन के लिये संनद्ध करताहै जीर (८यःडनः)जेो 
हमे ( युयोज ) चत पाटन में लगाता है मौर ( यसख्य.देवसख ) जिष् 
्ानदाता गुरु के ( प्रदिपा ) आक्तापाखनमे या.शासनमें ( चरामः) 
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हम रहते है ( सः) वही हमारे ८ पारम्‌ > जतं को पूणे पालन `कराके 
उसकी संमा्ि मी ( इच्छात्‌ ) चाहता है । (सः उ) ओर वही (नः) 
हमे ( विसुख्वात्‌ ) सद पिध्नवाधा्भों से मुक्त करे ) 
आहुतास्याभहुत षीस स्यायुघम्‌ | 
पूवो त्तस्य धाश्नती चीर घ्नी म॑व मेलक्ते ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( मेखङे ) ( आडुत्ता जसि >) चू चासं ओर पनी जाती 
है ओर ( अभिहुता जसि ) सव ओर से महण की जाती है भौर ८ ऋषी- 
णाम्‌ ) मन्त्र दष्ट भौर वेदन्वानी एुरषों की ( भ्ुधम्‌ असि >) आधुधः 
पापों के नाड करने का सधन, कामादि राच्रुभों के नाश्च का हथियार है। 
अतः वही (त्तस) ब्रह्म चयं आदि के चत्त के (पूवी) पूर्वमे ह्मी ब्रह्मचायं 
शरीर को ८ प्राशनती ) व्यापती हुदै तू ८ बीरध्नी भव) वीरयुर्प- 
गाभिनीदह्ये। ` 
म॒त्योरहं ्॑हयचारी यदस्मि नियाच॑न्‌ भूतात्‌ पुरुष यमाय । 
तयद बरह्मणा तपसा श्रमेखानयन मेखलया पसनामे ॥ ३॥ 

भा०--(चद्‌) क्योकि (अहम्‌) मेँ (व्योः) मादित्य के समान प्रकादा- 
चान्‌ ज्ञानी पुरुप का या अक्घान के बन्धन से सक्तु करने वारे चायं का 
(ह्यचारो) बद्यचरी ह इसि (भूतात्‌) इस पञ्चभूत के देह से (यमाय) 
उस परवह्य सवेनियन्ता परमेश्वर की प्राक्षि ॐ क्ष ( पुरुषस्‌ >) देहपुरी 
के वासी आत्मा को ( निर्याचन्‌ अस्मि > युक्त करनेके यत्न सेह दे 
चायं ! एेसे (तम्‌) उस ८ एनम्‌ ) इस आत्मा को ( अहम्‌ ) मेँ क्रिप्य 
( ब्रह्मणा.) द्य, वेदोपदेश.से, ८ तपसा >) त्पसे, (श्रमेण) श्वम से 


५ २-८प्र० ) श्रहुताि ऋषीणा (च ०) श्वीरुप्नी" इति पप्प॒० सं! 
,, „२-( द्वि° ) ^ूतौ नि्यौचद्‌ ` -इति वेप्प० सं 1. ` "निर्योचम्‌' इति 
सायणाभिभरतः } ` 
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ओर ८ भनया मेखलाया ) इस मेखला से ( स्तिनामि ) बताह । स 
एप मादिव्यो द्युः । का० १०।५।१।४। अग्नर्ैदयुः ॥ कौ० १३।३॥ 
योऽग्निमृद्युः सः ॥ जै० ३०। १।२५।८॥ 


सअधवा-( गहम्‌ ) मै (बरह्मचारी) स्वयं बरह्मचारी होकर आचाय 
८ पुरुप यमाय भूताच्‌ व्योः निर्याचन्‌ अस्मि ) इस पुरुष को यमनियम 
पाटन कराने के निमित्त भूतन्निश्चित ख्य से दुडादेता ह। इसी 
निचित्त ( बरह्मणा तपता श्रमेण अनया मेखख्या च भह सिनामि ) वेद, 
जत, तप, श्रम ओर इस मेख से पुर को व्रता ह ओर दीक्षित 
क्ररता हँ । इस प्रकरण को देखो । गोप्रथ पू०२ ।१॥ इस विषयक 
देल जै उ० १। २५।८॥ तदनुष्ार प्राश्स्वरूप परव्रह्य=समुद्र 
उसके तीन रूप टे शुक्ल, कृष्ण ओर पुरुप श्युक्क रूपन्वाणी भौर 
अग्नि । कृष्णरूपनआपः, मन या अन्न भोर यज्ञ॒ । पुरुषनप्राण, साम, 
द्य, अग्रत । 


श्रद्धाया दुहिता तपसा जाता खघ ऋषाणां भतक्‌त। वभूव । 
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साना मखल सतमा घाद सघामथ(न( चाह तप इन्द्रेय च४॥ 


भा०-मेखला का स्वरूप वतरते दै--यह मेखला ( श्रद्धायाः 
दुहिता >) श्रत्‌-तत्य के धारण करने वारी बुद्धि को दुहितानयुत्री अथवा 
उसो दोहने व्ली, देनेवाखी है ( तपसः भधिजाता ) तयरूप बह्म 
वेद॒ सप्यज्ञान से उपपन्न हुदै है । सौर ( भूत-कृतां ) समस्त 
सव्यदाथा का उपदरद्य करने (कःपीणाम्‌) वाटे चपि, मन्त्रद्रष्टार की स्वसा 

. भगिनी, स्वयं उनके पास प्रकट होनेवारी ( वभू >) है। हे (मेखछे) . 

मेखटे (सा) वहतू(नः) हमे ( मतिम्‌ >) उदधि, कषान ( आधेहि) 
श्रदान कर, (जय नः मेधाम्‌ ) ओर हमें मेधा श्रक्ति, ( तपः > तप भौर 
< दृनम्द्रिय च ) इन्धिर्यो म वर मी प्रद्‌।न कर। 
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यांचा पूर्वे भृतरन्‌ ऋषयः परिवेधिरे । 

सा त्वं परिष्वजस्व मां दींधीयुत्वायं मेखले ॥ ५॥ 

भा०--दे मेखले { ( यां पवा >) जिस तुक्तको ( पूव ) जान में पूरणं 
८ कपयः >) मन्न्रद्ृ्टा च्पेगण ( परि वेधिरे ) बधते हे (सा) वह 
(स्व) वू (मां) सुन्ते.( दीघ्रायुव्वाय ) दीर्घायु भ्राक्च कराने के रिषः 
८ परिष्वजस्व >) गहण कर, मेरे शरीर के साथ आिगन कर । हातपथ 
(का० ३।२1१1१1१;) मे मेखराके विपय मे एक पेतिद्य लिखा है कि आद्धि- 
रस ऋषि ने दीक्षित वारु को निर्वै पाया, वे बत से अतिरिक्त न्दी 
खाते थे । उन्होने इस मेखला को उर्जं-भन्न रस के सूप में देखा, उसको 
उन्होने भपने शरीर के बीच मे धारण क्रिया, उससे वे भपने कायं सेः 
सफल हुए । 


०9 °> < 1 1 


[ १३४ ] वजर द्वारा शत्रु का नाश । 
शुक्र ऋषिः } मन्त्रीक्तौ वजो देवता । १ पराष्टप्‌ त्रिष्टप्‌ ¡ २ भुरिक्‌ त्रिपदाः 
गायत्री | ३ श्रहष्टप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्रयं वर्जुस्तपैयताम्रतस्यावांस्य राष्ट्‌मपं दन्तु जीवितम्‌ । 
खात ग्रीवाः पर शुणातूष्णिा वृचस्यैव शचीपतिः ॥ १ ॥ 
भा. -- पापनाशकं दण्डं का वणन करते है--( अयं घच्रः) यह व्र 
पापो का वर्जन करनेवाला, दण्ड ( ऋतस्य तपयतान्‌ ) सध्य व्यवस्था को 


पूणं करे ओर ८ अस्य ) इस अव्याचारी, दु राजा के (राषटम्‌ ) रष 
को ८ अप हन्तु ) नाश्च करे भौर ( जीवितम्‌ >) जीवन को भी (अव हन्तु) 


{१३६४] श-्रोतेनावास्य' इति पेप्प० सं° । *ेयताममरतस्यः इति हिटनि-. 
कामितः | "पैयताभभृतस्य' इति लडविगूकापितः } हन्तु जीवम्‌" 
सयणामिमर्तः + । . 
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विनाश करे । ८ शचीपतिः) समस्त शक्तियो -का स्वामो सूयं .निस(्रकार 
८ इत्रसय इव्‌ >) मेव के.आवरण्‌ को चिन्न भिन्न.कर देता .है ।. उसी, प्रकार 
यह दण्ड दुष्ट पुरषो के ( ग्रीवाः श्गातु ) गदरनको काट २ डाले रपर 
.(उण्िहां प्र श्रणातु >) धमनयो कोःभी काट २.डाल्‌। 
~ ~ अध्रोधर्‌ उत्तरेभ्यो गूढः प्रथिव्या मरोत्खपत्‌ 1. , 
1 ~ वजेखवदतः शयाम्‌ ॥२॥ - , . 
- ,भा०ग-८( उत्तरेभ्यः ) उच्छृ मयुर्प्यो से ( अधरः जधरः ) नीच छ 
नीचे रह क ( परथिव्या गृदः >) प्रथिवीमेया मूगमंमेंद्धुप करं रहने 
वाला श्लु (मा उस्सपत्‌) कभी उपर न आवे । -बद्कि (चन्रेण`जवदर्तः) 
शचच्र से ताडित होकर ( दायाम्‌ >) सदा के चयि डेट जाय । ` 

यो जिनाति तमलन्िच्छ यो जिनाति तमिज्जदि।* ` 

जनतो वज्र त्व सामन्तसन्वञ्मन् पात्य ॥२२॥ 

भा०-दहे दण्डधर, (यः जिनाति) जो हानि पर्हचाता 
८ तम्‌ इच्छ अनु ) उसी का विनादा कर । हे ( वच्च) पापवारक दण्ड- 
ध्रर ( जिनतः >) हानि पहुचाने वाङ पुरुष के ( सीमन्तम्‌ ) दिर, कषार 
पर अपने दण्ड से (अन्व्चम्‌ ) सीधा (अनु पात्तय) गिः चार, फोड्‌ डा । 


~" + म~न -~-< 


। { १३५ | वज्र दवाय शतु नाश । 

शुक्र ऋषिः । मन्नोक्तो वत्र देवता । य्ञष्ट्मः |.तृचं सूतम्‌ 1 
यदध्नाभि वलै कुर्व उत्थं वज्रमा ५े। क 
स्कन्धानमुष्प्रं शातयन्‌ वृजस्यव -शचीपर्तिः ॥ ९ ॥ 


२ त° ) "वजसायकसीम' इति पप्प० सं० । , 
[०३५] १-{ द्वि° ) वन्रमदपातयतिः इति पप्म०.सं° 1. 


४ 


स° ६.२३६.१५२ ॥ “पष्ठः काण्डम्‌ । २५९ 
:.: मा ० (यद्‌ भश्नामि-) जो ख उसते (चलं उर) भप 
चर संम्पादन करै 1.: भौर :तत्र ( शकरपतिः.) शक्ति का. स्वामी सूर्यः 
शिक्त प्रकार ( वत्रस्य दव) वृत्र, मेय कोचिन्न मित्नकरं देता दहैःयाः 
आतमा अन्तान काना कर्तादहै। उती प्रकार मै ( अयुष्य) उस अमुक 
चानु की ( स्कन्धानूः) कल्थो को या स्कन्ध अर्थाद्‌ सेना-दर्े को (वात- 
यन्‌ ) तिना करता हुभु (इत्थ वज्रम्‌ आद्रे) इस प्रकार वच्ननतरुवार 
यादण्डकीय। पापौ से मनुरष्प को वचनेवले शासन-दण्डं की 
(आदरे, उखा । । 


यत्‌ पिवामि स पिवामि सघुदर इवं सपिवः । ` 
श्राणनसुष्यं सपाय स पिवाम श्रु वयम्‌ ॥२॥ ` 
# भा०-( यत्‌ पिवामि ) जिसको पीठ (सं पिवामि). अच्छी 
प्रकार पी | ओ( रेता ( संपिवः) पौ जेते ( समुद्र इव ›) समुद्‌ 
सूमस्त नदियों काजल पी जाता है। (चयम्‌ ) हम भी (सुप्य 
भराणान्‌ ) श्रु के प्रर्णो को, जीवन के साधनों को (सपाय) सूब पीकर 


( अभमु संपिव्रामः) उसक्रोपोषही जवं, पवां ही जावं अथात्‌ शुको 
मारनाष्टी शघ्रुकोपीजानाहे। : ` ` 


यद्‌ गिनि सं गिंसमि समुद्र ध्व संगिरः । 


१ ९ 
पाणानप्रष्परं सगीय स गियन दस्रं वयम्‌.॥३॥ . 
५ 


# 


1 


1०--( यद्‌ ` गिरामि संगिरामि जिसको मँ निगदं. उसको 
-मच्छी प्रकार निगद । (संगिरः - डः इव ) रेरा निगर्दै. जसे समुद्र 
सव नदियों करे जल को निगरु .तिा दहै । (अञ्ुष्य प्राणान्‌ संमीयं ) 





२.८ तृ ० च ०) सम्पि सस्पिवास्यरह. पिब' इति'पेप्प० सं० | 
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र्रुके प्राणों को या जीवन के साधनों को ( संगीयं) स्वयं निगल 
कर अर्थाव्‌ हडप कर ही (व्यं) हम (अपु) उको ( स गिरामः). 
हद्प सकते ह । 
॥ सरी 
[ १३६ ] ेशवधनी निततनी ्राषधि । 

, कैशवरधनकामो वातहम्योऽथक ऋषिः | वनस्पतिर्देवता १-२ त्तुष्टमौ } 
| २ एकावसाना द्विपदा साम्नी ब्रहती । तर चं सूक्तम्‌ ॥ 
टेवी देव्यामाघे जाता एुंथिव्याम॑स्योषधे । 
तां त्वा नितत्नि केभ्यो दद॑णाय खनामसि ॥ १॥ 

भा०्-दे (गोपे) बोप्धे!तू (देवी) दिव्य गुणवारीरहै 
ओर ( देव्याम्‌ ) दिन्य गुण वाली ( एथिव्याम्‌ >) प्रथिवी म ( मधि- 
जाता ) उन्न होती ( अस्ति) है । हे ( नितसिनि) नीचे रे फटने 
वारी भोपधे ! (तांस) उक्ष तुक्च को (केशेभ्यः हणाय) केश्चोंके 
ददु करने ओर वद्ाने के लिये ( खनामसि > खोदते दं । । 

ददं धरत्नान्‌ जनयाज।तान्‌ जातानु वरपायसस्कधि ॥ २॥ ` 

भा०-हे ओपघे ! ( प्रल्नाच्‌ ) पुराने केशों को( रह) द्द्‌कर 
भौर ( अजातान्‌ ) जिस स्थान पर केश - उव्पन्न नीं होता उस स्ध्रान 
पर नहीं उध्पन्न हुए केशो को भी ( जनय ) उत्पन्न कर । भौर (जातान्‌). 
उत्पन्न हृष्‌ केशो को (वर्पीयस्तः, कृधि) वडा खम्बा या चिरस्यायी कर । 

यस्ते केणे।वपद्॑ते समूलो यञ्च॑ दृश्चते । 
दं ते विग्वभपलज्याभिषिञ्चामि वीरुधा ॥ ३॥ 

भा०-दे केदरोगिन्‌ ! (यःते केशः) जो तेरा के ( अवपयते ). 

दता है, (यः च समू.खः वृश्चते) भौर जो केशा मूल सदिव टुर.आता है, 


स १२३७।.२] पष्ठ काण्डम्‌ । २५८७. 
( इदं तम्‌ ) उन सव केशो. को ८ विर्वभेषज्या वीरुधा ) कैश्च के सव 
रोर्गोकोदूर करने बारी छता के रस से ( भभिपिच्चामि) भिगमोता 
ह) इससे सव केश्नके रोग दटृट जार्ेये ) कौिक एवं सायण ने केशो 
के रोग की निवृत्ति के छिर्‌ काङ्माची जीवन्ती ओर शंगराज का 
प्रयोग शिखा है । राजनिघण्टु के अनुसार देवी' ओपधि से मूर्वा, 
स्का, सहदेवी, देवद्रोणी, केसर भौर भादित्यभक्ता, ये छः ओपधि खी 
जाती दे । काकमाची से काशदरनी ओषधि ठेनी चाहिये क्योकि वही 
राजनिघण्टु के भनुसार केदपरा है । । 


1, न 
[ १३७ } केशवधेन का उपाय । 
केशवधनकाम कीतहन्योऽथवौ ऋषिः  वनस्पतिदेवता । चखष्टमः। तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यां ज्ञमदं्निरखंनद्‌ दुदटिते केशवर्धनीम्‌ । 
तां कीतर आरम॑रदष्लतस्य गृहेभ्यः ॥ २॥ 
भा०--( जमदग्निः) भगिनि को निरन्तर प्रञ्रख्ति रखने बाला 
गस्य पुरुप ८ याम्‌ ) जिस ( केशवर्ध॑नीम्‌ ) केदो को गदान वारी 
ओषपयि को ८ दुहित्रे) भनी कन्था के निमित्त ( भषनत्‌ >) खोदता 
है ( ताम्‌) उस्तको (वीतह्यः) प्राचक्ञान विद्वान्‌, पुरुप भी (भस्ितख) 
चन्धन रहित प्रथु के ( गृहेभ्यः ) वनाये नाना स्थानों से (मा मरत्‌) 
पराप्त कस्ता है । 
श्रमना मेयां आसन्‌ व्यामेनांसमेयः। 
केशवा नडा ईव वर्धन्तां शीष्रीस्तें श्र खिताः परि ॥ २॥' 
भाग--जो कद प्रथम ( अमीश्चुना ) अयु से ( मेयाः आसन्‌ ) - 


मापि जा सकते ह वे जोपधि सेवन के वाद्‌ (व्यामेन- भनुमेया; >) चदे 
१७ 


२५८ चअथ्ववेदभाष्ये [ सू० १६८ । १ 
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कर करे हार्थो से मापे जा सक्ते । वरे (ते दीष्णः) तेरे दिर के 
(असिताः) कले २ (केशाः) केश ( नडाः इव ) नरको के समान 
( परि वर्धन्तं) खूब वदे 1 
मलमाग्र॑ यच्र वि मध्ये यामयोपघे। 

कशा नडा इव वघन्ता श्णस्त अदखताः परि ॥२॥ 

मा०--हे भोपघे ! केशो के (मृ ह) मू्कोटड्‌ कते.। (भवन्‌ ) 
अग्र भाग को (वियच्छ) विद्यो प्रकर से यमन कर, वधया मज्ञवृत कर 
ओर ( मध्यं यमय) वीचके भागको भी दद्‌ कर जिसते के न 
अगेसेट्टं न बोचसेदूटकर क्षे भौर न जड से उड । प्रद्यु 
(नड इव ) ताटाव्रके किनरि छो नरङ्जो केसमान हे रोगी! ` 
(ते दीर्णः) तरे शिर ङे ( अक्षिताः केशाः) कलि वाल ( परसििरधं-- 
न्ताम्‌ >) खुर वदे । 


[1 - 
[ १३८ ] नपुंसक कलने के उपाय । 
कलीवकुंकामोऽपर्व ऋषिः | वनस्पतिर्देवता । १-२ श्रनुष्ट्मौ | २ पथ्यापंक्तिः। 
पंचचं सत्तम्‌ ॥ 


३ वारा श्रएतम(भेश्रतस्यापधे। 
इममे श्चद् पृस कलीवरेपरिन रुधि॥ ९॥ 
भा०-दे 


( मोपधे) भोपधे ! (च्व) त. (वीहधाम्‌ ) सव 
नार्भे ते (श्रेष्टतमा) सव से जधिक् प्रेष्ट, युणङासी ( अभिष्रता ) 
परसिद्ध हं । (अव्र) पीघ्रही ( दमम्‌) इस (मे) मेरे ( पुरुषम्‌ ) 


घुर्प को ( क्छीवम्‌) नपुसरु ओर (यओपरिनम्‌) खीके योग्य 
गो्ाकु से यु ( छृधि ) कर । 














[१३८] ?-( तृ“ ) परप रटति पष्पर सर 
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सखू° १३८।२। षष्ठ काण्डम्‌ । २५६ 





क्लीव छष्योपशिनमथे( कुरीरिणं कृधि 1 ` 
अथास्येनदरो ब्रावभ्यासुमि भिनच्ाएव्यौ/ ॥ २ ॥ 

भा०--हे ओषधे ! तूदृषत शच्रु को ( क्लीवं कृषि >) नपुंसक चना 
दै । (अथो) मौर ( मोपदिनं ) स्थे के लिवास मे, उसके आभरणादि 
श्वारण करने वाटा कर द । ( अथो कुरोरिण कृधि >) भौर उसको करीर 
नामक शिरके आभूषण धारण करनेवाङावनादै। (अय) भौर 
,( अस्प ›) इस दारु के (उमे) दोनों (ञाण्ब्य) अण्ड कोशं को 
< इन्द्रः ) इन्दर, राजा (घ्रावभ्या) पत्थरों से (भिन्त) तोड्‌ दे । 
क्लीवं क्लीवं स्व{करं वध्रे वधि" त्वाकरमसर्सारसं त्व{करम्‌ । 
चुरी(रमस्य शीण इस चपएथेनिष्यस्ि ५२॥ 

भा०-हे (क्छीव) नपुंसक नर ! (त्वा) तुक्चो ( वलीवभ्‌ अकरम्‌) 
नपुंसके ही कर देता हू । मौर हे (वध्रे) वधिया, त॒ज्ञे (वधिम्‌ अकरम्‌) 
म वधिया करता द्र । भौर हे ( अरस) रसन्वीयंरदित! नर तुक्ेरमे 
€ अरक्तं अकरम्‌ ) चीये-रहित दी करता हुं । वच्कि साथ दी (अस्व 
शीपणि]) एसे निर्वाय मनुप्य के सिर पर ( करीरं र्व च ) करीर आर 
-कुम्व नामक `आभूपग भी (भधि नि दध्मसि) धर देते दं । अथात्‌ 
नपुंसक, वधिया भर निर्वीयि लेगखोौके वेद सें रहना अच्छा समन्ते 
है। ओर यही भोपधि या.उपचार पञ्युभं को वधिया या अर्ता करने का 
भी है । इसी प्रकार जो उत्पाती कामोपदवी दों उनको रजा नपुंसक 
करने का दण्ड देकर सौम्य स्वभाव का वना सकता है । दुसरे, वैतानिक ` 





२८ प° ) छता, कहीव, श्चोप" ( त° च० ) “उपाभ्यामस्य 
मावन्यामिनद्रोमिनसवाः इति पेप्प० सं° । 

३-( प्र ) (कुम्भम्‌ (तृ ) श्रमे त्वाकरम्‌ ्ररप्ारसोधिः इति 
पैप्प० सं०। 
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रषि से वह कोद टञनाजनक वात नहीं । योरोपके डाक्टर ये सव परी- 
क्षण कीरो, पञ्चमं पर करते दें ओरनरको मादा, मादाको नर आदि 
वनात ह 
नाख्यो/ 2ेवकुते ययोस्तिषति ब्रष्ण्यम्‌ । ` 
ते भिनद्धि श्म्ययासप्या अधि सुष्कये।;॥४॥ , 
भा०्-(ये नाव्या) जो दोनों नाडियां ( देवक्ते) विधाता 
ईश्वर ने यना हं भार ( ययोः) जिनमें ( वृष्ण्यम्‌ ) वीयं (तिष्ठति) 
रहता दहै, हे नरपदयो ! (ते) तेरो (ते) उन दोनों ( भधिमुप्क्योः) 
नभण्डकोश के उपर को नादियोंको ( शम्यया) खकडि के दण्डेसे 
( भिनप्ि ) तोद डर्ट। 


= 
[क 


यथा नड कशेपुने सिये! भिन्दन्त्य्मना । 
पवा िनद्धि ते रेपोमुप्या अधि सुप्कये(; ॥ ५॥ 

1०-( यथा ) जिस प्रकार ( खयः) खियाँ (कदठिपुने ) चर 
यनाने के लिये (अदमना) प्थर से (नड) नरकुर के नदे को (भिन्दन्ति) 
कूट कर नमं कर टेती हं ( एवा ) उसी प्रकार (अघुप्यते) अमुक पञ्च 
रूप (ते) तेरे ( सुप्क्योः अधि) गण्डको के उपर के (शेपः) 
धजनन दृन्दिय को ( भिनश्रि) कुचल डद्ट। 

नपुंसकः उद्पत्न करने की प्रेरणा करना यँ वेद्‌ का उद्य नहा, 
अपितु भोपधि का गुणमात्र दिलाया गया ह करि (१) उप्ते वेवनसे 
छीवष्ठो जाता; ओर (२) पुरपमें खेण भावों का उदय होतः ह! 
शौर उक्तको आभूषग आदि भच्छे टगने टगते है, (३) विना भौपध कै 
भी छव उत्पन्न करनादहो तो अण्डकोदा भद्रन का उपाय भी छया जाना 
सम्भव । पटा का वधया या नेदव्राको अस्ता करके मनुष्यां ने 
आरी स्मञ्यरताका काय च्त्यादह। 


~न भ >< 
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[ १३९ ] सौभाग्यकरण ओर परस्परवरण । 
अथवौ ऋषिः | वनस्पातिदेवता । २-२ अवष्ट्सौ | १ व्यवस्ताना षट्पदा 
विराड्‌ जगती । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
न्यस्तिका स्योहहिथ खुभगेकरणी मम । 
शतं तवं पधतानासखरय॑सिशचितानाः। 
तयां सहसखपण्यी हृद्ये शोपयामि ते ॥ १॥ 


भा०--हे भोपवे ! तू. (न्यस्तिका) सव अवयुणों को दूर करनेवाखी 
( मम > मेरा ( सुभर्गकरणी > सौभाग्य उदन्त करनेवाङी होकर (खरो- 
-हिथ >) उस्पन्न होती हे । € तव प्रतानाः > तेरे फैषाव ( श्तं) सौ भौर 
€ त्रयस््ंशत्‌ नित्तानाः ) नीचे मृ की तरफ की शाखाः ३३ हैँ! 
< तया ) उस ( सदखपरण्यां ) हज्‌रों पत्तों वारी भोपधि से ( ते दयं 
क्रोपयामि >) हे चि! प्रियतमे! तेरे हृद्य को सुखाता हू, वियोगसे 
दुःखी करता हू । 

यह जीवनरूप खता है जिसके ३६३ देव, मानस दिग्यभाव वितान 
ओर शत वपं शतग्रतान हँ ओर सदसो क्म, सं ट्प विकल्प आदि सहसे 
पगे) जो दम्पती इस पर विचार करे तो वे इन सव जीवन के चर्पौ 
आर हृदय के भातरो जौर दुनिया के सुख दुःखो के हिय भपना साथी चुने 
ओर म्रेम से रह कर जीवन को सुखमय वनतं । 

शष्य॑तु मयि ते र्द॑य॒मथे। शुप्यस्वास्य्‌,मि ] 

छथोनिशष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २८॥ 

भा०--हे प्रियत्तमे ! (ते हृदयम्‌ ) तेरा हृदय (मयि) मेरे मै 


सग्न होकर, मेरे भेम भँ ( शुप्यतु > सूखे, छण हो जाय, (अधो ) जौर 
< आस्यम्‌ छुप्यतु ) सुख भीं सूल जएय, सुख पर दुर्वख्ता के चिह्ध प्रकट 
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हौ, ( अथो ) अर (मां कामेन >) मेरे प्रति अपनी प्रवल अभिलापा, से 
तू(नि प्य ) सर्वथा छश होकर ( जुप्कास्या >) नित्रट, करशयुखी होकर 
चर) रह । दठने पर भी हे प्रियतमे ! त्‌ अन्य किसी को हृदय से मत चाह । 


#) 


सवननी खमप्पला वश्च कस्याणि स चद । 


नं 
सयमचमाचसच्द्‌ं समानदृदय काच) >) 


भा०-दे भोपघे ! तू (सवननी) खी पुर्पों के परस्पर वरण कराने 
वारी ( समुप्पखा ) स्त्री पुरुप दोनां के सहवास की रक्षा करनेवाटी 
८ वश्च >) पोषण करने वारी ! हे ( कट्प्राणि ) सुखदायिनी ! ( अमू) 
उक्त प्राणप्रिया स्त्री को (सं नुद) मेरे प्रति परेरि्तकर ओर (मंच) 
सु्तको उसङ प्रति (सं जद) प्रेरित कर जि्तसे एक दूरे के प्रति प्रेम 
भाव से भङृष्ट होकर एक दूसरे का पाणिग्रहण करे ओर हमारे (हदयम्‌). 
दोनोकेदट्द्रय को (समान ङधि) समान, एकु दसरेके पर्ति एकः 
ससा कर । 
यथोदरकमप॑पुपोपयुप्यत्यास्य्‌/म्‌ । 
पवा ननि ययुप्य मां कामना शुष्कास्या चर॥2॥ 
भा०--( यथा उदृद्रम्‌ जपपुपः ) जिस प्रकार जटकोन पीनेवारे 
गुरुप का ( नास्यम्‌ जप शुप्थात ) मुह सृख जाता हं (एवा) उक्ती प्रकार 
(८ मां कामेन ) मेरे प्रति प्रवल भभिटापाकौ प्यास से (निद्प्य) तू 
भी प्यासी दोकर (युप्कासा च) सृते सुद, प्यार की प्यासी होकर रह । 
सथति मुने दी अपने टृद्रय में वसा रख । 
यथ्वां नकुला विचयं सेद्धास्यदि पुर्नः। 


} 
प्रदह चायवात ॥ *५॥ 


ख 
भा०--( चथा) जिस ( नुटः ) नेवटा ( भिम्‌ >) साप 


[कष 


पया कामस्य चिचिद्धुन्ने 


[॥ 
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को ( विच्य) कार कर ( पुनः संदधाति ) क्षिर जोड्‌ देता है (एवा ) 
इसी प्रकार हे ( वीर्यावति ) वीयवर्धक आपये ! चू भी ( कामख ) परस्पर 
सभिखापा के (चिच्छिन्ने) दरे हृषु तोते को (पुनः) फिर ( सं घहि ) जोड 
आर घुट कर । नेवल्य सांपको कारता है जौर पुनः गोपधि जडी के चरु 
पर उसके घात भरदेतादै पसा चिश्ठासदै। 


*भशन-><० 


[ १४० 1] दातं को उत्तम रखने श्रौर सादिक भोजन करने का 
उपदेश । 
यव ऋषिः। ब्रहमणस्पतिर्देवता । मन्वोक्तौ दन्तो च देवते । १ उरे वृहती चरदष्टप्‌ 1 
उपरि्टाञ्व्येतिप्मती विष्ट्प्‌ | ३ श्रास्तारपंक्तिः । तृचे सक्तम्‌ ॥ 
[१ ~ क [+ 9 [॥ 
यौ व्याघ्राव्यरूढौ जिघत्सतः पितर सातरः च । 
=} ५ शिवो ॥ भ 
तो दन्त ब्रह्मणस्पते शिवो कृणु जातवेदः ॥ १ ॥ 
भाग्--(यौ) जो (व्याघ्रौ ) व्याघ्र नामक दोनों दात मुख फाड्‌ 
कर भोजन ग्रहण करनेवारे हे ( पितरम्‌ मातरम्‌ च ) पिता ओर माता, 
अर्थात्‌ ऊपर के भौर नीचे के जवर्दो को मानो ( जिघत्सतः >) खाने की 
इच्छा करते हे ( सौ दन्तौ ) उन दोनों दांतों को, हे छह्मणस्पते) वेद्‌ के 
परिपाक ६८ जात्तवेदः ) जात्त-उत्पन्न वारुक के विदान को जानने वारे 
विदान्‌ ! ( चिचौ कृणु > क्णाणकारी, सुखकारी कर । 
वाटकके दातो को निकटने के पूं ही सावधानी से निकटने देना 
वचवाहिे जिससे वे विकृत होकर सुखम अगे पेन जाय नौर वादर्मे 
वदे दोकर होते, जव ओर जीभ को घायल न कर । 


[१४०] २-(च ०) कृणुहि" इति कचित्‌ । (च ०) “सा र्हिसिष्टं पितरं मातरं च 
इतति पेप्प० सं० । 


1 
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वीददिमत्तं यव॑मत्तमथो मापमथो तिलम्‌। 
णप वं भागो निहितो रलनधेयाय दन्त मा दिविष्ठ पितरं 
मातरच॥~?॥ 

भा०-वाटक को अन्नप्रादान कराने का उपदेर-हे वाक के प्रथम 
उत्पन्न दोनों दातो ! (जौहिम्‌ अत्तम्‌) तुम भात खाओ, (यवम्‌ अत्तम्‌ ) 
जौ खाभो, ( अथो मापम्‌ ) भौर माप, उडद की दाल भौरतिर खाभो । 
टे दति! (वां) तम्हारा ( एषः भागः) यह भाग खने योग्य पदार्थं 
€ रत्नधेयाय >) उत्तम फल प्राक्त करने के लिये ( निहितः) नियत 
क्रिया गया है । हे (दन्तौ) दातो ! (पितरं मातरं च) पिता मौर माता को 
अर्थाद्‌ ऊपर के भौर नीचे के जवाद्‌ को (मा हिसिष्टम्‌ ) विनाद्य मत कये ! 
दांत निकट आने पर वाक को कोमट अन्न खानेका अभ्प्रास्त कराना 
चाददिये, नर्हीतो दति से जवाद्‌ घायल दहो जार्थैगे, यावे माता के स्तनों 
को काटने भार पताके कोनट शरीर पर काटने के जादी हो जा्थेगे। 
उपटृते। सयुजो स्योनो दन्ता खमङ्गल। । 
धमन्य वां घरं तन्व: परंतु दन्तौ मा हिति पितर म्रातरच।२॥ 

भा०-( सयुजो ) साथ छदे हुए ( स्योनं ) सुखकर वालक के 
८ दन्ती) दो दीव ( सुमद्धट ) गभ, मगलजनक ( उपट्रतौ ) काते 
हं । (वां) तुम्हारे ( तन्वः ) शरीर के (घोरम्‌ ) योर, काटने की तीक्ष्ण 
ध्रवरृत्ति ( अन्यत्र पतु) दृरष्टोजाय । हे८( दन्तौ ) दलँ ( पितस्म्‌ ) 
पिता भौर ( मातरम्‌ ) माता दोनों को ( मां दि्षिषटम्‌ ) मत दुम्ब दो। 
उनका द्रात मत मारे। 


यि 
००० > 


२ द्वि ) पायामत्तप्‌ (त°) स (चन) रयः इति पप्प० सं० | 
२- शघार्‌। सयुजा सेविद्यन।' (च ०) रन्यत्र वां तन्त घौरमस्नुः इति 
प्प सं० | ( तृ० ) यृजाः इत्ति दिटतिक्रापितः। 
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-~-~~~~~~~-~-~--~- ~~ ~~^~-^~~--~--~- ~~~ ------~- ~~~ --~--~ ~~ ~ ~---~-~-~-~~-~-~-~-~-~----~~- ~ ~~-~-~--~~- ~~~ ~~~ ~^ 


[ १४१ ] मादा पिता का सन्तान के प्रति कव्य । नामकरण 
£ 
ओर कणेवेध का उपदेश । 
विश्वामित्र ऋषिः । धिन देवते । ्रठःटमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

चायुना: खमाक॑रत्‌ त्वष्टा पोषय धियताम्‌ 1 

इन्द्रं अभ्यो अधि व्रद्‌ खद मूस्ने चि कित्सतु ॥ १॥ 

म{०-- (वायुः) वायु (एनाः) इन प्रजाओं को ( सम्‌ जा-जकरत्‌ ) 
जीदित करे { स्वष्टा ) स्टाचभन इनकी ( पोषाय ) पुष्टिके लिपि (धिय- 

{ ताम्‌ ) रक्ना करे, { इन्द्रः ) इन्द, आचाय ( जाभ्यः } इन प्रजार्जं के लियि 

( अधिवचत्‌ >) तिरो हितकरे नियमो का उपदेश कटे भौर ( रुदः) 
रद्र, चिङ्कित्सक इनको (मून्े) वदी संख्या मे वड्ने के ल्य (चिक्िसतु) 
विप सानपू्ंक इनके रोगों के निदत्त करे । 

र = ^~. ^~ (~ (व €1. ५ [> + 
ल(हतन ख(चातना पवथुन कस्याः कव | 
अमकत।म॒भ्विना लच्प्र तदस्तु प्रजया वहु ॥२॥ 

भाग्-दहे पुरुप! तू ( शोहितेन) राट त्वे इुएु ( स्वधितिना) 
दाटाका से ( कणयोः } दोनों कानों मे ( मिथुनम्‌ ) चद्रि( कृषि) कर। 
हे (अशिना) माता पिता, ( खक्ष शक्तम्‌ ) पेक्षा चिद्ध यानाम रक्वो 
जा ( प्रजया ) सन्तति के साथ रे (तद्‌ वहु अस्तु) वद बहुत गुणकारी 
हो । इस मन्त्र मे कणवेध भर नामकरण का उपदेश किया गया है। 
यथ( चक्रुदवाखुस यथां मनुप्या/ उत 1 
पवा संहखपोपायं कृणुतं लदमभश्विना ॥ ३ ॥ 


{१४१} २--'इन््राम्योऽपित्रुवत्‌" (च ०) शू्रेऽव चिकिःसतु" इति पेष्प० सं० | 
२-{ त° न्लदधिि' ( द्वि? ) शृतम्‌" इति पेषप० सं० | 


२२६६ श्रथर्यैवेदभाष्ये [ सू० १४२ ¦ २ 


~~~ ~~~ 





~~~ + ~~ "~ ^~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~ --~-~- ~~ ~~ ~ -~-~---~-~-~-~----~--~---~-------~ ~~ 


भा०्-( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः) विद्धान्‌ वानी पुरुप भर 
(यथा असुराः ) जिपर प्रकार बल्वान्‌ पुरुप र ( उतत मनुप्याः ) जिस 
कार मननशील पुरुप ( चकरुः ) करते हें । हे (अधन) माता पिताभो ! 
( सहस्रषोपाय ) त॒म भी सदसो प्रकार की पुष्टिके ख््यिग्रजा का (क्ष्म 
करण॒तम्‌ ) चिद्व उत्तम नाम ( कृणुतम्‌ ) करो । अथवा ( सहतपोपाय्र ) 
यट चान्‌ नात्मा की पुष्टिःके दिये नामकरण करो । 


वि 
०० < 


[१४२] यव धान्य, राष्र श्मौर तत्र चल की बृद्धि । 


विश्वामित्र ऋषिः | वायुदेवता । श्रत्टषः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उच्चयसख वदुभव खेन मर्द॑सा यव । 


[॥ 
+ 16 ^ 


~ ~ [4 1 
म्रणीदि विष्वा पाचांशि मा त्व! दिव्याणशनिवधीत्‌ ॥ १॥ 
भा०्--हे (यव) जौ, भन्न! प्रजाओ, राष्ट्र ओर सेनाबल! तू 
(स्येन महक्ता ) अपने तेज, वट से (उच्रयस्व) ऊपर उट, उचा ष्ठो ओर 
(वुः भव) वहुत माघ्रा मं उपपन्न ठो । भौर ( विश्वा पात्राणि ) समस्त 
वर्तनां को वन्धर्ना को, ( खगोहि ) पूर्णं करके बाहर निकट 1 (सा ) 
तत्ते ( दिवा भदानिः >) आकाश से गिरनेव्रारी, त्रिजटी घोर दाख (मा 
वधीत्‌ >) विनादान करे । 
ण्वः = | * = प्व 
ध्राण्वन्तं यच देवं यच्च त्वाच्छरावद।मसि। 
न 5. ^~ ॥ व 
तटुच्च्यस्व योरिव समुद्र दवध्यक्तितः॥। २॥ 
भा०--( भागुणवन्तं देवम्‌ ) हमारे के मनोर्थो को सुनने बाठे 
देवस्य (त्वां बव) तुञ्चजौ, राट्‌, राजाको हम (चत्र) जहा (अच्छा 








[१८२ {-व्रणदहि' दपि सायणामिमतः | मृणीहि इति लउविगत॒मतः | 
२-' तत्र लाच्वदाः इति साययाभमतः पाठः | 


सखू० १४२।२३] पठं काण्डम्‌ । २६७ 








वदामसि >) उत्तम रीतिसेबोने आदि कां उपदे करं या तेरी बड़ा करं 
(तत्‌) वहां तू (यौः इव) आफाश्च के समान ( उच्छ्रय) ऊंचा 
हो ओर ८ समुद्र इव ) समुद्र के समान ( अक्षतः एधि ) अक्षय हो) 

[3 *~ (~ 

अ्तितास्त उपसदाकितः सन्तु राशय॑ः । 
~~ ॥ [नब 
पृणन्तो आक्तिताः सन्त्वत्तारः सन्त्वक्तिताः ॥ ३॥ 
भा०--( ते उपसदः ) तेरे उपर सद्‌ा निगरानी के लिये वेढनेवाले 
खेतिहर ८ अक्षिताः) कभी विनाश्चको प्रप्न दों ओर (ते राशयः 
अक्षिताः सन्तु >) तेरेढेरभो कमी समप्तन हों, अक्षय दहो < प्रणन्तः) 
धरो को तुक्च पूरने वारे श्रदस्थ खोग भी ( अक्षिताः सन्तु ) अक्षयदहों 
ओर ( अत्तारः ) तेरा भोडन करने वाले पुरुप भी ( अक्षिताः सन्तु >) 
कभ विनष्टनहों। राष्‌ यवः॥ तै० ३।९।७।२॥ विड्वे यवः+ 
श०॥ १३।२।९।८॥ सेन्यान्यं चा एतदौषधीनां यद्यवाः ॥ एे° <।१६॥ 
॥ इति त्रयोदशोवराकः ॥ 
[ तत्राष्टादश सूक्तानि ऋचश्च चवुष्टषष्टः | |] 
2~--८-- व्यम 9ग्य 
षष्टं कार्डम्‌ समास्षम्‌ ॥ 

षष्ठ काण्डनुवाक।ः स्युखयोदश, शतोत्तरम्‌ । 

सूक्तानि द्वाचत्वारिंशत्‌ , चतुः पञ्चाशदुत्तरम्‌ । 

ऋचां पञ्चशतं धोक्रमाथर्वणविशारैः ॥ 

वेदवस्वङ्कचन््रेव्दे वैक्रमेऽश्वयुजः सिते । 
चतुर्थ्या च श्गौ काण्डं षष्ठमाथर्व॑णं गतम्‌ ॥ 

इति प्रतिष्ठितविवालंकारमीमासातीथेविरुदोपशोमितश्रौ मज्जदेवशमर्णा विरचित 

अथवेणो ब्रहवरेदस्यालोकभाप्ये षष्ठं काण्डं समाप्तम्‌ | 


[1 4 - { । 


ॐ ओद्‌ ® 


अयववद्साहर्ता 


ल~ 


सक्षमं काण्डम्‌ 


[ १ | व्रहमज्ञानी पुरूष । 


व्रहमवचैसकामोऽयेवा ऋषिः । श्रात्मा देवता । १ निष्ट्ष्‌ । २ वतरराड्जगत्ा | 
दयच सूक्तम्‌ । 


वा ये अनयन्‌ वाचो अद्र मनसा व! येधदन्नरतानि। 

तृतीयेन ब्रह्म॑णा वावृधानास्वुयंणामन्वत नाम॑ घेनोः ॥९॥ 
( प्र ) ऋ० १०।७१।१॥ च० ४।१।१६॥५।४०।६॥ 
-- _ भाग्-(येवा) जो विद्वान्‌ खेग ( धीती) ध्यान, धारणाया 
अध्य्रयन द्वारा (वाचः) इस वाणी के (अग्र) अग्र=उत्पत्ति, कारण, निदान 
उससे भी पूवं विद्यमान उस्र के मूर स्वरूप आत्माको (अनयन्‌) प्राप्त करते 
हं (येवा) ओर जो ( मनसा ) अपनी मनन्यक्ति से (ऋतानि ) सत्य 
ज्ञानां को प्राप्त करके (अवदन्‌) उपदेदा करते ह वे (तृतीयेन) परम, तीणेतम 
(बरह्मणा) वरहम=वेदक्तान, सामगायन या इेदवर के तीणेतमरूप से (वान्र- 
धानाः) प्राक्तिआओआर खान दी इद्धि करते इए (तुसोयेण) चतुथं, वेद्‌ या ब्रह्मके 


[१९] १--(त्‌०) चर्मणा संविदानाः ८ च) भन्वता' इति शा० श्रौ 
मू (ष्व) भे वदे न्तरतैनः ( तु° >) ततुयेण' इति पेप्प० सं० । 





२ स्रथचकेदभाप्ये [ सू° १। 
रीय अति सक्षम, आनन्दमय स्वरूप से (धेनोः) उस समस्त विदवको 
रस्पान कराने वाटे आनन्दमय घ्रद्य का ( नाम ) स्वरूप ( जमन्वत ) 
जान सेते है । 

उपनिषद्‌ मे जैसे-'जत्मा चा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यद्चः आत्मा का ददान, श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करना 
चाहिप्‌ । तभी तुरीय पद की श्रप्षि होती दै । आत्मा की चार ददाप्‌ दे 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुक्ति ओर परीय इस का व्याल्यान माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
मे देखिये । 


[3 


स वेद्‌ पुजः पितरं सनुशकत्‌ ख भुवत्‌ पमर्मघः। 


समातरस 
स यमैणोदन्तपयित् इदं विश्व॑मभवरत्‌ स च्राथवत्‌ ॥२॥ 


भा०--( सः ) वह आत्मा ( पुत्रः ) उस परमेदवर का पुत्र होकर 
उस परम आत्मा को अपना ( पितरं ) पाटक ( मातरं ) ओर माता 
के समान वीज धारक ( वेद ) जानता है 1 ( सः ) वह इस ( सूनुः ) 
देह मे उत्पन्न ( भुवत्‌ ) होता है ओर (सः) वही ( पुनःमघः) 
चार २ अपने कमं फर एवं पदवयं से सम्पन्न (सुवत्‌) हो जाता है । जर 
( सः >) वह परमात्मा, उत्तम युरूप जो ( याम्‌ >) योः भौर ( अन्तरिश्चम्‌ >) 
अन्तरिक्ष, मध्य आकाद्य ओर ८ स्वः >) सुखमय, प्रकादामय मोक्षपद्‌ को 
मी ( ओर्णोत्‌ ) अपने वदा किए हुए है ८ सः ) वह ( इदं विदवम्‌ ) इस 
समस्त विद्व को ( अभवत्‌ ) उस्पन्न करता है ओर ( सः ) वही (आ 
भवत्‌ ) सव सामथ्यं रूप से सर्वत्र व्यापक दहै। इसका विचरण देखो 
-( दवेतारचतर उप० अ० ५।६।) 


@ 9 (मं 99. 


~+ 





२--( त°) श्चोर्णोदन्तरित्तं स सुरः स विश्वा भुवो ्रमवत्‌” इति त° सं० । 
शं मुवो भवत्‌ स्वाञुवन्‌* इति पप्प० सं० 


सू०३1 १ सपमं काएडम्‌ । य 


एव स प ~= ~ ~. --~ ~~ ~ -~-~~--~-~ ~~~ ~ ~ ~ - - ~~~ 


[ २ | ब्रह्मज्ञानी पुरुष । 

जह्यवस्कामोऽधर्वा ऋषिः । श्रातमा देवता । तरिष्टरप्‌ । एकच सक्षम्‌ ॥ 
अथर्वाणो पितरं 2ेवथन्धु सतुर्मभ" पितरस युवानम्‌ । । 

य उम यक्त मनसा चिक्रेत परसो वोचरस्तासदेह व्रवः॥ ९॥ 
भा०--( यः) जो विद्धान्‌ ( इम >) इस ( यक्तम्‌) यज्ञात्मा को 
९ मनसा ) अपने मानस विचार द्वारा (जयवागम्‌ >) अथवा-दृटस्थ, निच्य, 
( पितरम्‌ > सय इन्धियो ओर प्राण सामर्थ्या के पारक, (देववन्धुम्‌) देव 
परमेदवर के वन्धु अथवा देव दन्दरियो के मूलकारण, (मातुःगर्भम्‌) माता के 
चेटमे ग्भ॑रूपसे प्रकट होने वाटे ओर ( पिषः ) उत्पादक, चीजप्रद 
पिता के जीवन के अंडा, ( असुम्‌ >) प्राणस्वरूप, (युवान) सदा नव, अजर 
अमर या देह इन्द्रय ओर उसके सामर्थ्यो को मिखाने वारे या गभेमेजो 
डिम्ब से स्वयं मिथुनित दने वलि जीव का ( चिकेत ) पृण तान कर ठेता 
ह फेसा चिद्धन (नः) हमे भ वोच) उस अएमए का उपदे करे (दम्‌ ) 
उसको (इह इ) इस इस देह में अथात्‌ प्रत्यक देह मे (चः) वतलावे । 
इस शरीर के आत्मा के साथ २ ब्रह्मण्ड व्यापी महान्‌ आत्मा का वणेन 
मी समक्षना चादिष्‌ । इस की व्याल्या अथर्ववेदीय शिर-खपनिपत्‌ मे. 
-देखनी चाहिये । । | 


->>---<८-**, 


[| ३ ] अध्यात्म ज्ञान का उपदेश । 
` अथय ऋषिः"! तमा देवत्ता \ व्रप्टप्‌ । एकच सूतम्‌ \ 
रया विष्ठा जनयन्‌ कर्वराणि स हि घशिंररू्र।य गातुः । 





१--( प्र०) "पितरं विश्वदेवः (तु० च०) श्रयं चित मृतस्य धाम 
नित्यस्य राजः परिधारपर्यन्‌ इति पप्य सण. । ध 
-( तु° ) स प्रत्यड रेत्‌ धरुणे" इति पष्य सं०, (च *). स्वां युत्‌ तन्वा 


८ | अथववेदभाप्ये [स्‌० ४1९१ 


स प्रत्युदेद्‌ धरुणं मध्वो अग्रे स्वय! तन्व।/तन्व॑/मिर्यत ॥१॥ 
भा०--८ सः >) वह आत्मा (वि-स्था) नाना प्रकार से व्यापक (अया). 
इस प्रकृति के सहयोग से ही निदचय से (कवेराणि) नाना प्रकार के जगत्‌. 
के सजन आदि कार्यो को ८ जनयन्‌ ) उस्पन्न करता रहता है । ( सः ) 
वही (घणि; प्रकाशमान ( वराय ) चरण करने वे जीव के लिय (उरुः 
गातुः) महान्‌ बड़ाभारी, अति श्रेष्ठ गन्तन्य, परम मागं है इसलिए (सः). 
वह जीव इस समस्त ( मध्वः >) संसार के (अग्र ) सवं श्रेष्ठ ( धरण >) 
, धारक परमेदवर के प्रति-उत्‌-एेत्‌ >) प्रति गमन करता है जो ( स्वया >) 
अपनी ( तन्वा ) सृ्ष्म शक्ति से उसके ( तन्वं ) स्वरूप को ( एेरयत >) 
भरित करता है । अपने प्रति आकपित करता है । 
“तमेव विदित्वा अति शल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । यज्ुः०॥ 


[शि 
[ £ | आत्सज्ञान का उपदेश । 
च्रथवौ चटधिः । वायुदेवता । त्रष्टरप्‌ 1 एकच सूक्तम्‌ 1 
कया च दशभेञ्चा खुडुते दाभ्य॑ल्मिणये विरात्या च॑ 
- तिख्भिश्च वह॑से ञ्चिशत। च वेयुग्भिवय इद ता वि भुश्च॥९॥ 
भा०--हे ( वायो ) देह के मेरक, सर्वधारक वायो ! आत्मन्‌ ! हे 
(सु-इते) उत्तम रूप से अपनेत्को देह मे अपण करने वाले अथवा अपने को 
योग द्वारा इष्ट दैव मे सम्पण करने वारे आत्मन्‌ ! तू (एकया) एक चिति 
शक्ति से ओर ८ दशभिः ) दशा भ्राणों से दस देह को ( वह ) धारण कर 
ओर इसी प्रकार (दाभ्या) दो प्राण भौर अपान ओर (विंशत्या च) उनकी 
“ मेरयतः ते० सं०। । 
-(-प्र° >) स्वभुतेः (च ०) "नियुद्भिः (द्वि°) विंशती? (च °>) चायविंह” 
इति यजुः "वियु इति पप्प० सं० । 


4 
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वीस अर्थात्‌ १० सुक्ष्म, आभ्यन्तर ओर १० स्थूर, वद्य शक्तियों से (इमे) 
सपने इष्टि, इच्छापि के लिमि इस देह को धारण कप्त है ओर इती 
मकार ( त्िदाता ) तीस ओर ( तिसृभिः ) तीन ८ वियुगभिः ) 
"विद्नेपरूप से जडी दिव्य शक्तियो से इस देह को धारण करता है । तू उन 
सव वन्धनकारिणी प्रढृत्तियो को ( इह ) इस खोक मे ( विमुच्च ) व्याग 
दे, शिथिख कर दे ओर सक्त हो। 

पञ्चम सृक्त के भी आत्म देवता के होने से मध्य में पठित चुधै भी 
यह आत्मदेवताक है वायुः तो केवट उस प्राणात्मा का बोधक डि 
मात्रहे। 

महान्‌ आत्मा के पक्च मे दय दि्रापु, एक सहान्‌ प्रकृति, दो आत्मा, 
चा महान्‌ ओर अहंकार, २० वैकारिक तत्व, पाच स्थृट भूत, पांच सुक्ष्म 
भृत, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच नेन्द्रिय अथवा ३ देव, < त्रसु, ११ सब्र; 
दरादया आदित्य इन्द्र ओर प्रजापति इनका विञेष प्रकार से योग होकर संसार 
का महान्‌ यक्त चर रहा दै । प्रख्य कार मे वही सुत्रात्मा वायु, परमेदवर 
उनको नियुक्तं करता है । 


[ ५ ] आस्रज्ञान का उपदेश । 
श्रथर्वा ऋषिः । चतम देवता । त्रिष्टुप्‌ । पञ्चच सूतम्‌ । 
> ~. 
न॑ य॒क्ञभजयन्त डेव(स्ताति घम प्रथमम्य।सच। " 


८ 
ते ह नाक महिमानः सचन्त यच पूं ख।ध्याः सनिति देवाः 





५--9 वरदे दीर्घतमा कषिः 1 साध्याः देवतः 1 तत्रे पुरषसूक्तपरे 
नारायर्‌ क्षिः । पुरुषो देवता । यषि नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता । 
पुरुप सूक्तस्य नारायण ऋषिः पुरो देवता अट्ट पढन्दः । भोरे विनियोग 


> ~~~ -~ ~~ ~ ---~ ~ ~~~ 


भा०-८ देवाः >) देवगण, विद्धान्‌ पुरुप (यन्ते न) यज्‌, समाधिरूप 
आत्मयद्त से ८ यक्तम्‌ ) सव के पूजनीय परम आत्मा को ( अयजन्त ) 
उपासना करते हैँ । ( तानि) वे ही ( प्रथमानि) सवते उचक्कृष्ट 
८ धर्माणि ) मोक्ष प्राति ओर सभ्ुदय के साधन ( आसन्‌ >) हं । ( ते ) 
वे इन योग समाधि के साधना करने हारे योगिजन ( महिमानः ) महत्व 
गुण को प्राप्त करके ( नाकम्‌ >) दुःखरदित मोक्षाख्य परम पुरुप को 
८ सचन्ते > प्रास्त होते हँ । ८ यत्र ) जहां ८ पर्वे ) पूवं सुक्त हुए (साध्याः) 
साधना सिद्ध ( देवाः >) उ्योतिमंय, सुक्त पुरुप ८ सन्ति >) विराजते हं । 

यक्त न“=स्तुति पराथेनोपासमारोव्या पूजनेनेति इति दयानन्दः 1 
अग्निना ज्ञानरूपेण यक्तेनेति सायणः। ज्योतिष्टोमाख्मेन यत्तेन 
अथवा यत्तेन समाधिना इति उव्वटः । मानसेन संकस्पेनेति मदीधरः । 
ध्यक होमाधारं आहवनीयमणग्निम्‌ विष्णुम्‌ इति वा साय्रणः । 
पूजनीयं परमेदवरं इति दयानन्दः । यन्ञपुरुपं ऋ्ानरूपं नारायणास्यम्‌, 
इति उजच्वरमहीधरौ । देवाः कर्मणा देवस्वं प्राप्ताः यजमाना इति सायणः, 
विद्वांसः इति दयानन्दः । इन्द्रादय योगिनो वेति उव्वटः । प्रज्रपति-प्राण- 
रूपा इति महीधरः । “धमांणिः अग्निसाधनानि कर्माणि इति सायणः । 
धर्माणि कत्त व्यानि इति दयानन्दः । यजनरूपाणि समाधिरूपाणि इति 
उव्वटः ! जगद्रूपविकाराणां धारकाणीति महीधरः । (साश्याः'= 
्राणाभिमानिनो देवाः इति सायणः । प्राणाः वैँ साध्या देवा इति दातपथः ¦ 
छन्दोभिमानिदेवा आदित्या अंगिरसश्रेति पेतरेयः । पू्ै सुराः 
विसाद्-उपाधि साधकाः इति महीधरः । साधनवन्तः कृतसाधना 





अस्य साप्य शौनको नाम करषिरकरोत्‌ । प्रथमं विच्छेदः कियाकारकस्षम्बन्धः - 
समासः प्रमेयाथव्याख्येति स्ैमेतज्जनकाय सोक्ताथं कथयामासेति उव्वटः | 
नारायण पुरुषदृष्टा जगद्‌ वीजपुरुष्देवत्या पोडश ऋचः इत्ति सदीधरः | 
नारायण ऋषिः, राजेर्वरो देवता इति ब्रजमेरणुद्रितायां यज्ञः-संहि तायाम्‌ ! 
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विद्वांस इति दयानन्दः । अहगृहोपासकाः, यद्वा साध्यं ज्ञानेन प्राप्यं 
वस्तु येपां आत्मसवेनास्ति इति सायणः 1 
(चाकः-=दुःखेन यन्न ` संभिन्नं नच भरस्तमनन्तरम्‌ ॥ 
अभिटापोपनीतं यत्‌ सुख स्वर्गपदासपदम्‌ 
यत्र देवाः अग्धतमानदानाः'` इति श्रतिः ॥ 
यज्ञो बभृव स आ्आवभ्रवसप्र जज्ञस ड वावृधे पुन॑ः। 
स देवाक्नामाधेपतिव भृच सो श्स्मास द्रविखमा दधातु ॥ 
भा०-- (यनः) वह सव का परम पूजनीय परमेश्वर, "यक्ञ' ही(वभूव) 
सदा काट से रहा है । (सः आ वभव) वह सवत्र व्यापक ओर समर्थं 
है  इसल्यि ८ सः भ्र जक्ते ) वह समस्त सृष्टि को उपपन्न करता है । 
(सउ) वह ही ८ पुनः) वार २८ वाब्रधे ) इसका प्रख्य कर द्रसका 
विनाद्य करता है । ८ सः ) वह ( देवानां > .भ्रकृति ओर अह, महत्‌, पच- 
भूतादि वैकारिक दिव्य पदार्थो का ( अधिपतिः ) अध्यक्ष, स्वामी, उनका 
मारिकि ओर पालक ( बभृव ) है, (सः >) वह ( अस्मासु ) दम में 
८ उविणम्‌ ) क्तान ओर आत्मसामध्यं को (आ दधातु ) धारण करावे ! 
यद्‌ दया देवान्‌ विपा य॑जन्ताम॑त्यीन मनसा मत्यन । 
मदेम तचरं परमे व्योऽमन्‌ पश्येम तदुदितो सूयस्य ॥ २॥ 
भा०--( देवाः ) देव, चदय के भिक्ताु ओर जानी पुरुप ( यत्‌ ) 
जिस परम पुरुप मे निमग्न होकर (मनसा ) मनन राक्ति से (अमर्त्या ) 
मरण ध्म से रदित, अविनाशी, सदा चेतन, ( देवान्‌ ) भकाशकरूप 
चेतन प्राणों या इन्धियों को (८ हविषा) मानस सकटप या आत्म 
-( द्वि) (स वावधः ( च) 'सो-ऽस्मानधिपति करोतु" ते सं० इति 


ततैव धव्यं॑स्याम पतयो र्ीणाम्‌ इति आथेक पाठः | (द्वि°) स 
पृथिव्या च्रथिप तिवभूव" इति पेप्प से° 
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सामथ्यं से ( अयजन्त ) पृजा करते हं, उनको वछवान्‌. करते या अपने 
मे संगत करते उन पर व करते हं ( त्र ) उस ( परमे ) परम; 
उच्कृष्ट ( व्योमन्‌ >) विशेष रक्षास्थान, अभय, जरणरूप या आकाया के 
समान महान्‌ ओर भिःसंग पश्म चर्य में हम (मदेम ) आनन्द प्राप्त करं 
ओर ८ सु्॑स्य ) सवके मरक र ग्रकागक स महन्‌ सूयं के (उदिता) 
उद्य होने पर ८ तत्‌ ) उस परम प्रकाय को (पर्येम) सदा ददन करे । 
साधक की यह वह ददा है जिसमें वह कहता हेः-हिरण्मयेन पात्रेण सत्य- 
स्यापिदितं मुखम्‌ । तत्व पपन्‌ अपाघ्रुणु सत्यधमाय ट्टे ॥ तेजो यत्त 
रूपं कल्याणतमं तत्ते परयामि योसावसो पुरुपः सोहमस्मि ।'' इत्यादि । 
ङश० उप० ॥ सायणने इस मन्त्र को अध्यात्म मे भी खगाया है । 


यत्‌ पुरूपण ह।वमर( यन्न टवा अतन्वत । 
[न 


रस्त चं तस्मदाजधया यद्‌ ष्वहस्यन(जर ॥ ८ ॥ 
गरजञ० ३१ १४ | प्र द्वण ० १० {९५1 ६ प्रण दुण् 
सा०-( यद्‌ ) क्षोफि ( देवाः ) आत्मज्ञान से प्रकाणवाम्‌ पुस्प्र 
 पुरुपेण ) पुरुप, इस देह पुरी मे निवास करने वाटे आ्मारूप 
( हचिपा >) हविनक्ान सामथ्यं वारा ( यज्ञ) उस परम पृजनीय 
परमेश्वर की उपासना ( अतन्वत ›) करते हे, उसका वर्णन किया करते है 
ओर ( यत्‌ >) क्योकि ( विहव्येन >) विष स्तुति, प्रार्थनोपासना हारा या 
चाद्य चरु आदि से अतिरिक्तं केवर समाधि या ज्ञानाभ्यास द्वारा 
( ईजिरे ) उसकी संगति करते हं ८ तस्मात्‌ ) इसलिए ही यह 
अध्यात्म यन्न॒ (नु) निश्चय से ( ओजीयः अस्ति ) अधिक ओजस्वी, 
` वलश्षारी होता है । विद्वान्‌ लोग अपने इस आत्मा के अनुसार विश्व- 
व्यापक प्रथु के विराड्‌ देह की कश्पना करके वर्णन किया करते हैँ ओर 
ध्यानयोग से उसकी उपासना करते हं इससे वह उपासना वडी फट 
दायक होती है । 


सू० ५1५] सत्तम कारडम्‌ -६ 
त 1 ष भ भ ॥ 
मुग्धा देवा उत. शना यजन्तत गोरङ्गे: पुरुधा यजन्त । 
य इधर यज्ञ सनस! चिकेत प्र र्‌! वोचस्तसिषेद धवः ॥ ५॥ 


भा०--८ युश्धाः ) मोह मे पड्कर (देवाः) विद्धान्‌ पुरूप भी (इम) 
इस ८ यक्त >) यज्ञमय परम पुरूप को ( छना >) गतिश्चीर प्राण से (उत) 
ओर (गोः, अदैः) गोचिति शक्ति के अङ्गरूप क्षनेन्दिय ओर कर्मँन्दियों 
सेया८ गोः, अङ्कैः) गौ वेदवाणी के अंग-रूप योगादि दानिक उपायों 
या वेदमन्त्र से ( पुरूधा > नाना प्रकारो से ( जयजन्त >) उपासना करते 
हे, परन्तु (यः ) जो पहा हज परमक्ञानी ८ इयं यक्तं ) इस परम 
पूजनीय प्रु को ( मनसा चिकेत ) अपने मनन साधन, आभ्यन्तर साधनं 
से ( चिकेत ) ज्ञान कर रेता है वह ( नः ) हमे ( प्रवोचः >) उस उ्छृष्ट 
ज्ञान का उपदेशा करे ओर वही विद्वान्‌ (तम्‌ ) उस परम पुरुप के विपय 
मे ( इह इद >) इन इन शंकास्पद स्थलों मे या मोह की दशाओं मे (जवः) 
उपदेश करे । सायण ओर सायण के पीछे चलने वारो के मत म-- 
“देवताओनि मृद्‌ होकर कत्ता अर गाय के टुकड़ा से यक्त किया । इत्यादि 
अथं है सो असंगतदहै। क्योकि इस प्रकरण मे यक्त फी उपासना के 
खयि मन को सुख्य साधन बताया है । इसल्वयि प्राण ओर चक्षु आदि 
इन्धियों द्वारा केवर प्राणाभ्यास ओर त्राटकादि धारणा साधनोंको 
गौण वतलाया है । इससे वही अभिप्रेत है । जव दैवता आत्मादहैतो 
इसकी साधना में त्ते ओर गाय के मांस जादि का लेना मूखता दै । 


००५ >~ ००५ 


[ £ (७) | आत्सज्ञान का उपदेश । 


अथर्वै-यिः 1 यतरद १ प्रजापति्रपिः, २ वामदेवः । ऋण्वदे गोतमो । 


५ 'मू्नौ देवाः° इतिं विक्टरहेनरीन(मकदरिवर्षायस्य मतेन पाठभेद इष्टः । 


१० अथवेवेदभाप्ये [ स०६।१ 


9.4५" ~~-~-~-~------~----~-~----------------~ 





राहगण ऋषिः । च्रदितिर्देवता 1 त्रि्ट्य1 4 भुरिक्‌ 1 ३, ४ विराड-नगप्य । 


चतुक्रचे सक्तम्‌ ॥ 
अददेतेर्योरद्तिरन्तारे्म्वितिमांता स पिता स पुत्रः। 
विश्व॑ देवा अदितिः पञ्च जना अदितर्जातमदिंतिजनित्वम्‌॥ ६॥ 


च० १।८९1१०॥ यज्ञ ° २५२३॥ 

भा०्-(यौः) यलोक (अदितिः) अदिति, अदीन, अखडित, अविनाशी 
श्रकृति की वनी है । ( अन्तरिक्षम्‌ अदितिः ) यह अन्तरिक्ष भी (अदितिः) 
उसी अविनाशी प्रकृति का वना है । ( माता ) सव पदा्थां को वना 
वारी उनकी माता यह प्रथिवी भी (अदितिः) वह प्रकृति हीहै। 
(सः पिता) इस संसार का पालन करने वाला सूयं भी ( अदितिः ) प्राकृ- 
तिक है, ( सः पुत्रः ) चह पुत्र अथात्‌ प्रथिवी सये से उत्पन्न मेव आद 
भी प्रकृति के वने हं । ( विदवेदेवाः अदितिः ) समस्त दिव्य शक्त्या सें 
युक्त पदाथ सूयं चन्द्र॒ आदि अथवा प्रथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, आकारा आदि 
मृत या महत्‌ आदि विकार सव ( अदितिः > प्रकृति ही द ८ पंचजनाः 
अदितिः) पचजननबाद्यण, क्षत्रिय, वैश्य, श्यूद, निपाद अथवा देव, मनुप्य, 
गन्धवे, अप्सरस्‌, सपं ओर पितर ये सव जीव भी अकति गुणों के भेद सेः 
उत्पन्न होते है (जातम्‌)जो पदाथ उतपन्न होने वारा है सव (अदितिः) प्रकृति 
ही है ( जनित्वम्‌ ) अथात्‌ उत्पत्ति का आधार ही (अदितिः) प्रकृति है 1 
अथवा अविनाञ्शीर परमोस्मशक्ति को अदितिः कहा गया है । यह चयौ, 
अन्तरिक्ष, मात्ता, पित्ता, पुत्र, पंचभूत, पञ्चजन, संसार इव्यादि सव 
पदां उसी च्म की भ्रिगुण शक्ति का विरस है । 


(६) निशयसामरमुद्रिते सापणमाप्ये शेकरपार्डरंगेनापि दयचं 
सूक्तमेवाभिमतम्‌ । अथववेदीयसर्वाठक्रमणीच शष्ठ द य॒चं इति पठति । परम 
अमेरमुद्वितसहितायां सृक्तमिद चतुक्त्वं पञ्यते पच्चपरटलिकाठसारम्‌ 1 





. सू० ६३ ससमं काण्डम्‌ १९१ 





ही षु सतर. खुबतान मृतस्य पत्नीम्यसे ठवामदे । - 
तुविक्नचासजर॑न्तीखुरूचीं सुशर्माणएमदिंति सुधणींतिम्‌ ॥ २॥ 
| ति ` य॒कु० २१।५॥ 
भा०--न्रह्य की क्तानमयी वेदमयीं नौका या भवतारिणी शक्ति का वर्णन 


करते हे । (सुतानाम्‌) उत्तम पुण्यकमें की (महीम्‌) पूजनीय, (मातरम्‌) 
उत्पन्न करने वारी, ८ चतस्य पत्नीम्‌ ) महत्‌, यत्त, सत्य ओर ज्ञान का 
पारन करनेवारी, ( व॒विक्षत्राम्‌ ) वहत प्रकार से क्षति से वचाने वारी, 
वहत घन ओर वर से युक्त ८ सुश्रणीतिम्‌ >) उत्तम रूप से व्यवस्था करने 
ओर छम मागं में रे जाने वाली, ( सुशर्माणम्‌ >) शुभ सुख वेनेदाय, 
( उरू्वीम्‌ > विद्र वद्य मे व्यापक, ( अजरन्तीम्‌ >) नित्य, अविनश्वर, 
( अदितिम्‌ ) अदीन, सदा मवीन, अखण्डित सत्यमयी वेदयाणी अदिति 
को हम अपनी ( अवसे › रश्चा के निमित्त (८ हवामहे ) स्मरण करते ह 
उसका मनन, निदिध्यासन करते है । मनु ने प्रखयकारू मै सव जीवों के 
बीजों की रक्षाके निमित्त जिस वेदमयी गोका का आश्रयं किया था 
उसका वर्णन मस्स्यपुरण मे दरौनीय है । 

-सुजामरी प्रथिवीं यार्मनेदखं खुशमीएमदिति सुपरसी(तिम्‌। 

दैवी नार्व स्वरित्रामर्नागसो अखंवन्तीम। रुहेमा स्वस्तये ॥ ३१ 
` अ० १०।६३।१०॥ य° २१।६॥ 

भा०-उसीका वर्णन अतर भी करते है । (सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम सेति 
सेसव का पारुन करनेवारी, ( पृथिवीम्‌ >) विशार ८ याम्‌ >) भ्रकार- 
स्वरूप ( अनेहसं ) किसी प्रकार का आघात्त न पर्हखाने वारी, 
` ८ सुशर्माणम्‌ ) सव जीवों को सुखच्ान्ति, शरण देनेवाखी, (सुप्रणीतिम्‌ >) 





>२--हुवमः इति य° । 
२-ऋ्धमवेदे गयप्लात कपिः ।( त° ) 'अनाससमू' इति ऋ० । 


१२ मथवेवेदभाप्ये [ ख ६।४ 
उत्तम रूप से विधान "की गद या छम मार्गं से रे जाने वारी, (दैवीं) 
देव दशर की वना हद ( सु-अरित्राम्‌ ) उत्तम युण्यकमं रूप पतवारों 
चारी, (अस्रवन्तीम्‌) दोपादि चिष्रों से रहित, कभी न द्भुवने वाटी, (नावम्‌ ) 
संसार के पार उतारने मे समर्थं वेदमयी या यक्तसयी जान-नौका मे हम 
( अनागसः ) निप्पाप ( स्वस्तये ) अपने ही उत्तम कल्याण साधन के 
लिए ( आरुहेम >) सदा चदे "1 अर्थात्‌ अपने जीवनो कौ सफर कटने के 
यिय वेद्‌ का आश्रय टं] उसकी व्यवस्था मं चट । 

वाजस्य नु भरसवे मातरं सदहीमदिंति नास वश्चसा करामहे । 

यस्य{ उपस्थं उवेधन्तर्न सा जः श्म शिवस नि थच्छात्‌ ॥०॥ 

यज० ९।५॥ 
भ(०-( वाजस्य >) अन्न के ( प्रसवे ) उत्पन्न करने के कार्य में 

(महीम्‌) विश्नाख (अदितिम्‌) अखण्डित, समस्थट्वाली (महीम्‌) पृथिवी 
को ( वचसा >) बेढोपदेश्च के अनुसार (नाम) ही ( करामहे) तैयार 
करते हें । ८ यस्याः ›) जिसकी ( उपस्थे ) गोद मे ( उर ) यह विक्लाट 
(अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष या मेव हे । (सा) वह ( नः ) दमे (च्रिवरूथम्‌) , 
तीन मजिखा ( शमं ) गह (८ नियच्छात्‌ ) चनाने के ख्ये आक्तादे। 
अध्यात्म मे--वाज~त्ानवर के उत्पन्न करमेमें हम उस परम महतीं 
अखण्ड व्रह्मशक्ति की वाणी द्वारा स्तुति करते है जिसके आश्रय पर यह 
विररा अन्तरिश्च खडा है । वह हमं ( त्रिवरूथ >) तीनों तापों से बचाने 
चाला मोक्ष सुख प्रदान करे । 


[13 । 


४-( च० ) (सानो देवी महवा शमं यच्छतु? इति पेष्प० सं° । 
१--यस्यामिदं विश्वं मुव्नमाविवरेश तस्यां नो देवः सविता घमं सावेषत्‌ 1 
इति उत्तराधं पाठभेदः यजञ० ॥ 


स्‌० ७।९१] लत्तसं काण्डम्‌ 


ननन ~~~ ~~~ ~-^~~~ ~ ~~~ ~ ^~ ~~~" ~~~ ~+ ~~~ 


[11 
१ 


{ ७ (८) ] आत्मज्ञान का उपदेश 
थवा क्रप्रिः । च्रदितिदेवता । त्रा जगती । पकम गष } 

द्वित पल्ाणामदतरकएस्पमच देवान यृहतामचमरम्‌। 

{ह्‌ चास गभिप्रच्ससद्विय ननान्‌नमसा प्रर ( श्रम्ति पप्तन ॥।॥ 

भामे परमात्मा ( दिवेः) दित्तिके ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रो करे 
स्थान को (अदितेः) अखण्डित, अविना चितिच्न्ि के युञ्च ८ श्रूटनान्‌ ) 
वड़े ओर ८ अनर्मणास्‌ ) अव्यथित, अक्षत शरीर, अजर ( देवानां ) देनो 
प्राणरूप इन्द्रिय साम्या के ( अव अकारिपम्‌ ) नीचे, अध्यानक्तरता द । 
क्योकि ( सेपाम्‌ >) उनका ( धाम ) तेज ( सय॒द्रियम्‌ ) समुद्‌-भान्ना 
से उव्यत्न होने कारा हयेन के कारण < यमिषफ्क >) अनि यन्मीरदै । 
८ एनान्‌ >) इनके भ्रति ( कश्चन ) कोष्ट ( नमसा ) नमेन पने चाट 
अन्न सामथ्य से युक्त ( परः न) दूसरा नहीं हे ! अधत्रा ( णुनान्‌ पर 
नमसा कश्चन न) उस परम आत्मा से बद्‌ क्र रक््गिटी कोद नीद । 
करयप की दो खियां डिति ओर अदिति! दिति के पुत्रदरल्य जर्‌ अदितिके 
पुत्रे आदित्य, सुर असुर, देव दानवादि के कथानक भाल््कारिफ हं ! कऋययप 
दैरकी दो शक्तियां हें दिति र अदिति, जङ्‌, प्रक्रत भर चित्ति क्ति) 
जड-पछति से अचेतन पदार्थं उत्पन्न होते हे, चिनि दाक्तिफेः मुत्र जीव द) 
दितिन्प्रकृति के पुत्र जड़ .पदाथनदेहां को परमान्मा ने यरिति-चिनि के 
पुत्र चेततनामय जीवों के अधीन किया । इश्वरकी समष्टि चिनिरानिः समसन 


(दि )-चरकारिपपुरुश्मैणाम्‌ । येपां नामानि धिितािणानभार 
यजन्ति भुवनाय जीवसे । इति मे° सं०। “ य्रितम्‌ साकम 
महतामनरम्णाम्‌ त्वेषा यषा गार्मणत्‌ समुद्रे सद्धिं ये प्रप पर्ल 
किंचन इति पष्प° स° 

च ०)"चेनां मनसा? इति हिटनिकामितः ण) धाम्‌ दि नित्‌ । 








१४ श्रथववेदभाप्ये [ सू० ८। १ 
खोकों को प्रेरित करती है । वह संव पदार्था को. गति देती हे वही “फोसं 
परम दाक्ति है। उसके अधीन सूयं, चन्द आदि समस्त जड पदाथ हं 
उनका धाम=धारण करने वाटा चर यह महासमुद्र, महान्‌ जात्मा, परमेश्वर 
हे वह महान्‌ अथवा अनन्त शक्ति का भडार है उक्तसे परे कोट भी भधिक 
-वटदारी नदीं है । 


०० * >~ <° 


[[ ८ (९ ) ] उत्तम मागैदशंक । 
उपरिवभ्रव ऋमिः । बृहस्पतिदेवता । त्रिष्टुप्‌ । एकचं सक्तम्‌ ॥ 
भद्रादधि भ्रयः परे्धि वृदस्पततिः पुर एता ने सस्तु } 
अथमसस्या चरं च्चा पृथिव्या चछर श्रं कृरषुहि सवीरम्‌ ॥२॥ 
भा०-दे पुरुप ! तू ( भरत्‌ ) दारीरिक ओर इ खोक बे सुख 
से (अधि ) भी ऊपर विद्यमान (प्रेयः) परम कल्याण, प्रेष्टतम पद्‌ 
को अददि) प्राप्त हो । (बहस्पतिः) समस्त महान्‌ खोकों का स्वामी, वेद्‌ 
वाणी का विद्धान्‌ पथदशक (ते ) तेरे (पुरः एता अस्तु ) सामने, आगे २ 
न्लने वाला हो । वह तन्ते सदा उत्तम २ मागं दश्रोवे। (अथ) ओर 
( इमम्‌ >) इस जीव को ( अस्याः ) इस ( प्रथिव्पराः ) प्रथिवी के ( वरे ) 
उत्तम, वरण करने योग्य, श्रेष्ट, शान्तियुक्त, परम उच्च स्थान पर 
{सवे-वीरम्‌ ) सव स्थानों मे ओर प्रजाओं में वीर-सामध्यवान्‌ ओर (आरे- 
शचरुम्‌ ) श्द्धुजों से रहित, निभेय (कृणुहि) कर । 
एतावद्वा इदं सवं यावदिमे च रोका दिदाश्च । ा०६।५।२। २२ ॥ 
एतावद्वा! इदं सवे यावद्‌ बदयक्षत्रं विट. । दा० ४।२।२। १४॥ 


१००» 


[ = ] १--भद्रादमि, ( तु° च०) श्यरथेमवस्पर वर आ पृथिव्या श्रारि 
-श्रून्‌ इदि सववीरः 17 तै° सं०। 
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स्‌°६।२] स्म कारएडम्‌ १५ 
[ ९८१०) ]} उत्तम साम॑दशक, पति ओर पालक से प्रार्थना । 
उपरिषभ्रव कतिः, च्टेदे देवश्रवा यामायन ऋपिः । पना देवता । 

१,२ तरिष्टुमौ । ३ त्रिपदा चापी गायत्री । ४ व्रव्टुप्‌ । चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ 

प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा परपथे द्विवः पप॑ये पृथिव्याः । 


भ ~, € 


उमे छि श्ियवपे सधस्थे च्र( च्च पर( च चरति परजनन्‌ ॥९॥ 
-चर० ५० ॥ १७॥ ६ ॥ 
भा०--( पूपा ) समस्त संसार का पोषक परमात्मा सूयं के समार्म 
€ पथाम्‌ ) समस्त माग या सेको के ( प्रपथे ) उत्कृष्ट, उच्चतर मार्ग मेँ 
ओर ( दिवः प्रपथे ) यौद के मागं में ओर ( प्रथिव्याः प्रपथे ) प्रथिवी 
के मां में ( अजनिष्ट ) वियमान है (प्रियतमे ) अन्यन्ते प्रियतम (सधस्थे) 
एक ही स्थान पर वियमान यौ ओर एथिवी दोनों के (अभि) सन्मुख 
उन दोनों को ( प्रजानन्‌ ) जानता इजा ( जा च चरति परा च ) उनके 
पास जओौर दूर सर्वत्र व्यापक है । 
पूषेमा आशा अयुं वेद सवः सो छ्रस्मो अभ॑यतमेन नेयत्‌ 
स्वस्तिदा आधु्णिः सरयैश्रोभरयुच्छन्‌ पुर धतु पज्ञानन्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १०। १७।५॥ 
भ८०--( पूपा ) सब का परिपोषण करने वाखा परमात्मा ( इमाः, 
सवः, अदाः ) इन स दिशाओं को ( अचुषेद्‌ ) वराबर जानता है । 
अतः (सः ) बह ८ अरमाय्‌ » हम ८ अभयतमेन >) सच से अधिक भय 
रहित, कल्यणक(री मागंते (नेषत्‌ ) छेजाय । वह परमात्मा (स्वस्तिदा) 





१--श्ररे । शत्रुम्‌ › इति सायणभ्निमतेः पदट्च्छदः । 
~, ६ ॥। = - 4 (~ >) ६.४ 
(०) पेषन्‌' इति ० सं० । ( त० ) श््रधुशेःः ( च० 2) भ्रविद्वान्‌ 
इति तण श्रा०। 


९६ सथवंवेदभा्ये [ स ६1४ 
सव प्रकार कल्याण मय पदार्थो का देने वाखा (आघ्रणिः) सव प्रकार से 
प्रकादामान्‌ ८ सर्व॑वीरः) सव स्थानोंमे ओर सवसरे अधिक वीर, 
वीय॑वान्‌ , सामथ्यंवान्‌ , (प्रजानन्‌) सव वातत का जानने दारा, (अम्रयुच्छन्‌) 
कमी न प्रमद्‌ करता हु ( पुरः एतु ) हमारे आगे २ माग॑दशेक हो । 

मार्गद्सक विद्धान्‌ कभी इसी प्रकारका होना चाहिये वह सव 
दिशाओं के देदा जासे, अपने स्वामी का कल्याण करे हदय मे वीर ओर 
ज्ञानी ओर प्रमाद रहित ही 1 
॥ 9 1 ५ 
पयन्‌ तवं घ्रते चये न रेप्यम कदा चन । 
स्तोतारस्त इद स्म॑सि॥३॥ 
ऋ० ६] ५४।९॥ ग्रज० ३४।४१॥ 
भा०-हे पृपन्‌ ! सव के परिपोक प्रभो ! (वय) हम (तव व्रते ) 
तेरे उपासना कायं मं (कदा चन) कभी ( न) न ( रिप्येम > विनष्ट हो । 
हम ८ इह >) यहां (ते >) तेरे सदा ( स्तोतारः) सव्य गुणों का वर्णन 
करते ( स्मसि ) रदे । 
पि पप प्रस्तष््स्तं दध्यातु दक्तिएम्‌ 1 
पनन नण्रमाजतु सं नष्रेनं गमेमहि ॥ ४ ॥ 
चरह०६।५४ 4१ ०। 
71०--( पूपा ) परिपोपक परमात्मा ( परस्तात्‌ ) दुर दर तक 
( दक्षिणम्‌ >) काय कुर दायें हाथ के समान वख्वान्‌ ( दस्त >) अपना 
हाथ (परिदधातु) हमं दे । जिससे हम सव एेशयं प्राप्त करे ओर (नः ) 
हमारा ( नष्टं >) विनष्ट पदाथ ( नः) हमे ( पनः ) फिर (८ आजतु ) 
पराप्त हो । हम ( नष्टेन ) विनष्ट पदाथ से पुभः ( सं गमेमहि >) संगति 
राम करें । 


~ = भन 





र-( प्र° ) पुरस्तात्‌" इति ऋ० । 


स० ६)! 2.] सप्तम काटए्डम्‌ १७ 
पू पादेवताक मन्त्रो का अथं हमने परमात्म-परक किया है । परन्तु 
एषा विशां विपति; । तै० २।५।७।४॥ पूपा परै पीनामधिपतिः 
० १३।४९।१॥ १४॥ पृषाभगं भगपतिः। दा० ५41 ४।३।१५॥ 
पथ्या पूष्ण; पत्नी । गो० उ०२।९॥ योपा सरन्दती वपा पृपा। 
शा०२।५।१1 ११ ॥ पृपा मागदुवः अशनं पाणिभ्यासुपनिधाता। 
दा०। ११।१५।२। १७ इत्यादि प्रमाणो से राजा, राष्र फे सव मागां 
पर छृगी संग्रह करनेवाखा, राट का अधिकारी, खज्ञानची, अन्नपनि, य 
पति ओर राष्ट काकर संग्रहाध्यक्च ये भी पपा; कटने । जिनमें गर 


पतिके पक्ष में यहां निम्नलिखित प्रकारसे नेन्त्रों क अथ जानने 
चाहिय । सखी अपने गहपात्त का कहता €~ 


१--( पषा पथाम्‌ प्रपथे अजनिष्ट ) मेरा पोप पति सथर मागो 
से उत्तम मार्गमे रहे। वह (दिवः श्रपथे, प्रथिव्याः प्रपथे ) यौ जर 
प्रथिवी, अमुक खोक ओर इस खोक दोनोंमे उत्तम मागं मै चल। 
( उभे प्रियतसे सधस्थे अमि ) दोनों सहचारी प्रिवलम स्री-पुत्पये 
अनि ) सस्वन्ध को ( प्रजानन्‌ ; अच्छी प्रकार जनना तुभा(जाच 
परा च चरति) दुर ओर समीप में विचरे अथात्‌ सवत्र पति अपनी सा फे 
संग कभी पति-पत्नी के सम्बन्ध को विच्छेद न करे 

२-(पपा इमाः स्वां आशाः अनुवेद) मेरा पनि मेरा टन सव्र उत्तम 
इच्छाओं कौ अपने अनुकर जाने है । ( सः अस्मान्‌ मेन नेषत्‌. ) 
वह हमे सव से अधिक भयरहित माग से जीयनपथ परदे च्द। 
८ स्वस्तिदा आघृणिः सर्च॑वीरः प्रजानन्‌ अप्रयुच्छन्‌. पुरः श्नु ) ग्रह 
कल्याणकारी, तेजस्वी, सर्वत्र चीर, विद्वान्‌, अप्रमादी मेरे आगे 
अगे चे । 


३--८ पूषन्‌ तव ब्रते चयं न रिप्येम कदाचन ) ठे पते ! तरे पानि- 
२ 


-२८ प्रथववेदमाप्ये [ स्र १०1१ 
-ज्य मे हम कभी अपराधन करं । हम तेरे ही यथार्थं गुर्णो.का . वर्णन करने 
वाटे हां.। 

४--( पपा ) पति (दक्षिणं स्तं परिदधातु) मेरा दायां हाथ ग्रहण 
करे । मेरा दायां अग वने। (नः नष्ट पुनः आजतु ) हमारा खोया हुआ 
आधा भाग पुनः प्रा्ठहो। ( नष्टेन सं गमेहि ) हम अपने पुनः प्राप्त 
आधे खोये हये भागसे मिरखकर पक होकर गृहस्थ का पाटन कर्‌ं । 
-ग्रजापति ने अपनेको दो भागोंमें कियाञजयेसे खी ओर अधघेसे पुरूष, 
इत्यादि उपाल्यान मनु ओर शतपथ में कई रूप से जाया है । 


[क 1 | 1] ~--*- 


[ १०८११) ] सरस्त्ती की उपासना । 
शौनक ऋः | वरप्रदे दार्घतमा धिः । सरस्वती देवता । व्रिप्टुप । 
एकच सूक्तम्‌ । 

यस्त स्तनः शशयुया मयाभ्रयः खम्नयुः खहटवा यः सुद्चः। 
यत वशा पुष्य(ख चयण सरसरात तास्‌ धातव कः ॥ २॥ 
च० 9 | ६४।४६ ॥ यज्ञ० २।५॥ 
भा०-हे ८ सरस्वति >) मातः ! वाणि अथवा मातः यौः! (यः) 
जो (ते) तेरा ( स्तनः) स्तन या दाब्दं करने वाटा गजंनशीर मेव 
( गशयुः ) अप्यन्त श्नान्तिदायक, अथवा अतिगृढ रहस्यमय है, ( यः 
मयोभूः ) जो सुखकरा उत्पत्ति स्थान है, ( यः सुम्नयुः ) जो छम मनन 
ज्ानका उतादक अथवा सुम्न-सुपुम्ना मे योग समाधि का जनक है (यः 
सुहवः>) जो उत्तम रीति से स्मरण करने योग्य ओर (सुदघः) उत्तम दाता 
है, ( येन >) जिससे तू ( विर्वा वार्याणि) समस्त वरण करने योग्य उत्तम 
प्तानम्रद पदार्थो, अन्नो ओर ज्ञानियो को, वालको को, माता के समान 
-( पुप्यसि >) पुष्ट करती है । हे सरस्वति ! वेदमातः ! ( तम्‌ ) उस स्तन 


सू० ११।१९] सममं कारडम्‌ १.६ 


नधन ० च १ धनन ०० + ५ न =^ 4 4 +^ 


हि 


न ~ ५ ^ ~~~ १९ 


को ( इह ) इस खोक मे या इस रु्गरह मे ( धातवे.) हमे क्तान-रस 
पान करने के लिय (कः ) हमारे प्रति कर । यज्ञम गायका दुग्ध इसी 
सन्रसे दुहा जाताहै। 


[1 1 


{ ११८१२) ] सरस्वत्ती की उपासना । 
शोनक चरः । सरस्वती देवता । पन्य इति सायणः । पटू | 
एकच सूक्घम्‌ । 
यस्ते प्रथु स्तनयिल्नुय ऋष्वो देवः केतुर्विश्वस। चरषतीदूम्‌ । 
मा ने। वधीर्िदयतां देव सस्यं मोत वधी रश्मिभिः सूथैस्य ॥९॥ 
भा०-हे सरस्वति ! (यः) जो (ते) तेरा (प्ुः) अति 
विस्तृत ८ स्तनयित्नुः ) गजनदील ओर ज्ञो ( ऋष्वः ) दिसा-जनक 
आधातकारी ( दैवः ) प्रकाशमान ( केतुः >) ध्वजा के समान विचयुत्‌ ओर 
सूर्यं ( ददम ) इस समस्त ( विश्वम्‌ ) संसार को ( आनभृपति ) 
सुद्रोभित करता है, हे देव ! तू उस (विदत) विप दरीपि युक्त तरियुत्‌ 
चच्र से (नः) हमे ८ मा वधीः ) मत भार । (उत्त ) ओर उसते (सस्यं 
मा वधीः) हमारे खेत के धानको भी मत मार भौर इसी प्रकार 
(सर्वस्य रदिमभि.) स्यं की तीव्र किरणो से भी हमे न मार ओर हमारे 


वान्यो, सेतियों को न मार । पुरुपा को ^ सन्‌ स्टरोक' नदो जीर खेती 
सुख न जाय । 


यत्‌ स्फृजयन्‌ वाचमिव वदन्‌ दहति तदस्य अग्नेः सारस्वत रूपम्‌ 
फे० ३ ।  \। सरस्वत्तीति तदु द्वितीयं वन्नरूपम्‌ । कौ० १२ । २१। 





[१६] भ~-'रुप्वः, इति सायणमिमतः ¦ 


2 सथवंवेदभाप्ये [स्‌० १२. १ 
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मेधका गजन ओर विदुदविरास यह भीञ्ग्नि का सारस्वतः रूप है 
सरस्वती वच्रका द्वितीय रूप है! राष्ट. पक्षम राजा, राजदण्ड, राज~ 
व्यवस्था कानून आदि सरस्वती वच्र आदि के प्रतिनिधि हं । 


== ७ 
९०० <€-० ० 


[ १२ (.१३ ) ] सभा सुमिति बनाने. का.उपदेश । 

शौनक ऋषिः । समा देवता । १, २ सरस्वत । ३ इन्द्रः । ४ मन्तं मनो 
देवता । अवष्रपन्दः । चतुक्रचं सक्तम्‌ । 

सभा च॑ सा सथितिश्चावतां प्रजाधतर्ददितयं सविद्राने । 
येना संगच्छ उप॑ मा स शिन्नाच्चारं वदानि पितरः सद्धतेपु॥९॥ 
भा०~(समा च ) सभा जिसमे सव समान हैसियत या पठके 
होकर विरजं ओर ८ समितिः च >) ओर जिसमे समस्त प्रजाएु एकत्र हों ` 
अथात्‌ एक पदाधिकारियों की सभा दूसरी प्रजाओं के प्रतिनिधियों 
की समिति ये दोनों ( प्रजापतेः दुहितरौ ) प्रजा के स्वामी राजा की 
दुहिता कन्या के समान उसकी अक्ता पारून करने वारी होकर भी 
अपना हित स्वयं निणय करतीं ओर अपना खाभ सम्पत्ति, भोग यदा 
आदि प्रजापति राजाको दही देती हँ । वे दोनो (संविदाने) परस्पर टेक- 
मत्य करके (मा) स्न राजाकों (अवतां) पाटन करं । ओर दहे 
सभासद्‌ विद्धान्‌ पुरुषो ! मै (येन ) आप लोगों मसे निस किसी से 
(सम्‌-गच्छः) मिखकर वातांराप करू या सराह ल्‌" ( सः >) वही (मा) 
सुक्को ( उप दिक्षात्‌ ) मेरे समीप आकर सुत्ने अपने विभाग का ज्ञान 
1 


( त° च० ) “येन वदाम उपमा सतिष्ठा-न्तवैदामि हदये जनानाम्‌ ।' 
इति पेप्प सं । ( प्र° >) ध्वे" ( द्वि° ) हितो सचेतसौ' ( तृ° च ) 
्यामान विबाद्‌ उपमा स तिष्ठेत्‌ सचेतनो भवतु शेसथे जनः | इति पाण 
ग° सू०। । 
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+^ ^ 





रक्त कराये, मुक्ते सिखावे अथवा सुश्षे मेरे राज्यकायं करने मे समथ 
करे, सुक्षे सहायता दे । दे ( पितरः ) विद्धान्‌ पुरुषो ! र्ट के पालन 
करने वारो ! आप रोग ही वास्तव में राट के पिता हयो, आप (संगतेषु) 
जव एकत्र हों तो.जीप खोगों के वीच मे ( चारु वदानि) मैं उत्तम 
अकार से अपना अभिप्राय प्रकर करू 1 अप मित्र मावसे मेरे सग रहे, 
टिल भव से वत्तव न करे । राजसभा ओर प्रजा की प्रतिनिधि समा 
दोनों के सदस्य राजा को राजक्रायं मे सहायता करे' । उसे राज्य संचारन 
मेँ समथ करे । उसे मागं दिखखा् ओौर राजा अपने सव अभिप्राय स्पष्ट 
रूप से प्रथम सभा के ओर समित्तिअधिकारी सभा (८.५ ८०५71) 
ओर प्रजा-प्रतिनिधि-सभा ( 1.&1>1211५४५ ) के समक्ष रक्ं ओर उस 
-पर विचार करे फि राजा के मन्तव्य किस अश तक प्रजा के लाभकारी 
ओर क्रियात्मक हो सकते हँ उनसे श्या हानि सम्भव है । इत्यादि । 
मजु भोक्त भ्यवरा, परिपत्‌ आदि का मूर यही समा है । इस स्थल 
पर मनु की उस व्यवस्था को देख छेना चाहिये । सभाओं ओर समितियों 
का वर्णन प्राचीन कार के साहित्य मे वहत है । भ्रजाओं के विवाद निणै- 
याथ भीं समभा, समिति की रचना आवदयक है ! 
विद्यते समे नाय नरि नप्र वा श्रसि। 
यरे ते के च सभासखदरस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ २॥ 
भा०--हे समे) सभास्थ पुरुषो ! आप खोगों की यह सभा है इसके 
( नाम >) नमनशील, दुसरों पर वर डा कर अपनी वात स्वीकार करा 
टेने केवल को हम ( विद्य ) जानें । हे सभे ! समास्थ पुरुषो ! यह सभा 
(नरिष्टा नाम बा असि) नरिष्टा या अहिंसिता, कभी मी न द्रबने वाली है, 





र--धवेदव समेत नाम स॒मद्रासि सर्ति अथो येते समासदः 
सवाचसः' । इति पेप्प० सं० । 
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^^ ^^” ८५०५०. ^ न+” + ^ 


इस की आस्ता को उ्छधन नहीं किया जा सकता 1 इसि दस सभा 
के बीचमे (येकं चः) जो कोई भी-( सभासदः) सभासद्‌, विद्धान्‌ 
पुरुष विराजमान हैँ ( ते) वे सध ८ मे >) सुक्ल, मुख्य सभापति या प्रधान 
था राजा.या राजप्रतिनिधि के साथ ( स-वाचसः ) समान वचन, टोकर, 
पक वांणी' होकर ( संन्त॒ ) रंह । जिससे एक मन होकर वरपृर्वेक अपना 
कायं करं । सभा एकमत होकर सभापति को अपना वक्तव्य कदरे ओर वह 
निदचय बवलपूवेक कार्य मे राया जाय । 

पएपासहे समासीनां व्च विज्ञानम वैदे । 

श्यस्याः स्धैस्याः ससद्रो मामिन्द्र भगिनै छृरएु ॥ २ ॥ 

मा०--( एषाम्‌ ) इन ( सम्‌-आसीनानाम्‌ ) पक्त्र होकर सभाम 

विराजमान विद्वन पुरो, पदाधिकारियों, एवे प्रजा के प्रतिनिधियों के 
(विज्ञानम्‌ ) विद्र ज्ञान ओर (वच॑ः) वको (अहम्‌) मे उनकी सम्मति 
ठेकर (आ ददे ) स्वयं प्राक्च करता हू । हे ( इन्दर >) रेदवय्यंवान्‌ परम 
राजन्‌ प्रभो ! (अस्याः सर्वस्याः) इस समसत (स-सदः) सभा के (भगिनम्‌). 
रदवयं का स्वामी ( माम्‌ >) सुनने ( कृणु >) वना । 

यद्‌ बो मनः परागतं यद्‌ वद्धमिह वेह वां । 

तद्‌ च आ वतेयामच्ि मये वो रमतां मन॑ः ॥ ४॥ 

भाग्-सभापति या वक्ता खभासदों के ग्रति कहे, हे सभासद्‌ 

महानुमाचो ! ( वः) आप लोगों का ( यद्‌ >) जो (मनः) मन ( परा- 
गतम्‌ ) कहीं अन्यत्र गया हे या (यद्‌ ) जो मन (इह वा इह वा)।असुक २ 
विषय मे ( बद्धम्‌ ) रगा है ( वः ) आपके ( तद्‌ ) उस चित्तको मँ 
८ आ वत्तयामसि ) पुनः टा छेता दँ, अपनी तरफ खैचता ह, आपका 
वह ( मनः ) मन ( मयि रमताम्‌ ) मेरे उपर, मेरी कटी वात मे खगे । 
आप मेरे वचनो पर विचार कीजिये । 


रम 
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[ १३८१४) ] शच्ुके दमन की साधना 1 ८-~~ 
दिषो वचोदिसमोऽयव ऋषिः। सोमो देवता। अष्टुपेदः  व्टृयचं सूम्‌ ए 
यथा सूर्यां नकत॑तराणामुस्तेजस्याद्दे । 
एवा स्छीणां च पुंसां च॑ पतां वच आ ददे ॥ ६॥ 


भागश व्यक्ति - चाहे पुरुप हो चाहे खी वह उनको अपने 
साम्यं से दवान के छिएु अपनी आत्मा की रक्त इन विचारों से वदावे । 
( यथा ) जिस प्रकार (सूयः ) सूयं ( उथन्‌ ) उद्य होता हु 
८ नक्षत्राणाम्‌ >) नक्षत्रो, तारों के ( तेजांसि) प्रकाशो के (आ ददे) अपने 
मे मिखकर छक्करदेतादै। (एवा) उसी प्रकारे ( द्विषताम्‌ >) द्वेष 
करने वाली ८ खीणाम्‌ ) चखियों ओर द्वेषी (पुंसाम्‌ च) पुरषो के (वर्चः) 
तेज कोम (आददे) दवा, अपनेमें मिखाट्‌ । अपने से अधिक 
उनको न चमकने देकर स्वयं अधिक उञ्ञ्वर कीसिवारा होऊ । 


यावन्तो मा खपत्न।नासायन्तं प्रतिपश्य । 
उयन्त्सूय इव सुप्तानौ द्विपतां वच्चे आ द॑दे ॥ २॥ 


मा०--( स-पल्नानाम्‌ ) शदओं मे से (यावन्तः) जितने आप रोग 
८ मां ) युद्ध को ( आयन्तम्‌ ) अपने प्रति आते हुए ( परति-पश्यथ ) 
अपने से परतिकर देख रहे दै । मै < सक्तानां ) सोते इ पुरुषां के तेज 
को निसं प्रकार ( उव-यनू स॒यः इव ) उदय होता हुआ सूयं हर ठेता है 
उसी प्रकार ८ द्विपतां ) द्वेष करने वाङ आप रोगों का ( वर्च॑ः ) तेज, 
वीयं, वर, यश प्रताप को (आददे) हरदू । सुर्योदय के वाद्‌ तक. 





[ १३ ] २--चर्चासि यवत्तरिव । एवा सपतनानामहं वच इन्द्रियमादये" 
इति पेप्प० स (द्वि° ) श्रति पश्यत" इति सायणामिसतः । 


हक ष 
२४ , अथवंवेद्‌भाप्ये [.सू० १४ । £ 
सोने वारे आलसी युरुपौ का वीयं, वर, तेज ` सूयं ही हर ेताहै 
इसलिये तेजस्वी होने के दिगरे सूर्यो दय के प्रवे ही उटना चाये । 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र चयोदश सूक्तानि ऋचर्चाष्ट'विंशतिः । ] 


~ 


[ १४ ( १५ ) ] इर की उपासना । 
' थत्र ऋषिः । सविता देवता । १, २ च्रलष्टप॒तरन्द; ३ तरिष्ट्. । 
न, चतुर चं सूक्तम्‌ 1 
खनि त्य देव संचितारसोरया/: कविक्रतुम्‌ । 
चाम सत्यसव रत्नधामभि प्रय मतिम्‌ ॥ १॥ 
। यज्ञ० ४।५।प्र० द्वि° ॥ 
भान्-मै (जोण्योः) रक्षा करने वाले माता पिताओं ओर ससार 
के रक्षक द्यौः सूयं ओर एथिवी दोनों के (सवितारं › प्रेरक ओर उत्पादक 
८ कवि-क्रतुम्‌ >) क्रन्तदशीं क्ानवाखे अथवा क्रान्तदर्शी मेधावी लयेगो के 
परम ज्ञान बेखरूप सब की बुद्धियों से पहले सवांतिदायीं ज्ञान से सम्पन्न 
तथा ( सल्य-सवं ) सत्य, सत्‌ प्रकृति से उत्पन्न, समसत जगत्‌ को उत्पन्न 
करने चाध (रत्नधाम्‌ ) समस्त रमण करने योग्य परम ज्ञान एव रमणीय 
जीवन मे आनन्दजनक पदाथ ओर सूयं आदि खोकों को धारण पोपग 
रने वारे ( प्रिय ) सव के प्रसन्न करने वारे, प्पारे ( मति) सवको 
मानने या मनन्‌ करने योग्य (व्य देव) उस प्रकारामय अथवा परम 
देव की ( अभि अचाम्नि ,) सदा उपासना करू उसे प्राक्त करू । 
7 ध कविम्‌ इति यजः० । ( तु° ) भसत्यसवसं' इति 
मे०° सं० । ् ति | 
9--सवेमन्तव्यम्‌ इति सायणः । मननयंम्यमिति महीधरः । 
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~~~ ~~~ ~~ ~------*~-~~~ न न ~^~~~~~ ~ ~~ ~ ^~ ~~~ 


ऊध्व यस्यामत्तिभा अदियुतत्‌ सर्वै(मनि । 
िरण्यपाशिरिमि्मत खक्रतुः कृपात्‌ ख/: ॥ २॥ 

` = यज्ञः ४1२५ तरं चर 

भा०-( यस्य ) जिस परमदेव की ( मतिः) अपरिमित ओँल 

दाक्तिमय ( भाः ) कान्ति ( सवीमनि >) उसके चखाये इस जगत्‌ में 

( ऊध्वं ) सव से ऊंची, सव पर अधिष्डात्‌ मी होकर ( अदिदयतत्‌ ) 

म्रकादामान है वह ( हिरण्य-पाणिः ) सवको भ्रकादा देने वारा, या 

प्रकाशमान पिण्डो, सुयं आदि लोकों को भी जपने हाथ में रखने वारा 

८ सु-कतुः >) सव से उत्तम क्ानवाय्‌, णिस्पी ( कृपात्‌ ) अपने सामर्थ्यं 

से द्यी (स्वः) इस सुयं स्वरूप नक्षत्र संसार को (अमिमित) 
वनाता है! 

सतीह देव पथमयं पिरे वरष्मीरमस्मै वरिमारमस्ते 1 

अरथारमभ्य सवितर्वा्यशि द्िवोदि् आ शुच! सूरि पभ्वः।३। 

उत्तराः ऋण ३। ५६ । परण द्वि° ॥ 

भा०--३ ( देव ) परमात्मन्‌ ! प्रकाशस्वरूप टेव { तु ( प्रथमाय 

सव से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ ( पितरे ) पित्ता, सव के पारक हिरण्यगर्भं 

अथवा जीवात्मा के लियि ही ( सावीः ) ये सव पदार्थं उत्पन्न करता है 1 

ओर ( अस्मै ) इस जीव के लियि त्‌ ही ( चप्मरणम्‌ ) वणे, देह या भोग 

सामथ्यं ओर (अस्मै) इस जीव को उही (वरिमाणक्‌) सव पदार्थो से जधिक 

श्रेष्ठता भी प्रदान करता है) (अथ) इसी प्रकार तु. ( अस्मभ्यं ) हम 





२--( च० >) "कपा स्वरः" इति वहुतर ) “कपा स्वस्तुपास्वरतिव्रा' त्राश्च° 
श्रा सृ०। - ~ - = 

२--(ध०) प््रसत्रायः (तु° च ०) “सवितः सवैताता द्वि दिवि राः इति 
तेशग्रा०। शत्नेरादैष्र सवितव्रसि दिते दिव चाश्वं तिन अदः" इति ऋवदे। 
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न चन ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ "~~~ ~~~ --~- ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ नच ^ 


जीवों के लियि, हे ( सवितः ) स्वँ रपाद्क प्रभो ! ( चायांणि >) सव अभि- 
ापा करने योग्य उत्तम पदार्थं ओर धन ओर ( भूरि ) वहत से (पदवः) 
पञ्ुसमह ( दिवः-दिवः ) दिनों दिन (आ सुव ) प्रदान कर । 

दमूना देवः सविता वरणो दधद्‌ रत्नं दकं पितृभ्य आयैपि । 

पिवत्‌ सोम॑ ममव्देनभिषटे परिज्मा चित्‌ कमते स्य घररि॥४॥ 

भा०--( देव ) वह प्रकाशमान प्रभु ( सवित्ता) सवका प्रक 

ओर उत्पादक ओर सर्धरवयंवान्‌ ! ८ वरेण्यः ) -सव को वरण करने 
योग्य, सवकं प्रिय, ८ दमूनाः ) ओर सवको उनके अभिरपित पदार्थौ को 
्रदान करतादहै। वहदही (पिवृभ्यः) देह इन्द्रिय ओर मन ओर 
- अपनी प्रजा, गुह आदि के पान करने वारे जीवों को ( रत्नं ) उन के 
रमण करने योग्य कमे फर, (दक्षं ) ज्ञान ओर ( आयू पि ) दीघं जीवन 
( दधात्‌ >) प्रदान कता है । ( अस्य >) इस साक्षात्‌ प्रमु की (धम॑णि ) 
धारण व्यवस्था मेँ रह कर यह जीव (सोमं पिवात्‌ >) सोम स्वरूप परमा- 
नन्द्‌ रसक्रा पान करता है ओर वह॒ आनन्द्‌ रस॒ ( एनं >) इस जीव को 
८ ममदत्‌ >) मत्त कर देता है, अपने मे मगन ओर मस्त कर ङ्ेता है ओर 
वह जीव ( परिञ्मा ) सर्वत्र गतिमान्‌, स्वा्षकाम सर्वसामथ्यं हो कर 
८ इष्ट चित्‌ ) उस परम पूज्य, इष्ट, उपास्य भ्रमु को ( क्रमते >) प्राप 
करता, उसमें छीन हो जता है । 


००००० 


[ १५ ( १६ ) ] ईश्वर की उपासना । 
मुगुऋषिः । सविता देवता । त्रष्टप्‌ । एकच सूक्तम्‌ । 





४--( तु° ) सोमममृदननमिष्टयः› ( च० >) ^रमते अस्म ( द्वि° ) 
दकः--श्रायूनि? इति ्राश्च° श्रा० षू० । - । 


स्ट १९६ ९} सप्तमं काणएडम्‌ २७ 
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तां सवितः सत्यखवां उचत्रामाद णे ख॒सति चिश्ववासम्‌ । 
यपस्य करव! अदुहत्‌ प्र्पानां सहस्रधारां मष्टेपो भगाय १॥ 
गर० १५७1५७४ ॥ 

भा०-हे (सवितः) सवके उत्पादक, प्रेरक प्रमो ! सवितः ! (अहम्‌ ) 

मे ८ सत्य-सवाम्‌ ) सव्यण्दार्थो ( ज्ञानो ) को उस्पन्न करने वारी, 
(खु-चित्राम्‌ ) अति अद्भुत या अति पृजनीय, (चिश्व-वाराम्‌) समस्त संसार्‌ 
की रक्षा करने बारी (तां) उस परम ८( सु-मतिम्‌ >) उत्तम रीति से मनन 
करने योग्य, दिव्य दाक्ति की ( आ ब्रृणे) साक्षात्‌ स्वति करता हू (अस्य) 
इसकी (याम्‌ ) जिस (सहख्रधाराम्‌) सहलो, सेको या समस्त विद्व को 
धारण करने वाटी ८ प्रपीना ) अति पुष्ट गो के समान आनन्द रसका 
पान करने वारी, हृष्ट पुष्ट शक्ति को ( भगाय ) अपने एेदवय॑शील आत्म 
सम्पत्‌ को प्राक्त करने के टि ( महिषः) सहा ( कण्वः ) जानी पुरुप 

(अदुहत्‌ ) प्राक्च करता ह । 


9 
न> ०" 


~ 4 
[ १६ (१७) ] सौभाग्य की प्रार्थना | 
भुगरऋयिः 1 सविता देवता । तिष्ट 1 एकच सूक्तम्‌ । 
वृ॑स्पते ख्वितर्बधेयेनं ज्योतयेनं महते सौभगाय । 
सिते चित्‌ सन्तरं सं शाधि विश्वं पनमनु मदन्तु दे वाः॥६॥ 
यज्‌° २७ < | 
[१५] ऽर) तां सवितुत्ररेस्यरस चित्रम्‌ * ( द्वि°) श्रिश्रजन्यम्‌? 
( च० >) "पयसा महीम्‌ गाम्‌! इति बहुत्र । (-प्र° >) सत्य सवस्य चित्राम्‌” 
द्वि) धवं देवस्य प्रसवे मनामहे" ( तु° >) ्रपाणाम्‌ ' इति पप्पर सं० । 
{ १६] *--( प्र द्वि°) ध्रोधयेनं" उ्योत्तने इति वहुत्र 'योतयतिं 
साय्रणामितः ( तृ° ) “न्तरम्‌ इति यज॒ ° । 


र -्थवंवेदभाप्ये [ सू° १७। १ 


~-^~~~^~~~-~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ +~ ~-~-~--~-~~-~-~- ~^ ^~ ~ 





~~~ ~ ~~ ~ ~~^~~~^~~ ~ ~ ~~ ~~ ^~ ~ ~^ ~~~ 


भ०-दे ८ ब्रहस्पते >) वृहती वेदवाणी.ओर च्रृहत्‌-विदार लोकों 
के स्वामिन्‌ ! ८ सवितः ) सर्वोत्पादक ` परमेश्वर एव॒ आचाय ८ एन ) 
इस चती ब्रह्मचारी पुरुप की अत्मा को ( वधेयं ) बदा, दाक्तिशाली 
बना, ओर ८ एनं ) इस आत्मा को ८ महते >) वड़े ( सौभगाय > सौभाग्य, 
आत्मसस्पत्ति ओर विद्यासम्पत्‌ प्राप्न करने के यिय ( उ्योतय >) क्षनसे 
ग्रकारिन कर । ओर ( संशितं ›) अच्छी भकार तपस्या से सम्पन्न इस 
्ह्मचारी तपस्वी पुरुप को ८ सं-नरं चिव ) खूब ही अच्छी प्रकार ( सं- 
रिशाधि ) शसन कर, शिक्षा दे । जिससे ( शिश्वे ) समस्त ( देवाः ) 
क्तानी, विद्धान्‌ पुरुप ( एनम्‌ ) इस विद्धान्‌ व्रह्मचारी को देख कर 
८ अमु मदन्तु ) इसकी सफख्ता पर प्रसन्न हों । राजा अपने राष्ट मे 
विद्वानों को इस प्रकार का आदेश करे1 पित्ता आचार्य पुत्रके खयि 
आर्था करे । आचायं अपने क्षिप्य ओर यजमान के दिय ईश्वर से इसी 
अकार की प्राना करे । मनु ने छिखा है--“आचार्यो ब्रह्मणो मृतिः ।' इस 
अकार यह मन्त्र उभय-पक्च मे टगता है । 


०७9. ~+ ७०५ 


भ £ 4 
[ १७ ( १८ ) ] इश्वर से फेश्चयं की प्रा्थना | 
अगऋछषिः | धाता सविता देवता ! १ चरिपदा श्रां गायत्री ।२ तुष्टप्‌ । 


म्‌ 


३, ४ तरष्ट्मौ । चतुय सूक्तम्‌ ॥ 
धाता दधतु नो स्यिमीशंनो जग॑तस्पतिः । 
स नेः पूरनं यच्छतु ॥ १॥ 
भा०-( धाता ›) सव का धारण ओर पोपण करनेवारा, ( जगतः 
पतिः ) समस्त जगत्‌ का पालक, ( दंशानः ) सव का स्वामी, ईश्वर ( नः) 
इमे ( रयिम्‌ ) देश्यं, यस ओर वल ( दधातु ) प्रदान करे । ओर (सः) 


[ १७] १-( °) "ददातु" (च) पर्णेन वावनत्‌? इति तै° सं° | 


सू° १९७1 २] सप्तमं कारडम्‌ २६ 
वह ( नः) हमे ( पूर्णेन ) हमारी पूणे दक्षि ओर साधना के अनुसार 
८ यच्छतु >) हमे वर ओर धन प्रदान करे । दश्वर हमें जितना हम प्राप्त 
कर सके, रख सकं, उतना हमे दे । 
८» ^ द 
घाता दधातु दाश्चुपे प्राची" जीवातुमतिताम्‌ 1 
व्यं देवस्य धीमहि खमति शिश्वरांधसः ॥ २॥ 
भा०-( धाता ) सव का धारणकनत्तां, पारक, पोपक प्रस (दा्युषे). 
अपने को समपण करने वारे अथवा सव को दान करनेवारे जीव के रिय 
( प्राचीम्‌ ) अति उत्तम रीति से प्राक्च होनेवारी - ( अक्षिताम्‌ ) अक्षय 
८ जीवातुम्‌ >) जीवन शक्ति को (दधातु >) दे ! (वयं) हम (विश्व-राधसः). 
समस्त धनों के स्वामी (देवस्य) प्रकाशस्वरूप, प्रञ्ु देव की ( सुमतिम्‌ >). 
उत्तम मनन करने योग्य रूप शक्ति का ( धीमहि ) ध्यान करते है । 
[3 | द 
धाता विश्वा वायै दधातु प्रजाकामाय दुवे दुरे । 
= ५ ॥ ~ ~ 1 ध [^ 1 
तस देवा च्रे स व्ययन्तु विश्च देवा अदितिः सजोषाः ॥२ा1 
भा०--( धाता >) पोपक पारक प्रमु ( प्रजाकामाय दाद्युपे ) 
भ्रजा की अभिरापा करने वारे दानी गृहपति को ( दुरोणे ) उसके घर मे 
(विश्वा वाया) समस्त प्राक्च करने योग्य आवदयक धान धान्य आदि पदार्थः 
को (दधातु) प्रदान करे । ८ विश्वे देवाः >) समस्त देव, विद्धान्‌ गण ओर 
€ स-जोपाः ) परेम से युक्त स्नेही ( अदितिः ) अखण्ड राक्तिशाखी, माता 








--( प्र* ) “धाता ददातु नैरविम्‌' ते" सं०, मे० सं० । (द्वि°). 
'्रङितरिम्‌ः गो° तु सू° । 'सलराधसम्‌' इति ते सं । (सलयधमेणः' इति ` 
मै०. सं । 'वाजिनीवतः' आर श्रौ° सू° । । 

३--श्वाता ददातु दाशुषे वमूनिः ८ द्वि° ›) भीद्षे दुरोणे (त° ). 
रमृता स व्ययन्ताम्‌" ( च ) देवासः' इति त° सं° मे° सं० (तु) तखा, 
प्रजापमृतः सेवयन्तु । इति वैप्य० सं० । ६ 


२३० थववेदभाप्ये [ सु० १७१४ 


1 ^~ ~~ ^ ^ 


या अद्रति सूयं ये सव ( देवाः >) .परकरादामान रोक ८ तस्मै ) उसके लिये 
८ अष्ट॒तं ) अष्टरत, आत्म-शक्ति, जीवन-ाक्ति का ( सं व्ययन्तु ) दान करं । 


धाता रातिः सवितेदं श्ुषन्तां प्रजपतिर्निंधिपंतिननौ श्म्निः। 
त्वष्ठा विप्णुः भजय। संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥ ४॥ 
ग्रजु० ८ । २७ ॥ 


भा०-८ धाता ) सव का सरष्टा धारक ओर पालक ८ रातिः ) सव 
श्रेय कस्याणक्रारी पदार्थो ओर ज्ञान ओर वलका देने वाखा ओर वदी 
८ सविता ) सव का प्रेरक सव का आक्तापक है । वही ८ प्रजा-पतिः ) 
श्रजा का पालक ( निधि-पततिः ) ान के निधि, भण्डार ओर धनं के 
भण्डारों का स्वामी ओर (अग्निः) प्रकाशस्वरूप है । उसके भिन्न २ 
गुणो ओर कततव्यों का पारन करने वाठे अधिकारिवगं भी रामे 
धाता, राति दानाध्यक्ष, सविता । प्रजापति, निधिपति ओर अग्नि आदि 
पदाधिकारी नियत ह, वे अपने को राजा का स्वरूप जानकर (नः) हमारी 
इदं ) इस प्रजाधन कों इश्वर के समान ८ जपन्तं › प्रेम से रक्षा करे, 
(विष्णुः) स्थापक परमेश्वर के समान राज्य का कन्त धता ( ्वष्टा ) राजा 
:( ्र-जया 9 अपनी प्रजा के साथ ( सं-रराणः ) आनन्द पुवेक जीवन 
व्यतीत करता हुजा (यजमानाय) ईश्वर के उपासक, प्रजा के दाता, ओर 
छम कम के कर्तः उत्तम पुरुप को ८ दविणं दधातु ) सव प्रकार दव्य 
रखने की शक्ति दे । उसके द्रव्य की रक्षा करे, उसको द्रव्य सपे । 
॥ इन मन्न के आधार्‌ पर राजा को दैश्वर का मरतिनिभि स्छतिकारों 
ने कहा हं । जस प्रकार इश्वर के नामेत्त स्याग करमे ओर उसकी पूजा 
+ ` धे-- (द्वि° ) निशधिपादेवो.ऽग्निःः । इति यज्ञः । वरुणो मित्रो म्नि? 
< त° ) विम्णुस्वष्टाः इति म० से° ( त° >) रराणाः" (च >) दधान? 
इति यजुः । 





[+^ 


१1 


न~ र ~ ~ ~~~ ~ ॥ 


१ ५ खत्तमं काणएडम्‌ । [सू° १८।१ 


७ [4 [१९ १9 @ (= [कप्‌ 
करने वाखा यज्ञमान"ह इसी प्रकार राजा के, निमित्त कर देने वारा 
उसको अपना राजा मान कर आदर दिलानेचाटा प्रत्येक प्रजा का पुरूप 
यजमान है । राजा उसके धन की रक्षा करे। 


०० ग< ० 


[ १८ ( १९ ) ] अन्त की प्रार्थना ) 
अथा ऋषिः 1 पृथिवी पर्जन्यश्च देवते । 4 चतुप्पाद्‌ भृरिय॒न्णिक्‌ । 
२ त्रिष्टरप्‌ । द्वयच सूक्तम्‌ । 
& 


प्र नमस्व पृथिवी भिन्द्धीऽदे दिव्ये नभः। 
उद्धः ठिव्यस्यं नो धातरीशानो वि प्या टतिम्‌ ॥ १॥ 


3 ^ 


भा०-हे (पथिवि) एथिवी मातः! तू (म्र नभस्व) सूर अच्छी रीति 
से हरः भादि साधनो से खण्डित की जवे ! हे (धतः) ईश्वर । 
( ईदानः ) तू. सामथ्य॑वान्‌ वियुत रूप होकर (इदं ) इस ( दिव्यम्‌ ) 
दिव्य गुणवाद { नभः ) मेध को ( भिन्धि ) खण्डित कर ओर (दिव्यस्य) 
दिव्य ( उद्वः} जल के ( रतिम्‌) भरे वदे भारीङ्ष्देको (विष्य) 
नाना दिशओं से काट डार। 





[ १= 1] १-( प्र ) "उन्नमय पृथिवीम्‌ (च) "विप्या विलम्‌' (त) 
उभ इति पेप० सन ¡ मिनद.” इति म० सण (वृ) “उद्रः इतिमे स 
प्त० सं० । ष्ददीशाना' 'विसुजा' इति त० सं०। 

उ दिव्यस्य इति अरनततरमुद्रितः पारः । उद्र इति निर्शयसागरीयः 
पाठः पदपाठसम्मत्तश्च । सरायणामितः “उद्रः इति पाटः | “उलो “उन्नोः, 
(ऊस्वे1, इति कतिपय हस्त्तिपिगताः पाठाः । "ऊधो" इति मफिथः । 

न्धातः । इशान ! इति साग्रणामेमतः पटच्छदस्तदवुमरं च "धाते 
ददि प्रमच्येपि' अ्रथोस्लखः । 


हान यह रुद के आठ स्पोंमेसे एक रूपै जिसको विदत्‌" 
कहा जाता है । 
न घ्रस्वताप न द्िमो अघान प्र न॑भतां परथिवी जीरदायुः। 
आप॑श्चिदस्मे धृतामेत्‌ चरन्ति यत्र सोमः सट मित्‌ तच भद्रम्‌ ॥२॥ 
भ(--( घन्‌ ) घाम या ग्रीप्मकार का प्रचण्ड सुख, (नताप) 
भूमि को जब अधिक न तपा रहा हो ओर जव (८ हिमः) हिस, पाख, 
अति शीत भी ( न जघान >) पीडित न करे तव ( प्रथिवो ) यह पृथिवीं 
षेत्रमूमि ( जीरदानुः ) जीवनप्रद्‌, अन्न का प्रदान करने योग्य होकर 
(नमताम्‌) अच्छी रूप ते तैयार की जाय ओर तभी (आपः) जल-धाराषए 
( तित्‌ ) मी ( अस्म ) इस भूमिपति या क्षेत्रपाल को ( घृतम्‌ ).घी या 
आयु ओर वलप्रद अन्न ही मानो (क्षरन्ति) वहातेदहैं। ठीकभीहै 
क्योकि ८ यत्र ) जहां (सोमः) सोम, जर वर्पाने वाखा मेघ ॒वबरसता है 
८ तत्र ) वहां ( सदम्‌ इत्‌) सदा ही ( भद्रम्‌ ) सुख, कस्याण ओर 
सुभिक्ष रहा करता हे । 


०० <<"^ 
[ १९ (२० ) || प्रजापति से पुष्टि की प्राथना । 
ब्रह्मा ऋषिः । प्रजापतिर्देवता । जगती छन्दः । एकच सूक्तमू ॥ 
, श्रजापतिजनयति प्रजा डमा धाता द॑धातु खुमनस्यमांनः। 
सं जानानाः समनसः सये।नयो मयि पुं धुष्रपतिैघातु ॥९॥ 
भा०-( प्रजापतिः ) म्रजाओं का पालक परमेश्वर ( इमाः प्रजाः ) 
इन प्रजाओं को ( जनयति ) प्रथम उत्पन्न करता है ओर फिर ८ सुमनस्य- 
२--( वि० ) श्र सदस्यः ( तृ ) यस्मै सदम्‌” इति पैप्प० सं ० । 
[ १६ ] १--( थ० ) श्रानः प्रजां जनयतु प्रजापतिः" तु ०) संवत्सर 
ऋतुभिः संविदानः इति मै° स ० | ( तृ० ) सयोनीः” इति द्वितिकामितः 1 





स्ृ० २० १] सत्तमं काएडम्‌ र्ट्‌ 
मनः ) उन सवके ग्रति उत्तम कल्याणमय चित्त होकर वही प्रजापति 
उनका (८ धाता) धारण ओर पोपण करने वाला होकर ८ इमाः >) इन 
प्रजां को ( दधातु >) घुष्ट करता हे ओर ( स~योनयः ) एक ही मल~ 
स्थान, योनिस्थान, गर्भशषय मे उत्पन्न होने वाखी प्रजाप ( सं-जानानः ) 
समान कान ओर (स-मनसः) एक ही चित्त वारी होती है । (ुष्ट-पतिः) 
पोपरण क्रिया का स्वामी परमेश्वर ( मयि ) सुक्मे ( पुष्टं ) पुटि (दधातु ) 
दे । राष्टपक्च मे-्रजापतिन=ग्हस्थ प्रजाओं को उत्पन्न करे उनको, धाता 
पारक दुग्धादि से पोपण करे, ओर वे प्रजाएं ( सयोनयः ) एक ही 
विद्यायोनि, गुर के पास रहकर समानक्ञान ओर समानचित्त होकर रहं 
ओर ८ पुष्ट-पतिः ) पोपणकत्ता अन्नादि पोपण दन्यो का अधिष्ठाता 
८ मयि >) सुक्मे ८ पुष्ट ) पुष्टि ( दधातु ) प्रदान करे । 


०००->र><<०० 


[२० (२१) ] 'अलुमततिः नाम सभा का वणेन । 
ग्रथवौ ऋषिः । च्रठुमतिदेवता । १,२ अकम्दप्‌ । ३ त्रष्टरप्‌ | ४ भुरि । 
५,६ श्रतिशक्ररगमौ अचुप्ट्प्‌ । षड सूक्घम्‌ ॥ । 


अन्वद्य नोयंमतिथैक्गं देवेषु मन्यताम्‌ । 
स्रभिश्चं दव्यवा॑नो भर्वतां दाश्पे मम॑ ॥ १॥ , 
| यज॒ ° ३४1 & ॥ 
भा०-( अद्य ) अव, वत्तंमान कार मे, सदा { नः ) हमारी (अनु- 
मतिः) एक दूसरे के अनुकूरु हित साधना की मति, या समे! 
( देवेषु >) विद्वान्‌ पुरूपं मे हमारे ८ यन्तं ) परस्पर संगति ओर सत्क 
अयुष्टान आदि कायं की ( अनुमन्यताम्‌ ) सदा अक्ता दे। इस प्रकार 
[२०] १-{ हि ) भन्यन्ताम्‌ः इति चैप्प० सं० | (८ च०) भवतं, 
'दाुपेमयः' मे व्रा० } "दाश्युषः' इति ह्विटनिकामितः | 
य 
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परस्पर के हित चिन्तन करने वारी संस्था ओर ८ हव्यवाहनः ) ग्रहण 
करने योग्य विचारो को हम तक पष्रुचाने वाला, (अग्निः च) अग्निन्दमारा 
अग्रणी, क्तानवान्‌ नेता ये दोनों ( मम ) मेरे ( दाद्यपे ) दानरीर समाज- 
व्यवस्था के अनुकूल अपना भाग देने वाटे पुरुप के लिये ( भवताम्‌ ) 
उसको उपयोगी, हितकर पदाथ प्राप्त कराने वाली दोवे । 

अन्वि्द॑सनुमते त्व ससस श च नस्छ़ाधे। 

जयस्व हव्यमाईतं परजां देवि ररास नः॥ २॥ 

॥ यज्ञ° ३४। & ॥ 

भा०-हे (अनु-मते) अनुक्ता करनेहारी समे ! ( चम्‌ ) तू (इदम्‌) 
इस सव का्य-व्यवस्था को ( अनु मंससे ) समाज की व्यवस्था ओर 
दित के अनुकुख विचार करती है! ओर (नः) हमारे खयि (शंच 
कृधि ) कल्याण ओर सुखदायि कार्यो को करती है! हे (देवि) 
विद्वानों से बनी सभे ! ( आहुतं ) हमारे दिये ( हव्यम्‌ ) धन ओर 
अन्न आदि पदाथ को { ज्ञपस्व > त्‌ प्रेमपुवक स्वीकार कर ओर (नः) 
हमे ( प्रजां ) उत्तम सत्‌ प्रजाका (ररास्व) प्रदान कर! इयं वा 
अञुमतिः, स यल्कमं शाक्तोति कन्तु "म्‌ यचिकीपंति इयं हास्मै तदुमन्यते । 
श०५।२।६३।४॥ दयं वा अनुमतिः । इयमेवास्मै राज्यमनुमन्यते। 
ते० १।६।१।४-५॥ 

जो आदमी जिस प्रकार का काम करनेमे समथ हो या जो कोई 
जिस काम को करना चाहता है । यह भ्रतिनिधि सभा ( प्रथिवी) या 
रोकसमा उसकी अनुमति [ अनुक्ता=मजूरी ] देती है। “अनुमतिः 





२-{ प्र ) ल्वेमन्यासे' इति यज्ञ० । त° च ०) इशस्तोकाय नो दधत्‌ 
८2 


प्रण च्रायूषि तारिषत्‌ । इति पैप्प० पं | (प्र° ) (मंसिसे' इति 
सायणामिमतः । ( त° ) क्रतवे दक्ञाय नः कध" इति यज॒ ० । 
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नामक रोक समभा दही इस राजा को राज्य के अधिकार प्रदान करती 
- है । अनुमती राकेति देवपल्यौ इति नैरुक्ताः । अनुमतिरनुमननात्‌ । 
-निह० दैवत० ५।३।८॥ देवों, विद्वानों को अपने मे पाटन 
-करनेवाखी सभा अठुमतति ओर राका कदाती है । इसी निरुक्तिसे,.- खी 
-भीं अनुमतिः ओर "राका" कही जातीं है । पुरुप अपने सव धर के कायं 
अपनी खी की अनुमति से करे । उसके पक्ष मे-दे अनुमते खि! त्‌ हमें 
इस सव गृह कायं मे अनुमति दे ओर हमे सुख शान्ति प्रदान कर ! 
हम पुरुषों के प्रदान किये धन अन्न वख आदि को स्वीकार कर ओर हे 
देवि ! उत्तम प्रजा को उत्पन्न कर । वेद्‌ कीदच्टिमे देह, गह, समाज, 
ओर राज्य ओर समस्त जगत्‌ पांचों की रचना, कार्य ओर प्रवन्ध समान 
रूप से होनी उचित है। उन सवकीं रचना के सिद्धान्तो का वर्णन भी 
समान शब्दों मे वेदने कियादहै। 
अजं मन्यतामनुमन्य॑मानः ध्रजार्वन्त रयिमक्षीयमाणम्‌ । 
तस्यं कयं ठेड॑सि मापि भूम खुखडीके अस्य खुम्रतो स्य।म॥॥२॥ 
भाग्-जो (जनु-मन्यमानः) सव को अनुमति देने वाला पुरुप अधि- 
कारी है वह हमें ( आक्षीयमाणम्‌) कमी न नष्ट होने वारे, (भरजा-वन्तम्‌ ) 
प्रजा से युक्त (रयिम्‌) धन, वरु को प्राप्त करने के लिये (अनुमन्यताम्‌) 
सदा अनुमति दिया करे, इस से विपरीत नहीं । ( तस्य ) उस पुरुप के ` 
( देडसि >) क्रोध के पात्र ( वयं ) हम भ्रजा या स्त्रीजन ( मा अपिभूम >) , 
कभी न हों ( अस्य ) उस के ( सु-खृडीके ) सुखकर काय. ओर ` ( सु- 
-मतौ ) उत्तम मति के अनुकूल ८ स्याम >) रहै । पूवे मन्त्रँ मे “ असुमति | 





२--८ अ ० ) नुमन्यमाना” ( तृ० ) तस्यै इति सायणासिमतः 
मानाः "तस्याः इति पप्प० सं० ] (च) प्लानो देवी स॒हवा 
शमं यच्छतु इति ते° सं० 1 | 


३६ अथववेदमाप्ये [ सूु० २०1४ 
देवि' अर्थात्‌ अनुक्ञापक सभा ओर स्त्री का वणन है इस मन्त्र मे अनु- 
त्ापक अधिष्ठाता सभापति ओर गृहस्थ के पति पुरुप का वर्णेन है । 
यजुर्वेद (३८! ८, ९) मे इसी पुमान्‌ विदान्‌ सभापति का वणन करिया 
गया है ( देखो महपि दयानन्द्‌ कृत यज॒मप्य ) सायण के मत मे इस 
मन्व म अनुमति कों पुदेवता है । फलतः पति पत्नी के कतेग्य-निर्देखा 
मे स्त्री मी अपने आक्ताकारी पतिते प्रजा फे हितकारी धनको प्राप्त 
करे ओर उसके क्रोधका पात्र न होकर उस की सुखकर छुप आन्तामे 
रहा करे । 


यत्‌ ते ना सुवै खुप्णीतेलमते अनुमत सदनं । 
तेन। नो य॒क्ञं पिपुहि विश्ववार रध ने( धेटि खुभगे सुवीरम्‌ ।1९॥ 


५.) 


भा०--उत्तम पत्नी से उत्तम सन्तान प्राक्त करने का उपदेद दहै। 
हे ( सु-प्रनीते ) उत्तम रीति से गृहस्थकायं मे प्रत्त ( अनु-मते ) 
पति के अनुक चित्तवारी खि. ! ( यत्‌ ) क्योकि (ते) तेरा (नाम) 
नाम ओर रूप (अनु-मतम्‌ >) अनुकूल रूप से अभिमत, (-दाु) उत्त 
भाव प्रदान करनेवाखा ओर ( सु-हवम्‌ ) छभ रूप से पुकारने योग्य है 
अथवा शुभ भाव उत्पन्न करने वाखा है । हे ८ विरव-वरे ) समस्त लोकों 
से वरण क्रने योग्य भागि ! ( तेन ) उस अपने श्युभरूपसे (नः) 
हमारे ( यज्ञम्‌ ) भः, गृहस्थ यज्ञ को ( पिष्रहि >) पूणे कर ओर ( नः ) 
इमे, हे ( सु-भगे ) सौभाग्यवति ! ( सु-वीरम्‌ }) उत्तम, वीर पुत्र सहित 
( रयिम्‌ ) यश्च ओर वल ( धेहि ) प्रदान कर । 

खियोंके शुम नाम रखने चायं, वह॒ गृहस्थ के} सव कार्यं परा 
करे ओर उत्तम सन्तान उन्न करं । रा्टपक्ष से--अलमति सभा, उत्तम 





४-( द्वि°) शुदावः' (त° च० ) तैन त्वं मुमत्ति देव्यस्म इष पिन्व 
विश्वव।रं एुवीरम्‌' । ईति पप्प० सं०` | 
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रीति सै बनायी जाये, उस फे उदेदय उत्तम ओर नाम उत्तम हो, य्ञ-जिसमे 
सव एकन हो उस के सव कार्यो को पूणे करं ओर वौर विद्वान्‌ ओर यश्च 
को वद्वैं। 
पमं य॒क्ञम्॑मति्जगाम खुन्नेजतयि सुचीरतांये सुजातम्‌ । 
भद्रा/दयस्यः प्रम॑तिध्रभूव सेमं य॒ज्ञम॑वतु देवगोपा ॥ ५॥ 
भा०--पुनः पत्नी का ही वर्णन करते हँ । ( इमम्‌ यक्तम्‌ ) इस 
गृहस्थरूप यक्त को जिस मे पति ओर पत्नी प्रेम से संगत होते है उस 
को ( अनु-मतिः ) अनुदल चित्तवारी खी ( सु-्चे्रतायै ) अपने उत्तम 
क्त्र को सफर करने के सिये ओर (सु-वीरताये ) उत्तम युर उत्पन्न करने 
के लिये ( आ जगाम) प्राक्च हो । तभी (सु-जातम्‌ ) यह यक्त उत्तम रीति 
से सुसम्पन्न होता है 1 (अस्याः ) इस खी की ( वह ) गृहस्थ के सम्पा- 
दन करने का ( मर-मतिः ) प्रेष्ठ विचार { हि > निश्चय से (भद्रा वभूव } 
वड़ा कल्याणकारी होता है । (आ) वह खी अवदय ( इमम्‌ ) इस 
८ यक्तम्‌ >) गृहस्थ रूप श्रेष्ठं यज्ञ की ( देवगोपा ) विद्वानों ओर राजरा्णो 
से सुरक्चित रह कर ( अवतु ) रक्षा करे । रा्टपक्च में--सभा ओर राजा 
ओर राष्ट के अधिकारी कायंकर्तंओं के टिये क्षेत्र तय्यार करे' ओर उत्तम 
वीर का्यंकन्त तैयार करे, उत्तम कल्याणकारी विचार ओर कायं करने की 
स्कीम तय्यार करे ओर यत्त=पाष्टर्‌ की रक्षा करे । 
अनुमतिः सर्वमिदं वश्रव॒ यत्‌ तिष्ठ॑ति चरति युं च विश्वमेज॑ति 
तस्यास्ते देवि खुम्रतौ स्यामा्मते अनु हि मसं नः॥ ६॥ 
५-; प्र० द्वि°) श्रा नो देव्यठमतिजेगम्यान्‌ सुक्तचा विरताया सुजाता 
(च०) सदमे यज्ञं मवतु नेवजष्टा [ यज्ञमवतु देवजष्टम्‌ ] इति 
पेप्य० सं° शूतेवएवीरताय सु जतता' इति लेन्मनकामितः 1 
श्रठमतिविंश्वमिदं जजानः (०) "यदेजति चरति यच्च तिष्ठतः 
इति पैप्प० सं०। 
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५ 


भा०-इस इदवरीय विराट्‌ अनुमति का स्वरूप दश्यीते हं--( यत्‌ ) 
(वथ [> [^> [क (य [> वः क 

जो ८ तिष्ठति) स्थिर सूपसे विद्यमानदहे। (चरति) जो चरूरहा 
है, राति कर रहा है, ( यदू उ च विश्वम्‌ एजति ) ओर जो भीं इस सम- 
स्त संसार को चखा रहा है, ( सर्वम्‌ इदम्‌ >) यह सव (अनुमतिः वभूव } 
८ १9 „ल + = ओर [34 १ ५ 
अनुमति' ही है । उसी की आन्ना से चख्ता है आर खडा है । हे (देवि) 
दिभ्य प्रका ओर गतिदायक राक्ति ! ( तस्याः ते ) उस तेरी (सु-मततौ) 
ङुभ, कल्याणकारी उत्तम गति, ्ान, मे हम ( स्याम ) रहे! हे (अनु- 
मते >) सवकी आज्ञापक ! (नः) हमे भीत्‌ ही (अन्रु मसे) सव 
कायं करने की आक्ता देती है । 


1 [थ पर<<०* 


[ २१८२२) ] प्रमु की उपासना । 
ब्रह्मा ऋषिः | च्रात्मा देवता | शक्वरीविराड्गमो जगती । एकचं स्तम्‌ ॥ 
खमेत विश्वे चच॑खा पति }2व एके विभृरातियेजन।नाम्‌ । 
सख पल्य नूतनसाविवाखत्‌ तं वं्॑तनिरसं वावृत एकमित्‌ पुरू ।1९॥ 
भा०्-हे रोगो! (८ विद्वे) आप सव रोग (दिवः) समस्त 
प्रकाख ओर इस माद्‌ योरोक के ८ पति ) परिपाल्क उसग्रसुके 
पास ( वचसा >) वाणी हारा ( सम्‌-एत „ एकत्र होकर जरण में आभो ॥ 
` वह { एकः ) एक दै, (८ जनानाम्‌ ) समस्त जीवों ओर प्रणियो मे 
, ( अतिथिः > व्यापक उनक्रा अतिथि के समान पूजनीय हे । (सः) 
वह सव से ( पु्यंः ) पूवं विद्यमान, सव का पितामह, उत्पादक पुराण, 
आदि कारण ( नूतनम्‌ ) अपने से उत्पन्न कायंरूप जगत्‌ को ( आ- 





ू { 1 
[२६] ‡-समेत विश्वा ग्रोजसा' ( द° ) श्य एकदद भूराति- ८ त° ) तूत- 
नम्‌ जीगिषम्‌* ( च० ) वत्तेनीर-' | पुरु इति पदे नास्ति साम० 
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^~ ^~ ~ ~ ~^-~~-~-~~--- ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ^ ~^ ^ ^ ~^ ^~ ^ ^ न ~ ^ 
= 


विचासत्‌ ) प्रकट करता ओर उसको व्याप्त करता है (तम्‌) उस 
( एकम्‌ ) एकमात्र आदिकारण को ही (पुर) नाना प्रकार के ८ वत्तंनिः } 
माग या खोक ( अजुवावरृते ) पर्दते हैं । 


1 3 


[ २२८२३) ] ज्ञानदाता ईश्वर | 
ब्रह्मा ऋषिः । मन्योक्तो व्रभ्नो देवता । १ दविपदेकावसाना त्रिराड्‌ गाय्री | 
२ त्रिपाद्‌ अहषष्‌ । नुच सूक्षम्‌ । 
यं खटस्रमा नो शे कवीनां सतिज्योतिर्विधरमैणि ॥९॥ 
साभ० १।४५८॥ 
भा०--( अयं ) यह परमेश्वर ( सदम्‌ ) सहखन्वख्वान्‌, सवं 
दाक्तिमान्‌ , ( मतिः ) मननयोग्य, मति, विचारनज्ञानसरूप, ( विधर्मणि 
ज्योतिः ) नाना प्रकार के या चिद्ोप धमं=आत्मा म ज्योतिरूप से प्रकार- 
मान होकर (नः) हमे ( कवीनां) ऋरान्तदर्छी ऋषियों को ( द्ये आ) 
साक्षात्‌ होता है, उनको जान प्रदान करता है । 
बभ्नः समीयरुषसः समैरयन्‌ । 
शरेः सच तसखः खसरे मन्दुमत्तमाश्चिते गोः ॥२॥ 
भाग सू्यं जिस प्रकार अपनी भ्रातःकालीन स्वच्छ, उत्तम कान्ति 
युक्तं दिन को प्रकाशित करनेवाली उपानों को प्रतिदिन मरित करता हे 
उसी प्रकार आत्मा भी अपनी दीशियुक्त, निष्पाप, नानमय, दीिदुक्त ज्यो- 
तिप्मती प्रज्ञां को प्रेरित करता हे । जिस भकार (त्र्नः) सुं (अरेपसः) 
मल, दोष से रहित, ( सचेतसः ) हानसदित, सदश, मनोहर (-सख-सरे 
[२२] १-( प्र ) 'रान्वोदशः' ( च० ) "विधर्मः इति साम० । श्ानोक्रषिः 
। कवीनामादीपिह । इति पेप्प० सं° | । 
-.. २-मन्युमन्तृश्चितागोः' इति साम |. _. . ,, 


४ ॥: 





४० अथवंपरेदभाष्ये [ स० २२। १ 
मन्युमत्‌-तमाः) दिन के समय अति प्रकाश्चमय (समीचीः) उत्तम, सुहावनीं 
(पसः) उपाओं को (गोः चिते) जंगम, प्रथिवी फे पदाथं दशने के लिये 
८ सम्‌ एरयन्‌ ) उत्तमरीति से प्रकर करता है उसी रकार (बधः ) प्राण, 
इन्द्रिय ओर मन को एकत्र वांधने वाखा ध्यानवद्ध योगी, ( गोः चिते ) 
सर्वप्ररक, परम प्रथु के ददन के लिये ( स्व-सरे मन्युमत्‌-तमाः ) अपने में 
उापक प्रसु मे अति मननदील ( अरेपसः >) पाप, मर, विक्षेप से रहित 
८ सचेतसः ) ज्ञान ओर चितिशक्ति से सम्पन्न, ( समीची >) उत्तम रीति 
से आत्मा को प्राप्त होनेवारी ( उपसः) पापया तामस आचरण कों 
जखा देने वारी, विद्नोटका उयोतिप्मती प्रज्ञाल को ( सम्‌ रयन्‌ ) 
उत्तम रीति से प्रेरित करता है । 
॥ इति द्ितीयोऽदठवाकः ॥ 


[ तत्र सूक्तानि नव, ऋचश्च द्वाविंशतिः | 


१००-> << 


[ २३८२४) ] बुरे विचार श्रौर बुरे ्राचार का त्याग । 
यम ऋषिः । दुःस्वस्नाशनो देवता । यष्ट्य्‌ | एकचं सूक्तम्‌ । 
दोप्यप्न्यं दौज विव्यं र्ता श्रभ्व्‌/मराय्य 1 
हुणौम्नीः स्वा दुचौचस्ता च्रस्मन्नांशयामसि ॥१॥ 
प्रथवे० ४] १७।५॥ 

भा०--हम ( दौः-्वप्न्यम्‌ ) उुरे स्मो का आना ( दौः-जीविस्यं ) 
दुःख से जीवन का बीतना, जीवन में चुरे भाव, बुरे आचार ओर हीनता 
का होना, ओर ( रक्षः ) धमे-कायं मे विध्नं का होना, तथा ( अभ्वम्‌ ) 
जीवन कार में सामथ्यं का न रहना ओर ( अराय्यः ) सदधि सम्पत्ति, 
. ओर उत्तम गुणों रहित दुटडत्तिां ओरं ८ दुः-नाम्नीः ) उरे व निन्दित 
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नाम वारी ओर ( दुः-वाचः ) दुष्ट वाणी वोरने वारी सव हीन मानस 
वृत्तिं को हम ८ अस्मन्‌ >) अपने से ( नाशयामसि ›) इर करे । 

इसकी व्याख्या ( ४।१७।५ ) मे भी कर जये ह । वहां इस क्त्वा 
का छुक्र चपि ओर अपामार्गं देवता हे । 


[11 ~> । 


[ २४८२५ ) ] सवेप्रद्‌ प्रस । 
व्रह्मऋरषिः | सविता देवता | तिष्ट: } एकनचं सूक्तम्‌ ॥ 
यन्न इन्द्रा स्रखनद्‌ यदाञ्चावश्व देवा मरुतो यत्‌ स्वकः । 


(0 


तदस्मभ्यं सचित्ता खत्यधमो प्रजाप॑तिरयुम॑तिनिं यच्छत्‌ ॥९॥ 
भा०ग्-( यत्‌) जो फट, (नः) इमे (इन्द्रः) इन्द, राजा, 
(अग्निः) ज्ञानवान्‌ राजा का भी अग्रणी, पुरोहित जाचायं, (विरे देवाः) 
राष्ट के भौर समस्त साक्तिधारी, विद्वान्‌ अधिकारी ( मरुतः ) मरुद्गण, 
वेगवान्‌ सुभट, वीर पुरुप ओर ८ सु-अकाः ) उत्तम क्तानी, प्रकाशवान्‌ 
चाक्तिमान्‌ वैक्तानिक रोग ८ जखनत्‌ >) खोद कर गुक्ठ र स्थानसे लाख 
कर हमें देते ह (तत्‌) उस वस्तु फो वास्तव मे हमे ८ सत्य-धर्मां ) 
सत्य का धारण करने वाखा ( प्रजा-पतिः ) सव प्रजा का परिपार्कं 
स्वामी, ( सतिता >) सर्वोतादक, स्वभेरक ( अनु-मतिः) सव का 
अनुक्तापक प्रञु हयी ( नि यच्छात्‌ ) द्विया करता है । 


{~+ 
{२५ (२६) ] विष्णु रौर वरुण शूप परमेश्वर का सवसे पूर्वस्मरण। 
मेधातिथिक्रंषिः } विम्णुर्वरुणथ देवते । १, २ त्रिष्टमौ दगुचं सूक्तम्‌ ॥ 


[२४] १-( अ्° ) "यसनत्‌' इति साय्रणामिमतः । श्षनत्‌' इति कचित्‌ । 


८२ दअथघंवदभाष्ये [ सू० २५।२ 
ययोरोजसा स्कभिता रज।सि यौ वीर्वीर्वमा शविष्ठा । 
यौ पत्येते अध्रतीतो सहभिर्विष्णंमगन्‌ वरणं पूर्दतिः ॥९॥ 
य° = | ५६ ॥ 
भा०--८ ययोः ) जिन दोनो के ( ओजसा ) वर से ( रजांसि ). 
रोक ( स्कभिता ) थमे हुए अपने अपने स्थान स्थिर हं ओर (यौ ). 
जो दोनों ८ विष्टा ) अति वख्वान्‌ ओर ८ वीर्यैः) नाना वों से 
(वीर-तमा) सव मेँ अधिक वीर, वीर्यवान्‌ , सव के प्रेरक है, ओर (यौ ) 
जो दोनों ( सहोभिः >) अपने दुस्य को दमन करने वारे वरां से 
(अभ्रतीतौ=भप्रति-इतौ) इतने वदे हुए है कि उनके वरावरी को नहीं कर 
सकता इसीखियि वे ही ८ पच्येते ) समस्त ससार के पारक स्वामी के. 
समान श्वर वने हुए ह उन दोनो ( विष्णुम्‌ ) विष्णु ओर < वरुणम्‌) 
वरुण को ८ पू्॑हुतिः अगन्‌ >) हमारी सव से प्रथम पुकार स्मरण या 
माम कीत्तेन पचे । अ्थीत्‌ सव से प्रथम हम उन दोनो शक्तियों काः 
स्मरण करे' । 
यस्येद्‌ ्रदिशि यद्‌ विरोचते श्रचान॑ति वि च चट सचीभि 1 
पुरा देवस्य धमा सहोभिविष्णुमगन्‌ वरुणे पृवदहलिः ॥ २॥ 
भा०--उक्त दोनों शक्तियों को ओर अधिक स्पष्ट करतेहै। इस 
विश्चारु ससार मे ( यस्य भ्र-दिदि) जिसके शासन मे (इदं) यह 
समक्त विश्व (विरोचते) नाना भ्रकार से सोभा पा रहा है प्र अनति च) 
ओर उत्तम रूप से प्राण धारण करता है, .जीवित रहता है ओर (शंचीभिः 
च विचष्टे) नाना शक्तियों से भरेरित होकर नाना प्रकार के पदार्थोको 
[२५] १-{ द्वि°) वौरेभिःः (त°) ध्या, 'च्प्रतीता' इति मे०.संर। 
च ( द्वि° ) श्शचिष्ठा, प्रत्ता" इति तै० ब्रा० | ( प्र } स््तभिता' 
८ द° ) शचीभिः" इति पैष्प सं० | , 
२-( त° ) ध्ययेोमदो ऋतस्य धर्मण युवानाः । इति पै्प० सं° | 
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देखता, पता, अनुभव करता है । ओर जिस ८ देवस्य >) सर्व प्रकाशक, 
सर्वं क्ति के अदाता, प्रस परमात्मा के ( धर्मणा) धारक वरु ओर 
५ # ५ $ अ € ५ स ९ 
( सहोभिः ) ठमनकारी वलो से ( पुरा ) पृवं कल्पो मं भी यह जगत्‌ 
उसके शासन में रहा, राण रेता रहा, भौर नाना रक्तियों से नाना एल 
राप्तं करता रहा वह शक्ति विष्णु ओर वस्ण है ये। दोनों उसी के नाम 
हं । उस (विष्णुम्‌ वरणम्‌.) व्यापक आर कष्टनिवारक भ्रमु को (पवं-हूतिः), 
सव से ्रथम हमारा स्मरण, नाम यहण ( अगन्‌ ) प्रक्ष हो । 


८->>><<** 


[ २६ (२७ ) ] व्यापक प्रमु की स्तुति । 
मेधातिथिक्छपिः | विष्डुर्देवता । १ तिष्ट्प्‌ । २ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री ] 
३ व्यवसाना पड्पदया विराट शक्री । ४-७ गव्यः | 
= त्रिष्टुप्‌ | शर्ट सुक्तम्‌ ॥ 


॥ (१ 


विष्णो कं भरा वोचं वीयौणि यः पार्थिवानि वेममे रजासि 1: 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रसाणस्मेधो सगः ॥९॥ 
ययु० ५१८ ॥ ऋ १ ६५४।१॥ 
भा०- ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि ) वरू, राक्ति 
पवक क्ये विदाख कायो को (नु कम्‌) शीघ्र ही, यथाश्चक्ति (भ्र वोचम्‌). 
उत्तम रूपसे विस्तार से कहू (यः) जो ग्रसु ( पार्थिवानि >) परथिवीनतीनों 
रीको मे विदित या तीनों खोकों के घटके ( रजांसि >) प्रकृति के रजोगुण 
से युक्त क्रियावान्‌, दीिमान्‌ सयं आदि गतिमान्‌ खोकों को ( वि-ममे ) 
नाना अकार से वनाता है अर (यः) जो ( उत्तरम्‌ >) उससे भी उक्कृष्ट 
या उससे पुवं विद्यमान (सधस्थम्‌) उन रोको के साथ नित्य सम्बन्ध से 





. [२६] £-यङषि छषदे च श्रौतथ्यो दीधेतम। ऋषिः ] (प्र ) व्वी्यीणि - 
प्रवोच इति ऋ० | 
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रहने वारे, कारणरूप प्रकृति तख को या यौखोक को (त्रेधा) तीन प्रकार 
के तीन गुणों दवारा (चि-चक्रमाणः) भ्यापक होकर (अस्कभायत्‌ ) वा किये 
हुए है । वही परमात्मा ( उरुगायः >) सव वड़े २ महात्माओं से गाया 
जाता हेया वही वेद द्वारा बहुत से पदार्थो का ज्ञानोपदेदा करता है । 
भ तद्‌ विष्णुं स्तवते वीर्याणि सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
परावतत आर जगम्यात्‌ परस्याः ॥२॥ यज्‌० ५।२० प्र° द्वि° ॥ 
ऋ५ १| {१५४२ प्र० द्वि ॥ 
भा०--८ तत्‌ ) उस अखोकिक परस्य के ही (वीयांणि) राक्ति- 
शारी कार्यो को देख कर ८ विप्णुः ) उस व्यापक परमेश्वर की (स्तवते) 
स्तुति की जाती है । वही ( भीमः खगः न >) भयानक सिह के समान 
८ ऊचरः > सवव्यापक ओर ( गिरिष्टः >) सव वेदवाणियों मे विराजमान 
हे । वह (परस्याः परावतः) दूर ते दूर देम विद्यमान हो कर भी वहां 
से हमारे हृदयो मे ( आ जगम्यात्‌ ) अति समीप ही विराजता है । 
यस्योरुषु चचिपु विक्रभरेष्वधिश्लेयन्ति सु्वनानि विश्वा । 
उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयय नस्कृधि । 
घृत घृतयोने पिव पप्र यज्ञपति तिर ॥ ३॥ 
(प्र--च० ) यजुः ५। १६९ | ऋ० १२१५४ १॥ 
भा०--( यस्य ) जिस परमेश्वर के (उरुषु) विचार (त्रिषु) 
तीनों ( विक्रमणेषु >) विक्रमो ने या नाना प्रकार के क्रमों, सर्गो वारे 
तीनों अकार के जगतों मे, द्र के परथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्यौ इन तीनों 
मकार की रचनाओं में ( विश्वा ) समस्त (घुवना) खोक (अधिक्षियन्ति) 
निवास करते दँ । हे ( विष्णो ) व्यापक परमेश्वर ! आप ८ उर ) विशार 
जगत्‌ मे ( वि करमस्व ) नाना प्रकार से व्यापक हो रहे हो, आप (नः) 





२-( भर० ) व्वीर्येख' इति क | 
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हम जीयो के ( क्षयाय ) निवास के व्ही (उरु ) इन विश्षार खोकों 
की ( कृधि ) रचना करते हो । हे ८ ध्रत-योने ) समस्त क्चरणशीर इस 
संसार के उ्पत्तिस्थान्‌, आश्रय ओर आदिकारण अथवा घरृतनतेजोमय 
सूर्यादि छेको के आश्रय आप (घृतम्‌ ) इस समस्त तेजोराशि अथवा इस ` 
क्षरणशीट विश्च संसार को (पिव) पान करते हो, प्रख्य काल में 
ग्रस लेते हो भौर ( यज्त-पति >) यच्च~जीवनमय यज्या देह मे कतुमय 
इस जीव को ( प्रर तिर) पार करो। 
इद्‌ विष्णुर्विच॑क्मे ञश्वा नि दैघे पदां । समूढमस्य पांसुरे ॥४॥ 
ऋ० ६२२ | ७ | यजु ५ ६५ ॥ साम उ०२२।५॥ 
भा०--( चिष्मुः ) च्यापक परमेश्वर ने ( इदम्‌ ) यदह समस्त जगत्‌ 
(विचक्रमे) नाना प्रकार से बनाया यर उसमे ~यं व्याक्च इजा ओर 
{ त्रेधा ) तीन प्रकार षे ( पदा) पदो, ज्तान साधनों या विशेष शत्यां 
कों( निदधे) गृदु रूप से धारण किया! ओर (अस्य) इसका परम 
शक्तिमय रूप ( पांसुरे ) लोकों से व्याप्च वर मे यह समस्त विश्व 
{ समू्‌-उदम्‌ ) स्थित है! इसकी आध्यात्मिक पक्षम योजना देखो 
( सामन माप्य प्र ९२४) तथा ( साम० माप्य प्र ७५९) 1 
जीशे पदा वि च॑क्र विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। 
इतो धम सि श्रार्यन्‌ ॥ ५॥ 
४ ऋ० | २२}१६ यज्ञ" १३।४३॥ 
भा०--( गोपाः ) समस्त गतिर, खेकों ओर इन्दो का 
पारक ( अदास्यः }) अविनाशी, नित्य, ८ विष्णुः ) व्यापक, परमात्मा, 
{ इतः ) गति द्वारा ही ( धर्माणि ) समस्त खेकों को ( धारयत्‌ ) धारण 


४--( द्वि° ) "पदम्‌' इति ऋ । "पाले" इति सा० । 
५-( तु ) श्चत्तः' इति ऋ० | "ततः' इति ते० त्रा । 


^^^~~~-~~~~^~~--~^~-~ 


१ ॥ 
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करता ह्ुजा ( त्रीणि ) तीन ( पदा ) शक्तियों को (वि चक्रमे) सर्वत्र 
मरित करता है । 
विष्णो; कमौशि पश्यत यते तानि पर्प ! 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥६॥ 
ऋ० ६।२२।२६९॥ 

भा०--( विष्णोः ) सर्वव्यापक परमात्मा के (कर्माणि) आश्चयंजनक 
कामों को ( परयत ) देखो ( यतः ) जिनसे जीव खोक ( चतानि ) सव 
त्तानों ओर कत्तव्य कर्मो को ( पर्पदो >) राप्तं करतादहै। वह प्रस दही 
( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( युज्यः ) सदा साथ देनेवाखा ( सखा ) परम 
मित्र हे \ 

द्‌ विष्ले।ः परम पद्‌ सद्दा पश्यन्ति सूर्यः। 
दिर्व।च चन्तुसततम्‌ ॥ ७॥ 
् ऋ १।२२।२० ज्‌।&६।५॥ 

भा०-- (विष्णोः) सवेव्यापक्र इश्वर के (परमम्‌ पदम्‌ ) सवसे उच्छृ, 
परम मोक्ष पद्‌ को ( सूरयः ) विद्वान्‌ खोग (सदा परयन्ति) सदा साक्षात्‌ 
करते है वह॒ परम न्ञानमय मोक्षपद ( दिवि) यौखोक, अन्तरिक्च में 
( चक्षुः इव ) सव पदार्थो के दशक सयं के ससान अथवा ( दिवि) 
रकाद मे ( चक्षुः इव ) आँख के समान { आ-ततम्‌ ) खुखा है । उससे 

च क्र आत्मा को सव पदाथांका साक्षात्‌ क्ताच हो जाता दहं । 

निरातराय सावन्तिवीजम्‌' । यो० स्‌०॥ 

(येधा नि दधे पदम्‌ ) समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि इत्योण- 
वाभः ! नि० ॥ भ्राणा वैं गयाः । रा० ९४।७।१।७॥ प्रजायाः दिर उत्तमो 
भागो यत्‌ कारण तद्िष्णुपदं विद्यादि घनानां यच्छिरः फम्‌ जानन्दः सोऽपि 


21 


विप्णुपदाख्यः 1 तीन प्रकार का जगत्‌--( ¶ >) प्रकाडा रहित प्रथिवीमय 





७-( द्वि ) “शच्या इति ते° सण | 
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स्थूर (२) कारणरूप अशस्य सुक्ष्म, ( २ ) प्रकाशमय सूयं आदिक । 
विष्णोः कर्माणिनजगत्‌ का रचन, पाटन ओर प्रख्य आदि कर्म । 
दिवो विष्ण उत व॑ पएरथिव्या स॒हो विष्ण उरोरन्तारेक्तात्‌ । 
हस्त पणस्व वडनं सव्यैराप्रथच्छ दचिणादत सव्यात्‌ ॥८॥ 
य ५} १०॥ 
माहे ( विष्णो >) व्यापक परमेश्वर ! आप ` ( दिवः ) यौरोक 
से (उत वा >) ओर ( परथिवयाः) प्रथिवी लोक से ओर (महः) वदे 
८ उसे; ) विशार (८ अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष खोक से प्राक्च होने योग्य 
( वहुभिः ) बहत से ( वसब्यैः >) धनों से ( हस्तौ ) अपने ज्ञान ओर 
कर्म के दोनो हस्तो को ( ए्रणस्व ) भर ले ओर ८ दक्षिणाव्‌ ) दां 
८ उत >) ओर ८ सग्यात्‌ ) वाये, दोनों हाथों से (जा प्रयच्छ) हमें 
अदान करे । 


9 
"न 


[ २७ (२८ ) | बुद्धिरूप कामधेनु का वणन । 
मेधातिथिरषिः । इडा देवता । तिष्ट । एकच सक्तम्‌ ॥ 
इद्धैवास्मेः अस वस्तां बतेन यस्य: पदे पुनते देवयन्तः ! 

१,.५९ 1.0, „ न [^ ह भ 
धघतपद( शक्वर। सोम॑यष्रोपं यज्ञम॑स्थित वेश्वदेवी ॥१॥ 

1०-( इडा ) श्रद्धा बुद्धि, सव्य धारण करने वारी बुद्धि रूप 
कासघेनु ( एव ) ही ( अस्माच) हमं ( चतेन ) क्न ओरकमसे 
त~ प्र० ) "द्विवोवा विप्णः (द्वि°) "महोवा इति यज्ञ ०} (द्वि°) उरौ 
विष्णौ वृहतोऽन्तरिक्ात्‌ इति मे° सं° | "उभा हि हस्ता वसना 
पणस्व" इति यज्‌० । 
२७] १-( प्र० ) श््रचघृतेन' ( त° ) ‹ वैश्वानरी शक्तरी वादरृधाना ! इति, 
न्रापर श्रौ सू°। 











८ अनु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे, सुशोभित करे, ८ यस्याः ) जिसके 
(पदे) पद्‌ अर्थात्‌ चरण, प्राति ओर ञान में ( देवयन्तः ) अपने को देव, 
उत्तम गुण सम्पन्न वनाने की चेष्टा करने वारे अथवा देव, इदवर ओर 
विद्वानों की उपासना करनेवारे रोग अपने को ( पुनते ) पवित्र कर 
रेते हे । वह ( घृतपदी >) तेजोमय स्वरूप वाली, क्तानमयी, पद्‌ पद पर 
घृत के समान पुष्टिकारक, बुद्धिवर्धक पदाथ को करनेवाटी कामधेनु केः 
समान ८ शक्तरी ) खव प्रकार से शक्तिमती, ( सोमश ) सोम-आस्मा,. 
ओर ब्रह्य को अपने पीठ परं धारण करनेवाली, आत्मा ओर बह्यक्तान की 
पोपक होकर ८ वैरवदेवी ) समस्त विद्वानों को हितकारक ओर आत्मा के 
सव इन्टियगण के यिय सुखकारी होकर ८ यन्तम्‌ >) यक्त, छुभकम याः 
परमात्मा स ( अस्थित >) स्थित है । 


~न 


[ २८ (२९) ] कुशल को प्रार्थना । 


~--<-* ५, 


[~क ^ भा क 


मैधातियिक्रषिः | वेदादयो दवता: | त्रिष्ट्रप्‌ एकच सुक्तम्‌ ॥ 
वेदः स्वस्तिद्र.घणः स्वस्तिः परशुदिः पर श्यनः स्वस्ति । 
छ (वृष्कृते। यन्य ( यज्ञकर (सरास्त द्‌वसि( यज्ञम जुषन्ताम्‌ ॥१॥ 
भा०--( वेदः ) वेद, पुरुप ओर दभसुष्टि ( स्वस्तिः ) हमें छभ 
कल्काणकारी हो, ( द्रुघणः ) जिस पर वदद लकड़ी रख,कर काटता है 
वह रकी का ड्‌ भी (स्वस्ति) शुभकारी हो । ८ पर्चः ) रुकडी 
काटने का फरसा ओर (वेदिः) यक्तकी वेदी ओर ( परछयुः ) घास 
काटने की दात्री ये पदाथ भी (नः) हमें ( स्वस्ति >) भ ओर सुखकारी 


हों । (हविः-कृतः) अन्न हवि को तैयार करने वारे यज्ञकामाः ) यत्त के 
1 
[२न] १-्० द्वि°) स्प्यः स्वस्तर्विषनः स्वस्तिः परशुवेदिः पशुर्मः 


स्वस्तिः" इति तै” सं | 
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अभिरापी ( यक्तियाः ) यन्न करने मँ कुश ( देवासः >) विद्वान्‌ लोम 
आकर ( इमं यत्त ज॒षन्तार्‌ ) इस यक्त को प्रेमपुवैक सेवन करं । 


अध्यात्म मे--वेदनपुरूप । दुवणनप्राण, पर्यु=हानवच्र, वेदि=चिति- ` 


[० [भन [अक 
शक्त । याज्षयदन्दय । यत्त~जाचमा। 


>~“ 


[ २९८३०) ] रभि श्रौर विष्णु की स्तुति) 
मेधातिथिक्रषिः | अग्नाविष्णु देवते । १, २ विष्टमो । द्वयुचं सूक्तम्‌ । 
अग्नाविष्णु महि तद्‌ घं( नहित्व पाथो घृतस्य श्यस्य माम । 
दमेदमे सघ रत्ना दधानो प्रति वां जह्य धृतमाचरएयात्‌ ॥(१॥ 
1०--हे (अग्नाविष्णू ) भग्ने ! ओर हे विष्णो ! (वा) तुम दोनों 
का ( तद्‌ ) वह अपू्ं ( महि > वड़ा ( महिववं ) यश है किं आप दोनों 
८ गद्यस्य >) गुहा मे स्थित, सुगृद॒ ८ घृतस्य ) परसवण करने वले, तेजो 
मय, सार पदार्थं के ( नाम ) स्वरूप को ( पाथः ) परान करते हो, अपने 
मीतर उसको धारण करते हो । अप दोनों (दमे-दमे) घर २ मे (सप्र) 
सात ( रत्ना ) रमण करने योग्य शक्तियों को ८ दधानौ ) धारण करते 


हो! (वां) ठम दोनों की ( जिह्वा) जीभ ( ग्रवि धृतम्‌ ) प्र्येक घृत 


को ८ आचरण्यात्‌ >) आस्वादन करती है । 
आसनावस्या म्रा साम धरय चा चधा घतस्य गुह्या उषस । 
दमदम सखुष्ट्त्या ववचधाना प्रति षा जडा घतमुच्रख्यात्‌ ॥२॥ 
1०--हे ( अश्चाचप्णू ) अग्ने जर चणो} (वां) आप दीनां 
का (महि ) वड़ा ( प्रियम्‌ ) मनोहर ८ धाम ) तेज ओर धारण सामथ्यं 


है । ओर आप दोनों ( धृतस्य ) ज्योतिर्मय आत्मा के ( गुद्या ) युद्य, गृद्‌ 


, { द्वि° ) पातम्‌ इति शा० श्रो० सू०। महित्वं वीतम्‌, श॒द्यानि' 
(च० ) चरण्येत्‌ इति त° संर । वचवररण्यद्‌', “उपवा शां० प्रो० तू० 1 
८ 
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रहस्यमय तत्वों को, ज्ञानमय ओर कर्ममय रहस्यो को ( जुपाणौ ) सेवन. 
करते हुए ( वीथः ) उनको प्राक्च करते हो । ( दमे-दमे ) भ्रव्येक घर या' 
देह मे ८ सु-सतुव्या ) उत्तम स्तुति, ज्ञानशक्ति से ( वह्धानौ ) बद्धिको 
आक्च होते रहते हो । (वां ) आप दोनों की ( जिह्वा) जिद्धा, आदान 
दाक्ति ( प्रति धृतम्‌ ) प्रवयेक धृत, तेजोमय उस को ( उत्‌ चरण्यात्‌ ) 
श्राप्त करे । राष्ट्र मे अग्नि-विष्णुराजा, मन्त्री, राजा सेनापति, य॒हस्थमे 
अग्नि-विष्णु=यजमान ओर पुरोहित । आधिदैविक मे अग्नि-विष्णुनभग्नि 
ओर सूर्य । 


"र<" 


[ ३० ( ३१) ] ज्ञानाजन । 
श्ग्वंगिरा ऋषिः । यावापृधव्यौ, मित्रो ब्रह्मणस्पतिः, सत्रिता च 
देवताः । वृहती छन्दः । एकं सूक्तम्‌ ॥ 

स्वाक्क म दयावपृथिवी खाक ि्ो अकरम्‌ । 

स्वा सर बह्मणस्पतिः स्वक्कं सवता करत्‌ ॥ 

भा०--( चावाष्रथिवी ) यो ओर प्रथिधी माता ओर पिता(मे) 
सेरी आंखों को ( सु-आक्तम्‌ >) उत्तम रीति से अजन करं, मुन्ने सव बातें 
सखो कर स्पष्ट रूप से वतखयवें । ( मित्रः ) स्नेह करने वाखा ८ अयम्‌ ) 
यह खोक भी (मे सु-आक्त) मेरे आँखों मे ज्ञान का उत्तम अजन रगा । 
वे भी मेरे आगे सव वातं स्पष्ट रखें! ८ ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्मवेदका परि- 
पार्क आचायं भी (मे सु-आक्तं ) मेरे खों मे ज्ञान का अजन करे, युन 
सव कान स्पष्ट रीति से उपदेदा करे । ( सविता ) सव का उत्पादक मरक 

( द° ) जषाणाः इति वहुत्र | ( तृ ° ) वावरधानाः इति त° सं० | 
“प्तौ” इति मे° सं ° । सुप्टतीर्वामियानाः इति आरा श्रौ° सू० | (द्वि° ) 
“पातं घृतस्य ग्यां ङषाणः' इति पैप्प० सं० ] (तृ० च० ) ष्टम दमे समिधं 
यद्दयगे प्रति ते जिह्वा -षतमुचरण्यत्‌ ।* “इति यज॒ = | २४ | 
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परमात्मा भी (मे सु-आक्त).मेरे हृदय के नेत्रो मे अञ्जन ङ्गा कर उनको 
दीर्घदर्शी करे । इस मन्त्र से चद्यचारी की आंख मे अंजन ङ्गनेका 
विनियोग है । 
° ->ने><<० 
[१ ५ न [4 [१ 
{ ३९१८ ३२) ] अपनी उन्नति के साथ द्वेषी के क्य की प्राथेना। 
शग गिरा ऋषिः | आ्रायुर्दैवता | त्रहष्टप्‌ छन्दः | एकच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र (तिभिवहुलाभिनः। द्य यचलेषएठाभि मंघवनचूर जिन्व । 
यो नो देष्ख्यधरः सस्पदीप्र यसु द्विष्मस्तमु प्रणो जाल ॥९॥ 
। ऋ०३।५३।२१॥ 
भा०--हे इन्द्रं राजन्‌ ! हे ( श्चूर > बलवान्‌ दराक्तिमन्‌ ! ८ यावत्‌- 
अष्टाभिः >) अति अधिक श्रेष्ट, समस्त ८ वहुखाभिः ) नाना प्रकार की 
(ऊतिभिः ) रक्षा करने की विधियो से (नः) हमे (अधः) आज 
सदा ही (जिन्व ) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर । ओर ( नः ) 
हमसे (यः) जो (द्वेष्टि) देपकरे, प्रेम का वत्तावन करे (सः) वह 
{ अधरः } नीचे ही नीचे ( पदीष्ट >) चरुता चला जावे 1 ओर ( यम्‌ उ > 
जिसको ( द्विष्मः ) हम देप करें (तम्‌ उ) उसको ( प्राणः जहातु ) 
-आण छोड दे, वह जीवित न रहे । 


[ ३२ (३३ ) ] दीधे आयु प्रापि की प्राथेना । 
रह्मा ऋषिः । त्रायरदेवता । अष्ट्‌ छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
उपं प्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतीवृधम्‌ । 
गन्म चरश्चतो नमे! दीध्मायुः कृणोतु मे ॥९॥ 
ऋ० ६ । ६७।२॥ 
[२१] -{ द्वि° ) “याच्छष्ठामिर्म' इत्ति ऋ० । 
[३२] -दोचेमायुः कृणोतु मः इति चतुथः पादो ऋग्वेदे नास्ति । 
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भा०--हम (प्रियं ) अपने को प्रिय रूगने वारे ( पनिप्नतम्‌) सदा 
करियाशीरु, नित्य प्रयोग मे आने वाटे ( युवानम्‌ ) सदा तरुण, नित्य 
नये, प्रवल ( आहूती-बधम्‌ ) आहुति पड़ने पर वदने वारे इम लोग 
{ नमः विभ्रतः ) अन्नको धारण करके अग्नि, जाठर अग्निके (उप 
अगन्म ). समीप प्रास्त हो । इससे वह प्रवर जाटर अग्नि (मे) मेरी, 
८ दीर्घम्‌ आयुः ) दीं आयु ( कृणोतु ) करे । सन्दाग्निमे अन्नका 
भोजन करना आघुनादाक है । प्रवर जाठर अग्नि के होते हुए भूख गने 
पर अन्न खाने से आयुप्य वदता हे । 


०००->--<<* 


[ ३३ ( ३४ ) ] दीघौयु की प्राथना । 
ज्या ऋषिः | मरुतः पूषा परनन मम्बरोक्ता देवताः । पथ्यापेक्तिश्छन्दः | 
एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
स मा प्सिश्वन्तु मरूतः स पूप! स वृद्रस्प्तिः। 
स मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीधमायुः कृणोत मे 1६ 


हि > 
4 


भा०--( मर्तः >) प्राण अपान, व्यान समान, उदान आदि रीर- 
व्यापी मरुत्‌गण ओर छुद्ध वायुएु ( पूपा ) पुष्टिकारक मन ओर सुय, 
८ बृहस्पतिः ›) ब्रहती वाणी का पति आत्मा या परमात्मा ओर ( अयम्‌ >) 
यह ( अग्निः ) अग्निभग्नि जाठर अग्नि( मां) सन्ने ( प्र-जया) प्रजा 
से ओर ( धनेन ख ) धन से ( सं खिज्न्तु, सं, सं, सं सिञ्च ) अच्छी 
प्रकार सेच सुश्चे प्रदान करे ओर (समे) मेरी ( आयुः) अयु कोमभी 
< दी्ेम्‌ ) रम्बा ( कृणोतु ) करे, वदृवें । 


[३२] १-( द्वि ) स इन्द्रः (०) प्सवः (त°) "सिच्च त्रायुषा च 
वलेन चः इति तेऽ श्रा० । - । 


< 
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[५ € 
[ ३४ (३५ ) ] शरु पराजय की प्रार्थना । 
अध्वा परमेष्टी च ऋषिः | जातवदो दवता । जगतो छन्दः | एकच सूक्तम्‌ । 
द. 
रने ज्ञातान्‌ पर खुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो जदख । 
श्धस्पदं रृणणष्व ये पुंतन्ययोन।गखस्ते वयमदितये स्याम ॥९॥ 
पूवौधः, य° १५।१॥ 

मा०-- दे (अग्ने) अग्ने { विद्धन्‌ { राजन्‌! प्रभो ! तू मे) मेरे (जातान्‌) 
उस्न्न हुए (सपत्नान्‌) शनो को (प्रणुद) दुर कर । ओर दे (जात-वेदः) 
समस्त उत्पन्न हुए पदाथां को जानने हारे विद्वन्‌ ! (अजातान्‌ ) तू उन 
को भी जो अमी दात्र बने नदीं हुए प्रवयुत उनके शत्रु वनं जाने के लक्षण 
दीख रहे टौ ठन को भीं (प्रति चुदस्व) दूरकर। ओर (ये) जो 
< एतन्यवः; ) एतनानषेना खेकर खक्ष पर चदाई करनेके उद्योग मेर 
उनको ( अधः पदम्‌ >) मेरे चरण के नीचे, या मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे 
से कम योग्यता जर कम मान, प्रतिष्टा बारा ( कृणुप्व ) कर । (ते 
अदितये ) तुक अखण्डनीय शासन करने चारे राजा के लिये ( वयम्‌ ) 
हम प्रजागण सदा ( अनागसः ) निरपराघ ( स्पराम ) रहं । 


[ ३५ ( ३६ ) ] शत्रु पराजय की प्राथैना । 
थवी ऋषिः । जातवेदा देवता । १ जगती छन्दः } २,३ त्रिष्ट्मौ | 
तृच सूतम्‌ ॥ 





[३४] १- प्रणुद नः सपत्नात्‌”, श्वद जातवेदः इति यजु° | उत्तरार्षस्तु 
यद्धपि श्याधि नो ब्रुहि एमता ब्रहेड॑स्तवस्याम .शम॑स्षिवरूथ इद्धो ।* 
इति ग्रजु°। । ५ 


४ ्रथववेदभाष्ये [ सृ० ३५।२ 
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परान्यान्त्छपत्नान्त्स्दसखा स्स्व भर्यजञतान. जातवेदो युदख । 
इद्‌ राष्ट पिपृहि सौभगाय विश्व॑ एनमनु मदन्तु देवाः ॥९॥ 
पूवौधः य° ६५।२॥ 

भा०--हे अग्निस्वरूप (जात-वेदः ) अपने उसन्न दानु ओौर मि सव 
को भरी प्रकार से जानने वाटे प्रभो ! राजन्‌ ! तू. (अन्यान्‌ >) अपने राष्ट्र 
के प्रजाजनन से भिन्न ( स-पलान्‌ › तेरे समान तेरे र्ट्‌ पर अपना आधि- 
पस्य जनाने का दावा करने वारे शतरुगण को ८ सहसा ) वर्पु्वक- 
८ प्रहस्त >) अच्छी प्रकार दवा ओर (अजातान्‌ >) भौर अग्रकट श्ुजों 
को ( प्रनुद्स्य >) दूर कर ढे ओौर ( सौभगाय ) ओर उत्तम धन धान्य 
सरदि के ल्य ( राष्ट ) इस राष्ट्र को ( पिष्टि ) पाटन कर ओर सव 
को सन्तुष्ट कर ! जिससे ( एनं >) इस राजा को ( देवाः ) समस्त विदन्‌. 
रोग शिर्पी गण, चिद्या, दिस्प, धन धान्य से सम्पन्न शक्तिमान्‌ छोेग 
( विद्रवे ) सव प्रजाए भी ( अनु मडन्तु >) इसके उत्तम शणसन से भसन्न 
होकर इसे आशीर्वाद देँ । 

डमा यास्त शत )हखः सहस्र घमन।स्त) 

तासा त सवासासहमर्मचा वलमप्यचाम्‌ ॥२॥ 

भा०-(दमा) ये (या) जो (तत) तेरी (शत) सौ सैकड़ों (उत्त ) 
ओर ( सहम्‌ ) हजारो ( धमनीः } धमनी, स्थूर नादियरं हँ ( तासा ) 
उन ( सवासां ) सवके ( विरम्‌ ) सुख, छिद्र को (अहम्‌) मे (अदमना) 
पत्थर से, पत्थर के समाने कठोर प्रतिबन्ध से ( अपि अधाम्‌. ) चन्द्‌ 
करता ह । शरीर की नादियों अरे धमनियो के समान राजा के शक्ति 





२५] --“सदेसा जातान्‌ प्रदा नः सपत्नान्‌ इति यजु० {| (च० ) चतु त्वा 
देवाः सवे उषन्ताम्‌' इति पेप्प० सं० 
२-( तरु ° ) सवौसां साकम्‌' इति पेप्प० से०। 


-स° ३५ ३] सप्तमं काशटडम्‌ । ५२ 
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भासि करने ओर प्रजा को- चूसने के सैकदा, छोटे वदे साधन हँ उनको 
करोर प्रतिवन्ध से रोकना चाहिये । 
परं योनेरवर ते कृणोसि मा स्वा प्रजाभि भृन्मोत सखः 
श्रख? त्वाध्रजसं कृणोस्यश्मान ते अपिधानं करोमि ॥३॥ 
भा०-(ते) तेरे (योनेः) पदया स्थान या ञआश्रयके (परं) 
उक्छृष्ट, सचसे उन्नत पदको सै प्रजा का मुख्य प्रतिनिधि ( अवरम्‌ ) कुछ 
नीचा ( कृणोमि ) करता हू ओर फिर भी ( व्वा ) सन्ने ( मजा ) प्रजा 
{उत >) ओर (सूनुः) तेरा पुत्रः अथवा तेरा प्रेरक मन्त्री आदिमी 
(मामा अमिभून्‌ ) तेरा तिररकार न करे । (ववा ) तुक्तको भैं ( अस्वं ) 
स्व~-धनसे रहित ओर ८ प्रजसं >) प्रजा पुत्र आदि से रहित ८ कृणोमि } 
करता ह्र । ( ते ) तेरे ( अपिधान) चारों तरफ़ का आवरण (अरमान ) 
परस्थर का ( कृणोमि } वनाता ह । 
राजा की सर्वोक्कृ्ट पदवी पुरोहित से नीचे रहे । प्रजा ओर मन्ति 
ओर राजकुमार आदि राजा का अपमान न करं । राजा का अपना कोई 
धन या जायदाद नदी । प्रजा ओर राष्ट्र ही उसकी सार्वजनिक जायदाद 
है । उसका पुत्र कोद उसका निजी पुत्र नही, प्रद्युत चह भी उसकी 
सामान्य प्रजा के समान है । वह राजा पुत्र होने से राञ्य का स्वामी नहीं 
दो सकता । राजा का पुत्र राजा नहीं इसमे एक पस्थर के समान द्द्‌या 
अमेय है अथात्‌ यह नियम खूच कठोर होना चाहिये । २, ३ इन दोनों 
-मन्त्रोको सायणने प्रहवेपिणी खी के गमं-निरोध-परक खगायाहै। 
ग्रीफिथ ने इन दोनों मन्त्रो को अदरील जानकर अथै नहीं किया । परन्तु 
अथवे-स्ाुक्रमणी के अनुसार इन दोनों का देवता पृ्मन्त्राजुसार जात- 
वेदाः [ राजा ] है । 


॥1-- = 


२-श्वश्वां त्वा ्रग्रजसं" इति सासामिमतः | 


` ५६ अथवेवेदभाप्ये । [ सू° ३७ । १ 
[ ३६ ( ३७ ) ] पति पत्ती की परस्पर प्रेम-वृद्धि की साधना । 
च्रथर्वा ऋषिः । र्ति देवता । च्रद्टरए्‌ छन्दः | एकच सूक्तम्‌ ॥ 

च्योनि-मधंसकाशरो अनीकं नो समञ्जनम्‌ । 
सन्तः कुरुष्व मां हृदि मन इग्यौ सहाखंति ॥९॥ 
भा०--वर वधू, पति पत्नी परस्पर म्रेम-व्यवहार वदने के ल्प 
उक्त विदःर सदा अपने चित्त मे करं। हम पति ओर पत्नी हैँ 
८ नौ >) हमारी ८ अक्षयौ >) आँखे ( मधु-संकाशे ) मधुर मधु के समान 
मरेममय अदत से सिची है । ( नौ ) हमारा ८ सम्‌-अउजनं ) एक दूसरे के 
` भ्रति निःसंकोच व्यवहार भौर चित्तके भावों का स्पष्ट रूपमे प्रकादा 
करना ओर परस्पर मिना भी ( अनीकम्‌ ) सुखपुणे, जीवन-दायक 
हो) हे प्रियतम ! ओर प्रियतमे! (मां) सुक्को तू ८ अन्तः हृदि) 
भीतर हृदय मे ( कृणुष्व ) रख ठे ओर (नौ ) हम दोनों का (मनः 
इत्‌ ) मन भी ( सह असति ) सदा साथ रहे । 


०००->दर-~<<* 


[ ३७ ८ ३८ `) ] पतिपत्नी के परस्पर प्रेम-वृद्धि की साधना । 
अथव ऋषिः । परतिर्दैवता | चुष्टरप्‌ छन्दः | एकच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
स्मित्वा मनुजातेन दध्मे मम वास॑सा । 
यथासो मम॒ केव॑लो नान्यासां कीर्तय स्वन ॥१॥ 

भा०-दे प्रियतम ! हे मेरी भियतमा खी ! (मम) अपने (मनु-जा- 

. तेन ) मनु=मनन, चद्‌ संकस्प से वने, ( वाससा: >) अपने अच्छादन करने 

` वारे चस से ( स्वा ) तुश्को ( अमि दधामि ) बांधती द । ( यथा-) निस 

से त्‌ ( केवः ) केवल, एकमात्र पति ( मम असः ) मेरे अतिरिक्त दूसरी 
चयो के विषय मेँ ( न चन कीत्तंयाः >) कभी वातत भी न करिया कर । . 





[३६] (प्र° ) श्क्तो' इति सायणाभिमतः | 


स्‌० ३८२] सत्तं काण्डम्‌ ७ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~^~~~~~-~-~~--~~-~~^~~~~~-^~ ~^ ~~~~- ~^“ ~~-~-~~~-~^~~~ ^~ ^^ ~^ ५ ^ ^~ 


[ ३८ ( ३९ ) || स्वयंवर-विधान । 
अथव ऋषिः | क्नस्पातेदत्रता | १, २, ४, ५ अतुन्ट्र। 
३ चतुप्पादुषप्णिद्‌ । पचचं सूक्तम्‌ । 
इद्‌ खनामि भेषज मं(पश्यमभिरःरुदम्‌ 
19 | 4 ^~ ] 
परायतो निवतैनसायतः धतिनन्द॑नस्‌ ॥९॥ 
भा०- मखी (इदं ) इस ( भेषजं ) रोग ओर अपने दुःख को 
दूर करने वाखी ओौपध्र को ( खनामि ) खोदती हं " यह ओपध रेसी हे 
किं ( मा-परयम्‌ } ' जो पुरूष युद्ने देखेगा यह ओपधि इसी ८ अभि-रेर- 
दम्‌+) दूर जाने से रोक कर खडा कर लेगी ओरं यदि वह दूर भी चखा 
जाय तो ( परायतः ) दूरके देक से भी ( निवत्तेनम्‌) उसे रया र्गी, 
( आयत्तः ) ओर मेरे प्रति आते हुए पुरुप को ( रति नन्दनम्‌ ) 
प्रसन्न कर देगी । स्वयवरात कन्या .आसुरी नामक दिव्य ओपधि को इस 
कर्प से स्वयं धारण करती दै । 


५ भभ 


येना निचक्र आंसर्रीन्द्रे देवेभ्यस्परि । 
तेना नि ऊव त्वा महं यथा तेसानि खप्रिया ॥२॥ 
मा०--(जासुरी) आसुरी नामक ओपधि या प्राणज्क्ति (येन ) जिस 
ग्रभाव से ( देवेभ्यः ) इन्द्रियों के ८ परि) ऊपर {इन्द्रं ) इन्द्र=जात्मा 
को (नि चक्रे) वर्शाखी करती है। हे पुरुप ! ( तेन) उसी वसे 
८ अहं ) मैं स्वयंवरा कन्या स्वयं ` ( स्वाम्‌ >) तुक्च को ( नि छ ) सवथा 
६ अपने पर अधिकारी बनाती हूं ! (यथा) जिससे (ते) तेरीमै (सु- 
पिया >) चहुत प्यारी ( असानि ) हो जाऊ ! र 





{३८} ९~'सास्पर्यम्‌ इति काचन्‌, वेवरकामितश्च | 
२-पत्याः अन्यनारौ ससगसभितोनिरुन्धदिति सायखः। 


„^ .~~~-~~~- ~~ ~~~ -~-~~~-~~~~- ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
ननन ^~ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ ^~ ^^ 1 


परताचा सामास प्रताच्यत सयस्‌ । 
प्रतीची वेश्वान्टेवान्‌ ता त्वाच्द्ावदामास ॥२॥ 
भा०--पुरुप कन्या के रति कहते हे । ( सोमं प्रतीचीं असित 
सौम्यगुण युक्त पुरप के प्रति पनी भाव से आना चाहती है ओर त्‌ 
८ स्यम्‌ प्रतीची ) सूय॑=विद्रान्‌, या उत्तम सन्तानोत्पक् करने मे समथ 
पुरुप के प्रति जाना जाहती है । ओर ( विश्वान्‌ देवान्‌ प्रतीची") समस्त 
देव विद्भानों के सन्मुख आनो चाहती है । ( तां ) एसी उत्तम चारेत्रवती 
८ त्वाम्‌ › तुश्चको हम ८ अच्छा वदामः ) उत्तम कहते हे । 
सह वद्‌ा।सअ नत्‌ त्व सभायामह त्व चद्‌ । 
मेदसस्त्वं केवलो मान्यासं( कीतय] स्वन ॥४७॥ 


भा०- स्वयंवरा कन्या पुरूप के प्रति कहती है। ( अहम्‌ >) ओर 
( सभायाम्‌ ) विद्वानों की सभा मे ( अहम्‌ वदामि ) जव मँ भाषण कर 
तव ( न इत्‌ स्वम्‌ ) तू भाषण मत कर । ( अह ) ओर वाद्‌ मेरे वोर 
चुकने पर ( त्वम्‌ वद्‌ ) चू भी भपनी अभिलापा, अर योग्यता भरकट कर 
इस प्रकार दोनोंका परस्पर अभिप्राय प्रकट हो जाने के, उपरान्त 
यदि तुम्हारी अभिखापा गृहस्थ मे मेरे संग रहने कीष्दट होतो ( स्वम्‌ ) 
तू (मम इत्‌ ) मेरा ही होकर ( असः ) रह, ( अन्यासाम्‌ ) उसके वाद्‌ 
आर खियों के विपथ ( न चन कीतंयः ) का नाम भी सत रेना। 
यदि वासि तिरोजन यदि वा नयस्तिरः 1 
इये ट मद्यं त्वामोपषंधिवेद्धेव न्यानयत्‌ ।॥५॥ 


सआा०्-हे मेरे अभिखापी पुरूप ! (यदिवा) चाहे तू (तिरः 





४-शच्रह्‌ वदानि महच्वम्‌* इति पैप्प” स ° । 
५-( प्र० ) शतिरोचनम्‌' इति सायणामिमतः | (त°) इयं खा 
मह्यमोषधिः? इति पैष्प० सं० | 


सूु० ३६११] सप्तमं काएडम्‌ ५६ 
जनम्‌ ) जने के भीतर, अरण्यों मै (यदिवा) ओर चाहे (नयः). 
नदी केभी (तिरः) पार हो! ( इयम्‌ ) यह ( ओपधिः)} ओपधि 
जिसको मेँ स्वयवरा कन्या धारण करती हू वह ( खाम्‌ >) तुद्षको (मद्यम्‌) 
मेरे स्थि, सुक्े पराप होने के दिए ( वद्धा इव ) मानों वाध कर दस जन. 
सभा मे ( नि जनयत्‌ ) अवश्य खयेगी । 

सायण ने यह सक्त पति च्लीकरण के ल्थि आसुरी ओपधि को वंध 
कर पत्ती के मुख से कलाया है । परन्तु चतुथं मन्त्र हमे स्वयवरा-कन्या- 
परक लगाने की प्रेरणा करता है । 
|} इति तृतीयोऽवाकः ॥ 
{ तत्र षोडश सूक्तानि, ऋचश्ेकव्रिशन्‌ 


०५ नर > < 


£ 
[ ३९ (४०) | स्ससागर व इश्वर का स्मरण । 
प्रस्कण्व ऋपिः । मन्वोक्षः एपणेो देवता | व्रिप्ट्य्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
दिव्यं सपरं प॑यसं वृहन्तसपां गर्भ वृपभमोप॑घीनाम्‌ । 
स्भीपतो वृष्य्या तपे्यन्तमा ने। गोष्टे र॑यिष्टां स्थ(पयाति ॥९॥ 
ऋ० १} १६४ ५२॥ 
मान्-( दिभ्यम्‌ >) चौरखोक मे या दिद्=मोक्ष मे विद्यमान्‌ 
(सुपणम्‌ >) शोमन रूप से पतनशीरः, पाटन ओर कान से युक्त (पयसम्‌) 
ज्ञानमय आत्मवर से युक्त ८ वृहताम्‌ ) महान्‌ ( अपाम्‌ गर्भम्‌ ) कर्मो 
(२६) --ऋष्रेदे दाधेतमा ऋषि । सरस्वान्‌ सूर्यो वा देवता । (भ्र) वायतः 
( द्वि") 'दशनयापधघानां! ( त° ) तर्थयन्ते सरस्वन्तमवसे 
जोहवीमि" इति ० । ( तृ ° ) वृष्टिभिः" इति तै” सं० । (प्र० ) 
ष्दिव्यं समुद्रः (तृ चण) श्रमीप्तं रय्या तपन्ति सरस्वन्तं 
रदिष्ठवा ( रथिष्ठं ) स्ादये' इति पैप्प° सं० । 


६० अथवेवेदभाष्ये -[ सृ° ४० १ 


~~~ ~~~--~-~-~---~-~-~--~---~~-~-~-~-~~ ~~~ 








"~~~~~~~~~~~~~~- ~~~ ^^ ^+ 





ओर विन्ञानों को ग्रहण करने वाटे ( ओपधीनाम्‌ ) ओपधी वमस्पतियों के 
अति (पभम) जल चरि करके उनको वदने वारे मेव या सुयं के समान 
ज्ञान-जरों ओर आनन्द वृष्टि के करनेवाले ओर ( अभीपतः ) ओर पने 
दारण मे आनेवाले जीवों को ( ब्रप्व्या ) आनन्द ओर अश्तकी वर्पासे 
( तपेयन्तम्‌ > वृक्ष करते हुए उस परम पुरुप, परमेश्वर को इम स्मरण 
करंजो (नः) हमारे ( गोष्ठे ) गौ=इन्दियों के निवासस्थान देह में 
` ( रयिस्थाम्‌ ) रयिनवलन्प्राणियों मे भी अधिष्ठाता रूपसे स्थापित 
करता है। 


१०००० 


€ 
[ ४० (४१) | रससागर इश्वर करा स्मरण । 
प्रसफणख ऋषिः । सरस्वान्‌ देवता । £ भुरिक्‌। २ त्रिष्टरय्‌ । नुच सूक्तम्‌ | 

यस्यं घतं पशवो यस्ति सर्व यस्य॑ तरत उपतिष्ठन्त आप॑ः । 

यस्यं घते पुंण्पतिर्निविष्ररतं सरखन्तमर्वसे हवामहे 1९॥ 

भाग-८( यस्य ) जिसके ८ चतं ) किये, कमं को ( सर्वै पदावः ) 
समस्त पञ, वद्ध जीव ( यन्ति ) अनुगसन करते है, अनुकरण करते है । 
( यस्य ) जिसके ( चते ) क्तान में ( आपः ) आपः=आप्तकास, जीवन्मुक्त, 
कृताथ पुरुप ( उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित है, वियमानं ह ओर ८ यस्य चते ) 
जिसके अपने किये कमं में ( पुष्ट-पतिः >) उन २ नाना प्रकार के पुष्टिकारक 
पदार्थौ का स्वामी, पूपा, परमेदवर स्वयं (नि-विष्टः) विराजमान है ! ( तं ). 
"उस ( सरस्वन्तं ) महान्‌, समुद्र के समान समस्त सान ओर कर्मो के 
विशार स्वामी, प्रञ्ु को हम ( जवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( हवामहे ) 
स्मरण करते हे । 








[४०] १-(द्वि० ) चरतेः (व°) पपुषटिपतिःः (च०) द्मः इति त 
सं° | (ग्र०) घ्रं इति पैप्प० सं०। । 


स०४१।१]. स्तम काण्डम्‌ ६१ 


श्रा प्रत्यञ्चं दाये दाश्वसं सरखन्त पुष्ट्पत रायिष्टाम्‌ । 
रायस्पाप श्चचस्यु वसाना इद हुवेम सर्दन रयीणाम्‌ ॥२॥ 
भा०--८( इह ) इस संसार में ओर इस मानव देह मेँ ८ वसानाः ) 
रहते हए हम ८ प्रत्यञ्चः ) उस प्रत्यक्‌ आत्मा, भीतर विराजमान देह के ' 
अधिष्ठाता, साक्षात्‌ आत्मास्वरूप ( दाप ) अपने को उसके अधीन 
सखमपेण करने वे साधक को ( दाश्वसम्‌ ) वल, क्तान, प्रदान करते इए 
( सरस्वन्तं >) शक्ति क्रिया ओर ज्ञान के सागर (युष्ट-पतिम्‌ ) सव पुष्यो 
के स्वामी, सवके पोपक, (रयि-स्थाम्‌) रयि-वल ओर प्रणो मे अधिष्ठाता 
रूप से स्थित { रायस्पोष ) धनो ओर प्राणों के पोपक (श्रवस्युम्‌ ) देह- 
धारियों को अन्न प्रदान न करने हारे, ( रयीणां सदन > समस्त रेरवर्यौ 
ओर वलं के आश्रय स्थान उस ( प्र्यञ्चं ) प्रत्यक्‌, समाधि कार में 
साक्षात्‌ होने वारे विशुद्ध आत्मा को हम सदा (आ हुवेम ) स्मरण करं 
ओर उस को पुकार । 
व ~ 
[ ४१८४२) ] अक्ति की प्राथंना । 

मरस्कण ऋपिः । श्येनो देवता । {६ जगती । २ त्िप्ट्प्‌ । ब्युचं सूक्तम्‌ ॥ 

अति घन्वान्यत्यपस्ततद्‌ श्येना नचा अवसानटशः 

तरग्‌ विषवान्यच श स्जासन्द्रेण ख्या एव आ जगम्यात्‌॥ १॥ 


भ!०-- जिस प्रकार सयं मरुस्थले मँ भी जलो की वपां करता हे 
ओर इन्द्रनयेव के रूप सें सर्वत्र कल्याणस्वरूप होकर प्राक्ष होता है उसी ' 
प्रकार ( दयेनः ) जानवान्‌ या सवै-ज्यापक प्रसु (नू-चक्षाः ) सव मनुष्यों 





२-( तृ° ) ध्रवं (द्वि ) स्यीणाम्‌? (तृ ) चवसानां' (प्र° ) 
(दाश्वासंः इति सायणामिमतः | 
1४१] -१-( द्वि° ) (नृचक्तावसाना' ( च० ) शिवा जगाम' इति पेप्प० सं° 





द२ ्रथवेरेदभाष्ये [ स० ४१।२ 


~~^<~~^~^^ ^^ 





का द्रष्टा ( अवसान-द्यौः ) अवसान-म्रखयकार में भी सव पदार्थो ओर 
कम, कर्मफलों का द्रष्टा होकर ( धन्वानि >) धन्व - भोगभूमियों को (भति) 
अतिक्रमण करके ( अपः ) ज्ञान-जलों को ( ततर्द) वर्पाता है। ओर 
८ विश्वानि ) समस्त ८ अवरा ) नीचे के ( रजांसि >) रोकों को ८ तरन्‌ ) 
"पार करता हुजा ( इन्द्रेण सख्या } अपने मित्र जीव के साथ २ (रिवः) 
-स्वयं साक्षात्‌ कद्याण ओर सुखमय आनन्दमय, तुरीयपद, मोक्षरूप होकर 
( आ जगम्यात्‌ ) प्रप्त होता है, साक्षात्‌ होता है । 


|^ € 


श्येनो तचत्त! दिव्यः खुपणैः सदसखंपाच्छतये(निवैयो धाः । 
स नो नि य॑च्छराद्‌ वसु यत्‌ परांभृतमस्मा्कमस्तु पितृषु स्वधावत्‌ २ 
भा०--( दयेनः >) सर्व्त, सधैव्यापक ८ नृचक्षः ) सव जीवो को 
दष्टा, ( दिव्यः ) मोक्षधाम का स्वामी, प्रकादस्वरूप, ( सुपणः ) सुख- 
पू्वेक उत्तम रीति से सव का पारक, ( सहस्रपात्‌ ) सहस्रो चरणो वाला 
स्व, सर्वगति, ( शतयोनिः ) अपरिमित, सेकडों पदार्थौ का कारण ओर 
आश्रय, ( वयोधाः ) समस्त अन्न, कम॑फर को स्वतः अपने भीतर धारण 
करने वाला, ( सः ) वह परमात्मा ( नः >) हमें (यत्‌) जो ( पराश्रतम्‌ ) 
धन न्ान ओर सुख पर-आत्मा से अतिरिक्त इन्दिय मन, शारीर आदि कारणों 
दवारा प्राक्च हो सके उस ( वसु ) जीवनोपयोगी कान को (नः) हमें 
( नियच्छात्‌ ) पूणं रीति से ्रदान करे । ओर वही सव सुख ( अस्माकं ) 
हमारे ( पितृषु ) पारकों या प्राणों मे भी ( स्वधावत्‌ ) अन्न या माद्य 
विषय होकर स्वतः ( अस्तु ) प्रक्ष हो । 


१००-नेद--ल१० 


[ ४२ (४३) ] पापमोचन की प्रार्थना । 
प्रस्कण्व ऋषिः । सोमरुदरौ देवता | ्रिप्टमौ । गुचं सूक्तम्‌ । 


२-( दवि ) "वयोधात्‌" इति वैप्प” सं° | 


सू० ४२।२] सप्तमं कर्डम्‌ ६२ 
सामारुद्रा च वृहत 'वपृच्चममवचा या चा मगयमाचिचश्च । 
वाध्था दुर नक्ऋूात पराचः कृत ।चदनः प्र मुमुक्कमस्मत्‌ ॥२॥ 

| ७४२ प्रन द्वि° तु १।२४ | हतृ०च०॥] 
भा०--हे ( सोमरद्रा ) सोम ओर रट, जल ओर अग्नि (या) जो 

( अमीवा ) रोशकारी पदाथ ( नः) हमारे ( गयम्‌ ) गय प्राण मे, घर 

मे या शरीर मे ( आविवेदा ) प्रविष्ट हो गया है उस ८ विपचीम्‌ ) नाना 

भ्रकारसे शरीरम याषरमेंया देशा में फरनेवारे रोग को (विन्रृहतम्‌) 
नाना प्रकार के उपायों से नाद करो 1 ओर आप दोनों ( निः-ऋतिम्‌ ) 
सव अप्रिय पदार्थं ओर पापमय प्रवृत्ति को (पराचैः ) दुर ही (वाघेथाम्‌ ) 
रोको, दूर ही उसका विनाशा करो । ओर ( अस्मत्‌ ) हमसे (कृतम्‌ चित्‌) 
इषु भी ( एनः ) पाप को दूर करो । 
सोम शब्द्‌ से--राजा, वायु, चन्दर, क्षत्रिय, अन्न, भाण, वीय, अ्धत, 
आत्मा, व्राह्मण आदि का ग्रहणदहोताहै । सुद्र शब्द से अग्नि, घोर, 
अततिहत्ता, प्राण आदि लिये जाते हैं। यह रोग निवारण का ओर पापनाञ्नन 
का अकरण है । रोगनाश्चनमें सोम भौर स्द्रदौ प्रकार के चिकिप्सक टै 
एक सोमनजलीय शान्त गुण ओपधियों से चिकित्सा करने वारे, द्‌ सरे रुढ= 
, तीक्ष्ण ओपधियों द्वारा चिकित्सा करने वारे । पापनाशन मे उपदेशक ओर 


दण्डकन्ता, आघद्विक्‌ म जख अर आगन } अध्यास स प्राण अर अपान 
या श्राण आर उदान । 


समरस्द्रा युचमतच्यस्मद्‌ चश्च तनूषु भपजापर्य चत्तम्‌ 


वं स्यत मुञ्चत यन्नः असत्‌ तनुं वद्धं कृतमेनो! छरस्मत्‌ ॥२॥ 
¡ ७४।२॥) 


[४२}) १-ऋग्वेदे सारद्याजो वाहैस्पत्य ऋषिः" (त° ) "खरि वाधेथां निकरति' 
( च० ) पुपुगध्यस्मत्‌" इति ऋ० | व्वधिधां देषो निक्ररति च ` 
( च ) श्यस्मात्‌" इति पेप्प° सं° | 
२-{ प्र” ) "एतान्यस्मे' { द्वि° ) श्यनो रस्ति इति बहुत्र । 


भा०--हे पर्वोक्तं ( सोमारुद्रा ) सोम ओर रुद्र॒ ( युवम्‌) आप 
दोनों ( अस्मत्‌ >) हमारे ८ तन्पु) शरीरो मे ( विश्वा मेपजानि) सव 
प्रकार की ओपधियों का ( धत्तम्‌ ) प्रयोग करो । आर ( यत्‌) जो कुछ 
( नः) हमारे ( तनूषु ) शरीर मे ( कृतम्‌ एनः ) हमारा ही किया पाप 
या कुप्य ८ असत्‌ ) है उसको ( अवस्यतम्‌ > दर मार भगाओ ओर 
{ अस्मत्‌ >) हम से उसे ( अव मुञ्चतम्‌ ) चुडा । 


००० >+“ 


[ ४३ (४४) | चार प्रकार की वाणी । 
प्रस्कण्व ऋपिः } वाग्‌ दवता | त्रिष्ट्‌ छन्दः । एकचं सक्तम्‌ ॥ 
शिवास्त एका अश्चिवास्त एकाः सव। विभि खुमनस्य्मानः। 


तिस्रो वाचो नि्दिवा च्चन्तरस्मिन तासामेका वि पंपातानु घोप॑म्‌।९। 
भा०--हे पुरुप ! (ते) तेरे भ्रति ( एकाः ) एक प्रकार की वाणियां 
( शिवाः ) दिव-क्याणकारिणी सुखप्रद है, ओरैर ( एकाः ) एक प्रकार 
की दूसरी (ते) तेरी ( अश्चिवाः) अशिव, अमगलकारी, निन्दामय 
वाणिर्यौँहें। त्‌ उन सव को ८ सुमनसखमानः ) अपने चित्त को श्चुभ,. ' 
सुन्दर, अविकृतं भाव से रखते हए ही ( विभपिं } धारण कर, सुन । 
अर्थात्‌ स्तुति ओर निन्दा दोनों को प्रसन्न चित्त होकर सुना कर, स्तुतियों 
से प्रसच्र मत दो ओर निन्दा के वाक्यों से उद्विग्न मतद । क्योकि 
( अस्मिन्‌ ) इस एुरुप के ( अन्तः ) भीतर ८ तिखः वाचः ) ` तीन 
रकार की वाण्या ( निहिताः ) रक्ली हँ । (१) परा जो आत्मां म वीज 
रूप्र से विद्यमान्‌ रहती हे, (२) परयन्ती जो वक्ता के रयोग के पर्वं मन 
मे.सकटप रूप से आती हं । (३) मध्यमा, जो इच्छापर्वक मानस 
संकल्पां मे रह कर ही शरीर के हषं विपाद्‌ आदि मुख विकारो को प्रकट 
करती है, ( तासाम्‌ 9) उनमेसे ही ( एका ) एक ओर्‌, चौथी. वेखरी 


सू» ४८६1 १] सत्तमे कारएडम्‌ ६५ 


^ ~~-~~~~~~~^~-~~-~-~-~-~~---~-~~-~---~---~-~~-----~---~----^~^- ~ 





८ घोषम्‌ अजु-). शब्द्‌ क स्वरूप मे आकरं ( विपपात) नाना रूप से 
वाहर आती है । प्रयोक्ता के भीतर हीं निन्दाव्मक वाणीकेभीतीन रूप 
रहते हँ ओर केवर एक चतुथं भाग दही वाहर आताहै। इससे वही 
अधिक उसके पाप से युक्तहै, न कफि श्रोता । 


[ ४४ (४५ ) ] इन्द्र ओर विष्णु । 
ग्रस्कणव ऋषिः | इन्दो विष्णुश्च देवते । भुरिक्‌ तिष्ट छन्दः । 
एकच सूक्तम्‌ ॥ 
[| ठ | भ भ 1 (^ भ (3 भ 
उभा जिग्यथुनं परा जयेथे न परा (जग्य कतरश्चनेनयाः । 
र ॥ विष्णौ ॥ हण्प $ भ > | भ 
इन्व विष्णो यदपस्पृधेथां चधा खट वि तदेरयेथाम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ६।६६।८॥ 
भा०-( उभ। ) दोनों इन्दर मौर विष्णु ( जिग्युः ) विजय करते 
हें (न परा जपरेधे) कभी शयुं से हारते नदीं हैँ । (८ एनयोः ) उन 
दोनों मे से ( कत्तरः चन ) कोरर एक भी (न परा जिग्ये ) नहीं हारता। 
( इन्दः ) इन्द्र ( च ) ओर हे ( विष्णो ) विष्णु ! तुम दोनों ( यत्‌ ) जव 
मी अपने विरोधी असुरो के साथ ( अप स्पधेथाम्‌ ) होड करते हो, युद्धः 
करते हो ( तत्‌ ) तब २ ( सहं ) समस्त संसार्‌ को (त्रेधा >) तीनों 


" प्रकार से ( वरि एेरयेथाम्‌ ) व्याप्त करते ओर चदा कर लेते, विजय कर रेते 


ओर उन मे वीर सामथ्यंवान्‌ होकर शासन-करते टो" 


००० >< * 





(४४] ९-चऋग्वेदेऽस्याः मारद्वाजो वार्हस्पत्य ऋषिः }' ( द्वि° ) "कतरश्च 
. , नेनोः? -इति-ऋ० । (च ०) दस्रं यदधीरयेथाम्‌” इति पैप्प० सं० | 
(4 


ददे थवंवेदभाप्ये [ सू०'६५५ १ 


५५५५९ 





~+ ~~ ~---~-~~~~~^~ ~ 








[ ४५ (४६, ४७ ) ] श्यां के दूर करने का उवाय । 
प्रस्कण्व ऋः । इतयापनयनम्‌ भपज देवता | १, > अष्टमा | 
यृचं सुक्तम्‌ ॥ 
जनाद्‌ विश्वजनीनांत्‌ सिन्धुतस्पयीभ्रतम्‌ । 
दूरात्‌ त्वां सन्य उद्धुतसी्याय्ा नाम॑ भेपजम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०्-दईप्य, दाह या दूसरे की उक्ति को देखकर जलने फे इरे 
स्वभाव को दूर करने के उपाय का उपदेदा करते है । हे ईप्यां के उपाय 
रूप ओपघे ! तू ( दप्यायाः नाम >) ईप्याको ज्काने या दवाने का उत्तम 
साधन है, इसी से उसका (भेषजम्‌) इलाज या ई््या नाम के मानस रोग 
की उत्तम चिकिप्सा है। (स्वा ) तुश्चको मानो ( दूरात्‌ ) दूर से ( उद्‌-ख- 
तम्‌ ) उखाड़ कर लाया गया ( मन्ये ) मानता दू । तु्चको ८ विश्व-जनी- 
नात्‌ ) समस्त जनों के हितकारी ( सिन्धुतः ) नदी या समुद फे ससान 
विशार; उपकारी सवके प्रति उदार (जनात्‌ >) मटुप्य से (परि अश्तम्‌) 
ग्राप्त किया जाता है । 

जव हृदय में ईप के भाव उदय हों उनको दवानेकेचियि यादूर 
करने के छवि उन लेक्ोपकारी महापुरुषों का ध्यान करना चाहिये जो 
अपनी सवेस्व सम्पर्ति को नदी फे समान परोपकार म बहा देते हें। 
ओर अपने आप उसका भोग नहीं करते । दूसरे फे वदते यरा ओर कीतिं 
से न जल कर स्वयं परोपकार में रगे ओर स्वयं यदास्वी ओर सच्चे परो- ` 
पकारी बने । केवर द्या मे जरने से कों बडा नहीं हो सकता । 





(४५]-- पञ्चपटलिकरायां दुचं सूक्तम्‌ । चअठकमणिकायां एकच सूक्तम्‌ | 

सायणोल्लिखतन विनियोगेनापि एकचमेव सूक्त | प्रामसंहितामु 
„ ` द्रवृचरपलम्यते | विपयसदाच् दव चमेव ज्ञायते | ॥ 
{` ~. ्रण).जनानां वाचाभरुक्तीनां [ स॒रक्तितानां ?.}° इति.पैप्प० सं] 


स्‌० ४६। १1 सप्तमं काण्डम्‌ द७ 

छभ्नेरिवास्य दर्दतो दावस्य ददतः पृथक्‌] ` 

एतासतस्यष्यासुद्‌नाञ्चमव शमय ॥ २ ॥ 

भा०-( उद्ना ) जख्से ( अग्निम्‌-इव >) जिस प्रकार जती आग 
को दान्त कर दिया जाता है उसी प्रकारे ( अग्नेः-द्‌व ) आग के समान 
या ( दावस्य >) जण की भडकती आग के समान ( दहतः ) जरते, 
कुडते इए या भयानक रूप मे भड्कते इ ( एतस्य >) इस ईर्पाल, दोह 
चाले चित्त कौ ( दंप्यःप्र्‌ ) इष्य कोप्रेमसे या दूसरों के खच्वरिच्र गुणों 
से ( दमय >) शान्त कर । # 


(५ ५4 
०१ <<० 


[3 [९ © 
[ ४६ ( ४८ ) ] सभा, प्रथिवी ओर खी का वणन । 
स्रवा ऋषिः | विद्पःनौ देवता । २, २ अष्ट्‌ | ३ भिष्टप्‌ | 
तुच सृक्तम्‌ 
[^ भा ^ (चालि (न वि 
सन(चातत परथुष्टुक्रं यः देचान्ाबासं खस । 
जुपखं इव्यमाहुतं प्रजां देच दिदिष्डूढ नः ॥ ९॥ 
ऋ० > | ३? 1 ६ ॥ य° ३४८ १०॥ 
ा०-हे देवि ! विदपल्नि ! दिव्य गुणों वारी प्रजांओं की पाख्न 
करने बाली ! दहे ( सिनीवालि >) अन्न का प्रदान करने वारी । अथ प्रेन- 





२-्रञ्ररितरास्य' इति मन्त्रोऽनुक्रमणिकाठसारं प्रथक्‌ सृतपुपचर्यते । 
ग्रस्य ईप्ापनयनो देवता | ( च ० ) उल्ला, उन्ता, उन्ना, उत्ता" 
इति बहवे) व्रणंविकारा । (त्‌ संवेगस्य मेपजं तदमुनामं गरृभाहितम्‌ 
इति पप्प सं० । 4 
[४६] ६-कण्बेदे गृत्समद ऋषिः स्तुकः केशमारः, स्तुतिः, कामो वा इति 
महाधरः । पृथुसंग्रमितकेशमारा इति. उव्वटः, २. उपचयाथस्या. 


[०० ^ क 


वा दहूदिशेतव। लार शपः -र्लुः। ‰ द 


वद्धे ! हे चि ! हे ( थस्तुके ) बहत से पुत्रों वारी ! या वहतो से प्रशं 
सित ! या विल्ाङ मध्यभाग वाली. या अतिकामनावति ! या प्रथुनयो- 
खोक के प्रति सदा खुखी रहने वारी ! तू (ढेवा नाम्‌) देवनवायु, सुय, जल, . 
मेघ आदि दिव्य पदार्थो के साथ ( स्वसा ) स्वयं स्वभावतः नेसगिक रूपः 
म संगत है । तू (आहुतम्‌ >) आहुति किये हुए ( हव्यम्‌ ) अन्न को याः 
वीय को जो बीज रूप से तेरे मे वोते है उसे ८ ऊपस्व ) प्रेम से स्वीकार 
कर ओर ( नः ) हमे ८ प्रजां ) प्रजाको उच्करृष्ट रूपसे उत्पन्न हो जाने पर 
( दिदिड्दि>) प्रदान कर} या ( प्रजां दिदिड्दि ) अपने उपर रहनेः 
वाली जीव प्रजा को ओर अधिक बदा । महिं दयानन्द ने मन्त्रको खीः 
के वणैन में रुगाया है । 

या सवाः खज्रिः सुपूम। वहुसूवरी । 

तस्य विश्पत्न्यै हविः सिनीवाल्ये छहोतन ॥ २॥ 

ऋ०२| ३२ ।७॥ 

भा०- पूवे मन्त्र में कही विदपत्नी-सावेजनिक सभा, थिवी ओर 
खी तीनों का दरेप से वणेन करते हैँ । ( या >) जो खी ८ सुबाहुः ) उत्तम 
बहुभ वाखी, ( सु-भङ्गुरिः >) उत्तम अगुखियों वारी, (सु-सूमा ) उत्तमः 
उत्पाद्क अगो वारी, सुभगा, एश्ुजघना, ( बहु-सूवसी ) वहत से, अधिकः 
दश पुत्रों को उत्पन्न करने मे समथ॑ है । ( तस्यै ) उस ८ सिनीवाल्ये ) 
खीरूप पत्नी के सख्यि (८ हविः जहोतन.) हविभन्न नित्य प्रदान 
करो । सा्वेजनिक सभा के पक्ष मे ( या सुबाहुः ) जौ. उत्तम वीर भो 
द्वारा सब विघ्नो को वांधने वारी, € सु-अङ्गुरिः ) सव उत्तम ` अंगों 
वाली, ( सू-सूमा >) उत्तम रीति से प्रसव करने वाली ८ बहु-सुवरी >) वहत 

तान उत्पन्न करने वारी है ( तस्यं विदपल््ये ) सावंजनिक सभा के 

स्यि सव रोग ( हविः जहौतन ) अपना २ भाग प्रदान करं । प्रथिवी 





२-अर०) शुमगक्लिः सुधूमा' इति पैप्प० सं० | 


स्‌° ४६।३] तत्तम कारडम्‌ ६६ 


^-^ ~~ ~~~ 





। 





~~~ ~~~ 


भी क्षत्रियं द्वारा, ` सुबाहु” देशवासियों दवारा, उत्तम“ दैदों - दवारा सुज- 
दगुरि' नाना पुरुपा, अन्नो चनस्पतियो के उत्पादन से भसुपूमाः ओर 
“वहुसूचरी' हे । 
या विश्पत्नीन्दरमसिं परतीचीं खटसखस्तुकाभचियन्ती देवी । 
विष्ोः पत्ि तभ्य राता दरवीपि पर्ति देवि धसे चोदयख॥२॥ 
भा०-हे (देवि) दैवि! पति की कामना करने वारी ! तू अपने 
(पतिम) परति को (राधसे) धन ओर यदा प्राप्त करने के लिय (चोदयस्व) 
मरित कर । उसी प्रकार टे ( विष्णोः पलिनि ) व्यापक सार्वभौम रजा 
या तेरे हृदय में व्यापक प्रियतम की (पत्नि) पाटिके ! राजसभे ! (तुभ्यम्‌) 
तेरे निमित्त ठन्न ( हवींपि ) पर्याक् साधन ओर अधिकार (राता) प्रदान 
किये गये हें । यह ( विदपत्नी ) पुवोक्त प्रजातन्त्र शासन की वह भ्रति- 
निधि समभाहै (या) जो ( देवी ) विद्वानों की वनी हु है ओर ( सह- 
ख-स्तुका ) सहस्य संघों फो अपने भीतर मिरे हुए (अभि-यन्ती } प्रकट 
होती हुई ( दनं ) राजा या पति के भी ( प्रतीची ) सन्मुख उसके समान 
दाक्ति बारी (असि) है । पेसी हे (पलि) गृहपालिके, राष्ट्र पाटिके, जन 
राजसभे ! तू अपने ( प्रति ) पति, सभापति या राष्ट्रपति को ( राधसे ) 
सुत्र, यक्ष ओर अर्थःप्रासि के खिये न्यायमागं मे ( चोदयस्व ) प्रेरित कर । 
(नाविष्णुः प्रथिवीपतिः" इस पुरानी किवदन्ती का यही मन्त्र मृल हे) 
राजा को वेद श्िष्णु" कहता है । बह 'विदपत्नी' का पति है । इन्द्र राजा 
है ओर विष्णु राष्टरसम। का सभापति है । वह पूर्वं अमावास्या का वणेन 
हुभा । अमावास्या नाम खी का है अमा=सह वसते पत्या इति अमाचा- 
स्या जो पति के साथ रहे । अमा एक साथ जिसमे सव प्रजाएु "वास्या 
बैठ सके । जनरर कान्फरेस, महासभा, साधारण सभा । 


[1 








दभ्रा विश्वतः" (द्वि) 'सदसस्तुता' (च ०) "राधसा" इति पैप्प० सष । 





सा 


~ 


कः ~~~ ^^^~^~~^~^~^~^+^~^~ ^~ ^~ ^~ ^+ ^~^~ ~^ ^^. 
“~^~~~^~~^~~^~^~ 





[ ४७ ( ४९ ) ] हू नामक अन्तरंगसभा का वणेन । 
अथ्वौ ऋषिः । ुहू्देवी देवता । १ जगती । \ चिष्ट्रप्‌ | 
दयुचं सूक्तम्‌ ॥ 
वीं सुकृत विद्मनापसमस्मिन्‌ यक्ञे सुवा जोहवीमि । 


0०3 


रयि विश्ववारं नि य॑च्राद्‌ ददातु वीर शरतद्‌।यसुक्य्‌/म्‌] ९। 
भा०--अव उत्तरा अमावस्या का वणेन करते है, जो उस साधारण 
महासभा की अन्तरंग सभा है । ( मेँ ) ( सु-हवा >) उत्तम रीति रे आह्वान 
करने मे समथ उत्तम आज्ञापक, उत्तम मन्त्र देने मे समर्थ, सभापति 
( अस्मिन्‌ यक्ते ) इस रणष्टरूमय यक्त मे (देवीं) विद्धानां की वनी, 
( विद्यना-अपसम्‌ ) समस्त उचित कतव्य को जानने वाली, ( सु-कतं ) 
उत्तम कायं सम्पादन करने वारी, { कहू ) हू नामक गु्षसभा, अन्त- 
रंग सभा को (जोहवीमि) आह्वान करता द्र, बुला हूं । (सा) वह (नः } 
हमे हम राष्ट्र के शासको को ( विश्व-वार ) समस्त राष्ट्र के वरण करने 
योग्य, उनके अ.भमत अथवा रष्टरकी रक्षा करनेवाले (रयि ) धन, 
या, उत्तम कमं का ( नियच्छात्‌ ) उपदेद्य करे या उत्तम रयिनव्यवस्थाः 
पत्रको प्रदान करें ओर ( उक्थ्यम्‌) भररसनीय या वेद के अनुसार 
( शत-दाय ) सेकडों सुखो के देने वाटे ( वीरम्‌ >) सामथ्यंवान्‌ पुरुप को 


€ + 


( ददातु ) राष्ट्र के कायं में अदान कर, नियुक्तं करे 1 


कह 


14 


(4 


रष्टरपति या मन्त्री ( सुहवा ) जिसको अन्तरंग सभा इने का 
अधिकार हो । वह ( विद्मनापसम्‌ )` अन्तरग के सभासदों को पर्वमें 





[४७] १-( प्र” ) (कुद्रमहम्‌' इति प्रायः" । शसुदरत' श्ा० श्रौ ० स्‌० | सुसमा 
इ।त ०० सण | श्रमृत इत्‌ पेप्प० सण | (द्वै०) ' सुहयं ˆ! 


(तु च०) सानो ददातु श्रवणं पितृणां तस्यैते देवि; हविषा 
‡ विधेमः इति पेप्प० सं० | 


स्‌ ४७। २] सक्चमं काएडम्‌ } ७९ 








विचारणीय विषय जना देवे ओर फिर बुखवे । उसमे स्वं हितकारी 
,उत्तम निण्या या प्रस्तावों को स्वीकृत करावें ओर उनको काय रूप मेँ 
ङाने के ल्य उत्तम शासक को नियत करे । 

कदू वानास्रस्तस्य पत्ना हव्यान। अस्य र्‌ ऊंपत | 

शणोतु यज्ञसुशती नो च्द्य रायस्पोध चकितुषीं दधातु ॥२॥ 

मा०--( देवानां ) देवगण, विद्वानों के वीच मे ( अगतस्य पत्नी ) 

कभी न विनाश्च होने वाटी, सत्य सिद्धान्त या नियम का पान करने वाली 
( अस्य हविपः ) इस हविनमन्त्र या विचार को ( जपेत ) सेवन करे, 
विचार करे । ओर ८ यक्त ) राष्ट्र के हित को या परस्पर के संग साहाय्य 
को ( उराती ) चाहती दुदर ( शणो >) सव समासदोंके मत को भटी 
म्रकार सुने ओर (अद्य >) अव ( चिकितुपी ) सव बात यथाथ रूपसे 
जानती इदे ( नः ) हमारे रष्टर के ( रायस्पोष ) धन की सम्पत्ति बृद्धि 
को ( दधातु >) करे । ऊह्‌ के वणन के साथ रे गृहपत्नी के कत्तव्योंका 
भी वणैन हो गया है । जेते ( १) मँ सुहवा पत्ति ( छह ) जितेन्द्रिय 
विदुपी पनी को यक्त में खाता । बह हमे सव भ्रकारसे हृष्ट पुष्ट पुत्र 
प्रदान करे । ( २) वह अपने अष्धृत दीवा पति की पत्नी पृजा के योग्य 
हे ! वह अपने पति की कामना करती हुदै भी हमारे वीच में विपी 
होकर बड़ों की आक्ता सुने ओर प्रजाओं को पुष्ट करे । 


~> ~<. 


[४८ (५०)] रका नाम राजसभा ओर खी के कनतैव्यों का वणन } 
रथव ऋपिः | राका देवता | जगती छन्दः । हुं सूक्तम्‌ ॥ । 





२०) पलीदैव्या" ( तु° ) “कृणोतु इति शां० श्रौ ° सू° (तृ) 

, .. } श्वा दाशुषे करतु भूरि वामम्‌” इत्ति म० सं० । "सा दाशुषे किरति 

भूरिषु इति पेष्य० सं० । (च ०) चिकितुषे चरू" इति.तै० सं° ` 
ध्यजमाने दधातु, इति शरा श्रो०*सू० | , 





७२ ` शअ्रथववेदभाप्ये [ सु०.४८।.२ 


~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ~~ ^~ ~^ ^~ ~~ ~^ ~~ ~~~ ~~ ~~ 


कामं खवा खुष्टती इवे श्णोठं नः सभगा वोधतु त्मना 1 
सीव्यत्वपः सूच्यानच्छियमानया ददातु वीरं एतदययुकथ्य)म्‌॥९॥ 
ऋ०२।२२।४॥ 


भा०-( अहं ) मेँ पुरुप ( राकाम्‌ >) पूणे चन्द्रवाली पूर्णिमा के 
समान शोभना, श्ोडप कलायुक्त गुणवती खी का (सु-हवा) उत्तम ज्ञान ओर 
{ सुस्त॒ती ) उत्तम गुण वणन युक्त वाणी से (हुवे) वणेन करता हं । वह 
< सुभगा ) शुभ सोभाग्य सम्पन्न स्त्री ( नः ) हमारे उपदेयों को (श्णोतु) 
अवण करे । ओर ( त्मना बोधतु ) अपने भीतरी अन्तःकरण से उसको 
समक्षे, विचार करे किं वह ( अच्छ्यिमानया) कभी न टूटने वारी 
< सूच्या >) सूची से (अपः) सन्तति कमं को ( सीन्यतु ) सीये । अर्थात्‌ 
न दूते हुए प्रजातन्त॒॒को वनाये रखे । ओर ८ दात-दायम्‌ ) सैकदों 
दाय धनको प्राक्च करने वारे ( उक्थ्यम्‌ > प्रशसनीय ८ वीरम्‌ ) पुत्रको 
( ददातु ) उत्पन्न करे । अर्थात्‌ सर्वाग गुणसम्पन्ना महिलाप्‌ वीर, उत्तम 
राजा होने योग्य यशस्वी पुत्रों को उस्पन्न करे । 
यस्ते रके सुस्रतय॑ः सुपेशसो याथिदेदासि दाये वसनि । 
ताभिंनोँ रच सुमनां उपाग॑हि सदसखायोपं खुभगे ररणा ॥२॥ 
ऋ० २।३२।५॥ 
भा०--हे ( राके ) सुखप्रदे ! पणे प्रकाशयुक्तं स्त्रि ! ( याः) जो 
(ते ) तेरी ( सुपेशसः >) सुन्दर कान्ति वारी (सु-मतयः) उत्तम चुद्धियां 
उत्तम विचार हे ( याभिः ) जिन्हों से ८ दाद्पे ) अपने सर्वस्व अर्पण 
करने वाले प्रियतम पति को (वसूनि) नाना भ्रकार के जीवन के सुख ओर 
नाना धन ( ददासि ) प्रदान करती है ( ताभिः ) उन उत्तम विचारों से 





{८] १-( प्र ) “सुहवाम्‌” इति पेप्प० सं०, ० | 
२-( च ° ) 'सहखपोषम्‌' इति ऋ० | 


सू° ४८।.२] सप्तमं कारडम्‌ ५द 
८ सु-मनाः ) सदा . प्रसन्नचित्त.- होकर {( नः ) हम, . ग्रजावासियौ को 
हे (सु-भगे) सौभास्यवति ! (रराणा) नाना प्रकार के आनन्द प्रदान करती 
इद या नाना प्रकार से आनन्द प्रसन्न होकर (सहस्र-पोपम्‌ ) सव प्रकार के 
सुटि, धन धान्य सस्पत्ति को (उप-आ-गहिः) प्राप्त कराओ 1 उत्तम महिलाएं 
जिन उत्तम विचारों से अपने पतियों के सुखकारी होती हँ उन विचारों 
आर सत्‌ कर्मो से अपने सम्बन्धी ओर पड़ोसियों को भी सुखकारी हो । 

विदपत्नी पक्ष मे--राका भी उस राजसभा का नामहै जिसमे राजा 
स्वयं १६ या २० अमात्यो सहित राष्ट्र के कार्यो को विचार करता है । 
कायां कीं प्रारम्भिक अनुमति प्राक्त करने के दिये (अनुमतिः नामक सभा 
का वणेन पूवं आ चुका है । यह “उत्तरा' उससे भी उक्छृष्ट राज सभा है 
जिससे अन्तिम निणय प्राक्च करके राजा अपने राष्ट्र मे कायं करे। इस 
पक्च मे मन्त्रो की योजना निम्नङ्खित रूप सरे जाननी चाहिये । 


(८ १ ) ( राकाम्‌ अह सुहवां सुस्तुत्या हुवे ) राजसभा कौ मँ स्वयं 
चुखाता द्रं ( श्णोतु नः सुभगा ) वह श्रीमती राजसभा मेरे निर्णय को 
सुने । ( वोधतुत्मना ) स्वयं विचारे । ( अचिद्मानया सूच्या सीव्यतु ) 
न दूरती सुद्र से जैसे फटे वचो को सिया जाता है उसी प्रकार वह विचार 
के योग्य सव अगो को क्रम से सुक्ष्म बुद्धि से विचार उनको सम्बन्धित 
करे ओर ८ शतदायम्‌ ) सैकड़ों खाभम्रद ( उक्थ्यं वीरं ददातु ) प्रदास- 
नीय वीर, कायंकन्तं को नियुक्त करे । 
| (२) हे (राके याः ते सुपेशसः सुमतयः) राजसभे ! जो तेरी उत्तम 
सम्मतियें हं ( ताभिः दाुपे वसुनि ददासि ) जिनके दवारा राजा को नाना 
न प्रदान करती है ( ताभिः नः सुमनाः सहखं रराणा सुभगे उपागहि ) - 
हे श्रीमति ! उनसे ही सुचित्त होकर सहस्रगुण दन्य देती हुई पराप्त हो । 


०० 


, [४९ (५१ ) 1] विद्धान्‌ पुरूषो की खिथों के कत्तव्य । 
अरथा ऋपिः | देवपल्यो देवताः । १ श्रापीं जगती | २ चतुप्पदा 
पवितिः | दयुच सुक्तम्‌ ॥ 
दवाना पल्लारुश्चतारवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजयं चाजसातय 1 

याः पााधवासा या सपामष्प चत ताना इवः सटाः 
श्म यच्छन्तु ॥ ९॥ ऋ ५।४६॥७॥ 
भा०-- विद्वान्‌ पुरूपो की विद्धान्‌ खियों को ओर ऊचे कर्मो का उप- 
दे करते है--( देवानां पत्नीः ) देवनविद्ान्‌ चा राञ्यश्नासक अधिकारी 
खोगों की विद्वान्‌ खिय भौ (- रुदातीः ) सुप्रसन्न, इच्छापूवेक (नः ) हम 
भ्रजा के लोगों की ( अवन्तु ) रक्षा करं । ओर विोप कर ( वाज-सातये } 
सग्राम यत्च भौर क्तानप्राक्ि, दिक्षा के कायं के स्यि ओर (ठजये) १ -गरूकों 
की रक्षा ओर रष्ट्रमे वरु या जोष उत्पन्न करनेके च्यिवे (नः) हम 
मे ( अवन्तु ) जादरपृवंक आधे । ओर ८ याः जो पाथिवासः ) राज्य- 
घराने की उन्नत पदाधिकार पर स्थित रानियां हँ ओर (याः) जो (अपाम्‌) 
श्रजाओं के (ते) पाड्न या शासन के कायं मे या सदाचार शिक्षणमें नियुक्त 
हैँ( ताः) वे (देवीः) विदुपी श्यां भी ( सु-दवाः ) उत्तम उपदेश करने 
मे समथं होकर प्रजां मे ( शमं >) सुख चान्त ( यच्छन्तु >) अ्रदान करे । 
उत्‌ ञ्चा व्यन्तु दे वपरत्वारिन्द्राण्य१य्राय्थण्चसा सर्‌ । 
श्रा रद्सा चरुणान णातु व्यन्तु दवाय ऋतुजनानाम्‌॥>॥ 
भा०--( उत्त ) ओर (देव-पर्नीः) देव=विद्धान्‌ पुरुषो की च्ियां भी 
(ग्नाः ) छन्दोमय वेदवाणियों का ( व्यन्तु ) अभ्यास किियाकरें। ओर : 





[४६] १-यच्छतः' इति ऋ] शरस्य सक्तस्य प्रतिचत्र अत्रेयं ऋषिः | 
व्यच्छतु' इति सावणाभेमतः पाठः | 
-तीकाय अपत्याय इति सायणः, बलायरेति दयानन्दः । 











स्‌° ८०।.१] सक्षम काण्डम्‌ ७५ 








~~~ ^^ ^^ ^~ 


< इन्द्राणी ) इन्द्र, महाराज की खी, (अग्नायी ) ओर सेनापति की खी 
(अश्विनी) मश्व, वेगवान्‌ रथ, विद्युत आदि के प्रणेता शिस्पी पुरुषों की 
ओर (राट्‌ >) राजा को खी, रानी ( रोदसी ) स्ट, दु के र्खाने वारे 
राष्ट के दमनकारी विभाग के अध्यक्ष की खी, ८ दरुणानी >) ओरं वरुण 
राजनियम विघानकारी न्यायाधीदया की खी, ये सव ( आश्टणोतु } कायं 
व्यवहार ओर खी-संसार के कार्य॑व्यवहारों कों सुना करं 1 ओर (जनीन) 
प्रजाकी चल्ियों कों (यरःक्तुः) जो कारु नियतदो उस्रं अवसर 
मे ये ( देष्याः ) चिदुपी सिया (व्यन्तु ) प्रक्षहों ! ओरचियो की 
स्यवस्थ! किया करें । 
धियो के साक्षी आद्धिच्िये दों! लियो के सामाजिक, सैतिक ओर 
चिकित्सा आदि कार्यं स्त्रियां ही करं ओर जव २ उत्सवे आदि के अवसरों 
पर भी स्त्रियों के उठने चैने स्नान तीथःदि की व्यवस्था उचित दो तवं 
तव स्त्रियां प्रचन्धक हों यह वेद की आकताहै। 
"० 
[ ५० ( ५२ ) | आ्स-संयम । । 
कितव्रवधनका्मोगिरा ऋषिः । इन्द्रौ देवता | ६, २, ५, € श्रसुष्ट्प्‌ 1 
२, ७ वरिष्टरप्‌ । ४, जगती ! ६ सुरिक्‌ तरिष्टप्‌ नवचे सूक्तम्‌ । 
यथ वृत्तस्रशानेविभ्वाडा इन्त्यप्रततिं । 
एवाद्य क्िततवानक्तेषैष्यासयप्रति ॥ १ ॥ 





{५०} --खतुक्रमरिकादस्तलिपिपुस्तकेपु प्रायः सव॑त्र॒(करितवद्न्धनकासः', 
'वन्धनकामः इति स्लूभफोल्डः, द्वन्द्रथनः इति यडरः, वध्यास 
इतिपदनिर्देशात्‌ "बाधन इति ष्हिरनिः, वध्यासतम्‌” इति पाठ स््रीका- 
रान्‌ चधः इति सायणः । सवैत्रिकपाठठुसारं "वध्यासम्‌" इतिः 
साय्रसप्म्पतः पाठः { (केतववेधनकाम' इति पाठः शदः 1 । 

१-(द्वि०) वविश्वहंः ८ तृ ° `) एवाहमपुं कितव" इति पेप्प० सं° 1 
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~.~~~~~-~-~~~~ ~ 








भा०-८ यथा } जिस प्रकार ( अनिः ) मेधकी . विज्ली. (विश्वाहा) 
सव दिन, सदा ही ८ अप्रति ) विना किसी अन्य को प्रतिनिधि बनाए; 
स्वयं ही (हन्ति) विनाश करती है ( एवा >) इस प्रकार दी ( अहम्‌ ) मेँ 
इन्द, आत्मा ८ अद्य >) भाज ( किंतवान्‌ ) चतुर जआडी निस प्रकार 
जआडियों को स्वयं पासो से मारता है उसी प्रकार इन ( कितवान्‌ ) 
जिनके पास छु नदीं एसे निःस्व, अचेतन जड़ विषयों को ( अक्ठीः ) 
अपने अक्षो इन्द्रिय गण से ( अप्रति ) चिना अन्य किसी को प्रतिनिधि 
किये, स्वयं अपने बर से ८ वध्यासम्‌ ) मारू, या ज्ञान ओर कमका 
विपय करू । अर्थात्‌ क्तानेन्िय ओर प्रणेच्दियों से इन निश्रेतन जड 
पदार्थों का जो जीवन मे वाधा उत्पन्न करं उनको दवाकर अपने वदा 
करद्‌ । अध्यात्म विपय को "कितव' या जुजरियों कौ कडा के समान 

“अक्ष' आदि द्वयक पदों से इटेप द्वारा वणैन किया गया है । 

तराणामतराणं विशामव॑जैषीरम्‌ । 
खमैतु विश्वतो भगे श्नन्तदस्तं कृतं मम ॥ २॥ 

भा०-( तुराणां ) अति शीघ्रता करने वारं ` चच्चरु, अविवेकी, 
< अतुराणाम्‌ >) मन्द्‌, जो शीघ्रता न कर सके, तामस, ( अवंपीणाम्‌ ) 
जो अपने दोषों को या प्रकृति सिद्ध स्वभावों को परित्याग नहीं सकतीं 
रेसी ( विशाम्‌ ) ^ प्रजाओं, भ्राणेन्द्िय कर्मेन्द्रिय रूप अध्यात्म प्रजाओं 
मे से ( विश्वतः ) जो सव से अधिक ( भगः ) सम्पत्तिमान, रेश्वयेवान्‌ है 
` वह आत्मा ( सम्‌-आा-एतु ) मनने प्राप्त दो । क्योकि ( छत > समस्त मेस ` 
श्रिया क्ति अथवा पुरुपा्थं धमं, अथ काम ओर मोक्ष कमं भौर कर्मफल 
सब (मम) मेरे (अन्तदस्तम्‌) अपने हाथ के भीतर है । सायण, यीफिथ, 
दिटने आदिने यह मन्त्र ज्ञजारथों पर ल्गाथा है। फि 'लुएु मे, जल्द- 
वाज ओर मन्दे जोजुएको छोडन सवेँएेसे रोगों कासव धन मेरे 





` २-(चव °) 'श््नतरहस्त्यं कृतंमनः” इति पेप्प० से० । 


स० ५० 1.२] सप्तमं कारडम्‌ ७७ 
पास आ जाय क्योकि कृत (नामके चार पासे) मेरे हाथमे है। 
रेते जआखोरी परक अथं वेदमन्त्र को शोभा नहीं देते क्योकि अंगिरा 
ऋपि अथवा वेदवक्ता ईश्वरं कभी एेसा नहीं कह सकता । वह ज्जा 
खोर नहीं है । ऋपि.'अगिराः*..अथीत्‌ व्रह ऋषि है जो अपने को ज्योति- 
प्मानू भाव्मा रूप से अगो म रस के समान अनुभव कर रहा है ओर इन्द्र 
देवता है । इन्द्र आत्मा को कटा जाता है । 
ईडे श्रि खाव॑सुं नमेभिरिह धसक्को वि च॑यत्‌ कृतं न॑ः! 
रथैरिव भ भरे वाजय॑द्धिः प्रदल्लिणे मरुतां स्तोमस्रध्याम्‌ ॥ २॥ 
ऋ०५।६।५०॥ 
भा०-्ै ८ अनिनिं) प्रकाशस्वरूप ८ स्व-दसुम्‌ ) स्व~अपने देह 
के या आत्मा के भी भीतर वसने वारे उस प्रु को ( नमोभिः ) नम- 
स्कारों दारा ( ईडे ) स्तुति करता हूं । वह (इह) इस खोक में (प्र-सक्तः). 
अपनी उत्तम शक्ति से सर्वत्र व्यापक रहकर ८ नः ) हमारा ८ कृतं ). 
क्रिया पुरुपा हमें ही ८ वि चयत्त्‌ ) नाना प्रकार से प्रदान करतां है! 
संग्राम मे ८ वाजयद्धिः) बर पकड्ते हुए या वेग से जाते हुए (रथैः-दव) 
रथो से जिस प्रफार नाना देकं को जाता दं ओर उनको वदा करताहूं 
उसी प्रकार मै आत्मा का साधक योगी ( प्रदक्षिणं ) स्वयं अति उक्कृष्ट 
वल्यारी ८ स्तोमं ) समूह, इन्दियगण को ( ऋध्याम्‌ ) अपने चश । 
करट 1 ओर उन की शक्ति को वदा । विजयंशीर सेनापति के पक्षे 
भी उपमा के वल से र्गता है । मन्त्र तेत्तिरीयव्राद्यग, मैत्रायणी संहिता 
मेभी आतादहै वदां कीं भी इस मन्त्रका युतक्रीडा" से सम्बन्ध नहीं 
है 1 इसलिये जूए के पक्ष मे सायणछत अथं असंगत हे । 
२-छेदे श्यावाश्व च्रत्रेय ऋषिः । ( दवि ) ह प्रस्तो । 
श्रदक्तिणिन्‌ मरुताम्‌” इति ऋ० । (भ) शस्ववसम्‌” इति तै° भा० 
मै° सं०। भ्दक्षिणित्‌" इति पेप्प० सं०। ऋध्याम्‌” इति कचित्‌ ¢ 





छठ । अथवेवेदमाप्येः [ सू ५०1 


~^ ~~~ ^~ 





उय जयस त्वया युजा वतसस्माकूसशसरुदवा भरभर। 


छस्मभ्याभिन्द्र वरीयः सगे छृधिप शना मघवन्‌ वष्ण्या रुज॥४॥ 
ऋ० ९ १०२।४॥ 
मा०--हे इन्दर परमेश्वर ! ( त्वया ) ठ्न ( युजा) सहायककी 
सहायता से ( वयं >) हम ( वरतं >) आवरणकारी, घेरने वारे तामस आव- 
रण को ( जयेम ) परिजय करं । जिस प्रकार रेश्र्यवान्‌ राजा की सहा- 
यता से उसके सैनिक अपने नगर को घेरने वारे पर विजय प्राप्त करते हं 
उसरी प्रकार इश्वर की सहायता से हम साधक गण आत्मा को वेरने वाे 
तामस.आवरण अथवा राजस इन्द्रियगण को अपने वद्य करें । हे प्रमो! 
( भरे-भरे ) प्रव्येक सम्राम मे ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अशम्‌ ) व्यापक 
आत्मा को (उत्‌ अव) उन्नति की तरफ छे जाओ । हे इन्द्र ! (अस्मभ्यम्‌ ) 
हमारे छिये (ठरीयः) सवते उच्छृष्ट ओर महान्‌ मोक्षपदं को भी (सुगम्‌) 
सुखसे प्राप्त करने योग्य ( कृधि ) कर । ओर ( शचरुणां >) हमारे वर ओर 
क्तान का नाद्य, रातन=नाश करने वले काम क्रोध आदिं शच्रुभो के 
< वरप्ण्या ) वों को ( प्रदज ) अच्छी प्रकार तोड्‌ डा । इस सन्वका 
मी द्यूतक्रीडा से कोद सम्बन्ध नहीं । अतः सायण आरि का घृतपरक 
जथ अक्गत है 
जपं त्वा सालिखितमनजेषसत संरुध॑स्‌ 1 
मवि चको यथा स्थटरैवा संथ्तामि ते कृतम्‌ ॥ 
भा०-हे प्रतिपक्ष ! राजस ओर तामसभाव ( सरुखितम्‌ ) खु 
अच्छी प्रकार शिख पर खुदे हुए ख्ख कं समान हंदय पटरु पर 
. भकित अथवा मूमिमानचित्र. के ससान आटिखित ( उत ) ओर 
( स-रुधम्‌ ) हरेक उन्नति के कायं में सुनते आगे वदने से, रोकने वारं 





| ४-( त°) वस्विः इति ऋ० ` ऋण्वदे कुत्स आगरम ऋषि 
४: इन्द्रो देवता । 


स्०,५० 1६] सत्तमं काण्डम्‌ ७६ 


~~~ 





५५.८१. 





विष्नक्रारी वाधक को मेने अपने आत्मा के वरु से (अजैषम्‌) जीत लिया 
है । ओर (यया ) जिस प्रकार ( अविम्‌ ) सेड कों ( घरृकः ) भेडिया 
€ सथद्‌ } पकड़ कर क्ष्नोट उरुता है उस प्रकार ( ते ) तेरे ८ कतम्‌ ) 
किये दुप्फरु को ( मन्थामि ) मँ भी मथ डा 1 अध्यात्म वेदी के खि 
दो ही पले हैँ ।एुक अस्मद्‌-विपय आस्मा ओर दृसरा शुष्मद्‌-विपय' 
संसार । यहां संसार के प्रवत्तंक अविद्या त आवरण को मथ कर तम 
या चत्र पर जिसक्रो पूवैः मन्त्र मे शृतः कहा है विजय का प्रत्यक्ष रप 
दाप्या है । 

उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वक्ची वि चिनोति कले । 
यों देवकामो न धन रुणद्धि समित्‌ तं गयः सजति स्वधामि ः॥६॥ 


ऋ ६०।४२ 1 ६॥ 
मा०--( उत ) ओर ( इन्द्रः) इनदरं ही दश्वर या राजा. रेश्वय॑वान्‌ 
` पिव ही समस्त भ्र्णो मे ( अति-दीवा ) अच्यन्त अधिक तेजस्वी क्रिया- 
खान्‌, व्यवहारवान्‌, आनन्दी, हपंवान्‌ होने के कारण (प हाम्‌ जयति) 
पने मारने वाले कों म्प जीत ठता है! ( कारे) उचित समय पर 
( शव-व्नी ) चतुर युतकार जिस प्रकार ( कृतम्‌-इव >) अपने जयप्रदं कृत" 
सासक अक्षको खोजलेता दै उसी प्रकार वह आत्मा ( काटे ) अपने 
उचित अवसर मे अपने ( कृतम्‌ >) किये ऊ्ं॑इष्ट ओर आपृत्तं उपकार के 
कर्यो के ( विचिनोति } अपने सुख प्रापि के निस्ित्त चुनता है ओर करता 
है! (यः) जो पुरुष ( देव-कामः ) विद्वान्‌ महात्मा ` देवतुल्य पुरूपं के 
निमित्त अपने ( धनं ) धनको ( न रुणद्धि ) रोके नहीं रखता प्रद्यु उत्तम 
सज्जन पुरुपो के उपकार तथा उस की अभिरापा के अनुकूल व्यय करता 
है इन्द परमेकवर ( तम्‌ इत्‌ >) उसक्रो ही ( स्वधाभिः ) अपने दान्ा- 





^ 


६-८ प्र” ) श्यरतिदिव्यो जयाति इति क० । (( प्र° ) जयाति (च०) 
स्वधावान्‌" इति सायणाभिमतौ । ८ ` - 4 


८2० अथव्वेदभाप्ये [ स्‌० ५०! ७ 
ल्यं से (रायः). धन, सम्पत्तियां ( सं सजति > प्रदान करता है) 
चण्वेद्‌ मे यह मन्व इन्द्र की स्तुतिमें है। सायण ने वहां उत्तम 
अर्थं करके भी इस स्थल पर इस मन्त्र को भारी ज्ञजारिये पर लगा दिया 
है । “शष्नीः उपमान होते से उपमेय को भी कितव मानना असंगत है । 
द्धिटनी आदि सायण के उत्पादित भारी भ्रम में पड़ गये हैँ! 
गतभे्टरेमा्मति दरेवां यवेन.वा धं पुरुदूत विश्वे । 
वयं राज॑सु प्रथमा धनान्यपि्रासो वृजनीभिर्जयेम ॥ ७ ॥ 
ऋ १०।४२। १०] ` 
भा०--हम (दुःएवाम्‌ ) दुःख प्राक्च कराने वारी ( अमतिम्‌ >) दुगंति 
या दरििता को ( गोभिः; ) गौ आदि पड्ुं को पालने करके (तरेम >) 
पार करे, अथात्‌ गोपालन से हम अपनी दरिद्रताको नाद्य करें । 
हे ( पुरुहत ) बहुत प्रजाओं से पूजित इन्द्र ! राजन्‌ ! (यवेन) जौ आदि 
धान्यं से (विश्वे) हम सव ( श्ुधम्‌ ) भृख को ( तरेम ) पार करं । अन्न 
से भूख को शान्त करं ओर ८ राजसु ) राजाओं के वीच में ( प्रथमाः ) 
उक्करृष्ट पद प्राक्त करके ( वयं ) हम खोग (अरिष्टासः ) परस्पर की 
हिसा न करते हए, स्वयं भी सदा सुरक्षित रहकर ( वृजनीभिः ).चरु- 
वती शस्यो द्वारा ( धनानि ) नाना प्रकार की धन सस्पत्तियोंको 
( जयेम ) जीते प्राक्च करं । । 
सायण ने इस मन्त्र मे भी श्रूजनी' शब्द से वलकारिणी पसे की 
रमर की दण्डियांङी देँ । यदिवे चर १०।४२। १० ॥ में अपनेही 
किये इस मन्त्र का अथै देख रेते तो. अथर्ववेद" -यहः अनथै न करते । 





७-{द्वि°) पुरुद्रत विश्वाम्‌ (तृ ०) वय राजाभेः' (च ०) “धनान्यस्मा- 
केन वृजनेनाजयेम' इति ऋ० । १. वृजनेन वलेन इति सायण 


ऋग्वेदभाप्ये । . वलकारेणीभिरिति अथर्वमाप्ये | अक्शलाकाभि- 
रिति विशेष्यपदं सायणस्य स्वकपालकेल्पतम्‌ः 1“ 


स ५० । ९ ] सप्तमं काएडम्‌ । ८१ 


-~~~~-~^-~~~ 





^ 





अध्यात्म पक्ष में-( गोभिः ) वेद वाणियों खे दुर्गम (८ अमति. ) 
अविद्या को पार करे, हे पुरुहूत परमात्मन्‌ ! हम सव सास्िक होकर यव 
आदि अजनो से भूख को दूर करं । राजमान, विद्रानों मे श्रेष्ट होकर हम 
परस्पर हिसान करके प्रेम सरे रक्षा करते हुए अपनी ( इृजनीभिः >) 
बाधाओं ओर विषय प्ररोभनों का वर्जन कर दने वारी व्याग-वृत्तियों 
जर वैराग्य साधनाओं से ( धनानि ) धारणीय बलों को प्राक्त करं । 


कृते मे दधिरे हस्ते जयो मे खव्य आहितः। 
गोजिद्‌ भ्रूयासमश्वजिद्‌ धनजयो दिरण्यजित्‌ ॥ = ॥ 


भा०-(मे) मेरे ( दक्षिणे >) दायें ( हस्ते ) हाथ मे ( कृतं > मेरा 
अपना किया हुजा क्म, पुरुपा है ओौर (मे सव्ये ) मेरे वायं हाथमें 
(जयः) जय, विजय (आ-हितः ) रक्खी है । मै अपने परिश्रम से (गो-जित्‌) 
गोधन का षिजेता, (अश्च-नित्‌) अशो का विजेता ओर (धन-जयः) धनका 
विनेता ओर (हिरण्य-जित्‌) स्वणै का विजेता (भयासम्‌) होऊ । अध्यात्म 
मेँ-कृतनसाधना या तपस्या एक हाथमे है तो दूसरे हाथ मे सव विषयों 
पर विजय है । तप के वर से गो~इन्दियों, अश्वनकर्मँन्द्रिय ओर मन 
ओर धन=अष्ट सिद्धयो ओर ( हिरण्य ) आत्मा ओौर नवनिधियों पर भी 
चदा हो जाता है । 


न. (1 


रोः फलवता दव दत्त गा ल्ारसामव। 
समा कृतस्य धाय्या धनुः स्नाव्नव नह्यत ॥ ६ ॥ 
भा०-दे (अक्षाः) इन्दिय गण ! जिस प्रकार धनी पुरुप ( क्षीरेणी- 


म्‌-इव >) दूध वाली दुधार (गां) गौको दान देते है उसी प्रकार तुम 
(फल-वतीं) उत्तम फरवाली (युवं ) क्रिया को या ज्ञानन्यवहार को (दन्त) 





-( पर ) श्दिवं" इति पैष्प० सं०। 


४ 


ठर सअथवेषेदभाय्ये [ सू० ५१११ 

9 न [ भक ह 
अदान कये) ओर (मां) सुश्च को ८ कृतस्य ) अपने किये उत्तम कमं 
की ( धारया) परस्परासे ( स्नान्ना-इव ) तांत से ( धनुः) धनुप के 
समान ( सं नद्यत ) ओर प्रवर रूप से, भली प्रकार वाध खो । 


1, > << ० 


[ ५१ (५३) ] स्ता की प्राथना । 
सगिरा ऋपिः | इन्द्रबृहस्पती देवते । तरिष्टप्‌ 1 एकच सूक्तम्‌ ॥ 
वृहस्पततियैः परि पातु पश्चाटुतोत्तरस्सदधसाद्घायोः। 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतः नः सखा सखिभ्यो वर्यः कणोतु॥१॥ 
अ{०--( ब्रहस्पति ) ब्रहस्पति वड़े वडा का स्वामी, (नः) हमें 
{ पश्चात्‌ ) पीचेसेया पश्चिम दिशा से (उत) ओर ( उत्‌-तरस्मात्‌ ) 
उत्तर दिकाया ऊपर से, ( अधरात्‌) नीचे से या दक्षिण दिश्ासे 
( जघयोः >) पापी हव्यारे पुरुप के हाथ से ( पात॒ >) वचावे । ( इन्द्रः ) 
इन्द, एेश्वयंवान्‌ राजा, ( पुरस्तात्‌) आगे से या पूवं दिश्वासे ओर 
( मध्यतः >) वीच मेँ से वचावे । जर ( नः ) हमारा सखा परमात्मा या 
इन्द्र॒ ( सखिभ्यः ) हम मित्रों के लिये ८ वरीयः > श्रेष्ट पदार्थं या उत्तम 
कायं (कृणोतु ) करे अथवा (सखा सखिभ्यः नः वरीयः कृणोतु ) 
हममे से प्रत्येक मित्र-भ।व से अन्यो को मित्र जान कर उनके लिये अपनी 
राक्ति से उत्तम से उत्तम कायं करे या आश्रय दे। 
इन्र भौर बृहस्पति राषटूपक्च में राजा के वाचक ह, अध्यात्म मे प्राण 
केया परमेश्वर के। 
॥ इति चतुर्थोऽदुवपकः ॥ 
तत्र सूक्तानि जयोदश त्रिंशचर्च॑ः ] 





ना. ~~~ ~~~ ~~ ~ 


[५१] १-वरीवः कृणोतु इति पैप्प० सं० ऋ० | 


स ५२।२] सप्तमं काएडम्‌ । ८३ 


^^ 





--~~~~--~---^~~--~-~~-~~---------~--~- ~ 





~~ 


[ ५२ (५४ ) ] परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 
अथर्व ऋषिः | सांमनस्यकारिणावशििनी देवते । १ ककुम्मती अदष्टरप्‌ जमती । 
दुचं सूक्तम्‌ ॥ 


सक्लास नः खेभिः सक्लानसर्णेभिः । 
सक्ञानमश्विना युवजिदार्मासु नि य॑च्छतम्‌ ॥९॥ 

मा०--हे (अधिनी) अधियो ! चखीपुरुपो ! (नः) हमारा 
८ स्वेभिः ) अपने वन्धुओं के साथ ( स-ज्ान ) उत्तम संमति, एकमति, 
मेरुजोल रहे ओर ( अरणेभिः ) जो ल्छेग इमे धरिय नरह ख्गते उनके 
साथ म (सज नम्‌) हमार मेखजोखल चना रहे, ( इह >) इस समल से 
८ अस्मासु >) हमारे वीच मे ( युवम्‌ ) ठम दोनों गृहस्थ में नव प्रविष्ट 
खी-पुरुप पति-पत्नी होकर आये हो ठम भी हस मे ( सन्तानम्‌ >) परस्पर 
मैखजोख ( नियच्छतम्‌ ) वनाये रक्खो । नगरे सम्बन्ध होने से, नव-वधुआं 
के घरमे अति दही बहुत से कर्द उस्यन्न होते हं अतः नवप्रवि्ट गृदर्स्थो 
-को यह उपदेश है । 


° 1.4 


सं जानामहै मसा स चिकित्वा मा यष्टि मन॑सा दैव्येन । 
मा घोषा उत्‌ स्थुवहुल विनिते मेषुः प्ठदिन्द्रस्यादन्यागते। र्‌ 
भा०--हम खग ( मनसा ) चित्त से सदा ( सं जानामहै ) आपस 
में मि कर, सहमति करके रहा कर, ओर ८ सं चिकिल्वा >) उत्तम रीति 
सरे आपस के सव मामलों को समशन वृक्ष कर ८ देव्मेन ) विद्वानों के 





[५२] १-(प्र° द्वि°) सवः सृज्ञानमरयेः", श्वभ्यः संज्ञानसरसेभ्यः, (च ०) । 
प्रस्मायनियच्छतु" इति कषिन्‌ पाठ 
२-( द्वि° ) भम युद्समाह' इति हिटनि सम्मतः | ( च° ) 'विनिदुतमू 
इति सयखामिमतः | | 
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८ मनसा >) मननशील चित्त के अनुसार होकर आपस मे ( मा युप्महि ) 
फूट २ कर, जुदा जुदा न रहे ओर ८ ठटे >) अन्धकार के ( वि-निर्ह॑ते ) 
भा जाने पर हमारी वस्तियों मे (घोषाः) हाहाकार के दब्द्‌ (मा 
उसर-तस्थुः) न उठा करं ओर (अहनि आगते) दिन के आते ही प्रातःकाल 
ही ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, ईश्वर का (दषुः) वाण या देवी विपत्ति(मा 
पश्चत्‌ >) हम पर न आ पड । या ( इन्द्रस्य इणुः ) राजा के वाण, पेय॑- 
चानं के वाण गरीबों पर न पं । हम मिट कर रे, समन्न वृद्च कर, 
विचार क्र आपस मेँ न षट, रात्रि में चोरी डाके, हल्या आदि कुकम न 
हों, दिन मे देवी विपत्ति या राजकीय अस्याचार या पेश्वर्थवान्‌ पुसर्घो कै 
गरीवों पर आक्रमणनदहों। 


01 


[ ५३ ( ५५ ) ] दीघौयु की प्राथना } 
ब्रह्मा ऋषिः | च्रायुप्यकारिणो ब्रहस्पतिरश्चिनो यमश्च देवताः } ९ त्रिष्ट्प्‌ |, 
३ भुरिक्‌ । ४. उन्णिग्गमी श्राप पंक्तिः | ५ श्वुष्टरप्‌ | सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
मुच भयादि यद्‌ यमस्य वृद्टस्पतेरभशस्तेरमुश्चः 1 


परत्यौहताग्रभ्विनौ मृस्युमस्मद्‌ द्रेवानाम्े भिषजा शचीभिः ॥१॥ 
यजञ० २७।& ॥ 


भा०-हे ( बृहस्पते ) १ वडे २ रोको के < मिन्‌ ! वाइद्रियोंके 
पालक ! हे ( अम्ने ) ज्ञानवान्‌ ! स॑ग्रकाशक ! (यद्‌ ) जव आप मुख्य 





[५३] १-ष्धि०) च्रृहस्पति रमिशस्त्यायुचात्‌ ` इति पैप्प० सं० | प्रतिमस्य 
महतामश्विना तः इत्यपि कचित्‌ । वृहस्पते श्रभिशसते" 
र्युमस्माद्‌" ( प्र० ) अमुत्रभूयादधः इति यज ० | छ 

१-सम्बुद्धावपि छान्दसः सोर्लोपाभावः इति सायणः | 








स्‌° ५२।२] सप्तमं कारडम्‌ } पभ 

भाण जीव ( असुत्र-भूयात्‌ )* परलोक या परकाले होनेवारे (यमस्य ) 
सवेनियासक यसस्वरूप प्रयु की दी ( अभि-शस्तेः ) मरण्वेदना से तू 
अपने को ( असुच्चः ) सुक्त कर लेताहै ओर (अशिता ) अश्चिगण 
राण अपान, ( देवानां सिपजा ) देवगण, इन्द्रियों यए विद्धञ्जनों के 
चिकिस्सक होकर ( इषचीभिः ) अपनी शक्तियो के दवारा ८ अस्मत्‌. ) इम 
से (ब्युम्‌ > देद ओर आत्मा के चट जने की घटना को (रति ओदेताम्‌ ) 
द्र करे । अथवा ( अश्विनौ ) शल्यतन्त्र ओर ओपधतन्तर फँ क्ता दोनों 
भकार के चिकिस्सक रोगोके शृधयु के मय कोदूर करे । 
स करांमतं मा जदीतं शरं पाणापानो त सयुजाविट स्तम्‌ । 
धते व शरे वथ्रमाजोकिे मोषः अंछिपा चत्सिषटः ५२६ 

भा ०--हे ( प्राणापान > प्राण जौर अपान ! ( सं ऋमतम्‌ ) तम 
दोनो सरन रूप से वरावर चरते रहो । (शरीरं) शरीर को (मा अहीतम्‌ ) 
कभी मत छोडो । हे वाल्क ! ( ते > तेरे प्राण र अपान दोनों (इह ) 
इस शरीर में ( सयुजो >) सदा साथ सहयोगी होकर ( स्ताम्‌ > रदं । 
ओर हे वारक }! द ८ वर्धमानः) निरन्तर बृद्धि को प्रप्त होता हुजा 
{ खरदः तं ) सौ वरस ( जीव ) जीवित रह । ( अधि-पाः ) सव प्राणों 
का भधिपति ( वसिष्टः) शरीर मे सव से सुल्य रूप मे वास करता हुजा 
श्रेष्ट चसु ( अग्निः ) प्राणरूप सख्य जीवन्जग्नि ( ते >) तेरा सव से उत्तम 
{ गोपाः ) रक्षक है । 

प्रणरूप अग्नि का वणन आथर्वण प्रश्नोपनिषत्‌ मे-'स एष वैश्वानरो 
विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते 1 इत्यादि छान्दोग्य उपनिषत्‌ में मौ प्राण- 
अग्निका चणैन है ! वसिष्ट-प्राण का वणन बृहदारण्यक उप० (६1 $। 
७ }--“मर तेह इमे प्रणा अहश्रेयसे विवदमाना व्रह्म जग्मुः । तद्‌ दोचुः 


२ । भूयात्‌ | इति पदच्छेदः इति उव्वटः । 
[५२] २-तृ०) (रम्य जीव शरदः सुवर्चाग्नि' इति पैप्प° सं० । 
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: कौ नो वसिष्ट इति । तद्‌ हौवाच । यस्मिन्‌ चः उच्छान्ते इदं 
सन्यते स्‌ वो वसिष्ट इति ।‡ जिसके उक्छमण होने पर यह दार 
जाता है वही वसिष्ट अग्नि सुख्य प्राण जीव दै। पुव मन्त्र मे परित 
अशिनौ' इस संचर मै श्राणापानौः कदे गये हे ओर पृथ मंत्र मे पयित 
अग्निः को इस मत्र में “ अधिपा वसिष्टः" पद से कहा गया है । 
आघुर्यत्‌ ते अर्तिदितं पराचेस्पानः प्राणः पुनस ता्चिताम्‌ 1 
छति्दाद्ार्निऋतेरुपस्थात्‌ तदात्मनि पुय वेशयामि ते ॥२॥ 
भा०-हे वाट्क ! (ते) तेरी (यत्‌) यदि (आयुः) जीवन- 
कार ( पराचैः ) दूर भी ( अति-हितं) करदिया ददो तोभी (प्राणः 
अपानः ) प्राण ओर अपान ( तौ ) दोनों ( पुनः ) फिर भी ( आताम्‌ > 
इस देह मे आजावें । ( अग्चिः ) सख्य प्राण रूप जीवन की ,अग्निही 
( निक्तैः ) अति कष्टमय सृष्यु अथवा अविया के ८ उपस्थात्‌ ) समीप 
से ( तत्‌) उस आधु को ( पुनः) फिर (आहाः) ले आत्ता है। 
( तत्‌) उस आयु को ( ते ) तेरे ( आस्मनि ) देह मे (पुनः) फिर 
भी ( आवेशयामि > मवे करा दू । । 
यदि शरीरें से प्राण अपान के स्कजनेसे जीदन की आजा दुर 
मी होजाय तो मी प्राण ओर अपान, श्वास ओर उच्छास दोनों की गति 
ठीक कर देने पर जीवन पुनः अपने को सम्भालले सकता है । देहम 
इस प्रकार योम्य प्राणाचायं पुनः जीवन प्रवेश्य करा सकता है 1 
मेम प्रणो सदखीन्मो अपनो।/दप्य प गात्‌ 
खप्ताप्रभ्य प्न पार ददाम त एन स्वास्त जरस वहन्तु ॥ ४॥ 


रीर पापीयों 
पैर दावो 





४-(प्र०) भमाला प्राणीद)।सीद्‌ यस्म प्रविष्टो मा सखाऽपानो वहाय 
'्परिदद्रहे* (नयन्तु इति पाठमेदाः । वैप्प० सं० | पमो श्राघानोः 
{मोव्यानो अहयेति' हेनरी काभितः पाठः| 
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भा०--(इम) इस बाख्क के शरीर को ८ प्राणः ) प्राण 
( मानदासीत्‌ ) न छोडे, ओर ( अपानः उ ) अपान वायु भी इसको 
८ अव-हाय ) छोडकर ८ परा ) दूर ( मागात्‌ ) न जाय । मै पिता जर 
आचाय अपने वाल्क को ८ सक्ष्षिभ्यः ) सात ऋपि, ज्ञान दष्टा प्राणों 
के अधीन ( परि ददामि >) सौपता हूं । (ते) वे सातं प्रण (एनं) 
इस जीव को (जरसे ) इदपे के काल तक ( स्वस्ति) सुखपू्ेक 
( वहन्तु >) पहुंचा दे । 


प्र विंशतं पराणापानावनद्धाहाविव वजम्‌ । 
च्य जरिम्णः रेकधिररि्र उह वधताम्‌ ॥५॥ 


भा०--हे ( आराणापानौ ) प्राण जौर अपान ! तुम दोनों ( चरम्‌) 
पञ्चशाला भें (अनड्ाहौ-दवं) दो वैल के समान इस देह मे (पवितम्‌)' 
भ्रवेखा करो । ८ अयं ) यह वालक (८ जरिस्णः >) वाधेक कालका भीः 
( निधि >) पात्र, खज्ञाना, ही, अर्थात्‌ वह बुदापा भी म्बा भोगे 1 ओर, 
( अरिष्टः ) विना किसी श्राणवाधा के ऊुरारुपृदक ( इह ) इस रोकः 
मे ( वधंताम्‌ >) ब्द्धि को प्राक्षहो। 


आते घ्राणं खुचामखि परा यदपरं खुवाभि ते। 
आयुना विश्वतो; दधटदयमग्निवरेरयः ॥६॥ 


भाग-हे वाख्क! (ते) तेरे (प्राण) प्राण शक्तिको (आ 
सुवामसि >) समस्त शरीर मे प्रेरित करे । ओर (ते) तेरे ८ यक्ष्मम्‌ >). 
रोग कौ ( परा सुवामसि >) दूर करते हे । ( अयम्‌ ) यह (अग्निः). 
मुख्य प्राण दी ( नः >) इमे ( विश्वत्तः ) सव प्रकार से ( दधत्‌; >) भरण- 
पोषण करता है ओर इसी सिये ( वरेण्यः >) सव से श्रेष्ठ ओर सवके 
वरण करने योग्यदहै। । । 
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उद्‌ वयं तम॑खस्परि रोद॑न्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
«+ = [व 
ठेव देवा सृ्थमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥७॥ 
ऋ० १।५० | १० ॥ यज॒० २७ । १०।२०।२१॥ 
भा०-( चयं >) हम ( तमसः >) तमस; अन्धकार, अविद्या, अन्तान, 
दुःख, इसके मृल पाप से ( परि >) द्र, ऊपर ८ उत्‌ ) ऊचे होवे ओर 
( उत्‌-तमम्‌ >) ससे श्रेष्ट (नाकम्‌ > सुखमय परम पदठको (उद्‌-रोहन्तः ¬) 
प्राप्त होते हुए ( देवत्रा ) प्राकदामान्‌ , ज्ञानवान्‌ छोकों ओर पुरूपों के 
भीतर ८ सूर्य॑म्‌ >) सूयं के समान प्रकारक प्रेरक ( उत्‌-तमं ज्योतिः ) 
सर्वोत्कृष्ट परम ज्योतिःस्वरूप ( देवम्‌ >) उस परम देव प्रस को ( अगन्म ) 
आकष करें । 
दस सूक्तम दीघं जीवन प्राक्त करने ओर उसमे परम प्रयु को प्र्ठ 
कर मोक्ष पारेने का उपदेशा किया गया है । वेदाहमेतं पुरुपं महान्त- 
मादिव्यवणं तमसः परस्तात्‌ तमेव विदित्वाऽतिग्ध्युमेत्ि नान्यः पन्था 
वियतेऽयनाय । 
०० ०->>><००* 
[| ५४ ( ५६, ५७-१ ) 1 ज्ञान के भण्डार वेद्‌ । 
भ्ररक्रौषिः । इन्द्रो देवता | श्रय॒ष्टरप्‌ । न्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
[1 ॥ [1 [० { 
ऋचं साम यजामहे याभ्यां कमोणि कुवते । 
षतु (~. ११ 
एते सदसि राजतो यज्ञं ेवेषुं यच्छतः ॥१॥ 
भा०-हम विद्धान्‌ खोग( चत्व > चवेद ओर ८ साम ) 
सामवेद मन्त्र पाठ ओर उनके गायन प्रकार दोनों का ( यजामहे ) 
अपने शिष्यो को उपदेदा करते हैँ । ( याभ्यां) जिन दोनों के द्वारा 





७-'उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । इति ऋ० | ( च० ) 
स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌" | इति यजु ० । 
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(कर्माणि ) समस्त यक्त क्म ओर लोकिकं भौर पारमार्थिक कर्म॑ 
८ ऊर्वते >) खोग किया करते ह । ( सदसि ) इस संसार मे (एते) ये 
ऋगवेद ओर सामवेद दोनों ही ( राजतः >) प्रकाशमान हे, माद्र से 
देखे जते हं । ओर ये दोनों भौर ८ देवेषु ) विद्वानों के भीतर ८ यजं ) 
येको या प्रभुं परमात्मा के स्वरूप को (यच्छतः ) उपदेशा करते हं । 
उद्रमेवाऽस्य यक्तस्य सदः । श्च०३।५।३। ५। प्रजापतेवां एतदुदरं 
यत्सदः । तां० ६ । ४। ११1 तस्मात्‌ सदसि च्कसामभ्यां कुवन्ति ! 
पेनद्रंहिसदः! ०४1 ६1७।३॥ तस्य प्रथिवी सदः। ै०२।१। 
५। ९ । अर्थात्‌ यज्नेका उदरे भाग सदः" स्थान होता है । वहं प्रजापति 
का उद्र भागदै।! वह इन्द्र बिपपक है! उसमे च्छ्येद ओर सामका 
पाट होता है । यह परथिवी ही "सदः है । इसमे प्राणी विराजते हें । 


ऋचं सास यदधा॑ज्तं दवियेजो यजुर्धलम्‌ । 
पप सा तस्मान्मा रहखीद्‌ वेदः पुण्र: शचीपते ॥२॥ 


भागे (यद्‌ ) जव ( कवम्‌ ) चदषवेद से ( दविः ) ज्ञानमय 
साधन ओर ८ साम ) साम से ( भोजः ) आस्मिक वल ओर ( यजुः) 
यञुर्वेद से वाद्य क्रियामय, शारीरिक वर को ८ अप्राक्षम्‌ ) प्राक्च करने या 
जानने की इच्छा करू तव हे ( रची-पते ) दक्तियों के भौर वाणी के 
स्वामी इन्द्र ! आचायं ! ( एषः ) यह ( वेदः ) ज्ानमय वेद्‌ दश्वरीय 
स्वानभण्डार < प्रष्ठः ) इस पकार पृदा गया ( तस्मात्‌ ) दस कारण से 
(मा) सुक्षे (मा हिस्रीत्‌ ) विनाश नकरे। ऋगवेद से व्यवहार के 
साधनो का क्तान करे, साम से आत्मवर या ब्रह्यवट प्राप्त करे यचुर्वेद 
से कर्मकाण्ड आर क्चाच्रवरख का सम्पादन करे इस प्रकार वेद या ईश्वरीय 
ज्तान किसी के विनाश का कारण नहीं होता । 


[१8 11 
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[ ५५ ( ५७२ ) ] आनन्द की प्राथेना 1 
शरयक्रषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ परा उष्णिक्‌ । एकच सूक्तम्‌ ॥ 

ये ते पन्थानो दिवो येभिर्विग्वमेस्यः। | 

तेभिः सुम्नया घंहि नो वसो ॥-९॥ सम°प्र०२।८।८॥ 

भाग--दे ८ इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! (ते ) तेरे (ये ) जो ( पन्थानः) 
मागं या प्रेरक शक्तियां ( दिवः ) प्रकारामान सूयं के समान क्तिषु या 
दयौरोक के ( अव ) अधीन हं ( येभिः) जिन्दा ते ( विश्वम्‌ ) समस्त 
संसारको ( ेरयः >) चला रहा है। ( तेभिः ) उन रक्तियों सेहे 
( वसो >) समस्त ससार को वसाने हारे प्रभो ! (नः) हमे ( सुम्न या) 
सुखकारी दशा में ( आधेहि ) रख । अध्यात्म मे-द्ो=बद्याण्ड कपा 
के नीचे जो प्राणमागं ह जिन ते ( विदवम्‌ ) समस्त देदह प्रेरित, 
सचरित होता है उन इन्द्रियों या प्राणों सदित हे वसो ! आत्मन्‌ हमें 
( सस्नया ) सुम्ना-सुमनानसुपुम्ना नाडिके द्वारा समाधि दश्चा में 
प्राक्च करा । विदोप देखो सामवेद्‌ भाष्य प° १०२ सं० [ १७२ | 


~~ 
००० ~> < ०" 


[ ५६ (५८ ) | विपचिकित्सा । 
अथवा ऋषिः | मन्वोक्ताः वृश्िकादयो देवताः । २ वनस्पतिर्देवता । 


४ ब्रह्मणस्पातदवता | १-२, ५-त ्रुष्टरप्‌ | ४ विराट्‌ 
प्रस्तार पाक्त: । एकच सूक्तम्‌ ॥ 





[५५] १--धयेते पन्था अधो दिवो येभिव्यन्धमरयः| उत श्रोषन्तु नो 
भुवः ॥' इति साम ० । तत्र वामदव ऋषिः । इन्द्रो देवता | 
खम्न । चा इत सायणाममतंः पदच्छेदः । 
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तिरश्िराजेरसिताव्‌ प्रदाकोः परि सभ्र॑तम्‌। 

तत्‌ कङ्कप्यैणो विपभिय चीरुद॑नीनशत्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--८ इयं ) यह ( वीरुत्‌ ) खता, आओपधि ( तिरि-राजेः ) 

तिरखी धारिय वाले, ( अस्ितात्‌ ) कले नाग ओर ( प्रदाकोः ) 
महानाग से ८ परि सम्‌-शरतम्‌ ) शरीर मे प्रवेद कराये हुए ( विषम्‌ > 
विपको ओर ८ कङ्क-प्चणः ) कौचे के समान पोरूमं वारे उड़ने सांप के 
८ विप्‌ >) विप को भी ( अनीनशत्‌ ) विनया करती है । 

इयं वीरुन्मधुजाता मधुष्चुन्मधुला मधूः । 

सा चिदतस्य मेपरज्यथों मशकजम्भ॑नी ॥ २ ॥ 


भा०-( इयम्‌ ) यह ( विरद्‌ >) ल्त ओंपधि ( मधु-जाता ) 
मधुनए्थिवी से उ्पन्न है ( मधुला ) मघुन्मदकारी गुण को परास्च करने 
ॐ = भ [१ ह 
वारी, ( मधु-दचुत्‌ ) मधुर रस को चुजने वारी (मधूः) सधुदी दै वहं 
( वि-दतस्य } विशेष खूप से कटिरगाम सपं के विषम विपकी मी 
८ भेषजी ) उत्तम चिकित्सा है ( अथो ) ओर ८ मद्यक-जम्भनी ) 
मच्छर आदि विषैले कीटो को भी नान्न करती है। 
क € (4 9 
सायण ने मधु शब्द से मधुक ओपधिलीदहै वह क्या दैइसमें 
44 हे क कन ( [१ [अ १५ 
संदेह है । क्योकि वह वहती का नास है । परन्तु हमारी सम्मति मे 
यह स्वतः " मधु=दहद्‌ है । मधु के युण राजनिधण्डु मे-- 
र श नवि [ऋ |. ५ 
छदिर्दिच्छ विपश्वास कासदोपतिसारजित 
[५ स 9 (= [4 
मधु वसन, हिचकी, विषवेग, ससि, दमा, खासी ओर तपेदिक 
अतिसार आदि नाद करता है । 
[1 ५ ट 
उप्मर्विर्यते सव विपान्वयतया रघु । 
६ द. = 0 ई, [> 9 
उण्णात्तरुक्षेरुष्णेव तन्निहन्ति तथा विपम्‌ । 





[५६] १-(८ त° ) 'तदङ्गपर्वणो विषम्‌” इति पैप्प० सं० | 
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मधुङष्ण स्वभाव के पदार्थो से मिलकर हानि उत्पन्न करता दै, वह 
स्वयं विप हो जाता है, इसलिये वह उस समय विप का भी नान्न 
करता है । 
यतो दषं यते( धीतं ततस्ते निहयमसि । 
छरभस्यं तृप्रदंशिने। मशकं स्यारसे विप्रम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे विपात्तं नाग सेकाटे हुए पुरुप ! तेरे शरीरम (यतः) 
जिस स्थान से ( दष्टम्‌ ) नागने या विरे जीव ने काटा है ( यत्तः) 
ओर जिस स्थान से ( धीतं ) रक्तपान किया है । ( ततः >) उसी स्थान 
से हम उसके विप को ८ निह्वयामसि>) बाहर करदे! इस रकार 
( वभ्र-द्िनः ) भरपेट या अति शीघ्र काटल्ेने वा, तेजन काडने वारे 
८ अर्भस्य >) वाल्क सपं के ओर ( मशकस्य ) मच्छ्यो काभ 
( विपं ) विप ( अरसम्‌ ) निर्वर होजाता है । 
श्य यो वक्रो विप॑रुव्यै/ज्ञो मुखानि वक्रा चंजिना कृणोपि । 
तानि व्व ब्रह्मणस्पत उषीकामिव स नमः ॥ ४॥ 
भा०-विपों को वदा करने की सीति लिखते है-- हे ( ब्रह्मणस्पते ) 
वेदविदा के विद्धान्‌ ! (यः) जो (अयं) यह ( वक्रः }) टेदा मेदा 
(वि-परूः) सन्धिस्थानों मेँ नाना प्रकार की चेष्टा करता इभा । (वि-अङ्गः) 
अद्धीं मे विकार दिखाता हुआ, छटपटा हुआ, कारे नाग से काट हभ 





२-'्यतो दष्टं यतः प्रतं ततस्ते निरभयामप्ि। अभेस्य तृष्दंश्मनों 
मशकस्यारसं विषम्‌? इति पैप्प० सं० । (द्वि°) ननियैयामि' 
(त°) वतरिप्रदंशिनः इति पाठौ सायणाभेमतौ । तच श्रि-प्रद्‌- 
शिनः इति च्छेदः| 

४-श्ययं यो विकरो विकटो विपां अह्‌ सुखानि ब्ृजिना कृणोषि ] 
तानि त्वं देव सवित रिषीकामिव संनमः ।' इति पेप्प० सं° | 
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रुप ( दृजिना } वर्जन करने योग्य था वरपूर्वक्‌, असाध्य खूप से 
८ सुखानि ) युखों को ( चक्का ) टेटे मेदे ( कृणौपि ) करता है ! ( तानि ) 
उनको (व्व) तू. ( इपीकाम्‌-इव ›) सीख के समान ( सं नमः ) 
छकादे, यासीधाकर दे। 
अथवा -यह सपे काटे पुरुप पर न रूगकर सपं भो पर रखगता है । 

( अय -यः ) यह जो सपे, ( विपरुः ) नाना पोरुओं वारा, ८ विद्धः > 
चिचिच्र शरीर का ८ इजिना >) दुःखदायौ प्रहार करने वाले ( सुखानि ) 
सुखं को (वक्रा) ढे करता है । फु फकार रेकर मारता है । हे (बद्यणस्पते) 
विद्वन्‌ ! (व्व) तू ( तानि) उसके इन सव ऊुरिर सुखो को ८ इपी- 
कामिव सं नमः ) सीख के समान इका देता है ! अथाव्‌ तेरे मन्त्र ओर 
ओपधिवल से वह नाग अपने फन को धरती पर घका रेता है! 
सायणादि फाप्यकारों ने उक्त मन्त्र की पूर्वं रीति से व्याख्या की है। 
हमे दुसरी सहमत है । 

च्रसस्यं शकटस्य नीचीनस्यापस्पेतः । 

विषं द्य स्यादिष्यथे एनमजीजभम्‌ ॥ ५॥ 

भा०--नाग-दमन का उपदेश करके अव उनके विप-सम्रह का 

उपदेश करते दे । पूवो क्त रीति से ( अरसस्य ) मन्त्र ओर ओौपध के 
चल से निर्व॑ङ इषु ओर ( नीखीनस्य >) नीचे पडे २ (८ उपसर्प॑तः ) 
सरकते इए ( अस्य ) इस ८ शर्कोटस्य >) शकट या कर्कोट नामक 
मर्यकर महानाग के भी (विप) विपकों मै चिपविद्या का वेत्ता पुरुष 
( अआ-अदिपि ) तोड़ डाखता हया लेता हँ! उसको पकड कर उसके 
सुख से निकाल सकता हू ओर फिर (एनम्‌) उस नाग को ( अजीजभम्‌ ) 
मार डाः या पकड कर अपने बन्धन में रखङ्‌ । 

न तें वाहोर्वलमस्ति न शी नोत म॑ध्यतः। 

मथ एकि प॒पय।सुया पुच्छे विभप्यैभेकम्‌ ॥ ६॥ 
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भ०--हे बृध्िक आदि कौट (ते) ( तेरी ( बाहोः) वाहं 

म ( बलं न अस्ति ) वर नहीं है (न शं) नसिरमें वर है, ( उत्त) 
ओर ( मध्यतः नः ) वीच भागमेमी वर नदीं! ( अथ) तो फिर 
८ अञ्ुया >) इस ( पापया >) पापमय, दूसरे को कष्ट पहुंचाने वारी 
घरत्ति से ( कि ) क्या ( पुच्छे ) पृ मे ( अभंकम्‌ ) छोटासा विपेखा 
कांटा या थोडा सा विप ( विभपि ) रक्खे हुए 
, जिनकी पृषमं विप दैवे कीट सव उसी जाति के है जिनके वाहु, 
सिर ओर वीच के भागमे वर नहीं होता, प्रद्युत पापडुद्धि से प्रेरित 
होकर वे अपनेभी पृ के थोडेसे विपसेमी वहूुतसा विनाद्य किया 
करते हें । इसके अतिरिक्त, सपं के भी शिर, वाहू ओर वीच मे ब नदीं 
होता प्रद्यु पृच्छसे विप होताहै। रोग उसके संह, पृ काट कर 
पकाकर खा जाते ह । कदाचित्‌ उस विप-पुच्छ वाले सपं का दी यह 
वर्णन हे । अगले मन्त्र मे "शर्कोट' का पुनः वर्णन हे । 

छद न्ति त्वा पिपीलिका वि चश्चन्ति मयूयै/; । 

सेवं मल च्रवाथ शाके(टमरसर विचम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--दे सपं ! ( सवा >) तुश्च ( पिपीलिकाः ) कीदियां ( अदन्ति) 

खा जाती ह । ओर ( मय॒र्णः) मोरनियां, मोरनियों ओर सुर्भियों को सभी 
जातें (वि चरश्न्ति) तेज्ञे नाना प्रकार से काट डालत्ती हं ! हे पिपीटिकाभोठु 
ओर मोरनियो ! तुम जीव गण जो सपेको खा जाती ओर काट फाट 
डरती हो ! ( सरवे >) तुम सव ( मल )१ मरी प्रकार ( वाथ ) 
-वतरारदी हो †{* ( शाकटम्‌ >) दार्कोट या कर्कोटक नाग का ( विषम्‌ ) 
विप ( रसम्‌ ) निब है । अथात्‌ उसके मिप का प्रवर प्रतिकार भी 
उपस्थित है । | 

१-'सल बवाथ' इव्येकं पदं सहइति योगविभागात्‌ तिङन्तेन समासः 

इति साद्रणः | भल व्रवाथ }* इति पदद्रयमिति पद्पाटः। 





स्ट ५७! १] सक्तमं काण्डम्‌ ६५ 
[| (श ३ ९ 
य उभस्य परहर्ख पुच्डन चास्येन च। 
श्स्ये$नवे विपे किमु ते पुच्छधाव॑सत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--(यः) जोत. ( पुच्छेन च) पृस मी ओर ( आस्येन च) 
ख से भी (प्रहरसि) प्रहार करता है, काटता है, ( ते >) तेरे ( आस्म ) 
मुखम (चिपन)रिपनदींहे ( छिम्‌उ) तो श्या वह ( पुच्छधौ) 
पुखड़ी मे (असत्‌) दे। 
` ८ पुच्छधि ) पुच्छवत्‌ आधीयते इति पुच्छधिः भत्रे धेः पुच्छ 
फे समान जिस अंगको धारण किया है वह पुच्छधिः कहाता है। 
दिनी मे 'पृष्डी' दे । 
००० >< १० 
[* ६ €. 
[ ५७ ( ५९ ) ] सरस्वती खूप दश्वर से प्राथेना । 
वामद्य ऋषिः | सरस्वती दवता । जागतं छन्दः | श्चं सूक्तम्‌ ॥ 
यदाशसा वद॑तो मे विचुलमे यद्‌ याच॑मानस्य चर॑तो जन अय । 
यदात्मनि तन्येभि विरिष्टं सर॑खती तद्‌। पृणद्‌ घतेन ॥ ६ ॥ 
भा०-- (जनान्‌) सर्वसाधारण खोगों के (अनु) हित के लिगि उनके 
(मे वद्रतना भेरे वोरते इण्‌ (अप्सा) उनके घात प्रतिघात, पीड़ाकारी 
प्रयर्न, हिसन आदि द्वार मेरा (यत्‌) जो मन (वि-चृष्ुमे) विक्षोम या व्याक्र- 
कता को प्राक्त हो, थर (जनान्‌ अनु चरतः) खछोयों के दित के लिगि उनके 
पास जा २ कर ( याचमानस्य ) भिक्षा करते इए ( यत्त मे विचृष्षुभे ) 
जो मेरा मन विक्षोभ, व्याछुख्ता या वेचेनी कों प्राप्त हो ओर { मे तन्वः ) 
~( तृ०) ्यरास्ये च नते विपः इति पेप्प० से०। 
{५७} £-यदाशसा मे चरते जनान्‌ चनु यद्ूयाचमानसख वदतो विचुक्षुभे | 
यन्मे तन्वो स्जसि प्रविष्टे सरस्वती तदा पणाद्‌ घृतेन । इति पेप्प० 
, सं०] "तदात्मनि" इति सायणसम्भतः । सरस्वतः इत्यपि कचित्‌ \' 








६६ अथववेदभाष्ये [ स्‌° ५७।२ 


~~~ ^~ 





=~~^~^~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~+^~~~^~ ^ 


शरीर मे ओौर ८ आत्मनि ) आत्मा ओर मनमें ( यत्‌ विरिष्टं ) जो विदोष 
खूप से क्षति आयी हो, चोर पहुंची हो ( सरस्वती >) त्रिया देवी, 
८ श्रतेन >) अपने ज्ञानमय ओर स्नेहमय षृत=मरहम से ८ तत्‌ >) उस 
घावको ( आ-ष्णात्‌ ) परदे, भरदे, आरोग्य करदे । लोकि के व्याख्यान 
देने ओर रोकहित के कामों में भिक्षा करने मे शतदः लोकश्रवाद ओर 
दुरपवादों से जो मानस विक्षोभ, आधात ओर व्यथा हृद्य की चोटे' 
उत्पन्न हों उनको आन्तरिक चिन्ञानमयी हृदय देवता सरस्वती भरदे । 
वह क्षानमय देवी वह परमात्मा ही है । 

चाक तै सरस्वती । श० ५।५।४।२५॥ योपा वै सरस्वती पपा दपा 
द्ा० ५।५।१।११॥ चक्‌ सामे चै सारस्वताघुत्सौ तै० १।४।४।९॥ सरस्वतीति तद्‌ 
दवितीय व्चरूपम्‌ । कों० १२।२॥ वाणी सरस्वतीहे। घर कीसी मी 
सरस्वती है । ज्ञानमय प्रु की चऋग्ेद सामवेद ये दोनों सरस्वती के दो 
खत है । सरस्वती ज्ञानमय वचर है, वह पु्टिकार देवी है जो आत्मा मेँ 
बर उत्पन्न करती हे । 

[भ 


खत्त करन्ति शशवे मरुत्वते पि 
उभे इवस्योभे अस्य राजत उ 


> € 


7 


0 


पुज्ासां अप्यवीचतन्सृतानि । 


य॑तेते उभे शरस्य पुप्यतः॥ २॥ 
ऋ० १० १२।५॥ 

भा०-- ( मरुत्वते शिवे ) मरुत, सात मर्तो से युक्त, सत 
रिरीगत्त प्राणों से युक्त ( दिकवे ) इस शरीर मे शयन करने वाले, 
अथवा, अपने आत्मवरुसे शरीरपिण्ड मे ध्राणों के सतो मागो को 
चनाने वारे शिशु नाम आत्मा के छ्य या उसके निमित्त ( सक्त >) सातां 
भ्राण ( क्षरन्ति ) गति करते है । दीक ही है। क्योकि ( पित्रे ) पिताके 
स्यि ( पुत्रासः ) उसके डके ८ अपि > भी (क्तानि >) नाना कर्मो को 
( अचवीच्रेतन्‌ ) किया करते हँ । इसी प्रकार वह रिष्ु आत्मा प्राणों का 
पार्क ओर उत्पादक होने से पिताहै, उस (पत्रि) पिता के ल्यि ये 


' 4 , 
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उससे उत्पन्न ्राण उसके पुत्र है ओर पुरु त्रायते इति पुतः" इस निरुक्त 
वचन के अनुसार आत्मा की नाना प्रकार से रक्षा करनेसे भीये पुत्रदहै, 
इस प्रकार ये (पुत्रास) प्राण रूप पुत्रगण ( ऋतानि ) सव्य, यथार्थं जान 
भ्राक्षिरूप व्यापासें को ( अपि ) भी ( अवीबरृतन्‌ ) कियए करते है । ओर 
(अस्य >) इस आत्मा के ( इत्‌ ) ही (उमे) ये दोनों प्राण ओर अपान, 
है ओर ८ अस्य ) इसके ही बर पर ये ( उभे ) दोनों ८ राजतः ) सदा 
प्रकाशमान; जीवित जागृत हे भौर अन्य सबं प्राणों के ऊपर विराजमान 
है । ( अस्य ) इसके ही निमित्त ( उमे यतेते ) दोनों प्रयल्न करते है । 
ओर ८ उभे ) दोनों ही (अस्य ) इसको ही ८ पुष्यतः ) पुष्टं करते ठै, 
इसको सवर बनाये रखते है । अथवा-इस मन्त्रम ३ वार उमे आया हे 
अतः \ ( अस्य इत्‌ उमे } ये दोनों कान उसी के है, (अस्म उसे राजतः ) 
दोनों अखि उसी की चमकती हैँ ( उमे अस्य यतेते ) दोनो नाके उसके 
सिये गत्ति करते हँ ८ उभे अस्य पुष्यतः ) रसना ओर मुख दोनों उसको 
पुष्ट करते हैँ । सातों शीरपण्य प्राणों का इस प्रकार वणन कर दिया है । 
पर्वमन्तर मे इसी आत्मा खूप सरस्वती का वणेन है । “पराञ्चि खानि 
उयतृणत्‌ स्वयभः । कटवछ्ा ३। १। अपाशद्युमावृतमास्वन्तः । ते० स० 
१८ । १२। १ ॥ “सुदेवो आप्ति वरुण यस्य ते सक्च सिन्धचः । ० ८ । 
६९। १२ । "मरुत्वत्‌ । पद के सामथ्यं से मरुत्वान्‌ इन्द्र है । “द्न्द्ोऽस्मान्‌ 
अरदद्‌ वञ्नवाहुः अपाहन्‌ शत्र परिधि नदीनाम्‌ । (ऋ० ३।३६ । ६) ये 
सव मन्त्रगण उसी इन्द्र आत्मा के वणेन करते ह जो उपनिषद्‌ में प्रजा^. 





२-सप्त खवन्ति शिशवो मरुत्वते पिता पूत्रभ्यो अरप्यवीवत्‌ -पद्तः | 
उमे पिम्रते उस्ेऽस्य राजहि उमे उमे उभयेऽस्य पिश्यकः !” 
- ~ इति वैप्प- स | ॥ 
(दि०)--श्रप्यवीवतन्देतम्‌' (तु °) उमे इदस्येभयस्य", ( च ) उमयस्य . 
पुष्यतः° इति ऋ० । 
७ 


8 अथवंवेदभाप्ये [ स्‌० ५८।.१ 


--~~~~--~-~-~ ~~~ 








~~~ ~^ «^~ 





+^ 
५ 


पति रूप हका अण्डमे ७ प्राणो से सात दद्र करता हुआ वणन किया 
गया है । "सोऽट्भ्य एव पुरुप सथुद्‌त्यासृेयत्‌ । तमम्यतपत्तस्यामित- 
पस सुखं निरमिद्यत सुखाद्‌ वाग्‌ । वाचोऽग्निनासिके निरभिद्येतां नासि- 
काभ्यां आणः । प्रणाद्रातुरक्षिणी निरभियेतां अक्षीभ्यां चक्घुपी चश्षुप 
आदित्य कर्णौ निरभियेतामिव्यादि समस्त प्रकरण “रिद्ुञत्मा' ओर 
'अपारिद्ः का अध्यात्म र्णन किया है । इसीके टिपर बहदारण्यक में 
खिखा हे। “अयं वाच दिष्र्योयं्मध्यमः प्राणः ( आत्मा >) तमेताः सक्त 
अक्षितयः उपतिष्टते 1““" ˆ^" "तदेष दरोको भवति । “अवागूविखश्चमस 
उ्व॑यु्स्तस्मिन्‌ यशो निहित विश्वरूपम्‌ । तस्यासत ऋपयः, सक्त तीरे 
वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाना । दव्यादि (ब्रु उ० २।२। १-४) 


१० ०-> > ल-*० 


[ ५८ (६० ) |] अ्रभ्यास्म सोमरस-पान । 


(र 
स्प 


थिक्रपिः । मन्व्ोक्ताविनद्र वरुणौ देवते | १ जगती । २ वरिष्ट्प्‌ | 
दरयुच सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रवरुण सुतपाविमं सते सोभ पिवतं मद धृतव्रतौ । 

युवो रथे। अध्वरो देवर्वतथे धति खंसरमुपं यातु पीतंयै ॥१॥ 
ऋ० ६६६९ १०॥ 

.. भा०--हे ( इन्द्रावरुणा >) इन्द ओर वरुण आप दोनों ८ सुत्पौ ) 

सोम ज्ञान का ओर आभ्यन्तर आनन्द का पान करने हरे हो। अतः 

(मदं ) दपं ओर दृति जनक ८ सुतं ) इस उत्पादित ( सोमम्‌ ) ज्ञान 

ओर आनन्द्‌ रस को ( धृत-तौ ) स्थिर, नियत, कमेनिष्ठ ओर समस्त 





[५२८] १-दद्वि%) “धृतव्रता | ( तृ ) श््रध्वरः | (च ) ध्यातः इति ऋ० | 
शस्य ऋष्यस्य छम्वेदे मरद्ाजो चाहस्पत्य कविः | 
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कमो को धारण करने मे समर्थं होकर ८ पिवत ) पान करो, ( युवोः) 
तुम दोनों के भीतर ८ रथः >) रमण करने वाखा ( जघ्वरः ) कमी नहि 
सित, सदा जीवित, अमर, यज्ञमय आत्मा (देव-वीततये) देच=इन्दियगणों 
के प्राक्च क्तान का भोग करने के सिये ओर ८ पीतये ) विचार धारण में 
अतिदिन आनन्द रस पान करने के लिये ( प्रति स्व-सरम्‌ ) प्रति देद- 
रूप घट मेँ ( उप यातु ) प्राक्च हो अथवा अति स्व-सरम्‌ उष यातु) देह 
के प्रत्येक स्वयं सरण करते योग्य इच्ियों मे व्याक्त हो । 
इन्द्रावरुणा मधुमरत्तस्य चुष्णः सोम॑स्य चूपणा चपेथाम्‌ । 
इदं वामन्धः परिपिक्तमासद्यास्मिन्‌ वर्हिपिं मादयेथाम्‌ ॥ २॥ 
ऋ ६ | ६६1 ११॥ 
भा०-८( इन्द्रावरुणा >) इद्र ओर वरुण, प्राण ओर अपान पुम 
< मधुमत-तमस्य >) सव से धिक आनन्दमय (दृष्णः) वीर्यवान्‌ (सोमस्य) 
रसो के रस एवं सव्र प्राणों के प्रेरकं आत्मा के आप दोनों ( ब्रषणौ ) 
तप॑क हो 1 आप दोनों ( वरृपेथामु >) भीतर सव प्रकार फे सुखो का वर्षण 
करो । ( इदं ) यह ( वाम्‌ } तुम दोनों के ल्य ( अन्धः >) जीवन धारण 
करने मेँ समथं अन्न आदि भोग्य पदाथं (परि-सिक्तम्‌) सव यह या पात्र 
रूप इन्द्रियों के सुखो मे रक्खा है । अप दोनों (अस्मिन्‌) इस (वर्िपि) 
छृद्धिद्रीख, उद्यमश्ीर, श्मयुक्त देहरूप यज्ञ मे कुशासन पर चिराज- 
मान ब्रह्मणो के समान (आ-सय) विराज कर ( मादयेथाम्‌ >) आनन्दित,. 
हर्पित एवं वष्च दोभो । यक्त मे अह पाच्रोंमें सोम भर कर इन्द्रं वरूण 
को आहान करना प्रतिनिधिवाद्‌ से आत्मा की देहमय वेदि ओर इन्द्रिय 
रूप यक्त पाच्रों मै सान कममय सोमरस को भर कर आत्मगत प्राण अपान 
कोतृक्च करनेका दी तासपयं है । 





२-( तृ ° ) "परिपिक्तमस्ये शआ्यासयाः इति ऋ | दे बवामस्मे 
परिपिक्तमन्ध ्रासया' इति पैप्प० सं० । 





१०० अथवेवेदभाप्ये [ सू० ५६ 1 १ 
त सोमं अष्नन्‌ । तस्य यद्रो व्यगृह्णत । ते यहा अभवच्‌! तद्‌. 
अहाणां प्रहस्वम्‌ । तै०२। २। ८। ६ ॥ तद्यदेनं पातरैन्य॑गहणूत तस्माद्‌- 
ग्रहा नाम । ० ४1 १।३।५॥ ते देवाः (इन्दियमात्राः) सोममन्ववि- 
दन्‌ । तमध्नन्‌ । तस्य यथाभिक्ञायं तनृव्येयहृत ते रहा अभवन्‌ । तद्‌ 
ग्रणां महव्यन्‌ । श०४।६।५।१॥ अष्टौ अरहाः । क्च० १४ ।६॥ 
२।१॥ प्राणा वै्रहाः। श०४।२।४।१३॥ 


~+ {~+ 


[ ५९ ( ६१ ) | निन्दा का प्रतिवाद्‌ | 
वादरायशिक्रपिः । मन्वोक्तोऽरिनोशना देव्ता । त्रवष्टरप्‌ छन्दः | 
एकच सूक्तम्‌ ॥ 

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च॑ नः शपात्‌ । 

वृत्त इव विद्युतां हत आ मूल्तादयं ष्यतु ॥ १॥ 

भा०-( यः) जो ( अपतः ) निन्दान करते हुएमी (नः) 
हमे ८ शपात्‌ ) इरा भखा कदे । ओर (यः च ) जो ८ शपतः ) बुरा 
भला कहते हुए भी (नः) हमे (शपात्‌) उरा भटा कहे वह 
( वि-चुता हतः ) विजली की मार से मरे हुए ( वृक्ष-दव >) वृक्ष के 
समान (आ मुखात्‌ 9) चोरी से जड तक ( अनु शुष्यतु ) सूख जाय । 
व्यथे का निन्दक ओर रतिनिन्दक दोनों ही असत्य ओर मानस पापस 
सूरे जते हें । 
| इति पच्चमोऽनुत्राकः ॥ 
[ तत्र सूष्तान्यष्टौ ऋचश्च पचर्विशतिः । ] 


*००->े>~<<० 
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[५९] १-(तु°) शुक्व" इति पैप्प० सं० | 


सू» ६०1 २) सत्तम कारडम्‌ १०९१ 


~~~ ~~ 





धि 





ठ च्म = 0, 

[ ६० ( ६२ ) ] गृह-खामि ओर गृह-बन्धु्ों के केत्तैव्य । 
ब्रह्मा ऋषिः । रम्या गृहाः वास्तोप्पतयश्च देवताः । पराऽठष्टमः । 
सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 

उरं विश्चद्वसवनिः सुमधा घेरे चच्चुपा सित्रियिर । 
~ +य च 1. ^ 
गाढनिमि खमना वन्दमानो रम॑ष्वे मा विभीत मत्‌ ॥ १९॥ 
गरु ३।४१॥ 
भागम गृहपति जव ( गृहान्‌ ) अपने घर, शी, पुत्र आदिके 
पास ( एमि ) आङ तव ( ऊर्जम्‌) एु्टिकारक अन्न को ( विभ्रत्‌ ) 
स्यि हुए आँ । जौर आकर ८ वसु-वनिः ) आवासयोग्य अन्न, चख, धन 
आदि को सब मे वाटूं ओर ८ सु-मेधाः ) उत्तम उभ बुद्धि से युक्त दोकर 
( अघोरेण >) अयोर, सौम्य, प्रसन्न ( मित्रियेण ) सनेहपर्णं ८ चछ्चुपा ) 
च्षटिसे सबको देख भर ८ सु-मनाः) भ प्रसन्नचित्त होकर सव को 
(वन्दमानः) नमस्कार करू । हे गृह के वासियो ! ओर खियो ! भादयो ! 
( रमध्वं >) आप लोग आनन्द प्रसन्न रहो ( मत्‌ ) सुक्षसे ( मा विभीत ) 
किसी प्रकार का भय मत करो । 
इमे गहा म॑योञयुव उजेस्वन्तः पयस्वन्तः। 
पणा वासन (तषएन्तस्तं ना जलनन्त्वायतः ॥ २॥ 
भा०-( दमे गृहाः ) ये हमारे धर परिवार ( मयः-सुवः ) सुख 
[६०] ई-“ृान्‌ एमि मनसा मोदमानो जं विरद वसतिः सूमेधाऽ्घोरेण 
नच्लुषा पित्रियेण गृहाणाम्‌ पश्यान्‌ पयर उत्तरापि इति 
चैप्प० सं° ॥ १ 
२-गृहा मा विमीत, मा वेपधवमूर्जं विभ्रते एमसि । ऊज बिभद्रः 
सुमनाः सुमेधा गरहामीमि सनस मोदमानः" ईति यज्ञ ° (तृ °) वामस्य 
(च ०) जानन्तु जानतः इति पैप्प° सं । 


१०२ श्रथवेवेदभाष्ये [ सू० ६०1 ४ 
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आनन्द के उत्पादक ( उजैस्वन्तः >) धन धान्य आदि से पुणे (पयस्वन्तः) 
घी दूध मक्खन से भरपूर ८ वामेन ) धन से (पूर्णाः >) भरे पूरे (तिष्टन्तः) 
रहकर ( ते >) वे ( आयतः) वाहर से आते इए (नः) हम लोगो कां 
अभ्युत्थान द्वारा ( जानन्तु >) जाने, सत्कार करं । 
[> स थु 
येप।मध्येति प्रचखन्‌ येपुं समनसो वडुः । 
=| 
गहायुपं हयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥ ३ ॥ 
ग्ज ३ {४२ 
भा०्-( प्र-वसन्‌ >) भ्रवाख मे गया हुआ पुरुप (येषाम्‌ ) अपने 
जिन सम्बन्धियों का (अधि एति ) नित्य स्मरण करिया करता है ओर 
( येषु ) जिनके प्रति या जिन पर वह (वदुः) वहत वार, बहुधा, 
( सौमनसः ) उत्तम चित्तवाखा, सुप्रसन्न एवं कृपालं या जिनके विप में 
वह बहुत वार नाना प्रकार के शुभ संकल्प किया करता है उन ( गृहान्‌ ) 
घर परिवार के बन्धुजं को हम सदा ( उप ह्यामहे ) याद्‌ करे, बुरखावें, 
जिससे (ते ) वे (नः) हमें ( आयतः ) पुनः घर पर आति इुवों को 
८ जानन्तु >) जाः ओर हमें प्रेम से मिले । 
¬ „1 २ 
उपहता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः । 
॥ (कषे 2 
द्रततुध्या अतूष्या स्त॒ गृहा मास्मद्‌ विमीतन ॥ ४ ॥ 
भा०--( मूरि-घनाः ) वहत धनाख्य ( स्वादु-संसुदः) स्वादु, सुख- 
` कारी, मिष्टान्न आदि पदार्थो मे एकच होकर आनन्द ठेने वारे ( सखायः > - 
मित्रगण ( उपहूताः ) नाना अवसरों पर उुरये जाया करं । ओर दहे 
(गृहाः ) घर के सम्बन्धी लोगो ! आप खीग ( अष्षुध्याः) भूखसे 


न ~ --- -- 





-(च ०) “जानन्तु जानतः' इति गजु० । 
+ `, ४८ द्वि° ) स्वादुस्चनरः' रिष्टाः सवेपूणौ गृहा नः सन्तु सर्वदा 
इति पप्प° स ऋ क 


(१) 


[ 


: सू° ६०1 ७.] सत्तम कारडम्‌ । १०द्‌ 





पीडित न होकर सदा वृक्ष रे, ओर ( अतृष्याः स्त ) कभी प्याते न रह 
कर सदा चृक्ठ, भरे पूरे रहो, ( अस्मत्‌ ) दम से (मा विभीतन ) भय 
सतत करो । 

उपहूता इह गाव उपहता अजावयः) 

अथो अन्नस्य कीलाल उप॑हतेः गदेषु नः ॥ ५॥ 

य॒सु० ३ ४२३ ॥' 
भा०--(दह) इस घर मे (गावः) गौं ( उपहताः, ) राई जावें 

८ अज-अवयः ) वक्रस्य ओर भेदे मी (उप-हताः) खाद जवि, ( अथो ) 
आर ( अन्नस्य ) अन्न का ( कीखाटः ) सारभूत अंश अथात्‌ अनोमेसे 
भी उत्तम २ वरकारी सारवान्‌ अन्न (नः) हमारे (गृहेषु) धरो 
( उपहृतः ) खाया जावे 1 

सखृन्रतवन्तः सथा इयचन्त।( हसाय; ) 

श्त्रष्य( अन्ञध्या स्त गृहा मास्मद्‌ विमीतन ॥ ६॥ 

भ०-हे ( गृहाः) हमारे गृह ओर परिवार के बन्धुजनो ! 

आप लोग सदा ( सूचरत-चन्तः >) सत्यभापण किया करो, ( सु-भगाः ) 
सदा उत्तम भाग्यदाखो, सम्पन्न ओर ८ इरा-बन्तः ) धन धान्य से युक्त 
रहो । निलय ( हसा-खुदाः ) दंससुख, प्रसन्न रहो । सदा ( अचृष्याः ) 
तृप्णा रहित ओर ( अक्षुध्याः ) विना भूख के, सदा वक्ष ( स्त ) रदो । 
ओर ( अस्मद्‌ ) हमसे मा ( विभीतन >) भय मत क्ररो । 

इदेव स्त सानु गात विश्वः रूपाएएसे पुष्यत ! 

एष्यसि भद्धेणा खट भयास भवता मय( ॥ ७ ॥ 


५--( त°) श्थो च्रन्नस्ययो रसः इति्ा० प्रो सू० | (च० 
† ` ` "शृहेषु खः" इति कविम्‌ । 
# -त°) श््रह्धध्याऽतृप्यास्तः इति पेष्प० सं० | -“खनर्या ˆ च्तृष्याः 

इति हि० गर° मू° | 1 


१०४ अथववेदभाष्ये [ सु० 2१।२ 
भा०-हे गृह के बन्धुजनो ! आप रोग (इह एव) इसगरदमें 
ही ( स्त ) सुख से रदो ८ मा अनु गात ) जव हम विदेश जायं तौ हमारे 
पीछे २ मत जाओ, यहां ही ( चिश्वा ) समस्त ( रूपाणि ) धन ओर 
गो आदि पट्युओं को ८ पुष्यत > पुष्ट करो । मँ विदेश्च से ( भद्रेण सह ) 
कल्याण ओर सुखकारी पदार्थौ सहित ८ आ-एप्यामि >) रौट आँगा ओर 
मया) मेरे दवारा ही आप रोग (भूयांसः >) खू सम्पन्न ( भवत ) होकर 
रहो । ग्रह, परिवार, पुत्र भाई, खी वन्धुओं के संग सदा सादी व्यव 
हार करते रहं जिससे सव को सुख दो, सम्पत्ति ओर परस्पर प्रेम वदे 1 


०१०->ेनभ्<<०* 


[ ६१ ( ६२ ) ] तपस्या का त्रत । 
ग्रथवा ऋपिः | अमििदैवता । यदष्टमौ । ब्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
यद्ग्ने तपसा तप॑ उपतप्या्मदे' तपः । 
धरियाः श्रतस्यं शरयास्मायुं्मन्तः खुमे धसंः ॥१॥ 
सा०--हे ( अग्ने ) अम्ते ! परमात्मन्‌ ओर तदप्मतिनिधे वर्मन्‌ ! 
आचायं ! ( यत्‌ >) जो ( तपः) तप॒ ( तपसा ) ब्रह्यक्ान द्वारा किया 
जाता है उसी ( तपः ) तप को हम मी ( उप-तप्यामहे ) करना चाहते 
ह । (श्रुतस्य ) ब्रह्य, चेद्तान के ( प्रियाः ) प्य ( भूयास्म >) हों ओर 
८ आयुप्मन्तः >) आयुष्मान्‌, दींजीवी ओर ८ सु-मेधसः >) उत्तम पवित्र 
धारणावती बुद्धि से युक्त हों। 
अभ्ने तधस्तप्यामह उपं तप्यामहे लयः । 
श्रतानि शण्वन्तो वयमा्युष्यमन्तः खुमेधसंः ॥ २॥ 
मा०-हे ( अग्ने ) ब्रह्मन्‌ ! आचायं { ज्ञानमय, ज्तानप्रकाश्चक !` 
हम ( तपः ) तप ८ तप्यामहे ) कर ओर ८ तपः ) तपस्वरूपं -आत्मा 
जर ब्रह्य की ही (उप तप्यामहे) उपासना या ज्ञान करे । हम (श्रतानि) 





[६१] --श्र्तामहे तपः" इति पैप्प° सं०। 


सू० ६२ । १] सप्तम्रं कारडम्‌ १०४ 
वेदवाक्यं को ८ श्चण्वन्तः >) श्रवण करते इए ८ सु-मेधसः ) उत्तम 
घुद्धि सम्दन्न ओौर ८ आयुष्मन्तः ) दीर्घायु होकर रहं 1 

(तप पयरांरोचने' इति धातुपाठः । चेद्‌ का पर्यालोचन, साक्षावक्रार 
ओर अनुशीख्न करना तप है । वरतं, सत्य, तप, शम, दम, यक्त, मनुप्य- 
सेवा, प्रजोव्पादन, प्रजारक्षण, प्रजावर्धन ओरं सवके साथ स्वाध्याय 
ओर प्रवचन करना यही तप है । राथीतर आचाय सत्यपाटन को तप 
कहते हे, पौरदिष्ट आचाय तपः को ही तप कते है । मौद्धल्य नाक 
आचायं स्वाध्याय ओर प्रवचन को ही तप कहते ह, वास्तव मे ऋत आदि 
सभी तपः हें । ऋतं तपः, सत्यं तपः, श्रुतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, 
दमस्तपः, ठानं तपों यज्ञस्तपो भू सवः सुववरंद्यैतदुपास्वैतत्तपः । (तैत्तरीय 
आरण्यक प्रपा १० । अनु° ८) तैत्तिरीयारण्यक्र मे ऋत आदि क्यों तप है 
इसकी विस्तृत व्याख्या देखने योग्य है । “सनसश्रैन्द्ियाणां चेकामूयं ततप 
उच्यते । मन जर इन्द्रियो का दमन दही तप । 


17 ~-- 


[ ६२ ( ६४) | 
कश्यप मारच ऋषिः | चभिर्देवता । जगती छन्दः । एकचं सुक्रतू ॥ 
श्ययमग्निः सत्प॑तिवद्धच्ुप्णो रथीचं पत्तीनजयत्‌ पुरोहितः । 
नाम प्रथिव्यां निंव दवियुतदधस्पदं छतां ये पंलन्यच॑ः ॥९॥ 
यङ्ध०° १५।५१॥ 
भा०--८ अयम्‌ ) यदह (अग्निः) श्ञानवान्‌ परमेश्वर ओर आचाय, 
राजा, ( सत्त-पतिः >) सउजन पुरुपा को, स्वामी, पारक, ८ बृद्धबरप्णः ) ~ 
महा वर्शारी, बृद्ध-सान ब्ध. पुरुपा हारा वखघानू ( पुरः-हितः >) सव 
के आगे भ्रधान पद्‌ पर स्थापित होकर (रथी इव ) रथी जिस भकार 
 ( पत्तीन्‌ >) चैदर सैनिको को ( अजयत्‌ ) जीत करं उनसे अधिक 
चरदाली रहता है उसी रकार यह भी ( रथी >) स्थनदेद स्परथमें चदे 
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आत्मा ८ पत्तीन्‌ ) क्तषान करने के साधन जो आद्य विषयों तक गति करते 
हं उन इन्द्रियों पर ( अजयत्‌ ) व क्रिये हुए है वह जितेन्द्रिय है। 
( परथिव्यां ) प्रथिवी=अन्तरिक्ष स्थान मे ( निहित ) स्थापित सूय जस 
प्रकार ( दविद्युतत्‌ ) निरन्तर प्रकाक्रामान रहता इजा उन रोगा को ये) 
जो (तन्यवः) प्रतना=तेना ठेकर हम पर चद्‌ आवें, (अधः-पद) निचरे 
पद=स्थान से ( कृणुताम्‌ >) करं 1 अथात्‌ उनको चदय करके हमारे नीचे 
रक्खं । हम शरासन करे ओर वे हमारे शासित होकर र । 


~ 


[ ६३ ( ६५ ) ] राजा का आमन्त्रण । 

मरीच्चैः काश्यप ऋषिः । जातवेदा देवता । जगती छन्दः | एकच सूक्तम्‌ ॥ . 

पत॒नाजत सहमा ग्नसुक्यहवामह परमात्‌ सधस्थात्‌ । 
स नः पपदात ट्गाख विश्वा प्तामद्‌ दैवात दु({तास्याग्नः॥९। 
भा०-८ एरतना-जित्‌ ) सेनाओं द्वारा सं्राम का विजय करनेवारे 
( सहमानम्‌ ) शत्रु को ठवानेवाले ( अथिम्‌ >) अभि के समान तेजस्वी 
परन्तप राजा को उसके ( परमात्‌ ) परम, सवसे उक्कृष्ट होकर हमारे 
वीच मे ( सध-स्थात्‌ ) हमारे साथ रहने के कारण अर्थात्‌ हमरे साथ 
रह कर भी सबसे उच्रृष्ट रहने के कारण ( हवामहे >) हम उलकी स्तुति 
करते है, उसको अपनी रक्षा ओर शिक्षा के रिय आद्र से जुरते है । 
क्योकि (सः) वह (नः) हमें ( विश्वा) समस्त ( दुःगानि ) दुर्गम 
स्थानों को (अति पषत्‌ ) पार करा देता है। ओर वही ( देषः ) सर्व 








[६२] १-(च ०) "विश्वा लामाद्‌ देवोऽधः इति पेप्प० स० „1 हेनरी-हिटनि 
चादयः कामद्‌. इत्यस्यस्थान (कामद्‌. इति वाञ्छन्ति । तदयुक्तम्‌ । 
" छापि तथउपलम्ात्‌। (हासद्‌' इति नाशकरणार्थस्य.षियःक्तान्तस्प्र 
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व्यवहार कुद; राजा ( अग्निः ) अग्नि के समान समस्त पपों को भस्म 
करने हारा, दुष्टो का तापकरी, ( दु~इतानि >) सव दुष्ट कर्मो को (अति 


क्षामद >) सवेथा नाश करे । 


1 1 


[ ६४ (६६ ) ] पापसे द्टने के दो उपाय । 
यम ऋषिः | छृ्णः शकुनिर्निश्चति्वा मन्वोक्ता देवता | ! सुरिग्‌ चलुषट 
२ न्य॑कुसारिणी ब्रहती छन्दः | य्युच सूक्तम्‌ ॥ 
ददं यत्‌ कृष्णः शरकुनिरमिनिष्पतन्नर्पीपतत्‌ । 
| €} न [न] 
रापो सा तस्मात्‌ स्वस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंहसः ॥९॥ 
मा०--( इदं >) यह ( यत्‌ ) जो (कृष्णः) काल, या मनको अपनी 
तरफ़ भाकपंण करनेव्ासा ( शानिः ) चाक्तिमान्‌ प्रवर पाप या पायकी 
वासना ( अभि निपतन्‌ ) चारो ओरसे वड़े वेग से हमारे आत्मापर 
आचरण करता दूजा, मड्रात्ता हुआ, क्षपटता हज ( अपीपतत्‌ ) हमको 
गिराता है हमारे उपर आक्रमण करके हमे पाप के मार्गो मे ठकेर्ता हे । 
(आपः) परमात्मा की व्यापक शक्तियाँ जो सञ्च प्राक्च देँ वही ( तसमात्‌ ) 
उस ८ स्व॑स्मात्‌ ) सवर प्रकार के ( दुः-इतात्‌ ) दुष्ट कमं मय ( अहसः ) 
प्रचर पाप से ( पान्तु >) वचावें । कड़े काक के स्पशं से उत्पन्ने पापते 
वचने के टिये जलं से प्रार्थना मान कर सायण ओर तदूनुयायी पाश्चात्य 
पण्डितो ने व्याख्या की है वह असंगत है ! उन्दने यम ऋषि निरति 
( पाप देवता पर विचार नहीं किया । 





[६६] ए--यदस्पान्‌ एृन्णशकनिर्निप्पतन्नानशे रपो मा तस्मादेनसो दुरितात्‌ 
पातु विश्वतः. , इति पष्प सं° | ( द्वि° ) “चभिनिपतन्‌' इति 
दविटनिःकापितः } + 
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उद यत्‌ कृष्णः शकुनिरवाखक्तान्निऋंत ते मुखन । 
छग्िमो तस्पदेनसो गाहे पत्यः प्र मुञ्चतु ॥ 


भा०--हे ( निः-क्त्ते ) आत्मा को नीचे ले जाने, भिय न र्गने 
वाली, निक्रंते ! पाप श्रबृत्ते ! जन्ममरणकारिणि श्युदेवते ! ( इदं यत्‌ ) 
यह जो ( कृष्णः) काला, तामस, मन को अपहरण करने वाख, 
( शछुनिः >) अतिप्रवर विपय विक्षेप हमे ( ते ) तेरे ( सुखेन ) स्वरूप 
से ( अव-अश्धक्षन्‌१ > नीचे गिरा देतादहै, या हमसे बन्धन रूपमे 
संसक्तं हो जाता है, ( तस्मात्‌ ) उस ८ एनसः >) पाप से ( गाह-पत्यः ) 
गार्हपत्य, गृहपति आत्माका हितकारी प्राणरूप अग्नि ही ( मां >) सुक्षको 
र सुज्वतु) भली प्रकार मुक्त करे, प्राणायाम के बरसे पापसेद्ुटनेका 
उदखोग करे । पाप का संकट्प चित्त मै आते ही यदि प्राणायाम करं तो 
बर पापवासना निमूर हो जाती है ओर शयु काभय मी दूरदहोततादै। 
प्रथम मन्त्रम प्रथुकी शक्तियो के स्मरणसे ओर दूसरे मन्र में 
देह रूप गृह के पति आस्मा की सुख्य शक्ति प्रणमय अग्नि की साधना 
सेपापसे मुक्त होने का उपदेश है। 

म्रजापतिः गाहंपव्याः । ० ८ । २४ ॥ एष एव (आत्मा) गार्हपत्यो 
यमो राजा ( ₹० २।३।२।२)। 
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२-““यदि वा मृते छृष्णाशकुनिधरैवेन निरते तव॒ अग्निस्तत्स्े 
शुन्धतु हव्यवान्‌ वृतधूदनः” इति पैप्प० सं०] भ्यदपामेचैच्ल- 
कुनि“दत्यादि अपण प्रो० सू० ध्यत ष्ण शकुनः शच्रवभरेत्‌ 
इत्यादि त° स° ॥ 

, १. मृश चेवरमरन ( तुदादिः” ) मृक् संघंति ( भ्वादिः) इत्यनयो 
रेकतरस्य रूपम्‌ ॥ 
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[ ६५ ( ६७ ) ] पाप निवारक 'अपामागैः का स्वरूपवर्णन । 
दुरितापमृथिप्राथौ शुक्र ऋषिः । पापागेवीरद्‌ देवता | श्रुषट्रप्‌ 
छन्दः | तुच सूक्तम्‌ ॥ 

पर्तचीनफलो हि त्वमप।म(ग खसोहिथ । 

स्वन्‌ मच्छपर्थो अधि वर्धीयो यावया इतः ॥ ९ ॥ 

भा०-हे ( अपामागं >) अपामा रते ! ( चम्‌ ) तू जिस प्रकार 

८ प्रतीचीनफलः ) अपने फं को अपने से दूने वारे के प्रति कषटदायी 
होकर अपने फरो के उसके वसां से चिपटा देता है इसखिये ्रतीचीन 
फरु' वाला होकर ८ स्रोहिथ ) उगा करता है । इसख्यि तेरे पास 
कोई नदीं जाता । इसी प्रकार हे ( अपाम) पापच्दों को दूर सेपरे 
रखने वारे पुरुप ! तू भी ( प्रतीचीनफरः ) अपने शश्चुओं के लिय विपरोत्त 
फर उत्पन्न करने वाले काम करता हुजा ( रुरोहिथ ) बृद्धि को भप्त 
हो! ओर ( मत्‌) सुन से ( सर्वान्‌ ) समस्त ( शपथान्‌ ) आक्रोदा 
या निन्दाजनक भावों को (इतः) अभी इसी कार से ( वरीयः) 
सर्वथा ( अधि यवय > परे कर । अथवा अमामागे शब्द्‌ से आत्मा को 
ही सम्बोधन किया गया है । हे अपामागं कर्म-परिशोधक, आत्मन्‌ ! तू 
( परतीचीनफरः ) प्रत्यक्‌, साक्षात्‌ होकर ही फटने हारा या स्वतः फल- 
रूप होकर ( रुरोहिथ ) अधिक वख्वान्‌ पुष्ट होता है, तू सुक्षसे 
(छपथान्‌) सव पाप भावों को (त्तः) यहां इस देद से (अधि यवय) दूर 
कर । देखो अथव ४ । १६।७॥ । 

यद्‌ दुष्कूतं यच्छम॑लं यद्‌ व चिम पापया । 

त्यया तद्‌ विंश्वतोसुखापांसागौपं सज्मदे ॥ २॥ 

मा०--हम ( पापया ) पापकारिणी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ८ यद्‌ ) 

जो ८ दुणछृतं ) दु काम ओर ८ यत्‌ शमलं ) जो मटिन, करक-जनकः, 
शृणित कायं ( यद्वा अथवा जो कुछ भी ( चेरिम ) करते दहे, दे}. 
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(अपामार्गं ) पापों को दूरने हारे प्राण ! ( तत्‌ ) उसको ( त्वया ) तेरे 
बरसे, हे ( विश्वतः-मुख > सर्वतोमुख ! (अप शऽमहे) दूर करते हैं । 
श्यावता कुनखिनां वण्डेन यत्छट।सिम । 
छअप!पागै त्वय! वये सवं तदप स्रञमदे ॥ २॥ 
मा०-८ यत्‌ ) ओर जो ( इयाव-दता ) काटे दतत वारु, मरिन 
सुख, न्तधाचन न करने वारे, व्यसन से मरिन पदाथ, मांस आदि 
: खाने वारे ( ङु-नखिना >) उरे नखों वाले, ( बण्डेन १ ) ओर ल्डाके या. 
` परस्पर पट डालने वारे, चुगख्खोर के साथ ( आसिम ) वैटेतो दहे 
( अपामागं >) पापों को दूर करने हारे ( स्वया ) तेरे बर पर ८ तत्‌ सर्वं) 
-उस सब दुष्प्रभाव को ( अप उह ) दूर करे । 
"><" 
व [ ६६ ( ६८ ) । बहयज्ञान के धारण का यन्न । 
` ब्रह्मा ऋषिः । ब्राह्मे ब्रहम वा देवता । त्रिषट्प्‌ छन्दः | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यद्यन्तरिज्न यटि वात च यदि वृत्तिषु यदि वोलपेु । 
यद्खवन्‌ पशवं उद्यम।नं तद्‌ ब्राह्मगो पुन॑रस्मानुपैतु ॥ १ ॥ 
भा०-( यदि ) जो (उ्यमानम्‌) अध्ययन के समय मेँ गुरमुख से ` 
वहता हभ ब्रद्यज्ञान या बेदाभ्ययन करते समय उसका ताव्िक श्रवण ` 
(अन्तरिक्षे ) मेघ के होने पर ( यदि वातम्‌ ) जो प्रचण्ड वादु के चरने! 





[६५] २-चवन्डनः इति साग्रणसिमतः | । 
१. वर्डन नपुंसक नेति सायणः । मग्नाज्ग इति हवियनिः, वडि विभा- 
जने इति धातोः पचायच्‌ । बर्डो विसाजकः । 
.{६६] १-“दन्तरितठम्‌ यदि वा रजांसि, तत्‌ वृक्तेषु मयनलपेषु । चजसखवन 
पशव इत्यादि पष्प" सं ° । ( तु” ) '"यदसवन्‌ पशवः? इति 
प्रायः } श्रवन्‌ इति बहुत्र  श्चश्चवनू' इति सायणाभेमतः | 


~ 
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पर ( यदि चृक्षेु ) ओर जो वृक्षों के मीत्तर पक्षि आदि.के विष्न करने 
से (यदिवा उर्पेषु )यातरण घास, धान के खेत जदिके वीचर्भे 
इर उधर के द्यो या कीट पतद्धोंके विध्नं से ओर (यत्‌) जो 
<-पशवल्=पञ्युपु >) पञ्चुञं के वीच मे उनकी चपशरता के कोरण (असखवन्‌) 
मेरे कान से आफरर भी निकरू गया है-विस्ष्रत हयो गया है ( तच्‌ ) चह 
( ब्राह्मणम्‌ ) ब्रह्यक्ञान (पुनः) फिर ( अस्मान्‌ ) हमें (उपह) प्रप्त हो । 

हमने जिन विध्न का निदश्च फिया है उनको हयी देख कर॒ आपस्त- 
ञ्चे वेदाध्पयन ओर अध्यापन का निम्न-ट्खित स्थानों ओर अवसरों 
पर निपेध किया है । “नाम्ने न च्छायायां, न पयरवृतते, आदिल्ये, न हरितयवान्‌ 
प्रेक्षमाणो न आराम्यस्य परोरन्ते, नारण्यस्य, नापामन्ते । (जाप० १५। २९ ८) 

सायण आदि ने अञुक अवसरो पर वेदाध्ययन करना पाप जनक 
कहा । तृतोय मे ८ यत्‌ पशव उयमान आश्चवन्‌ ) जो पश्च ने सुन 
स्याह एेसा अथंकरियादहै; पञ्युभोंकेश्रवणमेंकोईदोपन होनेसे 
यह अथं निरर्थक है । 


००० >८~<<°** 


[ &७ ( ६८ ) ] शरीरस्थ अग्नियं । 
रह्मा ऋषिः । असा देवता । पुरः परेस्णिग्‌ बृहती । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
पुनभैर्विन्द्रिये पुन॑रात्मा द्रष्वेरं त्राह्य॑से च । 
पुभरग्नयो थष्ण्य{ यथास्थाम कट्पयात(मिहेव ॥ १ ॥ 
भा०--( सा >) युन्चे ( इन्द्रिय >) इद्छियों का साम्यं, वख ८ पुनः, 
भस्त हो । अथवा सृके इन्द्र परमेश्वर का बल अथवा चक्षु आदि इन्दिय- 
गण पुनः २ प्राक्त हो । ( आत्मा ) मन, जीव ओरं देह ( दविणम्‌ >) धन 
ओर ( बाद्यण च) बर्य-क्ञान भी पुनः २ प्राप हो । (धिष्ण्याः ) आधान 
के स्थान में विहरण करने वाटे ( अग्नयः ) अग्नियां, जाहवनीय, गाह 
पद्य ओर अन्वाहायंपचन आदि ( यथा-स्थाम ) अपने २ स्थानो पर 


~> 
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( इह एव >) इस रोकमे, देह मे, ग्रहमं भी ( पुनः) वार.२ (कृल्प 
यन्ताम्‌ ) प्रज्वलित हो, समथं हों । शरीरस्थ अग्नियों का विवरण प्राणा- 
ग्नि-होत्र उपनिपत्‌ के अनुसार इस प्रकार है । ८ १) सूर्य-अग्नि एक 
वपि" होकर मूर्धा स्थान पर विराजती है । (२) दर्शनाग्नि आहवनी- 
याग्नि हकर मुखम बैठतीदहै। (३) शारीर अग्नि, जरम हवि 
प्राच करती ह, वही दक्षिणाग्नि होकर हदय मँ वैठती है । (४ >) कोष्टाम्नि 
गार्हपत्य होकर नाभि मे रहती है । (५) उससे नीचे प्रायश्चित्ती अग्नियें 
प्रजननाग म रहती रहँ । ये पाचों शरीर धारण करने से धिषण, शरीर मे 
विद्यमान रहने से "धिष्ण्य" कहाती हैँ । अथवा “धिपणा' बुद्धि द्वारा प्रेरित 
हयेने से धिष्ण्य" कहाती है । 
०० <<+* 
[[ ६८ (७०, ७१) `] खी के क्त्य । 
शेतातिक्रषिः | सरस्वती देवता । १ श्रवुष्टरए्‌ । २ व्रिष्ट्‌ । ३ गायत्री । 
तरच सूक्तम्‌ ॥ 
सरस्वति तेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । 
जषस दव्यमाहतं प्रजां देष ररास नः॥ १॥ 

मा०-हे ( सरस्वति ) सरस्वती रस-अन्न जादिसे गृह भर को 
पुष्ट करनेहारी चि ! (ते ) तेरे कार्यो मे ओर ( दिव्येषु ) दिव्य, रमण 
करने योग्य, या व्यवहार करने योग्य ( धामसु >) तेजो मे, सामर्थ्यम 
हमारा ( आहतम्‌ ) दिया हा ( हव्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य पदार्थं 
ही ८ जुपस्व >) प्रेम से स्वीकार कर ओर ( नः ) हम गृहपतियो को हे 
( देषिः) ( प्रजां) प्रजा का ( ररास्व) प्रदान कर । लियः पतियौं के 
प्रदान किये समस्त पदार्थो को प्रेम से स्वीकार करं ओर गृह मे उत्तम, 
सन्तान उत्पन्न करं । विद्या को ख्य करके--हे सरस्वति । हम तेरे 
(तेषु) नियवपूवेक अध्ययन-अध्यापन, दिव्य सास्य से अपना आहुतः 
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मनोयोग प्रदान-करते र उसे स्वीकार कर, दमे भक्ता-का प्रदानं कर । 
दो ही प्रक्र के पुत्र है एक वियासम्बन्ध से, ओर दुसरे योनिसंम्बन्ध से 
वियासम्धन्ध से भी गोत्र चखते.हं जर योनिसम्बन्ध से भी । 
9 [व > न [ब्द म [1 
इदं ते व्यं घतर्यत्‌ सरस्वर्तीदं पितृणां हविसास्यं यत्‌ । 


^| 


दमाय त उद्त्‌-श्तमाचः तकवेय मचुमन्तः स्याम ॥२॥ 

भा०--हे ( सरस्वती > सरस्वती देवि ! भरियतमे ! (ते हव्यम्‌ ) 
तेरा भोज्य पदार्थं ( इदम्‌ >) यह ( पृतवत्‌ >) घृत आदि पुष्टिकारक, गरभ- 
पोपक पदाथा से युको) इदम्‌ प्रही ( पितृणां ) वाट्कों के उत्पादक 
पितासरेगंकाभी( हविः) अन्न दं (यत्‌) जो ( जस्यमूआश्यम्‌ >) 
खनि योग्य! (से) तेरे ( इमानि) ये ( उदितानि ) उच्चारण कयि 
चाक्य ८ श-तमानि ) बहुत कव्याण्कारी ओर सुखकारी हों! अरर 
( चयम्‌ ) हम ( तेभिः) उन तेरे मधुर वचनो से ही ( मधुमन्तः) हदय 
मे आनन्द ओर हप॑युक्तं ( स्याम ) हो जाय । 

वियपक्च मे--हे विये ! सरस्वति ! यह तेरा प्राक्च करने योग्य तेजो- 
मय रूप है जिसको पितनपाटक गुर अ!दि भी श्राप करते हे (यत्‌. आसम्‌) 
अरजो शिष्यो के प्रति देने योग्य ह) तेरे समस्त वचन केल्याणक्राद 
हां आर उनसे हम मधुमान्‌ या ज्ञानी जर आनन्दमय रहे } 


शिवा नः शवमा भव सुशडीका सरस्वति । 
माते युयोम सुटः ५ ३॥ 
,;, भा०-हे ( सरस्वति) खि !याषिये} तू(नः) हमारे खयि 
( दिवा) शुम ओर“ ( शंतमा) अति कल्याण भौर सुखक्रारिणी 





६८} २-(2°) पित्णां हविराज्यं यत्‌" इति 'रोथस्रादिसम्मत्तः | 
२-(तृ ०) “माति व्योम. संदृशि इति त आ० ) 
- 
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< सु-खृडीका ) अति आनन्द ओैर॒हपेजनकः' (भव ) हौ (ते) तेरी 
८ सं-व्याः >) प्रेममय दि से ( मा युयोम ) कभी वच्चित न हों । अथात्‌ 
त्‌ सदा हम पर अपनी प्रेम दषटि रख, हमसे कभी सख न फेर । 


०००->नर<~<<+^* 


[ ६९ ( ५२ ) ] कल्याण, सुख की प्राथना । 
शंतातिकपिः । सुखं देवता । पध्यापंकितिश्चन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
शर नो वाते वातु श नस्तपतु सूयः 
अहानिशं भवन्तु नः शा रात्री पति धीयतां शसुषा 
नो व्युच्छ ॥१९॥ यरज्ञ° ३६।१०। ११। 
भा०--( वातः ) चाघ्यु ( नः ) हमारे स्यि ( शं ) सुखकारी होकर 
८ वातु ) बहे। ( सूयः) सूयं (नः) इमारे ्यि (शं) सुखकारी 
होकर (तपत) तपे 1 (नः) हमारे ( अष्ानि >) दिन ( श्न ) सुखकारी हों ! 
( रात्री ) राच्रिमे ( शं ) सुखकारी ( प्रति धीयताम्‌ ) रं! (उपा) 
आतःकाल ( नः ) हभ ( शम्‌ ) सुखकारी होकर ( भ्यच्छतु ) प्रकट हो । 


००~>र>~<<०० 


[[ ७० ( ७३ ) ] दुष्ट पुरुषों का वणन । 
रथव ऋषिः | रयन उत मन्त्रोवता देवता । १ त्रिष्टरप्‌ | यति 
जगतीगसो जगती, ३-५ श्रवष्टरमः (२ पुरःककुम्मती ) | 
पञ्चच भूक्तम्‌ ॥ 


(६६) १-(प्र० ) “शौ से वातो निवाते शं मे तपति सूयः" इति पैप्प० सं०। 
“शे नो वातः पवतां ।` (च ०) श॒ रार“ इति "यज्ञ ° । 





न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
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सू° ७०। २] स्मःकाण्डम्‌। .,., ११५ 


यत्‌ कष्वासो मनसा यच्च॑ वाचा यं्ि्रीतिं हविषा यज्जुषां । 
तन्मृत्युना निक्छतिः सघिद्राना पुरा सत्यादाहुात ईन्त्वस्य ॥१॥ 
पेप्प लादे० १६ का०] 
भा०--८ असौ >) यह पुरुष, ( मनसा ) अपने मन से विचारता 
है। (यत्‌ किंच >) जो कुछ ओर ( यत्‌ च ) जोभी (वाचा) अपनी 
चाणीसे बोख्तादहै। ओर ज ङछ (यजुषा) यचर्ेदं के अनुसार 
( हविपा >) अन्नादि पदार्थौ को ८ यक्त) यज्ञादि कर्मो के द्वारा (जोति) 
त्याग करता है ( निः-केतिः ) पाष प्रदृत्ति ( श्युना ) मौत के साथ 
८ सं-विदाना ) एक होकर ८ सत्यात्‌ पुरा ) उसके सव्य अर्थात्‌ कर्म फल 
के सत्‌ रूपमे आनेके पूं ही (अस्य ) इस पुरुष का ( आहुतिम्‌ ) 
त्याग आदि कर्मो का ( हन्तु) विनाद्य करम है । आत्मसंभाविताः 
स्तव्धा धनमानसुदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌ । 
तानहं द्वितः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यजखमञ्चभानासुरीप्वेव 
योनिषु । गीता०। १६। १६,११। अश्रदया हत दत्तं तपस्तक्च कृतं च यत्‌ । 
असदिल्युच्यते पाथं न च तस्त्य नो इह ॥ गीत८० १७ २८ । गर्व, मद्‌- 
मान (निक्रति) से प्रेरित होकर नामयन्तो से जो दम्भपूंक यन्त करता है 
कूर अष्युभ पापी पुरुषो को ईश्वर आसुरि सोनियों मे मेजता ह । श्रद्धा रहित 
होकर किये यन्न, दान, ततप सव दोना छेको मे असत्‌ , निप्फरु होते हँ । 
यातुधाना निऋरतेसद्‌ रस्ते अस्य ध्नन्त्वयतेन सत्यम्‌ । 
इन्द्रेपिता देवा आलस्यमस्य मथ्नन्ठुमा तत्‌ स पादि यदस 
जहत ॥ >॥ 





{७०} १-ध्रजुषा हविर्भिः" । तु°) मूत्युनिक्रत्या संविदानः पुरादिशदाहुति- 
रस्य हन्तु |” इति तै" सं० । द्वि०) यषा दषरेयिः, ( च० › पुरा 
द राज्यो हन्त्वस्य ¢> इति पैप्प० सं° ॥ 
२-८( श्र” ) “यातुधानाः इति सायणसिमतः |, .. 
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जा०--आसुर भाव वारे पुरुषों के कार्यौ के विनाद्य के कारणों का. 
उपदे करते है । (यातुधानाः >) पीडाकारी टोग, ( निः-ऋतिः ) परप 
की चाल, ( आत्‌ उ > ओर ( रक्षः ) बाधक विघ्नकारी रोग ही ( असयः 
सप्यम्‌ ) उसके सत्य, सत्‌, इष्ट फर को अपने ( अचरतेन ) असत्य 
व्यवहार से (ब्नन्तु) नाश करे । ओ ( इनद्र-इपिताः >) इन्द्र परमेश्वर से 
प्रेरित ( देवाः ) विद्धान्‌ ्यवहारन्न, पुरुप भी ( अस्य ) उक्त भ्रकार केः 
नीच पुरुप के ( आज्यम्‌ ) सामथ्यं, वरू को ( मध्नन्तु ) मथ डरे, ओर 
फल यह हो कि (यद्‌ ) जो कुछ भी ( असौ जुहोति >) वह त्याग करताः 
है ( तत्‌ ) वह (मा संपादि) कभीफरनदे। 

अजिरधिशजौं श्येनो सप्राततिन{विव । 

अज्यै प्रतन्यते हतां यो नः कश्ाभ्यघायति ॥ २॥ 

सा०- दूसरे पर पाए से अव्याचार करने वे का ओर क्याहोः 
सो भी वतलते है (नः) हमारे (यः) जो (कः च) कोड भी पुरुपः 
( अभि-अघायति >) साक्षात्‌ रूप मे हम पर पापकर्म, अल्याञार, कररता 
ओर असत्य दम्भ गवं आदि मे आफ्रर अपनी बुरी क्वाथं भरी चेष्टा 
करना चाहता है उस ( प्रतन्यतः ) सेना वल से हम पर आक्रमण करते 
इष उसके युद्ध के सामथ्यं सेना वरू को (अनिर-अ्धिराजो) अजिर ओर 
अधिराज अर्थात्‌ शन्रुका प्रतिस्पद्धी राजा ओर इससे भी अविक वर्दयारी 
मध्यस्थ राजा, मिच्र राजा ओर पाष्णिग्रह दोनों मिरुकर (सम्‌-पातिनौ ). 
परते हए दो ( रयेने इवे >) बाजों के समान ( हरतां >) विना करं । 

अपाञ्चौ त उभौ वाह अपिं नद्याम्बास्य्‌/म्‌ । । 
अग्नेदंवस्य मन्युना तेनं तेव{िषं हविः ॥ ६ ॥ 
२-त्रघायनिति" इति कचित्‌ | 
४-(द्वि०) “रप न्यामि' (तृ०च °) त्रग्निदेवस्य ब्रह्मणा सवै तेऽवधिष- 
कृतम्‌* इति तै० प्रा०। 
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भा०--शचयुके वरः को नादा करके उसे करद्‌ करं । हे शत्रो! (ते) 
-तेरे (उभौ >) दोनों ( बाहू ) वाहुर्भो को ( अपाच्ची } नीचे करके (अपि- 
नद्यामि >) वाध दू जिसते तू किर हमारे विरुद्ध न उठ सके! ओर तेरे 
( आखम्‌ ) मुहको भी वांधदू, जिससे तू. कुबाच्य भी न कहे। 
< देवस्य >) देव महाराज ( अग्ने ) अग्रगामी, नेता ओर शबरुओं को भून 
-डारने वारे परतप प्रतापी रजा के ८ मन्युना) क्रोधसे (ते) तेर 
.(हविः) वर वीयं भौर अन्न ओर कर को मैं ( अवधिपस्‌ ) विनाश करूं ! 
रपि नद्यामि ते वाह अपिं नद्याम्यास्य्‌/स्‌ । 
द्मग्नेर्घोरस्यं मन्युना तेनं तेवधिं हविः ॥ ५॥ 
भा०--हे शत्रो ! ( ते बाहू आस्यम्‌ अपि नद्यामि ) तेरी बाहुओं 
ओर मुखको वांध दू । ओर ८ घोरस्य अग्नेः सन्युना, तेन ते हविः अवधि- 
पम्‌ >) भयंकर अग्निः नेता, राजा के क्रोध से तेरे अन्न, व का नाद करू। 


०००-गदे><० 
[ ७१ (५४) ] दुष्ट पुरुषों के नाश का उपदेश । 
श्रधर्वा ऋषिः । अग्निदेवत । अनुष्ट्प्छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
[भ्य [1 क $ ५ क [कन्व 
परि त्वाग्ने पुर वयं विध्रं सदस्य धीमदटि । 
धरपद दिवेदिवे हन्तारं भगुखवतः ॥ १॥ 
भा०--हे (अग्ने >) हे सस्य † वर से उत्पन्न राजन्‌ ! ( वय >) हम 
सेग ( पुर ) सवं मनोर्थो के पूरक ( विप्रं ) विदान्‌ मेधाची, 
< पद्मम्‌) सव शचयुभं को पराजय करने में प्रसिद्ध, ( भङ्कराचतः ) 
{७१} १-( च ) श्भगरावतप्‌ः इति ऋ०, यज्० । ` भेत्तारं सेयुराचतः' इति 
ते सं० | ( द्वि) श्वि सहस्व" इति पेप्प० सं० | द्वियनरोधादि- 
मिर्हर्विषविः (द्ि०) वप्र, (०) श्टषद्रसः इति पार इष्यते । 
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राष्ट्र को तोड़ फोड्‌ डार्ने वारे रोगों को ८ इन्तारं ) विनाश करने हारे 
( व्वा ) तुश्षको ८ दिवे दिवे ) भ्रति दिन, सदा ( धीमहि )`अपने राष्ट 
में पुष्ट करके स्थापित किये रहें । 

देदस्वरूप राष्ट्र मे आत्मा को, हृदय मे ओर वद्याण्डमे ईश्वरको 
मीं इसी प्रकार हम धारण करे जर ध्यान करें । ~ 


"न> <** 


[ ७२ ( ७५, ७६ ) ] योग द्वारा आत्मा का तप । 
स्रथवी ऋषिः | इन्द्रोदेवता । १ अवुष्ट्प्‌ , २,२ तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
उत्‌ तिष्टतावं पश्यतेन्द्रस्य मागमरत्विय॑म्‌ । 
यदि श्रातं जुहोत॑न यद्श्र{तं म॒मर्तन ॥ १॥ 
ऋ० १०] १७६९ १॥ 
भा०-हे रोगो ! ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो, (अव परयत ) देखो,. 
८ इन्द्रस्य >) इन्द्र॒ राजा का ( त्वियम्‌ ) ऋतु अनुकूल (८ भागम्‌ ). 
भाग ( यदि श्रातं ) यदि परिपक्व होगया है तो (जुहोतन )देदो 
८ यदि अश्रात ) यदि नहीं पका है तो ( ममत्तन >) पकाओ । 
अध्यात्म मे-हे साधक नेता, उठो इन्द्र आत्मा के ( भागं ) सेवन 
करने योग्य ( त्वियं ) सत्य ज्ञान, ब्रह्ममय, प्राप्तव्य मोक्ष पदको देखो, 
८ यदि श्रातं ) उसका परिपाक होगया है तो उसको आत्मा के निमित्त 
अपण करो । यदि नहीं पक्त हुआ उसको परिपक्त कर खो अथवा (कलिय, 





[७२] -ऋम्बेदे प्रथमस्य शिविरोशीनर ऋषिः । द्वितीयस्य प्रतर्दनः काशि- 
४ राजः, तृतीयस्य वपुमना रोहिदश्व छषिः | 
.१-५ तर ) यदिश्रातोः> ( च° ) "वचश्रातो* इति ऋ० | 


स्‌ ५२। ३] सप्तमं काण्डम्‌ । ११६९ 


~~~" +~ 





~^~-~~~-~-~-~~-~~-~~~^~~ ~~ 





~~~ --~----~-~ 





भाग) ऋतुनप्राण सम्बन्धि भाग अश इन्द्रिय गणका निरीक्षण करौ, यदि 
चह स्लान ओर तप द्वारा पक्त ह तो उनको आत्मा मे रीन करटो यदि 
नहीं तो उनको तप से पक्त करल । ४ 
श्रातं विसे ष्विन्द्र प यांहि जगास स्रो अध्वनो वि मेध्यम्‌ 1 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्रजपति चर॑न्तम्‌॥२॥ 

मा०--हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! (रातं हविः ) आदान योग्य वह 
त्र समधि रस परिपक्त हो गया है, (उ प्र याहि >) ओर समक्न आभो, 
प्रकट होओ । वही ( सूरः) सव का प्रेरक आत्मा ( अध्वनः > हृदय 
आकाल के मध्यभागे (वि) विदोषरूपसे (जगाम) आययाहै) 
हे आत्मन्‌ ! ( त्वा >) तेरे ( परि ) चारो ओर ( सखायः ) तेरे मित्र प्राण 
या समाहित सुक्तजन ( निधिभिः ) नाना प्रकार की सिद्धियों द्वारा पराष्ठ 
ज्ञान, राक्तिरूप रत्नो से भरे स्वजनों सरित अथवा चिशेप धारणाओं 
सहित ८ अ-सते >) तेर उपासना उसी प्रकार करते है जिस भकार ८ ऊुल- 
पाः न >) ऊुख्के पाखक पुपर या शिष्य गण ( चाज-पतति ) गृह के स्वामी 
पिता या आचाय को ( चरन्तं) विचरण करते समय या भोजन करते 
समय उसके चारों ओर रहते हैं । 

यत्तपक्ष मे-हवि अन्न पफ गया है, हे इन्द्र ! अगे आओ, सूयं आका 
के मध्य भाग में जागया है, तेरे भित्र ( ऋव्विण्‌-गण ) जपने मन्त्रस्तोमों 
सहित तेरी उपासना उसी भ्रकार करते हैँ जैसे पुत्रगण कुरु-पिताकी 1 
श्रातं म॑न्य ऊध॑नि श्रातमग्नौ खुब्शतं मन्ये तदृतं न्यः । 
माध्यन्दिनस्य सयनस्य दध्नः पिवेन्द्रं वाजिन्‌ पुरुरृज्यपणः॥२॥ 

भा०--दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! आत्मन्‌ ! ( तत्‌.) उस अरौकिक, परम 
८ नवीयः >) सवसे अधिक प्रससनीय; स्तुति के योग्य, अति नवीन सदा 





३-(प्र°) सुश्रातं मन्ये तदृतं" (च °) पुरुक्‌" इति ऋ० । 
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1 
'उज्वरु (कत) सत्य ज्ञानमय परम्‌ वबह्मरस को ( ऊधनि ) उरध्वै, स्वगेमयं 
परम मोक्ाख्य पदं में ८ श्रातं ) ` सुपरिपक रूप से ही ( मन्ये ) मनने 
करता हू, जानता हू) ओर अग्नौ) फिर अग्नि, 'ज्ञानमय.गुरुके 
समीप वास करने पर भी (भ्रात ) तपस्या वारा, तपरूप से उसीको 
। पक्राया, उसीका अभ्यास किया है । ओर इस प्रकार अव समाधियोग 
होने पर उसको (सु-शत मन्ये) उत्तम रीति से परिपक्र हुआ जानता हू 1 
( माध्यन्दिनस्य >) दिनके मध्य भाग मध्याह कार, बद्य-ग्रकाडा के 
दयाकाश मे अति उञ्वखरूप मे प्रकाशमान होने के ( सवनस्यं ) 
सवन कारू मे उत्पन्न ( दध्नः ) ध्यानाभ्यास रसका ( पिव ) पान कर । 
हे ८ वञ्निन्‌ ) ज्लानवच्र के धारण करनेहारे आत्मन्‌ ! तू ८ जपाणः ) 
उसका सेवन करता हुआ उस रस्का प्रेमी होकर ( पुरु-कृत्‌ ) नाना 
इन्द्ियगण को अपने वदा करके ध्यानाभ्यासं रसका पान कर । 


४ 
न्नर € 


[ ७३ (७७) `| ब्रह्मानन्द्‌ रस । 
अथवा ऋषिः । ्ररिवनौ देवते । घरमसक्कम्‌ । १, ४, ६ जगत्यः । 
२ पथ्या बृहती | शेषा अदप्टमः | एकादशं सूक्तम्‌ | 
& 1 च ~ € । ® क~ भ 9 | भ [न्व १ 
समिद्धो छर्निचषणा रथी दटवस्तत्तो घमा दुत वामिष मधु । 
~ ^~ | [क क| ‡ 

वयं हि व( पुददमासो अश्विना दवामहे सधमादे कारवः ॥१॥ 

भा०--हे ( अशिना >) दोनों अधियो ! सखी पुरुषो !` (दिवः) 
¦ द्यौखोक आकाश का ( रथी ) रथवाला, विजयी, रमणकारी, भरकारमान 


[७३] १-्र०) समिद्धा अग्नि रश्विनः इति पैष्प० सं० | (त्र ° ) "वयं 
ध हि वां पुरूतमासः°, वरृषणारंतिर्दिव,'वृषणारिर्दिवः* इत्यपि त्राव? 
श्रं० सू०, शा०-श्रा० पूण ॥ ग ५ 





सु ७द 1 २ सप्तमं काण्डम्‌ । य 
(अभ्निः ) सूयं ८ सम्‌-दद्ः ) खूब प्रकाशमान हरहा है! ( धैः ) 
घम, घाम ८ तक्षः ) तप गया है! ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ल्थि ८ इषे) 
अन्नके उपभोग के च्य (मधु) मधुर दुग्ध ( दुद्यते) दुहा जाता 
हे हे ( अशनौ) दोनों खी पुरूपो ! ८ पुरुदमासः ) इन्द्रियो को दमन 
करने हारे अथवा बहुत से घरों वाखे धनाल्य ( चयं ) हम ( कारवः ) 
कायं करने मे समर्थं पुरुप ( सधमादेषु) एक साथ आनन्द 
हषं के अवसरों पर (वय) तुम दोनों को ( हवामहे) आमन्त्रित 
करते हे । जव सूयं उग अवे, गाय दुही जायं, सम्पन्न लोग विद्वान्‌ खी 
पुरुपो कों अपने यहां आमभ्तवरित करे । अध्यात्म मैँ--साधक नात्मक्ानं 
होने पर साक्षात्‌ करता है, बह ८ दिवः रथी >) मोक्षास्य प्रकाश्य का रमण- 
कारी आत्मा अग्नि जव चेतत गया हे | घम॑न=तेजोमय रस प्राक्च होगया है1 
ग्राण ओर अपान दोनों के निमित्त मधुर रसका दहन किया जाता है । 
इन्दियो के विजेता जितेन्द्रिय द्म उन अश्ियों प्राणों को समाधि कार 
के आनन्द प्रसि के कालं मे उनका आगमन करते हें । 
समिद्धो छग्निर॑शििना तसो वौ घमे श्रा ग॑तम्‌ । 
हृद्यन्ते नूनं वंगो धेनवो दखा मदन्ति वेधसः ॥२॥ 
ह य° २० । ५५ ॥ 
मा०--हे (८ अशिना) अध्चियो | (अग्निः) अग्नि सूयं या यज्ञ 
ची अग्नि ( सम्‌ इद्धः) प्रदीक्च होगद्ं ओर (वां) तुम दोनों के चयि 
< घमं ) तेजस्वरूप रस ( तक्षः ) प्रतप्ष परिपक्र होगया । { जागतम्‌ ) 
तुम दोनों प्रकट हओ । हे ( ब्रपणा ) सुखो ओर वखोंके वपंक तुम दोनों 
{ इह ) इस देह ओर गेह में ८ धेनवः ) रसका पान कराने वाख प्राण 





२-{ द्वि° ) तप्तो धमो विराट्‌सतः' ( तु ° च° ) दहे येचः सरस्वती. 
सोम शुकमिदेन्दरियम्‌' इति य° ॥ ( त्ु° ) दुह्यन्ते गावे, 
शाखा (च) मदन्ति कारवः" इति शांखा०, च्राश्व० श्रा० सू” | 
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वृत्तिर्या ओर गौव ८ दुद्यन्ते, दुदी जाती - है । हे ८ दखा >) दशंनीयरूप 
तुम दोनों ! हे सव दुभ्खों के विनाञ्चक तुम दोनों के वरू पर ही 
( वेधसः >) देह का कायं करने वारे इन्द्रियगण, गृहका कायं सस्पादन 
करने वारे श्त्यगण, यक्त का कायं सम्पादन करने वारे करत्विगगण 
८ मदन्ति ) आनन्द प्रसन्न होते है या तुमको प्रसन्न करते हँ । अध्यात्म 
से आत्मा के प्रक्रारित हयेन पर वही आत्मा का आनन्द उन प्राण ओर 
अपान के छिथ परम है जो जीवन का वास्तविक आनन्द है । उस समय 
ये इन्द्रिये भी परमरस युक्त सवित्‌ जाने प्राक्त करती ै- ओर ( वेधसः ) 
कर्मेन्दियें भी स्वयं प्रसन्न रहती ओर आत्मा को प्रसन्न करती हँ । 
स्वाहाकृतः शचिदेवेषु यज्ञ यो स्श्विन।शमसो देवपानः । 
तयु विश्वे छखत।सो जुपग्णा गन्धवेस्य प्रत्यास्ना 1रेहन्ति ॥३॥ 
भा०-( यक्त ) यक्तस्वरूप आत्मस्वरूप ८ छचिः ) सच तामस 
आवरणों से रदित होकर ( देवेषु ) विपयो मे कीडाशीर इन्दियों 
विद्रानों, दिब्य पदार्थौ या अन्य प्राणों के भीतर (स्वाहाकृतः) स्वयम्‌ अपने 
शक्ति से भरविष्ट होकर विराजमान हँ । (यः) जो (अदिवनोः) अदिवनप्राण 
ओर अपान दोनों के ( चमसः ) राक्ति प्राक्च करने के या अन्नरस खाने 
के चमस रूप है वही ( देवपानः) देव इन्द्रियो के रसपान करने का 
स्थान है । ८ विश्वे ) समस्त ( अग्टतासः ) आत्मा या सुक्तजन (तम्‌ उ) 
उसका ही ( जुषाणाः ) सेवन करते इए ( गन्धर्वस्य ) गौ वाणी को 
धारण करने हारे मुख्य प्राण रूप सूयं के ( आस्ना ) सुख या प्रेरक दाक्ति 
कै द्वरा (प्रति-हन्ति) जिसको प्रा होते है, जिसका रसास्वादन करते हैँ 
यदुालयास्वाहइत चत पयर्यस वामश्विना भाग शम गतम्‌ । 
माध्व( धत(रा चद्थस्य सत्पत।( तक्र घमपवत रचनं देवः।॥८॥ 


२-( द्वि° ) देवेषु घर्मः । (त°) (तमाप विश्वे" इति पैप्प० सं०। 
४-(च ०) पिवते" सेम्यं मधु" इति, आश्व श्रौ° सू° ॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जो शक्तिरस ८ उकियासु ) उत्सपंणशीरु इन्द्रिय 
रूप गौं मँ ( घृतं ) आत्माको तेजोमय चेतनां { आहुतं ) प्रदान 
किया गया है ( पयः ) वह पुष्टिकारक अश वास्तव मे हे ( अदिवनौ ), 
प्राण ओर अपान (सः) वह (वांभागः) तुम दोनोंका भागदहै) 
उसको प्राक्त करने के स्यि तुम इस देह मे, क्तम ८ आगतम्‌ ) जाओ, 
निरन्तर रहो । हे ( विदथस्य ) इस वेदना चेतनासय जीवनरूप यक्तके. 
( धत्त ) धारण करने हासे ! आप ( माध्वी ) मधघुरूप आत्माको 
धारण करने हारे ओर ( सत्पती ) सतस्वरूप आत्माके पारक हो ।! आप 
उस ( तक्षम्‌ ) तपे हुए, तप, स्वाध्याय, प्रवचन, शम, दम कृत, तितिक्षा, 
मुसक्षा आदि साधनों से भतक्ष, परिपक्र ( घम॑म्‌ ) तेजोमय आत्मरस को 
८ पिवतम्‌ >) पान करो, प्राप्त करो । जो (दिवः) द्यौ भूर्धास्थान कै 
श्रति ( रोचने ) प्रकाशमान भाग में विराजता है । 


तप्तो च, घर्मो न॑क्तु खरता थ वौमध्वथुश्चरतु पयखान्‌ । 
मघोद्धग्धस्याश्विना तनाय कीतं पातं पयस उस्िययाः ॥ ५॥ 


मा०--हे ( अदिवनौ ) अरिवयो ! ( वां ) व्ह (घमः) ज्योति- 
मेय आ्मानन्द्रस ८ नक्षतु ) व्याप्त करे । ८ स्व-दोता ) स्वयं तुम्हारा 
होत्ता=आदान प्रतिदान करने हारा (अध्वः) कभी विनाञ्च न होने वाखा 
आत्मा ( चामू ) सुम्हारे वरू पर ({ पयस्वान्‌ ) पुशिप्रद पदार्थो ओर ज्ञान 
ओर आनन्दरस से युक्त होकर ८ भर चर >) उत्तम, श्रेयोमां मे विचरण 
करे । हे अरिवनौ ! ( तनायाः ) देह के सब कार्यो का विस्तार करने बाली 
( उचियायाः >) उत्सप॑ंणसीरु चेतना शक्ति के (मधोः) मधुमय, अगत 


५--(तु०) श्रयस्वान्‌' इति साय्रणाभिमतः । ( भ्र ) नक्तति' (द्वि°) 
“करति प्रयस्वान्‌" इति प्राश्च ° शांख० श्रौ° सूत्र । भ) नक्तुस्म 
होता, ( त° ) "तनाय वीते" इति पैप्प० से° 
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( दुग्धस्य ) दुहे गये, क्च हुए ( पयसः ) हान राशिको ( वीतं ) ओर 
अकारित करो । प्राणायाम के बर से आत्मा के आनन्द को पाप्त करो। 
चिति दाक्ति की ऋतम्भरा प्र्ताको प्राप्त करके परमानन्दं का सुख 
उपभोग करो । 
उप॑ द्रव पय॑सा गोधुगोपमा चमे सिञ्च पयं उस्ियायाः । 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योनुप्रयाणंसुपरखो वि राजति ॥६॥ 
प्र* द्वि° मृ०५।८१।२॥ 
भा०--दे ( गोधुक्‌ ) चितिशक्ति रूप कामधेनु को दोहन करने 
चाले अभ्यासिन्‌ आत्मन्‌ ! ( ओपम्‌ ) उषन्दाहकारी, अन्धकारनाराक 
तेजक्षो ( पयसा ) आत्मा के बर-सम्पादक तृ प्तिकर आनन्दरक्त के साथ 
मिखकर (उप द्रव) उस रसमय परह्य के अति निकट पहुंचने 
का यत्न कर । ओर (उसियायाः) उर्ध्वं ह्माण्ड मूधा भाग की ओर उर्व 
गामी वीयं के वट से सपण करने बाली क्रम से मूर भाग से प्रारम्भ कर 
के उपर की ओर चेतना होती हु चिति दाक्ति के उस ( पयः ) आनन्द 
रसको ८ घर्म ) उस ज्योतिमेय साक्षात्‌ रसमे ( सिच्च ) मिला । 
८ सविता >) सवका प्रेरक, प्रु स्वतः साक्षात्‌ ज्योतिमैय, सब पदार्थौ का 
श्रकारक, (वरेण्यः) सब योगियों का परम वरणीय, श्रेष्ट, उस दा से आत्मा 
मे ( नाकम्‌ ) दुःख से संधा रदित आनन्द ही आनन्दमय स्वरूप को 
{ विष्यत्‌ >) विदोप रूप से प्रकादित करता है 1 ओर अभ्यासी की यह 





ह-गोधुगोपुम्‌' ( तृ ० ) (नाकमख्यददमूनावरेस्यं" ( च० ) ब्रहुघावा 
पृथिवी सुप्रणीते इति च शा० श्रो० मू” । "यसा गोपुमा घम ° 
इति आश्व श्रौ सू० ॥ विनाकम ख्यत्‌ सविता वरेएबोऽठघावा 
पृथिवी सुप्रणीतिःः इति पेप्प० सं ॥ . 
(प्रम, द्वि°) विश्वा रूपाणि प्रतिपुच्वेते कयिः, प्रासावीद्‌ भद्रं 
द्विपदे चतुष्पदे" इति प्रथम द्वितीयौ ' पादौ सिचेते ॥ ऋ० ॥ 
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दशा आजाने पर (उषसः) तामस आवरण के विनाशक विरेक, -ज्योति- 
प्मती या ऋतस्भरा प्रकके उदय होने के (८ अनुप्रयाण ) अनन्तर ही वह 
ज्योत्तिमेय सविता साक्षाच्‌ तेजोमय व्रद्यका स्वरूप ८ वि राजति ), - 
प्रकादित्त होता है । 
उप॑ हये सुटुध॑। धेनुमेतां सुहस्तः गोधुगुत. दे।खदेनाम्‌ । 
श्रष्टं सव सवित( स(विषन्नर्भद्धा घमस्तद्ु पु प्र.वोचत्‌ ॥७॥ ` 
ऋ १] १६४२६ ॥ त्रधर्व० € ।१०।४॥ 
भा०-ै (एताम्‌ ) इस ( सु-दुघाम्‌ ) सुख से दोहन करने योम् 
( षेनुम्‌ ) आनन्द रसं पान कराने वाटी, बद्यमयी., चिन्मयी, आनन्दन 
कामधेनु को (उप हुये ). स्मरण करता हूं । ( एनाम्‌ ) इसको कोद्र. 
८ सुहस्तः ) शरु ( गोधुक्‌ ) गोरूप आत्माका दोहन करने हारा (उत) 
हो ( दोहत्‌ ) इह सकता है ! ( सचरिता ) सवका प्रेरक प्रयु ( नः ) हमें 
(श्रेष्ट ) सवसे अधिक श्रेय कल्याणकारी परम मगमय ( सवम्‌ ) कान, 
परम प्रेरणा का ( साविषत्‌ >) प्रदान करता है ओर तब ( अभीद्धः ) सब 
प्रकार ओर सव तरपं से प्रकाञ्चमान तेजोमय ( घर्मः ) परम रस, 
आनन्दस्वरूथ बह्म साक्षात्‌ होता है । ओरं ८ तत्‌ उ) उस परमरूप का. 
ही ( सु ) उपनिषद्‌ आदि अन्थों मे ध्यानी ज्ञानी ऋपिगण, उत्तम रीति 
से ( र वोचत्‌ ) प्रवचन करते दै, शिष्यो का उसका उपदेश करते है । 
आधिमौतिक मे वपां से सव प्रजाओं को त्यीवन देने हारी मेघरूप, 
धेनु का मै उपदेश करता रू । सुहस्त; दोहनङुरारु दोग्धा वायु उसका 
दोहन करता है ) सूयं उसको भरित करता है । जव ८ घ्म > घाम खूब 
तपता है तभी यह वषा होती है । अथवा ( एतासां सुदुधां अहं धेनुम्‌ 
उपहये ) उत्तम पदार्थं उत्पन्न करते इए इस { गौ, प्रथिवी, मैव धममेघ- 
सिद्ध, आस्मा ) को मे धेनु" कहता हू । ( सुहस्तः गोधुक्‌ एनां दोहत्‌ ). 


, ७-~-दी्धैतमा ऋषिक्छवदे ' ( च० ) (तदु पु प्रवोचम्‌” इति ० । 
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छुदार दोग्धा 'द्सको' दुह पाता है । ` ( सविता श्रेष्ट सवं साविषत्‌ ) प्रेरक 
मय आत्मा, सूयं, यजमान श्रेष्ठ यज्ञ॒ करता है । ( अभीद्धः धमः ) 
"वाम, रस, श्रेष्ठ; पदार्थ, तेजो युक्त रत्न आदि तपता है, प्रचरित 
होता है, चमकता है ( तद्‌ उ सुप्रवोचत्‌ >) उसीका उत्तम रीति से 
उपदे किया जातां हे । 
(हिङ्ण्वता व॑सृपत्नी वसनां वत्सासच्त्ुन्ता मनसा न्यागन्‌। 
इदासन पय।( अघ्व्यय खा वघतां महत सभगाय ॥ ८॥ 
] ऋ० १। १६४।२४७॥ 

भा०- जिस प्रकार ( वत्सम्‌ ) वच्डे को ८ इच्छन्ती ) चाहती 
इदे गाय ८ हिकृण्वती ) “धि धि" इस प्रकार शब्द करती हुई, भभारती 
इदं बछ्डे के पास आजाती है उसी प्रकार ( वसुपत्नी >) देह मे सख्य 
रूप से वास करने वटे आत्मारूप वसुकी पत्नी शाक्तिस्वरूप चिति 
शक्ति ८ वसूनां ) अपने पुत्ररूप अन्य प्राणरूप वसुओं के निमित्त 
< मनसा >) मनो वर्‌ से ( नि-भागन्‌ >) उनको प्राक्त करती है । उनतक 
पटहुंचती है । ओर जिस प्रकार ( इयम्‌ >) यह ८ अघ्न्या ) कभी न मारने 
योग्य, सुशीला, गोमाता (अरिवभ्यां) खीं पुरूपो, गह के निवासी जनों को 
( पयः दुहाम्‌ ) दूच प्रदान कराती है, उसी प्रकार यह ` चिति शक्तिया 
बरदममयी धेनु ( अश्विभ्यां ) प्राण ओर अपान या आत्मा ओर अन्तःकरण 
दोनों के लिये ( पयः ) पुष्टिकारक ओर धृश्िकारक जान तौर बरु रूप 
रसको (दुहाम्‌) प्रदान करती हे । ( सा >) इसय्यि वह अध्न्या गौ ( महते 
सौभगाय >) बडे सौभाग्य सखद्धि ओर सुख के ये ८ वर्धताम्‌ ) बदे । 
चां के पक्ष मे मेघरूप गौ गज॑न करती हुदै अन्न आदि वसुका पाखन 
करती है । चर अचर प्राणियों के लिय वृक्षिकारक जरू प्रदान "करती है । 
अध्यात्म मे धमं मेध समाधि की दद्या मे चितिशक्ति ८ वसुपत्नी ) चसु। 








` ऋग्वेदे दीधतमा ऋषिः ।* ( द्वि° ) 'मनसाऽभ्यागात्‌' ईति ऋ०॥ 
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इन्द्रियों की पालिका है चह ८ वत्सम्‌ इच्छन्ती ) वरस मनको चाहती है, 
ओर ८ मनसा जभ्यागत्‌ ) मनन शक्ति द्वारा ही उसको भराप्त करती है । 
¶ जशध्िम्यां -पयः दुहाम्‌ >) प्राण नौर अपान जीव या अन्तःकरण या सिद्ध 
जीर साधक दोनों को रस प्रदान करती हुई, ( अघ्न्या ) जमर अचि- 
नाली होकर ८ महते सौभागाय >) वदे भारी परम उच्छरृष्ट सेवनीय मोश्च- 


कु 


धाम के रिग्रे ( वर्धताम्‌ >) वदे, शक्तिशारीं हो । 
जुष्टो दमूना अतिथिरोर डमे ने। यज्ञमुप याहि विद्धान्‌] 
विश्वा अग्ने अधियुजे( विहत्य शन्रूयतामा भरा मोज॑नानि ॥६॥ 
ऋ०५।४।५॥५।२८।३॥ 
भा०-८( दमूनाः >) जितेन्द्रिय, जितचित्त (अतिथिः ) अतिथिके 
समान पूजायोग्य सर्वत्र व्यापक या निरन्तर गत्तिरील, ज्ञानवान्‌ 
( दुरोणे >) देदरूप गृह मे ( जुष्टः ) अति प्रसन्न, अपने कमे फलों को 
करने हारा आत्मा ( नः ) हमारे हम इन्द्रियगण के ( इमं यन्तम्‌ ) इस 
यज्को, परस्पर संगत इए प्राणों के परस्पर आदानग्रतिदानमय व्यव- 
स्थित जीवनमय यन्न को (उप याहि ) प्राक्च हो। हे (अग्ने) सवके 
अग्रणो सैनापति य राजा जिस प्रकार परन्तप होकर ८ विश्वाः ) 
सम॑स्त (अभियुजः ) आक्रमण्क्ारी सेनाओं को ( विहत्य ) विनाश 
करके ( शत्रूयताम्‌ ) अपना वस नद्धा करने वाटे, अपने पर आक्रमण- 
कारी शच्ुभो के (भोजनानि) भोजन सामग्री को छीनकर अपने रोगों का 
खा देता है, उसी प्रकार हे आत्मन्‌ ! तू ( चिदवाः ) समस्त ( अभियुजः ) 
प्रसयक्ष रूपसे इच्दियों से योग करने वारे पदार्थो को ८( विहस्य ). 
 आ्राप्त कर उनको अपने अधीन करके ८ राच्यताम्‌ ) अपने शच्रु फे समान 
श्वः कारास्पद- आत्मा से भिन्न पदार्थो के ( मोजनानि )' मोग योग्य 
फटों को प्राप्त कर, दमे इन्द्रियों के निमित्त प्रप्त करा । इन्द्िगिण का 





६~-श्स्या ऋन्वेदे वसुश्रत च्रत्रेय कपिः | 


ल -अथर्वैवेदभाष्ये [ ०.७३ । १०' 


~~~ ~~~ 








= ^~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~--~-~--~--~-~-~-~~--~--~--~--~-~-~--~--~--~--~~ 
~~~ ~ ~~~ 


न [3 हे भ $ 
आत्मा के प्रति ब्रचन.है । प्रजा या सेनानायक "का अपने सेनापति 
याराजाके प्रति वचन भी स्पष्ट है। आत्मा के अतिथि आदि नाम" 
उपनिषद्‌ मे स्पष्ट कहे हैँ । 


हंसः छचिषद्‌ वसुरम्तरिक्षसद्‌ -होता वेदिषद्‌ अतिथिटुःरोणसत्‌ ॥ 


(क० उप० वद्ली ५॥ क० २) 


अग्ने शध महते सौमगाथ तवं ्स्नान्युंत्मानि सन्तु । 
स जास्पत्य खुयससा कृखुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा मर्हति ॥९०। 
ऋ० ५।२८।२॥ यञ्च २२।६१२॥ 


भा०-हे ( अग्ने ) अग्ने ! अग्रणी ! ज्ञानवान्‌ तू ( मतेह 
सौभगाय >) बडे भारी सौभाग्य, उत्तम यश्च ओर सुखसम्पत्ति 
मरक करने के टिये ( शधं ) १ उत्साह कर, इस प्रकार के ( तव >) तेरे 
( उत्तमानि ) उत्तम, उछृष्ट कोटिके ( युभ्नानि >) यञ्च ओर धन 
८ सन्त ) हों । हे राजन्‌ ! तू ( जास्पत्यं ) २ पति प्रत्नी के परस्पर केः 
दाम्पत्य सम्बन्ध को ( सुयमम्‌ >) उत्तम रीति से सुद्द्‌ ( सम्‌ आक्रणुष्व ). 
कर । ओर ( यान्रूयताम्‌ ) शत्र के समान आचरण कःरनेवारे पुरूषो के 
( महांसि >) सब तेजो, बलों को ( अभि तिष्ठ ) दवा । राजा अपने परा- 
ऋम से राज्य सम्पत्ति बदावे, र्र्‌ मे पतिपत्नी के सम्बन्ध को सुच्द्‌ करे 
ओर शु के समान व्यवहार करनेवाे राजदरोहियों के बलं को दवावे । 





[ 
^~ 


१०-कऋग्यजषोर्विश्ववारा च्रात्रेयौ ऋषिका | 
१. शर्धद्‌ उत्सहता मिति निरुक्तं (ने ० श्र ४। खण १६) ब्र. 
हदयो;भवतु इति साग्रणस्तच्चन्त्यम्‌ | “जास्पत्यं जाया च पतिश्च 
जास्पती, तयोः क्म इति सायणः । दाम्पुत्यमित्यर्थः | 


सू० ०२१ १९. | सक्षम काण्डम्‌ । १२६ 


~~~~^~~--~----~-~--~------------~-~--~ˆ~~-^~~~-~~-^---^~- ~~~ - ~~~ * 


क, 


,` सूयवसाद्‌ भगवती हि सूया अधां वयं भर्गवन्तः स्याम । ` 


{>} 
{ध 


शद्ध तुखंमच्न्ये वि्वदानीं पिष्वं शुद्धसुटकसाचरंन्ती ॥११॥ 


भा०--पुनः उसी गौ का वणन करते हैँ । हे ८ अध्ने) न मारने 
योग्य अन्या गौ ! तू ( सु-यवस-अत्‌ >) उत्तम जौ की सुस खाकर (ही) 
निचय से ( भगवती ) दूध आदि सौभाग्यशाी पदार्थो से युक्त 
( भूयाः >) हो । (अधा ). ओर (वयं ) हम भी ( भगवन्तः ) सुख 
सम्पत्तिमान्‌ (स्याम) हो । हे ( अघ्न्ये >) यौ ! तू (विश्वदानीम्‌) सदा ही 
€ वृणम्‌ >) घास ( अद्धि ) खा ओर ( आ-चरन्ती ) सव तरफ विचरती 
दईं ८ श्म ) स्वच्छ (उदकम्‌ ) जरका ८ पिव › पान कर । अध्यात्म 
पक्ष मे-विड्‌ वै यवः । राष्ट्रं यवः। तै०३1 ९०1७ ।२। यवस 
कभी जदा न होनेवाले प्राण सामर्य्यौ काही भोग करती इदं आन्तरिक 
शक्तियों के ही चमत्कारिक विभूतियों का मोग करती इद चितिशक्ति 
( भग-वती >) रेश्वय॑वती हो । ओर इस प्रकार हम साधक भी ेश्चयेवान्‌ ` 
हों । वह ज्योतिप्मती मुक्तिदायिनी चिति शक्ति या स्ानमयी, ब्रह्मगवी, यां 
साधक की क्तानसुद्रा ( अद्धि तृणम्‌ ) उस समय तृण=विनादा योग्य इख 
शरीर को ख! जाती है, देह को अपने मे रीन कर रेती है, भौर साधक 
विदेहप्रकृतिख्य होमे की चेष्टा करता है । ओर चिति शक्ति स्वतः शुद्ध 
उदकनस्वच्छच्लान ‹ चरत * कौ पालन करती हुई चविचरती है बहीं 
व्र्तस्भरा प्रज्राका उदय है.। (तत्र निरतिशयं सावं्तवीजम्‌। यो° सू° ॥) 
उस समय वितिशाक्ति की सर्व्॑तशक्ति का उद्य होता हे । 


१1 ५ [8 ~, र [> [न 
राष्ट्र पक्च में यवसनराष्टूकी आय उसको खाकर राज के इश्वरी शक्ते 





११-शथो वयम्‌" इति श्माप०, कात्या० श्रौ-० तू चस्या ऋण्वेदे. 
दीर्घतमा ऋषिः ; ¢ 
९ 





^^ ^~ ^~ ~^ ^~ ^~ ~~~ ~~~ ~^ ~^ ^^ ~^ ^ ~^ ^ ^^ ^~ ^^ ^~ ^~ ^~ ~~ ^^ ^^ ~ 


सर्वत्र अघ्न्यानअविनाशी होकर रहे, र्टूवासी हम भी प्रभु के समान 
रेश्वयंवान्‌ हों । वह कृणजशत्रु को खाय ओर शद्ध उदक राष्ट्रका 
पाटन करे । 
|| इति षष्ठोऽठवाकः ॥ 
[ ततर सूक्तानि चतुर्दश, ऋचो द्वाचत्वारिंशत्‌ । ] 


>~ << 


००० 


[[ ७४ ( ७८ ) ] गण्डमाला को चिकिसा । 
अधनी ऋषिः | ?, २ श्रपचिदू-नाशनो देवता, २ चष्टा देवता, ४ जातवेदा 
देवता । अव्टप्‌ छन्दः | चतुच्छचं सूक्तम्‌ ॥ 

श्रपचितां लोहेनौनां कृष्णा म्रातेति शुशु । 

मुनेदै वस्य सृतेन स्व। विध्यामि ता हम्‌ ॥९॥ 

भा०-८ सोहिनीनां ) खारू वर्णं की (अप-चिताम्‌) गण्डमाखा की 
फोडियों की ( माता ) उत्पादक जननीं ( कृष्णा ) कृष्ण वा नीरे स्गकी 
नायां होती हे । ( इति ) इस प्रकार ( छश्रम >) हम अपने गुरुभं से 
सुनते हैँ । ( अहम्‌ ) मे ( ता; सर्वाः ) उन सब को ( देवस्य >) प्रकाश 
मानं ( सुनेः ) सुनि, तेजस्वी अग्नि के ( मूलेन >) प्रतिष्टास्थान, आ .- 
भूत, तीच जरन पैदा करनेवाठे पदाथं से ( विध्यामि >) बेधता द्र । 

कौरिक सूत्र मे गण्डमाखा के रोग की चिकित्सा के स्यि कुछ प्रयोग 
इस प्रकार र्वि हैँ ९-तीखी शराका ( शर ) से गण्डमारों की फोडियाों 
को फोड़कर उनका रक्तं निकार्ना । २-प्रातःकार गरम जरू से धोना । . 
र-उपर कारी उनको जाकर उसको घी मे मिखाकर मस्खम बनाकर 
रगाना, -कुत्ते से चटाना, ५-गले पर गन्दा खून निकालने के लिये गोह - 
या जोक रूगाना, ६-सधा नमक पीस कर उन पर चिड़ककर मिष्ट 
ख्गाकर म्ना 1 ऽ-तांत सरे गण्डमाला के मस्सों को बांघना। 


शू° ७४। ३} सपमे काण्डम्‌ । १३१ 


~~ ^-^ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ^~ ^~ ~^ ^-^ ~ 





विध्याम्यासां प्रथमां विध्यांस्युत म॑ध्यमाम्‌ । 
इदे ज॑घन्या/भासामा चिन स्तुकामिव ॥ २॥ 
भा०-८ आसाम्‌ >) इन गण्डमाखाओों मे से (प्रथमाम्‌) प्रथम हु 
आपची को ( भिध्यामि >) तेज इलकासे या नस्तरसे वेधताहर। 
( उत्‌ ) ओर ८ मध्याम्‌ ) वीचकी को मीचेदतादह्! (इदम्‌) ओर 
इसी भ्रकार से ( आसाम्‌ ) इनमें से ( जघन्याम्‌ ) सवसे निष्कृष्ट कोटि 
की अपचीको भी ८ सतुकाम्‌ ) फुनसीके समान (आ छिनश्नि) 
काट डालता हं | दोप की अधिकता, समता ओर न्यूनता से अपची के 
तीन भेद है, 9 म, जिसमें अधिक मचाद हो, २ य, जिसमे कम, ३ य, 
जिसमे बहुत सामान्य । तीनों की उत्तम रोति से चिकित्सा करे । 


दृर्प्या का उरगाय | 


त्वाष्टरेणाहं यचखा वि तं ईप्यौम॑मीमदम्‌ । 
अथो यो मन्यु पते तसुं ते शमयामसि ॥ ३॥ 
भा०्~--पति कहता है । हे पनी ! में (ते) तेरे हृदय की ( ईप्यम्‌ ) 
ददैष्या के भाव या दूसरे कीं उन्नति ओर कीतिं देखकर दिल्मे पैदा हुदै 
जखन को ( व्वाष्टण ) व्व्टा इन्द्र परमेदवरं या पति के (वचसा ) वचनों 
-से, अर्थात्‌ पति पदं परं रहकर उसीके पदके योग्य अपने मधुर वचनो 
से (चि अमीमदम्‌)° वप्त करता दह या दूर करता ट, दान्त करता हूं । 
खी कहती है ! हे ( पतते >) स्वामिन्‌ ! पालक } नाथ ! प्राणपते } (अथ ) 
इसके वाद्‌ भी (यः) जो (ते) तेरा (मन्युः) क्रोध मेरे प्रतिदहो) 
( तम्‌ उ >) उसको भी ( शमयामसि >) हम शंत करे । 





[७४] ३-१. मद तृपतियोगे ( च॒रादिः ), मदी हर्षग्लेपनयोः ( दिवादिः ) 
सदि मोदमदस्व्मकान्तिरतिषु ( स्वादिः ), मदी हरषे (भ्वादिः) £ 


इस चर्चा पूवं मे पठन के प्रति पतिका वचन ओर उत्तरार्धं मे 
पति के प्रति पतनीका वचन है । 


त्वष्टा पञ्चूना, मिथुनानां रूपक्द्रूपपतिः। ते०२। ८1 ९१।२॥ 
त्वष्टा वै रेतःसिक्तं विकरोति । कौ० ३। ९ ॥ रेतः सिक्त ्वाष्टः ॥ कौ* 
९१।६॥ त्वष्टा, पट्युजं का या दस्पति जोडों का बनाने वाखा रूपपति 
८ सब जातियों का स्वामी ) है । वही प्रयु माता के गर्भो मे समानरूप 
से सिक्त वीर्य को नानाप्रकार से परिपक्त करके भिन्न रूपका बनाता है । 
अथवा रेतःसेचन का कायं त्वष्टा कए है अतः व्वष्टाप्रनापति ओर पति । 


ज्ञानवता. को उग्रासन | 


व्रतेन त्वं व्रतपते सम॑क्तो विश्वाहा खमन दीदिहीह । 
ते स्व वयं ज।तवेदः समिद्धं प्रजा्वन्त उप॑ सदेस संच ५९॥ 


भा०--हे ( तपते ) बतका - पालन कराने हारे कर्मो के आचाय, हे 
€ जातवेदः ) जातवेदा ! जातप्रक्त विद्वन्‌ ! ( व्व ) तू ( नतेन ) अपने 
महान्‌ चत नियत कत्तव्य पान के कायं से ( सम्‌-भक्तः ) मदी प्रकार 
सुशोभित हयो ( विश्वाहा ) सदा ही ८ सु-मनाः ) उत्तम हृदय ओर 
सुचित्त, शभ संकद्प होकर या उत्तम विद्धान्‌ , ज्ञानवान्‌ होकर ८ इह ) 
इस रोक मे प्रकारित हौ ओर अन्यां को प्रकारित कर । ओर हे (जात- 
वेदः ) जातप्र्त, विदन्‌ ! ( तं >) उस भ्रसिद्ध ( सम्‌-इद्धम्‌ > भ्रकाशषवान 
( खाम्‌ >) वुक्को हम ८ स्वँ प्रजा-बन्तः ) सब प्रजा वारे राजगण ओर 
गृहस्थी खेग ( उप सदेम >) तेरे समीप आवें, तेरी उपाप्तना ओर सत्संग 
कर, तेरे ्ानोपदेदा से खाभ उठाए । 


(~ 


सू° ७५1१} सप्तमं काण्डम्‌ । १३३ 


~^ ^ ^^ 0१7 ^ ^~ ~~ 


{ ७५ ( ७९ ) ] गो-पालन । 
उपरिवभ्रच ऋषिः | घवा देवता, चक्वा स्तुतिः | १ त्रिष्ट्प्‌। 

२ व्यसाना प्चपदाः भुरिक्‌ पध्यापंक्तिः । व्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
जावतः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा शपः खप्रपारे पिव॑न्तीः 
माव॑ स्तेन ईशत मादौ सः परि चो रुदरस्यं हेतिैणक्तु ॥ १ ॥ 

० ६।२८।७॥] 

भा०-हे गौवो ! हम ( प्रजा-वतीः ) वच्डों वाली होकर (सु-यचवे 
रुरान्तीः ) उत्तम वृण आदि भोजन के चयि चरती हुई ओर .( सु-प्रपाने >) 
उन्तस जरपान के स्थान पर ( शुद्धाः अपः पिवन्तीः >) उद्धः जलोका पान 
करती हुई विचरो । ८ स्तेनः) चोर (वः) तुम पर (मा ईदात ) 
श्यासन न करे । ( अघ-रंसः ) पापी भौर दूसरों को पाप करने की रिक्षा 
देने चे व्यक्ति भी तुम पर (मा ईशत) स्वामी म रं । वच्कि 
( ख्टस्य ) दुष्टो के रुखाने वारे राजा क्रा ( हेतिः) शख-वरु (वः) 
सम्ारी ( परिवृणक्तु ) सव ओर से रक्षा करे । 

गौए शुद्ध जरपान करे, उत्तम धास खावें, राजा उनकी रक्षा का 
भवन्ध करे । ओर चोर हव्यारो ओर हत्या करने के स्यि दूसरों को मरित 
करने वालों को अपने पास गौएु रखने का अधिकार न हो । 

जध्यात्म मे--(- प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः ) उत्तम जान से सस्पन्न 
होकर उस परमच्रह्य मेँ विचरतौ हुदै ( सुप्रपाणे इद्धाः अपः पिबन्तीः ) 
उत्तम आनन्दं रससे भरे ब्रह्मधाम मे ही शुद्ध रच्छ, निर्मङु, अपःअगरत 
जो का पान करती हुदै विचरे । ( स्तेनः अघशंसः मा देशत > ष्वोर 
[७५] १-(घ्र०) श्रजावत्तीः सूयवसं रिशन्तीः ( च० ) “परि वो शुद्रस्य हेती ` 

वृच्याः |' इति ऋ० | रस्या ऋगवेद मारद्राजो वार्हस्पचय ऋषिः ॥ 





2 
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अतपस्वी ओर पापी इनको नदीं पाव । ओर ८ स्दस्यहेतिः वः 
परि व्रृणक्तु ) रुढ॒ की आघातकारिणी शक्ति तुम पर आघात न करे । 
भरद्युत रक्षा करे । 

पदन्ञा स्थ रम॑तयः संहिता चिशभ्वनाम्नीः; । 

उपं मा दवाद्रवाथ्रत । इम गोणए्रमिदं सद्र/ । 

घतनास्मान्त्समुत्तत ॥ २॥ 

भां०--हे ( रमतयः ) सर्वत्र आनन्द प्रसन्न रहने हारी गोओ ! 
तुम ८ पदाः स्थ ) अपने निवासस्थान को जानने वादी हो । ओर तुम 
< विश्व-नाम्नीः >) विश्व-बहुत से नामोवाखी ८ सं-हिताः ) एक दही स्थान 
पर रहती इद ( देवीः ) दिव्य गुणों से युक्त होकर अथवा इधर 
उधर नित्य क्रीडा करती, विचरण करती हुदै ( देवेभिः ) खेलते हए 
अपने ब्दो सहित ( मा ) मेरे पास ( उप एत) आओ 1 ( इमं ) इस 
(गो-स्थम्‌ >) गोशाला मे निवास करो (इदं सदः) यह धर है । इसमे रहे 
जर ( धृतेन ) घी दूध मक्खन से ( अस्मान्‌ ) हमे ( सम्‌. उक्षत ) 
अच्छी प्रकार सेचन करो, प्रदान करो । 

गओं के विश्चनाम--"“चित्‌ असि, मनासि, धीरसि रन्तीरमतिः सूल 
सूनरी इष्युच्चैरपहये सप मनुप्यगवीः । आप० ४ | १० । ४ ॥ 
इडरन्तेऽदिते सरस्वति श्रिये प्रेयसि महि विश्रते ईत्येतानि ते अघ्न्ये नामा- 
नि। ते०स०७।१९ 1 ८ ॥ इडेरन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते ऽदिति 
सरस्वति महि चिश्चति इति ते अध्ये ८ देवन्ना ) नामानि ॥ दा० ४।५। 
८ । १० ॥ उक्तं आपस्तम्ब ओर शतपथ कं वचनानुसार गो कं टरष्टान्त 
से पुरुष देहो की चिनि शक्तियों का वणेन प्रतीत होता है । अध्यात्म मे-- 
( रमतयः )-सवत्र विषयों मे अथवा मीतरी आत्मा मे ज्योतिष्मती भक्ता . 
रूपसे.रमण करने चारी चितिरक्तियो ! तुम ८ पदन्ताः स्थ >) परमपद, 
आनन्द्‌ धामको जानती हो । तुम ( विश्वनास्नीः 9. विश्वन्परमेश्वर को 


श्ू० ७६ \ २] सत्तम काण्डम्‌ । १३५ 
1 व 
प्राप्त होने वारी (सं-हिताः) भटी प्रकार उससे संगत हौ जाती हो । तुमः 
( देवेभिः ) इन्नियों मे भविष्ट प्राणों के साथ स्वतः ( दैवीः ) भ्रकादामान 
होकर (मा उप आ इत ) युक्च साधक को भी प्राप्त हो । ( दम गोष 
इदं सदः ) इस गौओं, इन्दियों के आध्रयभूत मश्च अत्मा मेँ आजौ इस 
आश्रय स्थान आत्मा में विराजो । ओौर ( अस्मान्‌ घृतेन उक्षत ) हरम 

तेजोमय रससे आ चित्त करो । 


1 


[ ७६ ( ८०, ८१ ) ] गण्डमाला की चिकित्सा ओर 
सुसाध्य के लक्तण । 
अथौ ऋषिः | अपपित्‌-मिपग्‌ देवता । £ पराद्‌ अचष्ट ¡ ३,४ अठष्टरप्‌ | 
२ परा उष्णिक्‌ । ५ रिग्‌ यव्टप्‌ । ६ तिष्ट | पडचै सूक्तम्‌ ॥ 
आ सखुखसंः ससखरखो अखतीभ्यो असखत्तराः । ' 
सेदोररसतरा लवणाद्‌ विङ्खिदीयसीः ॥ १ ॥ 
भा०--( असतीभ्यः ) री से भी ( असत्‌-तराः ) उरी विगड़ी इद 
अपची या गण्डमाखा की फोडियां यदि (खु-लसः ) अच्छी प्रकार बह रहीं 
हें तो (आ सु-खसः)? वे शीघ्र ही सुगम रीति से विनष्ट होजाती हें । ओर 
(७६) १-( श्र०, द्वि° ) ननामन्नसं स्वयंघसंन्नसतीम्योऽवसत्तराः ॥ ईति 
वैप्प° सं° ॥ ध्यराएघसः एसम्तराः' इति द्िटूनिकामितः पाठः| 
ध्रा" इति सायणामिमतः पदच्छेदः पदपाठविरुद्धः । 
श््रामुखसो सुस्तरा' इति व्लूमफील्डकामितः पारः । य्षि- ` 
ससः' इति हेनरी"कामितः पाठः । 
१. मन्वोषधिप्रयोगेण निशेपं सवरेन विनश्यन्तु" इति सायणः ॥ 
इद सूक्तं चतुररव "वि्ेवे* इ्यादि श्युचं सूक्तमित्यचक्रमथिका । 
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यदि ८ सेहोः ) वे ष्क पदाथ से भी अधिक ( अरस-तरा ) रसहीन, 
सूखी है तो वे ८ लवणात्‌ ) नमक छिड़ककर मलने से ( वि-छदीयसीः ) 
विद्टोष रूप से जरु छोड़ने लग जाती है । 
नमक्र का प्रयोग हम पूवं लिख आये हे । रस चछोडती हुई गण्ड- 
मारा जञीघ्र आराम होजाती है यह वैक का सिद्धान्त है । “सु-खसः' 
पदको विदेदियो ने बहत वदल्ने की चेष्टा की है, वह मन्त्रका तात्पयं न 
समन्तने के कारण है । 
या त्रेव्या अपचितोधो या उपपच्य्‌/: । 
विजाम्नि य।( अपचितः स्वयसखसंः ॥ २॥ 
भा०्--८ याः >) जो ( अप-चितः ) अपची या गण्डमाला फोडियां 
(रैव्याः ) गदेन पर दहो (अथो) ओर (याः) जो ( उपपक्ष्याः) 
कन्ध, पीठ ओर बगरों मे हो ओर ( याः ) जो ( अप-चितः > फोदिर्या 
( विजाम्नि ) पेट या नाभि के नीचे पेड पर हों वे भी ( स्वयं-खसः ) 
अपने आप जरु बहाने वारी होकर ( आ-सु-खसः ) शीघ्र ही सुख से 
दूर हो जाती हैं। | 
विजामन्‌~पेट । अग्रज्ञी मे “विजामनः शब्द अपश्रष्ट होकर ( ^^], 
400 >) "एन-डोमन्‌' कहराता है । 


समी भोग से पाक्त यजयचमा का उपाय 


यः कोकसाः प्रशणणाति तलीयमवतिष्ठति 1 
निौस्तं सर्व जायान्य यः कच्छं ककुदि भरितः ॥२॥ 





उपलन्धसंहितासु उभयं संभूय षडचं पठयते । अथभदात्‌ षेनि- 
यागभदा आ्रययोरेकं सक्तम्‌, ततस्तिसृणमेकम्‌, ` ` तत॒एकखा- 
एकमिति विवेकः ॥ ' 


२-( च० ) कथित्‌ ककुधि श्रितः | (द्वि°) (तलीभ्य [-च } म्‌" इति 
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भा०्-(यः) जो रोग ( कीकसाः) पसुलियों को ( प्र-श्णाति ) 
तोद डालता है। ओर ८ तीयम्‌ ) समीप के फेफडों मे जाकर 
( अव-तिषएठति ) जा वैठता है । ओर (यः कः च) जो कोर रोग (ककुदि ) 
गर्दन कै नीचे कन्धों ओर पीठ के वीचमें भी (भरितः) जमजाता है 
८ तं सवं ) उस सव ( जायान्यं >) खी हारा प्राप होने वारे राजयक्ष्मा 
के रोगको ( निर्‌-हाः ) शरीर से प्राण के वर से निकाल दो । 
'्यज्नायान्योऽचिन्दत्‌ तज्ञायेन्यस्यः इति ( तै° सं० २।३। ५॥) 
पनती ज्ञायान्य॑ः पतति स आ विंशति पूरुषम्‌ | 
तदक्षितस्य भेपजसुभयोः खुक्ततस्य च ॥ £ ॥ 
भा०-( जायान्यः ) खियों के अतिभोग से प्राप्त होनेवाला क्षय, 
शोप आदि रोग (पक्षी) पक्षी के समान (पतति) एक शरीर से दूसरे शरीर 
मे संचार कर जाता है । ( सः >) चहौ ( पूरपम्‌ >) भोग के समय पुरुष 
के द्ारीर म ८ आ विदाति >) परे थोड़ी मात्रामें दी या शनैः प्रवेश कर 
जाता है 1 (तत्‌) वह निम्नटिखित उपचार (अक्षितस्य) ९ म अभी जिसने 
चिरकार सरे ज न पकड़ा हो ओर (सु-क्चतस्य=सु-क्षि तस्य) २ य, जिसने 
खूव जड़ पक्डमभीरी दहो ( उभयोः) दोनों की ( भेषजम्‌ ) उत्तम 
चिकित्सा है । अथवा (अक्षतस्य उभयोः मेपजम्‌ >) अक्षत--जिसमे छाती 


॥ 


पैप्प सं ० ननिरास्थेः इति लडव्रिगूकामितः पाठः । तलीम्यां' इति 
रोथकामितः पाठः । “उपतिष्ठति' इत्यपि रोथकामितः पाठः| (०) 
) शरस्‌ णाति" इति सायणामिमतः पाठः । “निरास्त', "निः-ग्रस्त' इति 
५ चे छवित्‌ पारः ॥ 
४-सुकितस्येति सायणसम्मतः पाठः ¡ (द्वि° ) व्याविशति पौरुषम्‌” 
इति पेप्प० सं° ॥ श्रत ... एतस्येति वा केचित्‌ । “अक्तसे- 
ति कौशिक स० ॥ 
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काखून न आता हो, दूसरा जिसमे छाती से कट कट कर खून अनि र्ग 
गया हो, दोनों की वही चिकित्सा है। अर्थात्‌ शरीर मे प्रवेश होने- 
वारे विषैरे कीडों का दूर भगादेनाही इस रोग से वचने का उत्तम 
उपाय है । । 
विद्य वै ते जायान्य जान्‌ यते! जायान्य जाय॑से । 
कथं त्र त्वं हनो यस्य॑ कृण्मो इविहे ॥ ५॥ 
भा०-हे ( जयान्य ) क्षय रोग ! (ते जानं ) तेरे उत्पन्न होने 
के विषय मे ( विद्य वै) हम निश्चय से जानते हे कितु हे ( जायान्य ) 
क्षय ! ( यतः ) जहां से ( जायसे ) उत्पन्न होताहै । (च्व) त्‌ 
८ तत्र ) वहां ( कथं ) किस प्रकार ( हनः ) हानि कर सकता है (यस्य) 
निसके (गृहे) घर मे हम विद्धान्‌ रोग ( हविः >) नाना ओषधियों से या 
रोग नाशक हवि या चरु को बनाकर उससे ( कृण्मः ) अग्निहोत्र करते 
है अर्थात्‌ रोग नाशक हविनचर या अन्न हारा इस क्षय रोग को निकार 
डारने पर सव प्रकार से क्षय दूर हो जाते हें । 
धृषत्‌ पिव कृलगे सोम॑मिन्द्र चरच्रहा शर सप्रे वसूनाम्‌ । 
माध्यन्दिने सव॑न आ दृंषस्व रयेष्टाने। रयिमस्मासु धेटि ॥६॥ 
ऋ० €| ४७। ६ ॥ 
भा०ग्-हे ( इन्द >) बख्वान्‌ जीव ! तू ( कल्डो) अपने देहके ` 
करदा भाग अथात्‌ रीवा से ठेकर नाभि तक के भाग मे ( पत्‌ >) बाह्य 
रोगों को विनारकारी बर से युक्त होकर ( वसूनाम्‌ > देह मे बसनेवारे 
भ्राणों के ( समू-अरे ) समाम मे (चरन्न-हा) जीवन के विघ्भूत रोग 





„ भ-(तृ° चर ) (कथंह्‌ तत्र त्वं हन्यात्‌ यत्र कु्यन्महम्‌ हविः" इति 
-., पष्प सं० | 
६-रयि स्थानो इति पाठः, ऋ° || 
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भा०-हे ( मरुतः ) वीर त॒रुपो ! वायु के समान तीन गतिवाछे 
श्रजागणो ! ओर हे ( वसवः ) राष्ट्र के, देह के प्राण रूप या.जीवन के 
हेतु रूप वसुगणो ! देक्रावासियो ! ( नः >) हमनें से भी (यः) जो (मत्तः) 
अक्तानी पुरुष ८ दु-हणायुः ) दुष्ट, दुःसाध्य क्रोध के वशा होकर (तिरः) 
ऊुटिख्ता से ८ नः ) हमारे ( चित्तानि >) चित्तौ को या सत्य मनोरथो 
या धर्मो को ( जिघांसति ) आघात पड्ँचाना चाहता है (सः) वह 
( इदः >) दोही के योग्य ( पाशान्‌ ) राजदण्ड रूप पाशो को (भ्रति 
मुञ्चतम्‌ ) प्राप्त हो, उनमें बांधा जाय ओर ८ तम्‌ ) उसको (तपिष्ठेन) 
अति कष्टदायी ( तपसा >) यन्त्रणा से ( हन्तन >) मारो ।. 


सवत्सरीण मरुत; स्वकौ उरुत्तयाः सगा मालुषासः। 
ते श्रस्मत्‌ पाशवान्‌ प्र अुशचन्त्वेन॑सः सांतपना म॑त्सरा मादयि- 
ष्ण्यः ॥ २ ॥ 
भा०- (संवत्सरीणाः) एक एक वषं के खयि नियुक्त हुए (सु-अर्काः) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ , पूज्य, मननशीरः, श्रेष्ट ( उसर्-क्षयाः) वड़े बडे महो मे 
या भवनों मे निवास करनेवारे ( स-गणाः >) अपने सहायकरी साथियों 
सहित ( मानुषासः ) मननशशीर विचारवान ( मरुतः) जो दे के प्राण 
स्वरूप विद्धान्‌ धनाख्य पुरुष हँ ( ते ) वे ८ अस्मत्‌ ) हमारे ८ एनसः ) 





9 €~" 


सषुचीष्टे',' तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ इति ऋ० | योनो मत्ते वसवो 
दुदेणयुरितिरः सलयानि मरुतोजिघन्सात्‌ ॥' इति तै” सं० ¦ तास्मिन्‌ 
तान्‌ पाशान्‌ प्रतियुचत यूयम्‌ तपिष्ठेन तपस्तामश्िना शम्‌ । इति 
पैप्प० सं०। 

( द्वि° ) सगणा माडुवेषु" ( तृ° च ) तेऽस्मत्पाशान्‌ प्रयुखन्वंहसः 
सान्तपनाः मदिराः मादयिष्णवः" इति तै० सं° | ( तृ° ) पाशान्‌ 
मतिुज्चन्तु सवौन्‌' इति चैप्प० सं° ॥ 





सृ० ७८। १] सक्षम काण्डम्‌ । १४१ 


~~~“ 








पाप के ( पाञचान्‌ ) पाशो को (प्र सुच्चन्तु ) उत्तम रीतिसे दूर करे। 
वे ही उस पापकारी पुरूप के ( सांतपना: ) अच्छी प्रकार तपानेवारे, 
उसको दण्ड करनेवारे होने से ८ मत्सराः ) स्वर्यं प्रसन्न ह्येते ओर 
८ मादयिष्णवः ) दूसरों को भी हर्पित किया करते है । गर्माधान दे 
रेकर उपनयन, विवाह अग्निहोत्र, चताचार आदि करनेवारे गृहस्थ खोग 
सतपन अग्निः कहते है । वे देश मे अपनी व्यवस्था उक्त रूपसेर्तै 
ओर प्रतिवपं अपनी व्यवस्था को सुधार लिया करं । 


-०नम~<+* 


[ ७८ ( ८३ ) | यक्ति-स्ाधना । 


श्रयवौ ऋषिः । रन्ता | १ परोप्णिर्‌ । २ त्रिष्टरर्‌ | बयुचं सूक्तम्‌ ॥ 


ध (^ 


वि ते मुञ्चामि रशनां वि योक्वं वि नियोज॑नम्‌ । 

इदेव त्वमज॑ख एध्यग्ते ॥ ९ ॥ 

भा०--हे (अग्ने ) जीव क्तानवन्‌, आत्मन्‌ ! मै परमात्मा या 
आचाय (ते) तेरी ( रशनाम्‌ ) बन्धन की रस्सीं कर्म-परम्परा कोः 
(सुश्चामि) छोदता ह सन्ने युक्तं करता हूँ । ओर ८ योक्तूमु ) तश्च वांधने- 
वाले देह को भी (वि) तुक्षसे दूर करतार! ओर (नि योजनम्‌ ) 
तद्धे वांधनेचारे कमंफरु को भी ठन्न से ( वि) प्रथक्‌ करता हँ । (त्वम्‌) 
तू अव ( अजखः >) + अिक्तित, अविनाशी स्वरूप होकर ( इह एव ) 
दरस मुन्च परम पद्‌ बह्म के शुद्ध स्वरूप मे ही ( एधि ) रह । 


'अग्निरजसखः' ( आत्मा पुरुषविधः ) श०६।७।४।३॥ 





[७] ६-'विते मुञ्चामि रशनां विरर्मीन्‌ वियोक्वा (णि) यानि परिचर्चनानि।* 
इति मै” सं ( तृ० ) शदैव लमजशेष्यग्नेः इति वैप्प० सं° ॥ 
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युनन्पि त्वा ब्रह्म॑णा दैव्येन । 
दीटिद्यः स्मभ्ये द्रविरोह भद प्रेमं वाचो दविदौ देवतां ॥ २॥ 
भा०--हे (अस्ने ) प्राणरूप अग्ने ! (अस्मे) इस आत्माके 
निमित्त ही ( क्षत्राणि ) समस्त वीर्यो को ( धारयन्तम्‌ ) धारण करते 
इए ( त्वा ) तुक्षको ( दैव्येन ) देव, आत्मसम्बन्धी ८ बरह्मणा ) व्रह्म 
वरसे ८ युनज्मि ) युक्त करता हू, उसमे समाहित करता हूं! त्‌ 
८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे च्य ( इह ) इस रोकमे ही ( विणा ) नाना 
-क्वानों ओर वरो ओर विभूतियों को (दीदिहि प्रदान कर । ओौर (इमम्‌) 
इस आत्मा को वह प्रण ( देवतासु ) इन इद्धियगणो मे ( मदम्‌ ) सुख- 
कारी ( हविर्दाम्‌ ) अन्न ओर बलशाक्ति तथा उनके भोग्य शक्ति को देने- 
वाला ८ प्रवोचः ) उपदेश किया जाता है। पुरोहित राजाके प्रति भी 
८ अस्मै ) इस राष्ट्र के लियि ( क्षत्राणि धारयन्तम्‌ हे अग्ने त्वा दैव्येन 
बरह्मणा युनञ्मि ) क्षत्र बलों को धारण करनेवाले तुज्ञ परंतप राजा को 
इंश्रीय वेदन्तान से युक्तं करता हू । ( इह अस्मभ्यं द्रविणा दीदिहि ) 
इस राष्ट्र मे हमें श्रेष्ट धन प्राप्त करा ओर ( देवतासु इमं मद्रं विदाम्‌ 
्रवोचः) विद्वान्‌ , उत्तम देवसदृश्च पुरुषों मे इस पुरुषको सुखकारी उत्तम 
अन्नदाता होनेका उपदेश कर । 


०० १०० 


41 
५। 


८ 


दस्मे लचाणिं धारयन्तसम्ने यु 
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न ४७ 
[ ७९ ( ८४ ) | खी के कत्तेव्य | 
अथवा ऋपिः । मन्त्रोक्ता अमावास्या देवता | १ जगती 1 २,४ तिष्टसः| 
चतुक्ैचे सूक्तम्‌ ॥ 





ति २-"धत्तादस्मा्षु द्रविणं यच मद्रं प्राणो ब्रूताद्‌ भागधान्‌ देवतापु । इति 
ते° सं ॥ 'धत्तादस्मभ्यम्‌ द्रविणेह मद्रः इति तैत्तरीय पाठाद्‌ 
विशेषः! मै° सं० ॥ प्रथम द्वितीययो पादयोरविंपभैयः। चैप्प० सं० ॥ 


सू° ७६1 २]. सप्तम काण्डम्‌ १७ 





यत्‌ ते टेव! अरूण्वन्‌ भागधेयमम।वास्ये सचखन्तो मटित्वा ! 
तेना न यक्घं पिपृहि विश्ववारे रयि ने धेहि सुभगे सुवीरम्‌ ॥६९॥ 
भा०-हे ( जमा-वास्ये >) सहवास करनेहारी खी ! ( ते महित्वा ) 
सेरे महत्व या गौरव या आद्रभाव के कारण ( सं-वसन्तः ) पकनर एक 
दे मे निवास करनेवाटे ( देवाः ) विद्धान्‌ रोग (यत्‌) जो ( भाग- 
धेयम्‌ ) भाग, अधिकार ( ते ) तेरे निमित्त ( अकृण्वन्‌ ) नियत कर देते 
हं ( तेन ) उसीसे तृ. (नः) हमारे ८ यक्त) यक्त, गृहस्थ यक्त, जो 
परस्पर-संगत रहने से हों रहा है उसको ८ पिष्रहि >) पूणं कर, पाटन 
कर । ओर हे ( विश्व-वारे ) सवके वरण करने योग्य अनवयाङ्गि ! पलि ! 
ओर ( सु-मगे ) सौभाग्यवति ! तू ही (नः) हमें ( सु-वीरं ) उत्तम 
चख्वात्‌ पुत्ररूप (रयिम्‌) धन को ८ धेहि >) प्रदान कर या धारण कर । 
अध्यात्म पक्ष मे--( जमावास्पे >) एकव्र सवको आवास देनेहारी 
ब्रह्य शक्ते ! तेरी महिमा से देच-विद्ठान्‌ जानी स्स्पों नेजो तेराभाग 
नियत किया है उससे इस यदा मात्मा को पूर्ण कर । हे विश्ववारे ! सर्व 
वरणीये, सवोत्तमे ! तू. हममे सुवीर रयि आत्मस्वर्प या व्ह्य -्तान 
प्रदान कर। 
श्टमरेचास्म्य॑ मावास्या मामा वसन्ति खुरो मयीमे । 
मयि देवा उम छाध्या्ेन्द्र॑ज्येषठाः समगच्छन्त सरवे ॥ २॥ 


भाग्-खी कहती है-( अहम्‌ ) मे ( एव ) ही ( अमावास्या ) 
अमावाखया ( अस्मि) ह। (माम्‌) सन्ने रक्षय करके ही (इमे) ये 
८ सु-कृतः ) उत्तम ॒पुण्यचरित्र पुरुप ( मयि ) मेरा आघ्रयच्कर दही 


{५६} १; प्र०) ध्यत्‌ तेदेवा यददः (तृ) सानो यज्नं । इति ते° सं०॥ 
( म्र° ) ष्देवा कृणन्‌ ( द्वि° ) संबदन्तो मदिवाः' (तृ°) स्स 
दमं यज्ञं" इति पप्प” सं° ॥ 
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(आ वसन्ति ) निवास करते है । ( इन्द्र-अयेष्ठाः >) इन्दर ईैश्वरकोदही 
सर्वश्रेष्ठ माननेदप्रे ८ देवाः ) विद्वानूगग ओर ( साध्याः ) साधना करने- 
चाले ८ उमे ) गे दोनों ज्ञानी ओर कर्मवान्‌ दोनों ( मथि ) मेरे श्रय 
पर ही ८ सरव ) सव ८ सम्‌ अगच्छन्त ) एकत्र होते है । इससे गृहस्थ 
आश्रम की उयेष्ठता दशौयी गयौ है । 

अध्यात्म पश्च मे--ें व्रद्मशक्ति ही अमावास्या ह्र । सुक्को रक्ष्य 
करके ही सव पुण्यात्म जन मेरे आश्रय पर एकत्र निवास करते हैँ (देवाः) 

, मुक्त पुरुप ओर ( साध्याः ) सुक्तिपथ के अभ्यासी साधक रोग सव 

एकत्र होते हे । 
श्मागन्‌ रात्र सगमं॑नी वसतंनामूजँ पुष वस्व॑वेशय॑न्ती । 
श्सावास्य।ये ह विपा विधेमोरज दुद्ाना पय॑स! न आगन्‌ ॥ २॥ 

भा०--८( वसूनां ) वाक्त करने हारे गृह के प्राणियों को (संगमनी) 
एकन्र मिखाकर रखनेवाखी ( पुष्टम्‌ >) पुष्टिकारक (ऊर्जम्‌) अन्नरस को ओर 
(वसु >) घन को ओर (आ वेशयन्ती >) प्रदान करती इदे (रात्री) 
रमण, आनन्द हषं को प्रदान करने वारी गृहपत्नी ( आन्‌ ) आतीं 
है । उस ( अमा-वासयाये >) सहवास करनेहारी गृहपत्नी के निमित्त हम 
( हविपा ) अन्न आदि उत्तम पदार्थो से उसको ( विधेम >) प्रसन्न करें । 
वह (उजं दुहाना) अन्नरस को प्रदान करती इई ८ पयसा ) दूधके 
पु्टिकारक पदार्थो के साथ ( नः ) हमे (जा गन्‌ › प्राक्च दहो । 

अध्यात्म पक्षमे--योगियों को रमण करानेवाखी ( वसूनां संगमनी ) 
सक्त जीवों को एकत्र वास देनेवाी; मुक्तिरूप रात्रि सव ( ऊर्जम्‌ ) रस 
रूप धन का प्रदान करती इई प्राक्ष होती है। उस अमाचास्याकरो 
जिसमें जीव ओर व्रह्म एकत्र वास करते है अपने ज्ञान हवि से परि- 
चया कर ( पयसा ) ब्रद्यक्तान के साथ (ऊर्जम्‌) ब्रह्मरस प्रदान करती 
इदं प्राप्त होती है । 











स्‌० ७६ । ४ ] सप्तमं काण्डम्‌ । १४४ 
अमावास्ये न त्वट्रेतान्यन्यो विश्व रूपाखिं परिभूञैजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्य।म पत॑यो रयीणाम्‌ ॥४॥ 
। ` ऋण १० ६२१1 १० ॥ यज्ञ १०।२०॥ 

भा०-हे ( अमा-वास्ये) सदवास्चीरे गृहपत्ति ! ( त्वद्‌ ) 
तसे ( अन्यः >) दूसरा कोद ( एतानि >) इन ( विश्वा रूपाणि >) समस्त 
यत्र जादि पदार्थो को ( परिभूः ) शक्तिमती होकर ( न ) नदीं (जजान) 
चैदां करता । (यक्कतामा) जो कामना रख कर हम ८ जुहुमः ) वीयं आदिं 
का व्याग करते है ! हे परमदाक्ते ! ( तत्‌ नः >) वह पुत्र भादि हमें (भस्त) 
भ्रात हो । ओर ८ वरं ) हम ( रयीणाम्‌ ) समस्त धन सम्पत्तियं के 
८ पतयः ) स्वामी ( साम ) ह्यं । 

परम ब्रह्यराक्ति के पक्ष मे-दे अमावास्ये ! सव के साथ विद्यमान 
(न स्वद्‌ अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि परिभूजंजान) तेरे से अतिरिक्त को 
भी दूसरी शक्ते सवव्यापक हो कर इन समस्त नाना खोकों को उत्पन्न 
नही करती । ( यल्कामाः ते जहुमः तत्‌ नः अस्तु >) निसं मोक्ष पद्‌ के 
साभ की आकांक्षा करके तेरे प्रति हम आत्मव्याग करते है वह हमारी 
अभिरापा पूर्णं हो । ( वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ) हम रयि--वीर्य, बर 
ओर धनों के स्वामी हों । 


[1 1 । 


[ ८० ( ८५) ] परमप बरह्मशक्ति । 


श्रथवौ ऋषिः । पर्गमासी प्रजापतिर्देवता | १, ३१ ४ व्िष्टप्‌ । ४ श्रबुष्टप्‌ । ` 
नचतुकै चं सक्तम्‌ ॥ 





४-( प्र० ) श्रजापते" (द्वि°) "विश्वा जातानि परिता वभूव" इति ऋ० । 
“नहि चत्‌ तानि ( तण) “यस्मै कामास्ते' इति मै० सं० ] भिम 
सूक्ते तृतीयाऽपि श्रजापते' इति पदेन विभियते ॥ 

१०. 
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पणी पश्चाट्‌त पृण पुरस्तादुन्मध्यतः पौरीमासी जिगाय । 
तस्य देवै; सवख॑न्तो मदित्वा नाकस्य पृषे समिषा म॑देम ॥१॥ 


भा०--वह ब्रद्यशक्ति ( पश्चात्‌ ) इस ससार क प्रख्य के अनन्तर 
भी ( पूणा › पूर्णं ही है ओर ८ पुरस्तात्‌ ) संसार के वनने के पूवं भी 
वहे ( पूर्णां ) पूणं ही थी ओर ( मध्यतः) इन दोनों कालों के वीच के 
संसार के रचना कालम भी वह ( पौणंमासी ) पूर्णरूप से समस्त 
जगत्‌ को अपने भीतर मापने या बनाने वारी, महती शक्ति (उत्‌ 
जिगाय ) सब से अधिक उच्चता पर विराजमान है । ८ तस्यां ) उसमें 
{ देवैः ) विद्वान्‌ ञुक्तात्माओं सहित ( स-वसन्तः ) निवास करते हुपुं 
€ महित्वा ) हम रोग अपनी शक्ति ओर उसकी महिमा से ( नाकस्य ) 
सर्वथा दुःखरदहित, परम सुखमय मोक्ष के (ष्ठे) धाममे (इषा) 
अपनी इच्छा के अघुसार ८ सं मदेम >) आनन्द का उपभोगं करें । 
| वृषभं वाजिन वयं पौरेमासं य॑जामहे । 

स ने। ददात्वर्चिंतां रयिमङपदखतीम्‌ ॥२॥ 
भा०-(पोणंमासम्‌ ) समस्त संसार के रचयिता ( वाजिनम्‌ > सर्व 
शक्तिमान्‌ ( दृपभम्‌ ) सब सुखो के वषक प्रु परमेश्वर की ८ वयं >) हम 
(यजामहे) उपासना करते हे । ( सः ) वह (नः ) हमे (अनु-पदस्वतीम्‌) 
कभी किसी के प्रयत से भी न क्षीण होनेवाली ओर स्वयं भी ८ अक्षि- 
ताम्‌ ) अक्षय ( रयिस्‌ ) शक्ति कां ( ददातु ) प्रदाने करे । 





[८०] १-(तु° च ०) (तस्यां देवा अथि सव्रसन्त उत्तमे नाक त्रथि मादयन्ताम्‌ । 
ते” ब्रा० | (द्वि°) "पौर्णमासी मध्यतो निगायः इति पैप्प० सं० ॥- 
२-( 7० ) ऋषमे'...( द्विऽ ) ्पूरीमास' (त° चम) श्सनोदेहितां 
सुवीयै रायस्पोषं सहसिणम्‌” इति तै° बा० । ( त° › (्द्धाख- 
क्तितां' इति सायणभिमतः पाठः । ` 


सू° ८०! ४] सप्तमं काण्डम्‌ । १४७ 








परजापत न त्वद तान्यन्या 1वश्वा रूपां पार सज्जन | 
यत्क (मास्त जुद्मस्तन्न अस्तु चय स्यम पतयः रयाणम्‌ ॥२॥ 


भाते ( प्रजापते ) समस्त प्रजाओं के परिपाख्क प्रभो! 
८ चत्‌ ) चश्च से ( अन्यः ) दूसरा कोद ( एतानि ) इन (विश्वा रूपाणि) 
समस्त प्रकाशमान कान्तिमान्‌ नाना रूपवान्‌ खेकों ओर पदार्थौ को 
< परिभूः ) सर्वव्यापक सर्वसामभ्यंवान्‌ होकर ८ न ) नहीं ८ जजान >) 
उत्पन्न करता, प्रस्युत तू ही सव का पारक, स्वव्यापक) सर्व॑ 
दक्तिमान्‌ ओर सवको उव्यन्न करने हारा है । हम रोग ८ यत्कामाः ) 
जिस कामना से प्रेरित होर भी ( ते ) सेर निमित्त ( जहुमः ) आत्म 
त्याग करते हँ ( तत्‌ नः अस्तु ) भगवन्‌ ! बह हमें भ्राप्च हो । ओर (चयं) 
हम ( रयीणाम्‌ ) सव धनों के (पतयः) पार्क (स्याम) हौ । इसी मन्- 
ङ्ग से पौमेमासी आदि छन्द परमेश्वर के वाचक है, प्रसिद्ध पौणैमासी 
या पूनम आदि पदार्थं प्रस्तुत होनेसे अप्रस्तुतग्रशंसा" अकार से ब्रंद्यका 
ही वर्णन किया जाता है । 
पौरेमासी पर॑थमा यक्लियासीदहां रारीणामतिशतैरेषुं ! 
ये त्वां यक्ियैञिये श धय॑न्त्यमी ते नाके सुरतः परविंश्टः ॥ ४ ॥ 

मा०--( पौणमासी >) पूणं बरह्म की सर्व॑व्यापिनी ओर सवक 
उत्पादिका शक्ति ( भ्रथमा ) सवसे पूणं ओर सबसे अधिक श्रेष्ठ (यज्ञिया) 
यज्ञ परमत्मा की चह शक्ति ( आसीत्‌ ) है जो ( अद्वम्‌ ) दिनों ओरं 
८ रात्रीणाम्‌ > रातों ॐ समय मे ( अतिश्वरेषु ) ओर शवरीन्महाप्रलयं 

५. कालों को मी अति क्रमण करके वर्तमान रहती है । हे ८ यक्लिये ) यक्त मे 





४-( त°) श्वर्दयन्त्यमीः इति सायणामिमतः पाठः ॥ (द्वि°) 
रात्रीणणुत शरेषु" ( च० ) चरभी ते नाक सुकृतं परेताः इति 
पैप्प० सं ॥ 
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परमेदवर की उत्पादक शक्ते ! (ये >) जो ( स्वां ) तुक्षको ( यक्तैः ) यको, 
भरजापति के नाना शक्तियों के अनुकरणं दवारा ( अधयन्ति ) सखद्ध करते, 

ब्रह्म की ही महिमा को बढ़ाते है (ते) बे ( सुकृतः >) पुण्यात्मा रोग 
८ नाके >) परम सुखमय रोक में ( भविष्टाः >) प्रविष्ट होते हैँ! दशर के 

गुणों को अपने भीतर धारण कर अपने आत्मा को उन्नत करके परोपकार 

के कायं करनेवारे महत्मा रोग उस उत्पादक प्रथ्ुका साक्षात्‌ करते 
(4 


ओर मुक्ति राभ करते हैँ । 


0 
[ ८१ ( ८६ ) ¡| सूये अर चन्द्र । 
श्रथ ऋषिः । सावित्री सू्ौचन्दरमसौ च देवताः । १,६ चिष्टप्‌ | २ सम्राय्‌॥ 
२ अनुष्टप्‌ | ४,५ आस्तर पंक्तिः । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

पूौपरं च॑रतो म्राययेतो शिशु क्रीड॑न्तौ परि यातोरीवम्‌ । 
विश्वान्यो भुवना विच ऋूरन्यो चिदधलायसे नव॑ः ॥ १ ॥ 

व ऋ० १०।८५।१८॥ 

भा०-( एतौ >) ये दोनों सूयं ओर चन्द्र॒ ८ क्रीडन्तौ >) खेरते हुए. 

शिच दौ बालकों के समान ( मायया ) उस प्रु की निर्माण शक्तिसे 
भरित होकर ८ पवापरम्‌ >) एक दूसरे के आगे पीठे ( चरतः > विचरते है 
-ओर ( अणैवम्‌ ) इस महान्‌ अन्तरिक्ष को ८ परि यातः ) पार करते दै । 
«( भन्यः >) उनमें से एक सूं ( विश्वा ) समस्त ( अधना ) लोकों को 
< वि चष्टे ) भकारित करता है ओर दे चन्द्र ! ( अन्यः) दूसरा है जो 
८ ऋतून्‌ >) ऋ्त॒ओं को ( विदधत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( नवः >) नये रूपः 


से ( जायसे ) प्रकट हुआ करता है । 


[८१] १-( द्वि° ) ध्यातोऽध्वरम्‌" ( त° ) शविश्वान्यन्यो भुवानाभिचषटे", 
विदधज्जायते" इति पाठमेदाः ऋ० ॥ “विदधज्जायते” इति साय~ 
णाभिमतः पाठः | ( त° } "विचष्टे" इति मे° सं० ॥ 


{1 


सू° ८१।३] सक्तमं काण्डम्‌ । १७६ 











नवोनवो भवसि जाय॑मानोह केतुरुषसामेष्य्॑म्‌ 1 
भागं ठेषेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीधेमायुः ॥२॥ 
ऋ० १०२८५१९ ॥ 
भा०-चन्द्र का वणैन करते है । ( जायमानः ) प्रकट होता हु 
तू हे चन्द्‌! सदा ( नचः नवः ) नया ही नया ( भवसि ) हो जातां है । 
अतिदिन कखा के घटने यां बद्ने से प्रतिदिन चन्द्र विस्व मे नवीनपन 
ही दीखता है । जौर ( अह्म्‌ ) दिनो का तू ( केतुः) ज्ञापक है । चन्द्र- 
माकी कलाओं के अनुसार दिनों की गणना की जाती दै, प्रथमा, द्वितीया, 
तीया इत्यदि । हे चन्द्रतू (उषसाम्‌ ) रात्रियों के समासि भौर 
सूर्योदय कालों के ८ अग्रम्‌ ) पूं कारू मेही (एषि) आया करता 
है । ओर ( आयन्‌ ) आता हुआ ही ८( देवेभ्यः ) देवगण एथिवी, जक, 
ससद, वायु इनको ओर इन्द्रियों कौ (भागम्‌) इन र्का विदोष 
राग (वि दधासि >) विदेष रूप से प्रदान करता है। चन्द्रोदय के 
अवसर पर समुद्र वेला, आदि आना नाना प्रकार के चायु परिवत्तंन, 
भषधियों का पोपण, ओस आदि का पड़ना आदि क्रियां होती है । 
नौर इस प्रकार हे (चन्द्रमः ) चन्द्रमः } आद्हादकारी शक्तिवारे ! तू 
८ दी्धम्‌ ) रभ्बा ( आयुः ) जीवन ( तिरे ) भ्रदान करता है । 
सोमंस्यांशो युधां पतेनूनो नास वा असि । 
अनून दशै मा कधि प्रजया च धनन च ॥ २३॥ 
मा०-सूयं भौर चन्द्र का वर्णेन हो चुका जव चन्द्र की उपमा 
केकर राजा ओर ईश्वर का वणैन करते है । है ( युधां पते ) समस्त 
` योद्धा सैनिकों क्षत्रियो के स्वामिन्‌ सेनापते }! तथा योगियों के पारक 
भ्रभो ! हे ८ सोमस्य.) सबके प्रेरक, आव्ादक, अनुरंजक बर के (अरो ) 
व्यापक भण्डार तू भी (अनूनः नाम असि ) अनूनः नामवाराहै। तू 


२-( द्वि° ) उषसापेप्यमरेः ८ च० ) तिरति दीषमायुः' इति कवित्‌ । 
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किसी प्रकारं कम नहींहै। हे ( द्यौः) दर्खानीय ! अथवा सर्वं ्रजा 
के द्रष्टः! आप (मा) सुद्नको ८ प्रजया ) म्रा ओर ( धनेन ) धन से 
(च) भी ( अनूनं > पूणे ( कृधि ) कर। 
द शति दशीतो/खि सम॑ग्रोखि समन्तः । 
सम॑ग्रः सम॑न्तो भूयासं गोधिरण्वैः प्रजया पश्ुभिंगीहेधनेन ॥9]॥ ` 
पाण पूं मन्त्रमे प्दर्ल' से कहे पदाथ की व्याख्या करते ह! 

हे दशं ! (दरः) तू वदां है अर्थात्‌ ( दशतः ) त 'दशंतनद्ञंनीय है ओर 
भक्ति ओर योग द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य है। आप ( सम्‌-अग्रः) सव 
भ्रकार से ओर सव कामों म सव पदार्थौ के आगे, सवके पूर्वं विद्यमान, 
सवके कारणस्वरूप, ओर सबके अग्रणी नेतास्वरूप (८ असि ) दो। 
ओर ८ सम्‌-अन्तः ) सव प्रकार से समस्त संसार के अन्त अर्थात्‌ प्रख्य- 
कार मै सबको अपने भीतर प्रलीन करने हारेहो। हेप्रभो मैँमभी 
( गोभिः >) गौं, ( अश्वैः >) अश्व, ( प्रजया ) प्रजा ओर ( पञ्ुभिः) 
पडओं ( गृहैः ) गृहो, ओर ( धनेन >) धन सम्पत्तियां से ( सम्‌-अग्रः ) 
सवका अग्रणी ओर ( सम्‌-अन्तः) सव से पि्खा अर्थात्‌ सव से 
उल्क (भूयासम्‌) दो । “अहमादिर्हि भूतानां प्रभवः प्रखयस्तथा।''गीता । 
योस्मान्‌ दवेष्टि य॑ बयं दिष्मस्तस्य त्वे प्रारेनाप्यांयसख । 
आ वय प्यासिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजयः पश्ुभिगैहे धनेन ॥ ५॥ 
, भाग्-हेप्रभो!(यः) जो ( अस्मान्‌) हमसे (द्वेष्टि) द्वेष 


५-( त°) 'प्यारिषीमदहि", स्यायिपीमाहि' इति च शं पा०। 
वहुयिधादशपुस्तकेषु ' प्याशिषीमहि ` इति पाठः | वाजसनेय, 
तैत्तिरीये, शांखायने श्रौतग्र्यपूत्रयोश्च स्यासिषीमहि' इत्येव पाठः | 
च्रापस्तम्ब श्रोतसूत्रे च ध्यागिषीमहि" इति, सायणसम्मतशच '्याि- 
षीमहि' इति पाठः । स एवास्माभिराटतः | 
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करता है, प्रेम का व्यवहार नहीं करता. ओर (यं चः ) जिसकी ( वयं 
द्विष्मः ) हम भी स्नेह से नहीं देखते, ८ तस्य ) उसके ८ प्राणेन  प्राण= 
जीवन के साधनों से हमे ( प्यायस्व ) वदा ओर ( वर्य ) हम ( गोभिः, 
अदवैः, प्रजया, पञ्चभिः, गृहैः धनेन) गौं, धोद, प्रजाओं, पड, गृहो 
ओर धनो से (आ .प्यासिपीमहि > सव प्रकार से बृद्धि को प्रप्त हों! ˆ 
यं ठेवा चश॒माप्याययए्ति यम्तित मिता म्तयन्ति । 
तेना॑स्मानिन्द्रो चरणो वृद्टस्पतिराप्याययन्तु मुर्वनस्य गोपाः ॥६॥ 
भा०-( य ) निस (अञ्च्‌ ) व्यापक प्रमु की (देवाः) देव गण 
तेजोमय सूयं, चन्द्र, धूथिवी आदि. रोक ओर दिव्य गुणी, विद्वान्‌ खगं 
( आप्याययन्ति ) महिमा को बदाते हँ अथवा ( य अंम्‌ [आप्य ] देवां 
[ आत्मानं ] आप्याययन्ति ) जिस व्यापक ग्रञ्ुकी शरण खेकर विद्धान्‌: 
शक्तिमान्‌ खोग अपने आपको पुष्ट करते ओर वदति हे । ओर (यम्‌ ) 
जिस ( अक्षितम्‌ ) अविनारणी, रसरूप भ्रथखुको या उसकी दी इदे सददध 
को ( अक्षितः ) अविनाशी जीव ( भक्षयन्ति ) अन्न, जरु वायु ओर 
आनन्द रूप मेँ उपभोग करते हँ । ( तेन ) उस बद्यक्तान से ही (इन्द्‌ः) 
ज्ञानवान्‌ , अन्ञाननाश्चक, ( वरुणः >) दुःखो का ओर पापों का निवारक 
८ बृहस्पतिः >) वेद वाणी का पार्क, आचाय, राजा ओर अन्य विशार 
विद्धान्‌ खोग ( भुवनस्य गोपाः ) इस ससर के रक्षक होकर (अस्मान्‌) 
हमे भी (अआण्यएययन्तु ) पुष्ट कर, बद्व । आचाय, राजा, पुरोहित आदि 
सभी रोग परवद्य की समस्त उपकारक शक्तियो से प्रजा को पुष्ट करें । 
॥ इति सप्तमोऽखुवाकः ॥ न 
[ तत्र सूक्तान्यष्टौ, ऋचशरेकत्रिशत्‌ ] 
६-८ भ ) ध्यमादिव्याः च्रश' इति ( तै° सं० ) ॥ प्यथादित्या 
८ द्वि° ) यथाङितिम्‌ कितयः पिवन्ति" ( तृ° ) एवास्मान्‌" इति 
मै° सं० | ( तृ०) शेन नो राजा वरूणो इति तै° सं० ॥ 
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[ ८२ ( ८७ ) ] इधर से बलों की याचना । 
सम्पत्कामः शोनक ऋषिः । अगिनर्देवता । १, ४, ५, £ चिष्टप्‌ , 
२ ककुम्मती बृहती, ३ जगती । षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
च्भ्यरचत सुष्टुतिं गन्य॑माजिसस्मासु अद्रा द्रविखत्नि धत्त । 
इमे यक्तं नयत टेवतां नो घ्रतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ताम्‌ ॥ ९॥ 
# ऋ० ४५८ | १० || यद्० २७} ६८॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप रोग (सु-स्तुति) उत्तम स्तुति करने 
योग्य ( गव्यम्‌ ) गौ, गतिरीरु आत्मा, जीवों के लिये हितकारी अथवा 
इन्द्रियगण के लिये प्राक्च करने योग्य ( आजिम्‌ ) अन्तिम रक्ष्य, परम 
आत्म खूप का ( अभि अचत >) साक्षात्‌ करके उसका यथो वणेन करो 1 
ओर ( अस्मासु ) हम मयुप्यों के बीच ८ भद्रा ) सुख ओर कल्याणकारी 
€ उविणानि ) न्ञान ओर धन सम्पत्तियं को ( धत्त ) अपने पास रखो 
अर्थात्‌ उन सम्पत्तियों को अपने जन-समाज मे मत रखो जिससे परस्पर 
हानि, करुह ओर कष्ट उत्पन्न हो । (नः) हमारे ८ इयम्‌ >) इस ( यक्तम्‌ ) 
थन्ञ या आत्मा को ( देवता >) देव भाव को ( नयत ) श्राप कराओो । 
भौर सवत्र ( धृतस्य >) तेजोमय, भकाखमय क्ञान या स्नेह की ( मुम्‌) 
आनन्द्रस से युक्तं था मधुर (धाराः) धराये, राक्तियें ८ पवन्ताम्‌ >) बहे । 
मय्ययरं ग्नि गंहामि खड ज्जे वैखा वलेन । 
मयि प्रजां मय्यायुंदैधामि खाहा मय्यग्निम्‌ ॥ २॥ 


[८२] १-( प्र ०) श्रम्यषैत सुष्ट्तिः, (च ०) "मधुमत्पवन्तेः इति ०, य० ॥ 
(त°) “नयत देवताः” इति सायणाभिमतः पदच्छेदः । 
२-““ स्वाहामय्यग्निः ” इति पेप्प० सं० ॥ मयि मृहवाम्यमरे चनि 
। सह प्रजया वचसा बलेन । मयि त्रं मयि रायो दधामि स्वामय्यानिम्‌” 
इति पैप्प०-स० ॥ 
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भा०~-८ अमरे ) प्रथम मै ( मयि ). अपने अत्मा मेँ ( अग्निम्‌ ) 

उस प्रकादास्वरूप अग्नि, तेजस्वी आत्मा को (क्षत्रेण > वीये, ( वर्चसा ) 
तेज भौर ८ वरेन ) वर के धारण करने के ( सह > साथ २ ( गृह्णामि >) 
वारण करता ह । म ( मयि ) अपने में ( प्रजां ) प्रजाको भौर ( मवि ) 
अपने में ( आयुः ) ओर दीं जीवन को ( दधामि ) धारण रता र । 
८ स्वाहा ) सवसे अच्छे रूपमे, यों कहना ही उत्तम है किम (मयि). 
अपने में ( अभ्चिम्‌ ) अभ्नि" को धारण करता हू! अर्थात्‌ अभ्रिः कौ 
धारण करने का तासयं वेद के वचनानुसार अपने में क्षत्न=वीय, वच॑, 
तेज ओर बरनशारीरिक शक्तिको क्षान के साथ धारण करना ओर 

श्रजाओं के साथ दीर्घं जीवन को धारण करना द्यी हे । 
इवाग्ने प्रधि धास्या रयि मा त्वा नि क्रन्‌ पूैचित्ता निकारिः। 
बेणाग्ने खयम॑मस्तु तुभ्य॑सुपस्न्ता वधेतां ते अनिष्टृतः ॥ २ ॥ 
य° २७ । ४। 

भा०--हे ( अग्ने ) अन्नि या सूयं या विद्युत्‌ के समान तेजस्वी 

नेतः ! राजन्‌ ! तू ( इह एव >) इस राष्ट मे ही (रयि) धन सम्पत्ति 
~ को ( अधिधारय ) धारण कर ८ पू्व-चित्ताः ) पूर्वं राजां के कार्यौ 
को जानने वारे, ( नि-करारिणः ) तुक्षे गदी से उतार देने मे समथ, अथवा 
तुक्षसे अपमानित या तिरस्कृत रोग (स्वा) तुक्चको (मा निक्रन्‌ ) 
तने तेरेपदसे नीचे नकर या तेरा अपमान न करें । हे (अग्ने) 
राजन्‌ ! सभापते यह रष ( तभ्यम्‌ ) तेरे लिये (क्षत्रेण ) क्षा्रवरु से 
८ सु-यमम्‌ >) सुखपूवंक व्यवस्था करने योग्य ( अस्तु ) रहे । (उपसत्ता) 
तेरी आश्रय रेने वाखी प्रजा ( अति-स्तृतः ) कभी मायै न जाकर सदा 
€ नर्धताम्‌ > इद्धि को प्राक्ष हो। | 
३-दि° ्ूर्वचिद्रो निकारिणः ( तृ ० ) ^त्रमग्ेषठयम' इति यजु° । 

अत्र यजुर्वेदे च्रग्निः प्रजापतिक्रौषिः । = 
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निकारिणः=क्तान कर्म समुच्चय -से नाना जन्मों को नीचे करने वा 
नितरां यक्त करणरील, इव्यादि अर्थं संगत नहीं क्योंकि स्वय वेद "मा 
निक्रन्‌ इक्र प्रयोग मे “निः पूर्वकं कर" धातु को पद्‌ सै नीचे उतार देने 
अथ॑ मे प्रयोग करता है। नये पदाधिष्टित राजा को चाहिये किं वह २, 
सब रयि ८ कोप, सम्पत्ति) को अपने वश कर छे जिसे ^निकारी' रोग 
जो राजा को उसके राजपद से च्युत करने मे सक्त हो ओर पूर्वं राजाओं 
के राज्य कार्यो से पूणे परिचित या पूर्वं राजां के पक्षकत्त हौं ओर 
उसके नवीन राज्य के संचालन म बाधां उपस्थित कर सके, वेभी 
उसको राज पद से नीचा न कर सके । २. फिर वह क्चत्र-बर या सेनाः 
बरु से राज्य को अपने वश्च करे । ३, वह अपने आधित खोगों की रक्षा 
करे किं उनको दूसरे विरोधी पक्ष को रोग न मार सकें । 

अन्वग्निरुषसामध्रमस्यदन्वह।नि प्रथमो जातवेदाः । 


अनु सूय उषसो अजु रश्मीननु यावापृथिवी आ विवेश ॥४॥ 
॥ ॥ यजु ११] १७ ॥ 
भा०-( अभिः) जो प्रकारमान, प्रजापति ( उपसाम्‌ ) उषा- 

कालों के भी (अग्रम्‌ ) पूवं भाग को (अनु अख्यत्‌ > क्रम से प्रकारित 
करता है । ओर वही ( जातवेदाः ) समस्त पदार्थो का ज्ञाता ओर 
स्वंत्त प्रयु ( प्रथमः ) सवसे प्रथम, सवका आदि मूर ( अनु ) पश्चात्‌ 
भी ( अहानि >) सब दिनों ( अख्यत्‌ ) प्रकार किया करता है। वही 
८ सूय. अनु ) .सू्ं को प्रकाशित करता । वही ( उपसः अनु ) उपा- 
कालों को प्रकारित करता ओर ८ रदसीनू अनु ) समस्त ज्योतिर्मय 
भ्रकाश्मान तारों को प्रकाशित करता है ओर वही ८ यावा प्रथिवी अनु >) 
यौ ओर प्रथिवी इन दोनों लोकों मे भी ( आविवेश ) सर्वत्र व्यापक है । 
पुरोधा ऋषिभेदे । ( तृ° च० ) “अनर सूर्यस पुरुत्रा च रश्मी- 
नजयावा पृथिवी खततन्थः' इति यच ° ॥ 
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रत्यग्निरुषस्ामय्रमस्यत्‌ पत्य्ट{नि प्रथमो जातवेदाः । 
प्रात सूचस्य पुरुवा च रर्मान्‌ परति चयावण(धवा आ ततान ॥५॥ 
ऋ०४। १२ १२३ प्यत्र प्रथमः पाद: | 
भा०--( अशनिः) वही प्रकाशक प्रथु ( उपसाम्‌ अग्रम्‌ ) उपओं के 
सुख भाग को ( प्रति अख्यत्‌ ) प्रति वार प्रकाशित करतादहै। वही 
( प्रथमः) सव का आदिमू ( जातवेदाः ) सर्वैत्त ( अहानि प्रति 
अख्यत्‌ ) सव दिनों को प्रकाशित करता है ( सूय॑स्य प्रति) सूयं 
की ( ररमीन्‌ च ) रदिमयोंको भी वही ( पुरुधा) नाना प्रकारसे 
८ भ्रति अख्यत्‌ ) भकारित करता है ( चयावापरथिवी मरति आततान ) 
ओर बही चयौ अर प्रथिवी ज्ञमीन ओर आकाश दोनों के प्रव्येक पदार्थं 
में व्यापक है। 
धतं ते अगे दिव्ये सधस्थं घतेन त्वां मर्युस्या समभेन्धे । 
= * ^€ 1 


घत ते दरवानप्त्य) अआ वहन्तु घत तुभ्य दुहता गावा अग्नं ॥ दा 

भा०--हे (अग्ने) अग्ने ! प्रकाडस्वरूप आत्मन्‌ † (ते) तेरा (घृतम्‌) 
परम तेज ८ दिव्ये ) दिन्य तेजोमय या इन्द्रियों के ( सधस्थे ) सद- 
स्थान इस शरीर में विद्यमान दै । ओर ( मनुः) मननशीरु मन या 
मननाभ्यासी साधक ८ घ्वां >) तुक्षको ८ धृतेन ) तेजोरूप से ही (अद्य ) 
सदा, कार ( सम्‌-दन्धे ) भरी प्रकार प्रकाशित करता है अर्थात्‌ अपने 
भीतरी आत्मामें तेरे ज्योतिर्मय ख्य को दी प्रज्वछिति कर उसका 
साक्षात्कार करता है। (ते) ठक्षे (देवीः) दिन्यगुणों से सम्पन्न. 
कान्तिमती ८ नप्त्यः ) सम्बन्ध करनेवाखी, अर्थगामिनी ानेन्दियां 
(ते) तेरेखियि ही ( धृतम्‌ ) ज्ानमय धरत को ( आवहन्तु) धारण 
करं । ओर हे ( अग्ने ) आत्मन्‌ ! (८ गावः ) गमनशील इन्दियगण 
( तुभ्यम्‌ >) तेरे ल्यि ही ८ धृतम्‌ ) सुखरूप धृत को ( दुहतम्‌ >) प्रदान 
करं । यन्ति के पक्षम स्पष्ट है। 
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न्व - क ¢ 
[ ८३ †] बम्धन-मोचन की प्राथना । 


शुनःशेप ऋषिः | वरुणो देवता । १ श्रचष्ट्रप्‌ , २ पथ्यापंक्तिः, २ त्रिष्टरप्‌ + 
४ चृहतीगमी निष्टरप्‌ । चतुकरचं सूक्तम्‌ ॥ 


श्रप्सु तै राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्यययें िथः । 
ततो धत्तो राजा सवौ धामानि मुञ्चतु ॥ ९ ॥ 


भा०-हे (वरुण ) वरुण ! सर्वश्रेष्ट, सव पापों के निवारक, 
सव के वरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! ( राजन्‌ >) राजा के समान सर्वो- 
परि (ते) तेरा ८ गृहः ) सवको ग्रहण करनेवाला, सच देहो का शासक 
धाम, ( अप्सु ) जीवों मे समस्त खोकों म ८ हिरण्ययः) सुवण के 
समान तेजोमय ८ मिथभ्=मितः ) जाना गया है । ( ततः) वहं ही 
विराजमान ( त-्तः ) समस्त ज्ञान ओर कर्म्म को धारण करनेदारा 
( राजा ) प्रकाशस्वरूप राजा के समान सव का अनुरजनकारी तू 
( सवो धामानिनदामानि ) बन्धनो को ८( सुज्तु >) चुडा । वरूण वही 
परमात्मा ब्रह्य है जिसके “मित हिरण्ययगृह" की तुरना उपनिषद्‌ के 
्स्वन्तो को उपनिषत्‌ के निम्नरिखित स्थरो से करनी चाहिये । 


श्र्मरोके ठृतीयस्यामितो दिवि तदैरंमदीयं सरः। तदश्वव्थः सोमसवनः। 
तद्पराजिता पःवद्यणः । भसु विमितं हिरण्मयम्‌ । इति छान्दो ०उप०।५।३॥ 





{८३} १-{ द्वि° ) हिरण्ययो मितः (च ०) सर्वथा दामानि" इति क्ाचित्को 
दविटनिकामितश्च । द्वीपे राज्ञो वरुणस्यगृहो मितोहिरण्ययः । सनो 
धृतव्रतो राजा धाम्नोधाम्ना इहमुतु इति । चर्व° श्रो ° सू० ॥ 

(द्वि°) (हिरख्ययो मितः ( च० ) "धामानिनोुचे" इति. च० 


[० 


पेप्प० सं०° ॥ 
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घाना धाम्नो राजन्नित वरुण मुञ्च नः 
यदाप! श्चस्त्या इति वरुणेति यदूचिम तता वरुण मुञ्च नः ॥२॥ 
मा०--हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! हे ( वरुण ) सवेश्रेष्ट प्रभो! जप 
८ धाम्नः धाम्नः ) प्रत्येक बन्धन से ( इतः) इस कोक मे (नः) हमे 
८ यञ्च ) युक्त कर । ( यद्‌ ) जव हम ( उकिम ) कहें किं (आपः)ये 
जर या आप्त हैँ, ( अघ्न्या इति ) ये गौभों के समान पवित्र, न मारने 
योग्य है, (वरुण दति) यह सर्वश्रेष्ठ राजा है, ये हमारे कायं के साक्षी है, 
८ ततः ) तव हे ( वरुण ) राजन्‌ हे प्रभो! हरमे ( मुच्च ) सुक्त कर) 
अथात्‌ अपराध के निमित्त जर, गौ ओर ईश्वर का नामि ठेकर प्रायश्चित्त 
रने वारे को राजा दण्ड से सक्त करे । अप, अन्या ओर वरुण अर्थात्‌ 
जल, गौ ओर ईश्वर इनके नामस्मरण जर आराधन से प्रायश्चित्त करने 
षङेकेप्राणनष्टनदो। 
यही मन्त्र राजा के पक्षम भी रूगता है । इसी मन्त्र के मूर आश्ञय 
को ठेकरं अव तक भी गगाजर, गौ ओर ईश्वर के नाम पर शपथं ठेकर 
सत्य प्रमाणित करमे की रीति प्रचरित है । 
उद्दुत्तम व॑रुणपाशंमस्मदवांधमं वि मध्यमं श्र॑थाय | 
अध वयमादित्य व्रते तवानांगखो अदितये स्याम ॥३॥ 
ऋ० १२४] १५ || ग्रख० १२।१२॥ 
२-(-म्र० ) धाम्नो धाम्नो" ( द्वि° तु» ) “वरण नो यच इति पष्प" 
सं° ॥ ( अ्र° ) धाम्न धाम्नो राजंस्ततो वरुण नो खल्व | यदाहु- 
रघ्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो पज्च ॥* इति ययुषि 
तैत्तिरीये, आश्व ०,शां०, लाव्या० श्रोतसूतरु च ॥ यरख्वेदेऽख दीधै- 
तमा ऋषिः | ष्दाम्नो दाम्नः इति हिटनिकामितः क्राविक्तश्च पाठः ॥. 
२-८ त° ) श्या वयमाः इति ऋ० ॥ ( च० ) भरते वेथमना- इति 
मे° ा० ॥ ॥ 
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भाग्--हे ( वरुण ) वरुण ! सर्र प्रभो ! ( उत्तमं ) उत्तम, 
उककृष्ट, दद्‌ ८ पाशम्‌ >) फंसे को ( उन्‌ श्रथाय ) सुक्त कर (अधम पाशम्‌ 
अव श्रथाय >) अधमं निकृष्ट बन्धन को भी दूर कर ओर (मध्यमं वि श्रथाय ) 
दोनों के मध्य के वधन को भी दूर कर अथवा शरीर, मन, वाणी तीनों 
रकार के कर्मो से प्राप्त तीनों प्रकार के वधनोंसे हमें सुक्त कर । अथवा 
द्रारीर के ऊपर के भाग के वधन को, मध्य के वधन को ओर अधोभाग के 
चंधन को भी दूर कर ( अधा ) ओर ( वयम्‌ ) हम हे ( आदित्य ) सूयं 
के समान तेजस्विन्‌ ! ( तव >) तेरे उप दिष्ट ८ ब्रते >) सत्य आचरण आदि 
वेदिक नियमों मे अथवा प्रजाके हिताथे बनाये राजनियमों मे विचरण 
करते हुए ( अदितथे >) तेरे अखण्ड नियमभ्यवस्था के निमित्त, अथवा तेरे 
अखण्ड सुख प्राप्त करने के ल्यि हम ({ अनागसः ) निष्पाप, निरपराध 
( स्याम >) रहं । 
रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुञ्च सवौन्‌ य उत्तम! अधमा व॑रुणा ये । 
दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम खुकरुतस्य लोकम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा[०--हे ( वरुण ) सवंपापनिवारक भ्रभो ! ( अस्मत्‌ ) हमसे 
( ये ) जो ( उत्तमाः ) उचे २ वड, कठोर २ (अधमाः) नीचे गौर (ये 
वारणाः) जो वरुण परमात्मा के देवी या राजा के मानुषी बन्धन 

उन ( सर्वानू पाशान्‌ ) समस्त बधनों को (म्र सुज ) भली प्रकार - 

डा, दूर कर । भौर ८ दुरितं >) दु्टाचरण गौर ८ दुःस्वप्नं ) मन के 
उस दुष्ट सस्कारको जो हमारे स्वप्न कामे बुरे रूपमे प्रकट होता हो 
( अस्मत्‌ >) हमसे ( निः स्व=निः सुव ) दूर कर ( अथ ) ओर हम खोग 
८ सु-कृतस्य ) पुण्य चरित्र से प्राप्त होने योभ्य ( खोकम्‌ >) रोक या जन्म 
को ( गच्छेम ) प्राप्त हों। 
` रित दु-स्वप्न्य' के दूर होने की र्था से रिक हु ्टाचरण ओर 
- शरीर के छोड्ने के अनन्तर आत्मा की दुःखमय स्वप्नावस्था के समान जो 


प 
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ददशा है उससे भी मुक्ति पाने की प्रार्थना की गयी है । यथा सप्नलोके 
तथा पिवृरोके' इस उपनिपत्‌ सिद्धान्त के अनुसार रीर से एथक्‌ जीव 
की दद स्वप्न-काटकी स्थिति के समान हेती है. 


~<, 
1 --- 


[ ८४ } राजा के कत्तैव्य । 
धरकपिः | १ जातवेदा च्रग्नदेवता | २, २ इन्द्रौ देवता | वरिष्टप्‌ । जगती । 
तृचं सक्तम्‌ । 

छनाधरप्यो ज्ञतचेदरा अम्य विराड्॑े ्षचभद्‌ दीदिहीह ! 
(~~ ----> [| 1 [९ [3 [^ 
विश्च अमीवाः पमुश्चन्‌ माचुपीभिः शिवाभिस्य परिपाहि नो 
गयम्‌ ॥१॥ यज्‌° २७।५७॥ 

भा०्-हे ( अग्ने) अग्रणी ! अगि के समान शत्रुओं कौ पीडा 
करनेहारे राजन्‌ ! तरू ( जातवेदाः ) धन सम्पत्ति प्राप्त करके ( अनाषटप्यः) 
किसी से भी पराजित न होकर ( अमर्त्यः ) अविनाशी, जमरणधर्मा 
( विराट्‌ ) सवोपरि राजा जर (क्षत्र-द्‌ ) क्षत्र वल्को पुष्ट करके 
(इह) इस राष्ट्र मे ( दीदिहीह > प्रकाशित हो । ओर ८ विदवाः ) समस्त 
( अमीवाः ) रोणे को प्रजासे (प्र सुन्‌ ) दर करके (मानुपीभिः) 
मनु्यों के हितकारी, ( दिवाभिः ) कल्याणकारी रक्षा के उपायों से 
८ नः) हमारे ( गयम्‌ ) गृह ओर प्राणों की ( अद्य ) आज सदा कार 
( परि पाहि ) रक्षा कर । 





(८४] १-( प्र° ) जातवेदा चनिष्टुतो' ( तृ ) विश्वा श्राशा प्रपुज्चन्‌ 
मादषीमि्यैः शिवेमिरथ परिपाहि नो वृधे | इति यापः | (तत्रा- 
स्या कच ग्रम्निः प्रजापतिक्रपिः | (प्र° ) "जातवेदा च्निष्टतः 
८ च० ) ननो रयः (तृ०) मद्येभ्यः रिवेभिः' इति पेप्प सं° ॥- 
(त्र) %वि ्रमीवाः प्रमुल्वन्‌ माठपाणाम्‌ शिवेभिः" इति मै° सं° ॥ 
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इन्द्र॑ ल्रमभि बाममोजोजांयथा चुपभ चषणीनाम्‌ । 
अपालु्ो जनमभिन्नायन्तसुरं 2ेवेभ्य। अकृणोरु लोकम्‌ ॥ २ ॥ 
| ऋ० १९।१८०।३॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) एेदवय॑शीर राजन ! ओर ( चपंणीनाम्‌ ) समस्त 
प्रजाके मनुष्यों मेसे (वृषभ) सवेश्रेष्ठ ! नरपभ ! तू (क्षत्रम्‌ ) 
समस्त क्षत्रियवरु ओर ( वामम्‌ >) सुन्दर, दशनीय ( ओजः अभि ) तेज 
पराक्रम को स्वयं प्राक्च करके ( अजायथाः ) राजारूप मे प्रकट हज है । 
इसखियि अपने पराक्रम ओर क्षत्र से ( अमित्रायन्त ) शरु के समान 
आचरण करने वारे ( जनम्‌ ) रोगो को (अप नुदः) दूर मार भगा 
ओर ८ उर ) इस विस्तृत ८ रोकम्‌ ) खोक को ८ देवेभ्यः ) विद्धान्‌ श्रेष्ठ 
पुरुषों के स्यि ( उ >) ही ( अकृणोः ) रहने योग्य बना । 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः प॑रावत आ जगम्यात्‌ पर॑स्याः । 
सृकं संशाय॑ पविमिन्द्र तिग्मे वि श्रन्ताडि वि स्धों जुदख ॥२॥ 

ऋ० १० | १८० |२ | य० १८।७१॥ ` 

भा०-( भीमः ) भयकर (८ गिरि-स्थाः ) पवैतनिवासी ८ भीमः ) 
भयानक ( टगः न ) पञ्च, सिह जिस प्रकार वीरता से अपने शिकार पर 
हूटता है उसी प्रकार इन्द्र शाचुओं पर ( परस्याः परावतः >) दूरसे भी दूर 
से (आ जगम्यात्‌ ) आ टूटता है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र राजन्‌ ! त्‌. अपने 
( सक ) दूर तक जाने वारे, प्रसरणशरीर ( पविम्‌ >) वज्रको ( सं-शाय ) 
खव तीक्ष्ण करके उस ( तिग्म ) तीक्ष्ण शख से ( शत्रूच्‌ ) शबुओं को - 
८ वि ताडि >) खूब अच्छी तरह मार ओर ८ खधः ) संग्रामकारी लोगों को 
(८ वि जुदस्व >) विना कर । 
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२-( तृ ० ) जनमभित्रयन्तम्‌' इति ऋ० । ततास्या ऋषिर्जयः । 
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[ ८५ ( ९० ) ] ईर का.स्मरण । ` - 
स्वस्त्ययनकामोऽथवौ ऋषिः । तारच्यो देवता । तिष्टरप्‌ । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
त्यमु वाजिनं 2ेवचजतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
अरिनेभि पृतनाजिपां स्वस्तये ताच्य॑भिदहा हुवेम ॥९॥ ! 
ऋ० १० | १७८ | १ ॥ 
भा०--८ व्यम्‌ ) उस हयी ( वाजिनं ) कान, वेण, रते युक्त (देव- 
जूतम्‌ )१ विद्वान्‌ श्रेष्ठ षुरुपों से पूजित, सेवित ( सहःवानम्‌ >) सवेशक्ति- 
मान्‌, (रथानाम्‌ ) रथरूप देदह या भाव्माजों के-रमण-स्थान इन लोको मै 
८ तरुतारम्‌ ) व्यापक, मरेरक ( अरिष्ट-नेमिम्‌ } ,संवको छुभ माग मे दुकान 
वारे ( परतना-जिम्‌ ) समस्त मनुष्य आदि प्रजां के भीतर उक्छृषट रूपसे 
विद्यमान, उनके विजेता, उनको अपने चश करने हारे ८ आद्यम्‌ >) भ्यापक 
८ ताश्य॑म्‌ ) बलवान्‌ परमात्मा को हम रोग अपने (स्वस्तमे) कल्याण के 
चि (आ हुवेम >) स्मरण करते ह, पुकारते हैँ 1 
०० <-० ० 
५ 
{ ८& (९१) | इन्द्र इधरका स्मरण । 
स्वस्त्यनकामोऽथर्गी ऋषिः । इनदरो देवता । त्रिष्टरप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
तरातारमिन्द्र॑मवितारमिन्द्रं दवेहवे खुदवं शूरमिन्द्रम्‌ । 


हुवे च शकर पुखदूतमिनद स्वरित म इन्द्रौ मधवन्‌ छणोलु ॥९॥ 
साम० म०४।५१॥ ऋ० ६।४७। ६१ ॥ य॒चु० २०।५० ॥ 


। + ऋज 


[५] £-च्रिष्टनमिस्ताद्य ऋषिदे ॥ ( द्वि° ) (सहावानं (तु० ) 
शृतनाजमाशं' इति ऋ° । शृतनाजमाशं' इति सायणामिमतः पाठः| 
२-(@ °) यामि शक्रं" (च °) (स्वस्तिन मधवा घालिन्द्रः" इति पाठः 
य° ॐ०| वेविन्दः इति साप० | कमपेदेऽस्या ऋवौ गमं ऋषिः | 
यजुवद च प्रजापतिैषिः, सरद्याज इत्यपि कचित्‌ | 
१९ 


१६२ समथ्वैवेदभाष्ये [ सू० ८७।१ 


~~^~~~~~~~~-~-~--~---~-----~-~-~-----------~--^~ 








^~ 


मा०--मैं ( इन्द्रम्‌ ) इन्र को *( इवे ) : जुखाता हू । ( अवितारम्‌ 
इन्द्रम्‌ >) रक्षाकारी शद्ुभों से वचाने वारे ८( इन्द्रं ) इन्द्र को ( इवे ) 
छराता दू । ( हवे-हवे ) प्रत्येक यत्त मे या जब २ उखाया जाय तव रे 
€ सु-हवं ) सुखपूं स्मरण. करने योग्य, स्वयमेव सहायतां उपस्थित 
होने वारे ८ श्रं ) शूरवीर ८ इन्द्र हुवे ) इन्द्र को उुराता ह । ( च ) 
ओर (राक्र) शक्तिमान्‌ ८ पर-हतं ) इन्द्रियों से पूजित आत्मा ओर 
श्रजाओं से सक्कृत राजा ८ इन्द्रं >) इन्द्र को मेँ उुखाता हू । ( इन्द्‌ः >) वह 
इन्द्र ( मघवान्‌ ) धन र्यं आदि से सम्पन्न होकर ८ नः ) हमारा 
< स्वस्ति ) कल्याण ( कृणोतु ) करे । 


०० ०->>--भ-<०* 


[ ८७ (९२ ) ] रुद्र, ईर का स्मरण । 
ग्रथ ऋषिः । रुद्रो देवता । जगती छन्दः ] एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
यो शन्नो सद्रो यो श्रप्खन्तयं ओषधीवीरुघं आयिवेशं । 
य इमा विश्वा मु्वनानि चाङ्गे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वश्ये॥९॥ 
मा०्-(यः) जो (रुद्रः) रोदनकारी, तीक्ष्ण शक्ति ( अग्नौ ) 
गिनि मे प्रविष्ट है ओर (यः) जो (अप्सु अन्तः) जलोंके भीतर है 
ओर (यः) जो ( ओषधीः ) ओषधियों ओर ८ वीरुधः ) रुताओं मे 
( आविवेश ) प्रविष्ट है। ओर (यः) जो ( दमाः) इन ( विश्वा) 
समस्त ( सुवनानि ) सुवनं को ( चाकले ) बनाता है । उस (अग्नये) 
` अग्निस्वरूप (रुद्राय ) रद्र के खयि ( नमः) हमारा नमस्कार ओर 
आद्रभाव है । अथात्‌ जिस भ्रु की द्राक्तियां अग्नि में तेजोरूप से जरू मै - 





[७] श्यो रुरो अग्नो, यो श्रप्ठ॒य त्रोषधषु यो रुद्रो विश्वा यवना विवेश 
तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु | इयेव ते० सं० | (प्र० ) ध्यो रुद्रो म्नो" 
( च ° ) नमे अस्त्वव इति पैप्प” सं०। 


॥ 


सू० ८८। १] ससम काण्डम्‌ ।  श्द्् 


+^ न~~ ~~~ 








~~~ ~~^~~~^~~ ~~~ ~~ ~----~-~---~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


स्नेदरूपसे ओपधियों मे रस ओर पुष्टिरूपदे, अर रता वनस्पतियों मे रोग 
दूर करने की शक्तिरूपसे विद्यमान है ओर जो समस्ते सुवनं को नाना रूप 
ओर सामर्थ्या से युक्त वनसा है हम उस प्रमु को सदा स्मरण करर । 
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[ ८८ ( ९३ ) ] स्विष की चिकिरसा । 

गरुत्मान्‌ ऋषिः ! तकत देवतः । व्यवसान। वृहती चन्दः । एकच सूक्तम्‌॥ 

शपे्यरिर स्यरिवा अलि 1 विषे विषम॑प्रक्था विपमिद्‌ वा 

अंपृक्थाः । अटिपमेचाभ्यपेहि त जहि ॥९२॥ 

भा०--हे सपे! चू (अप दहि) दूर चला जा। क्योकि तू (अरिः 
असति) शरु है \ तू सवके कष्ट देत है \ (चः) निश्चय से त्‌ (अरिः भसि) 
दुःखकारी दु है! दे पुरुप ! यदि सपे परे न जाय ओर कार ही खे तौ उसकी 
चिकिच्ला के दिये (विषे) विप के ऊपर (चिपम्‌) त्रिप को ही (अप्रक्थाः) 
खमाज । व्िपकोदूरकरमेकेख्यि चिपकाही प्रयोगयक्यो (वा) 
अथवा ( विषम्‌ इत्‌ ) उसी सपं के विप को ( अषक्थाः ) पुनः ओषधि 
रूप से प्रयोग करौ ) अथवा ( अहिम्‌ ) उसी साप के पासं ८ एव >) ही 
( अभि-अप-दहि ) किर पड्ुचो ओर ( तं जदि ) उसको मारो । अर 
उसीका विप लेकर उससे पूवं विप को श्त करो । 

परसिद्ध भारतीय वैय विद्या के विद्धान्‌ चाग्मरने अष्टम हदय मे 
-सपं फे काटने पर उसकी चिकित्सा के टिये पुनः उसी सपं को पकड़ कर 
काटने का उपदेश फिया । इसका यही रहस्य है कि सपं का धिप ही सपं 
के विप कां उत्तम उपाय है । ओर तिस परभी उसी जातिके सपंका 
विप सपं विप की नाचूक दवा है! “डा वैडर तथा अन्य विद्वानों ने 

२--श्ररिर्वा्ि' इति पेप्प० सं० | (त°) दहिमेवम्युपेहि" इति 
साम्रखामिमतः पाठः । 


~+ 
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चिरकाल ' तक परिश्रम करके यह जाना है कि विपधर सपं जव किसी कैः 
काटता है तो उसका विष जखम के भीतर तो जाता ही है परन्त॒ थोडा- 
साविषकाभाग उससपंकेपेरटमेंभीजाताहै। इससे उस सपके 
शरीर मै विपके सहन करने की शक्ति उत्पन्न होतीदहै। सपंसेकटा 
भादमी यदि पुनः उस सपं को दातों से काट रे तो सपं की रिप-सहि- 
ष्णुता शक्ति से उसके रीर मे चदा विष शान्त हो जता-है। अवमभी 
सरकारी हस्पतारों मे सर्प-चिकिर्सा के सिये ८० प्रति शतक फणधर सर्पं 
कै विप के साथं २० प्रतियत अन्य सर्पो का विष मिला कर सीरम तैयार 
करते है । वेद ने संक्षेप मे उसी सिद्धान्त को स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है ! 


०० न+ 


[ ८९ ( ९४ ) ] रह्यचयैपालन 1 
सिन्धुद्रीप ऋषिः | च्रम्र्देवता । अदुष्टप्‌ चन्दः । चतुक्रैचं सूक्तम्‌ ॥ 
शपो दिव्या अचायेषम्‌ रसेन सम॑पृच्मटि । 
पयस्वानग्न आगमं तं मा सं खज वैसा ॥ ९॥ 
ऋ०१।२३।२३॥ 
भा०-ैं ( दिव्याः ) दिव्य, प्रकाशमय, ज्ञानमय, दशवरीय (अपः); 
कमे ओर ज्ञान कणों को ( सम्‌ अचायिषम्‌ ) संग्रह करू; ओर उनके 
( रसेन ) सारभूत बर से अपने को ८ सम्‌ अग्क्ष्महि ) सयुक्त कर । हे 
( भग्ने ) ज्ञानवन्‌ प्रभो ! इस प्रकार ईरीय ज्ञानक्रम से मँ ८ पयस्वान्‌ ) 
(पयस्वान, ज्ञानवान्‌ ओर क्मवान्‌ होकर ( आगमम्‌ ) प्राप हुआ हूं 





[८६] १-“खापो ्रयान्वचारिषं रसेन समगस्महि | पयस्वानग्न त्रागहि तं सां सं- - 
सृज वच॑सा ।* इति ऋ ° ऋम्वेदेऽस्य सूक्तस्य कारवो मेधातिथिक्रषिः | 
( द्वि° ) “रसेन समसुच्महि' ( च० ) वर्च॑सा प्रजया च धनेन च 
इति कऋग्वेदाद्विशिष्टः पाठमेदो यज ° ॥ 


स्‌० ८६1३] सप्तम काण्डम्‌ । „ १६५ 


~~~" ~~~--~-~~-~-~-^~-~-~~~-~^~~~~~~ ~~~ ~-~~~-~ 





८ तम्‌ मा >) उस मुद्षको ८ वच॑सा ) ब्रह्यतेन से ( संष्धज ) युक्त कर 1 
जिस प्रकार मेघ ( दन्यः ) दिष्य जो को संग्रह करके वियुत अग्निसे 
मि कर प्रकाद्ावान्‌ भी हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य दैश्वरीय ज्ञान 
ओर कर्म मे निष्ठ होकर शरीर मे दृष्ट पुष्ट होकर आचाय ओर ईरवर की 
साक्षिता मे बद्यचयं का पारुन करे । 
स माग्ने वयसा खज स प्रजया समायुषा । 
विदु ञ्चस्य देवा इन्द्रौ विद्यात्‌ खह ऋषिभिः ॥ २॥ 
अरथर्चे० ६।११५॥ १०।५।४७॥ ऋण १।२३।२४॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) हानवन्‌ गुरो ! ( मां ) सुश्च ( वच॑सा ) तेज 
से ( सं सृज > युक्त कर ८ प्रजया सं >) प्रजा से युक्त कर ( आयुषा सं ) 
दीर्ध आयु से युक्त कर । ( अस्य ) इस भकार के तेज ओर आयु से 
सम्पन्न इस ( मे ) मुदधको ( देवाः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुप ( विदुः ) 
जानें ओर ( कपिभिः ) मन्त्र द्र्टाओं, वेद के विद्वान्‌ योगियो सहित 
८ इन्दः 2) रेश्वयंत्रान्‌ प्रयु भी ( वियत्‌ ) सुक्षे वैसा जाने । अर्थात्‌ 
विद्रान्द, अधिकारियों, ऋषियों भौर दैश्वर के साक्षिता मँ गुरु के अधीन 
ब्यचारी वरह्यचयं का पालन करे । 
इदमापः प व॑हतावर् च मलं च यत्‌ । 
यच्चांभिदुद्रोदाग्र॑तं यच्च॑ शेपे छ्रभीरुएम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ० १।२२ | २२ ॥ य° ६।१५७॥ 
भा०--जिस प्रकार जलों से मरू धोक्र बहा दिया जाता है उसी 
श्रकार हे (आपः) उत्तम न्तान ओर कर्मनिष्ठ आप्तपुरुषो ! जाप रोग (इदु) 
यह (अवद्यम्‌) निन्दायोग्य मेरे भन्तःकरण के नीच भाव ओर (मर च) भैर, 


३-इदमापः प्रवहत यकि दुरितं मयि } यद्राहमाभि दुद्रोह यद्य श्वे 
उतानृतम्‌" । इति ऋ० | 
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भङिन विचारों को ८ प्रवहत >) वहा डारो ओर अन्तःकरण को स्वच्छकर 
दो । मेरे मन का अवयननिन्दनीय ओर मकिनि कायं यही है किं (यत्‌) 
जो मै (च ) प्रायः ( अभिदुद्रोह ) दूसरों के भ्रति देप ओर द्रोह किया 
करता हं ओर ( अनृतम्‌ ) असत्य भाषण करता हू ओर ८ यत्च ) जो 
क्छ मेँ ८ अभीरुणम्‌ )१ निर्भय, निरपराधीं पुरुष को ८ रेपे ) कठोर वचन 
कहता हू अथवा निभेय होकर मेँ स्वयं दूसरों को जुरा भला कहता हू 
उस मरु को (आपः) आप्त वचन ओर आप्त पुरूप दूर करें । 

एधोस्येधिषीय खमिद॑सि समेधिषीय । 

तेजसि तेजो मयि धेहि ॥ ४ ॥ यज॒° ३८।२५॥ 

भा०~- हे परमेदवर ! आप ८ एधः असि ) प्रकाशस्वरूष हो ओर 

मँ मी ( एधिषीय ) प्रकाशित हो । हे परमेश्वर आप (सम्‌-इत्‌ असि) 
अच्छी भकार दी्िमान्‌ तेजस्वी हो ओर म भी ( सम्‌ इधिषीय ›) दीपि- 
मान तेजस्वी होऊ । दहे भगवन्‌ ८ तेजः असि >) आप तेजस्वरूप हो आप 
क्रपा करके ( मयि `) सक्षम ८ तेजः ) तेज कोः ८ धेहि >) धारण कराये । 


[ ९० ( ९५ ) ] नीच पुरुषों का दमन । 


श्रंगिरा ऋषिः | मन्त्रोक्ताः देवताः । १ गायत्री | २ विराट्‌ पुरस्माद्‌ बहती 
२ यवसाना षट्पदायुरिग्‌ जगती । तृचं सूक्कम्‌ ॥ 





१, “उत्तमणौय देयं वस्तु ऋणमि्युच्यते तद्‌ कणममिग्राप्य' इति सायणः 
“अभीरुण मनपराधिनं, अरनपराधी हि न विमेति। यद्वा अरभिलुनाति 
लिनत्ति कमोणि, यदुचरितं सत्‌ तदभीरुणम्‌' इति उव्वटः | निर्भयः ` 
इति सन्दिग्धो ह्विटनिः । (निर्भयः इति दयानन्दः . | 

४- समेधिषीय इति पदं यङषि नास्ति । "एधोऽस्येधषी 


किरअ 


यजञ° ॥ च्रस्या ऋचौ यचुर्वेदे प्रजापति दीधेतमश्च ऋषी | 


¶ [०8 


इति 
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अपिं चश्च पुरारवद्‌ तते रिव गुष्पितम्‌ । 
ओजे दासस्य दम्भय ॥ ९ ॥ ऋ ७।४०। ६ प्र द° ॥ 


भा०-हे राजन्‌ अग्ने ! ( जततेः इव ) जिस प्रकार रूताओं के 
८ पुराप-त्‌ > पुराने ८ गुष्पित › षाद क्षकाड वने हुए सूखी डय्यों को 
मारी खोज २ कर काट डारता है उसी प्रकार त्‌ ( दासस्य ) सदाचार 
ओर स्पुरुपो ओर सभी सध्वी खियों का नाच करने वले दुष्ट पुरुप के 
अंगको (अपि बश्च ) काट डा या उसके ( ओजः ) वल या वीयं का 
८ दम्भय > विनादा कर । उसको नपुसक कर डा । 


वयं तरदृस्य सथर॑तं वखिन्द्रेण वि भ॑जामहे । 
स्नापयामि भ्रजः शिर वरुणस्य वते ते ॥ २॥ 


~ 
ध 


भा०-८ वयम्‌ >) हम रा्टूवासी ्रजाजन (८ अस्य ) इस दुष्ट पुरुष 
के ( संतम्‌ ) इकटे किये ( वसु ) धन को ( इन्द्रेण ) राजा के साथ 
मिरु कर ( वि भजामहै ) विदोप रूपसे वां रे! हेदुष्ट पुरुप! 
८ वरणस्य >) सर्वश्रेष्ट राजा के ८ तेन ) वनाई शसनग्यवस्था कै 
अनुसार ८ ते >) तेरे ८ अरजः ) चमचमाते धन सम्पत्ति के ( शिभ्रम्‌ ) 
ग्वं को अभी ( म्ापयामि) विनष्ट कयि देतार्हू। जो दुष्ट पुरुष 
अपनी धन के गर्वं से दूसरों पर भव्याचार करे ओर ओरों के परिवारों की 
द्ूनत छे राजा अपने कानून से उसका धन हर ठे उसके सम्पत्ति का एक भाग 
राजा अपने कोप मँ रे ओर एक भाग समाज के हितक्रारी कायं में लगाये ॥ 





* [६०] २- वस्विन्द्रेण वि भजेमहि नभन्तामन्यके समे इति विशिष्टः पाठमेदः 
ऋ० | प्रथमद्वितीययेोर्कीचो ऋण्वेदे वा $: | कार ऋषिः! 


इन्द्राग्नी देवते | “ 


शदे । अथर्ववेदभाप्ये [स्‌० ६०।३ 





~~ ^~ +~~^~^~~~^~“ 





यथा शेपो{ पायते स्ञीषु चासदनावयाः । ` 
श्रवस्थस्यं क्नदीवतः शाङ्करस्य नितोदिन॑ः । , 
यद्‌ततमव तत्तनु यदुत्तते नि तत्तनु ॥ ३॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( अवस्थस्य ) नीचे दज के ८ क्रदीवतः > गंवारों 


की तरह वकने ओर सव को कर्ह ओर लडाई, दंगा, फएसाद के जिय 


र्रकारने वारे; ( शा्कुरस्य ) कीर के समान सव के दिर मे चुभनेवारे 


सौर ( नि-तोदिनः ) सव को हर प्रकार से पीड़ा यां व्यथां देनेवाडे का 
८ यत्‌ >) जो धन, मकान आदि सम्पत्ति अथवा वल ( आ-ततम्‌ ) पौरा 


शो, ८ तत्‌ >) उसको ८ अव तनु ) धया दो, ओर ८ यत्‌ उत्‌-ततम्‌ >) जों 
पद्‌ या मान उन्नत अवस्था तक पहुंचा हो उसको (नि तु ) ` नीचा 
कर दे । जिससे उसका ८ दोपः ) काम सम्बन्धी मद्‌, दुराचार करने का 
वर ( अप-अयातै ) दूर हो जाय भौर वद ८ सखीषु ) जनसमाज मे रहने 


.चारी चखियो तकं (अनावयाः असत्‌) न पटच सके ओर उनको  भररोभन 
.मे फास कर या बर, पद्‌ या अधिकार से दवाकर खियों की इञ्ज्तन छे 
-सके । जो पुरुष दुराचारी अपने दुराचार से खियों पर बरखात्कार करे ओर 
-स्ाचार मे हीन, रोगों से कर्हकारी होकर ओर रोगों को अपने दुराचार के 
कारण कष्ट देता है उसकी धच सम्पत्ति छीन री जाय, उसका मान, पद; 
.अधिकार घटा दिया जाय ओर समाज से वाहर कर दिया जाय जिससे 
उसके हाथो खयो का मान नष्ट न हो । ग्रीफिथ ने तीसरा मन्त्र अदरील 
. जानकर छोड दिया है । कारण, सायण मे इस सूक्त को कौरिक सूत्र 


का विनियोग देखकर व्यभिचारी "जारः के पक्ष मे बडी निरज्जतासे 


-लगाया है । द्धिटनी भी उसी प्रवाह मे बह गया है । कौटिक ने केवल 
यह छ्खाहैकिं इस सूक्त से "वाधक धलुर्विष्यति आशयेऽदमानं प्रद- 
रति ॥ व्यभिचारी को न आने देने के ख्यि धनुष से"वाण फेके या उसके 


संकेत स्थान पर पत्थरों से ठोके । कदाचित्‌ कौशिक का. यह अभिप्राय 
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है कि ग्यभिचारी आदमी को वेद्‌ के इस मन्त्रकी रुह से धनुष वाण से 
मारने भर पत्थरों से उसको 'संगसार' करने का दण्ड देना चाहिये । 
यह उचित्त भी जान पंडता दहै) मनु ने खीसंग्रह ,परकरण मे-- 
{ मचु° २1 ३५२-३७२ ] दुरप्चरी खी-व्यसनी पुरूष के कठोर दमन , 
का विधान लिखा है। 
# इति अष्टमोऽतुचाकः 1} ` 
{ तज सूक्तानि नवे, ऋचश्च चतुर्विशतिः } 


१०१ <<* ९ + 


[ ९१ ( ९६ ) ] राजा के कत्तिन्य । | 
परथवौ ऋषिः । चन्दमाः ( राजा ) देवतां 1 विष्टप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रः सुजा खर्व अवेभिः खुखड़ीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
चार्धतां देषो अभयं नः कृणोतु सख्वौयैस्य पतयः स्याम ॥ १ ॥ 
-- छण ६1 ४७ १२॥ १० । १३१।६॥ यजु २०।१५१॥ 
भा०-(सु-त्रामा) परजा की उत्तम रौति-से रक्षा करने हारा (इन्द्रः) 
राजा भी ( अवोभिः >) रक्षा करने के नाना उपायों से ही ( सु-जवान्‌ )१ 
इतः परसुधियः प्रमाणम्‌ ॥ 
{९१} १, स्वेऽ्ान्‌' इति पादपाठः । तत्रै स्ववान्‌ धनवानिति सायणादयः 
` श्वः स्वे विन्ते यख सः" इति दयानन्दः) परन्तु शहत्रामा, सुमू- 
डीक, सुवीर्यस्य इति सेतर घु" प्रयोगे स्वपात्‌ इत्यत्रापि (छऽन्रवाम्‌” 
- इत्येव सन्धिच्छेदः सर्थायल्‌ । तथाच द्वियोनि “न्दूः पुत्रामा 
स्ववा्‌*= ^^] 589708६, ५] मकाण इलयादि | शुः 
उपयदादयतेवहुशः प्रयोगाः । यथा--शमीणं स्ववसं जर- 
द्विषम्‌" इति ऋम्बेदे ८५1 ८1२) श्मतरविशेषणम्‌ | ईनेऽभनि 
स्वत्रसं नमोभिः (ऋ०५) ६०] १२)) स्वायुधं स्ववसं 
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प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने मे समर्थं होता है । अथवा ( अवोभिः) 
रक्षा के साधनों से ८ स्वऽवान्‌ ) राजा सवधन सम्पत्ति ओर रा्ट्रसे 
सम्पन्न हो जाता है अथवा रक्षाके उपायोंसे ही बहुत से जन उसके 
अपने हो जाते हँ । ८ विश्व-वेदाः ) ओर वह समस्त प्रकारो के धनसच्य 
कर के राष्ट्र के रिप ८ सु-खडीकः >) उत्तम रीति से सुखकारी ( मवतु ) . 
हो । राजा ( द्वेषः ) आपस में देषकारी, अप्रीति करनेया प्रेमका नार 
करनेवाङे कर्हकारी रोगों को (वाधताम्‌ ) पीडित या दण्डित करे । ओर 
८ नः ) हमे ( अभयं >) समस्त रण््टर म भय रहित (कृणोतु ) करदे 
जिससे हम निभेय विचरते ओर व्यापार करते हुए भी ( सु-वीय॑स् >) 
उत्तम बर सामथ्यं के ( पतयः ) पति, स्वामी, ८ स्याम ) बने रहे। 
परमात्मपक्ष मे स्पष्ट है । 
~> 
[ ९२ ( ९७ ) ] उत्तम राष्टरूपालक राजा । 
अथर्व ऋषिः | चन्द्रमाः ( राजा ) देवता । त्रिष्टप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
स सुजा स्वर्या इन्द्रौ श्रस्मदाराच्चिद्‌ द्वेष॑ः सततयँयोतु । 


- तस्य॑ वये सुमतो यक्लियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ १॥ - 
ऋ ६।४७] १३॥ १०१३१ ७] यजु०२०॥ 
भा०--( सः) बह (सुत्रामा) राष्ट्रका उत्तम रक्षक, ८ सु-अवान्‌, 
मुनीथ' इति (ऋ० १० | ४७|२ | ) इन्द्र विशेषणम्‌ । तत्र 
सूपपदादवेतरसुननौणदिकः इति स्ववान्‌" अन्यच्च, शवोभेः” 
स्ववान्‌ इलयत्र 'सु-्रवान्‌' इत्येव पदच्छेदः सूपयेोगः । असाः - 
ऋम्वेदे सुकीर्तिः कार्तावत ऋषिः ॥ श 
[६२] १-कऋछण्वेदेऽस्याकचः पूवधपराधेयेोर्विपर्ययेण पाठः 1 च्रस्या ऋण्वेदे 
सुकीर्तिः कात्तीवत कृषिः ॥ 


स्‌० ६३। १] सप्तमं काण्डम्‌ । १७१ 


"^~ ~~^^^~^~-~~~~~~^~~~~~--^~-~~~~-~~-~-~~~~~~--~-~--~ ~^ 








= 


स्ववान्‌ ) उत्तम रक्षा साधनों से सम्पन्न अर्थशक्ति से सम्पन्न या बहुत 
से सहायकों से युक्त होकर ८ इन्द्रः ) ेश्वयंवान्‌, प्रतापी राजा (द्वेषः ) 
हमारे शचरुभों को ( अस्मत्‌ ) हम से (आरात्‌) दूरसे (चित्‌) दी 
(स्तः) ग्र अम्त्यक्ष, साम, दाम, मेद्‌ आदि सुगू उपायों रा (युयोत) 
भेद डरे । ( तस्य ) एसे गुणवान्‌ बुद्धिमान्‌ ८ य्ियस्य > यक्त=पूजा 
ओर सत्कार के योग्य राना के (सु-मतौ) उत्तम चासन या सन्मति मे रहते 
इए हम (८ द्वे ) कल्याण ओर सुखकारी ( सौमनसे >) छभ-मनोभाव 
मे ( स्याम ) रे अथौत्‌ उसके परति सदा अच्छा मनोभाव वनाये रक्खं । 
यदि राजा इाच्ुभं से प्रजा की रक्षा न करके उनसे प्रजा को नाञ्च करता 
ओर निर्धन करता है या प्रजाको व्यथं शन्रुसे युद्ध कट करके नाञ्च 
कराता है तो भ्रजा तग माकर राजा का सत्कार नहीं करती ओर उसके, 
भरति दुर्भाव से रहती ओर दोह करती है । 


~ 


[ ९३ (९९ ) ] राजा के पराकम से शत्रुओं का बिजय । 

भृग््धिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता । मायव्री छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रेण न्युनां वयमभि ण्य।म प्रतन्यतः ! न्तो बृज्ाण्यश्रति॥१॥ , 

भा०-८ मन्युना ) ज्ञान दीक्षि ओौर विवेक ओर असह्य तेज या 
भ्रताप से युक्त मन्युस्वरूप ( इन्द्रेण ) इन्द्र राजाके साथ (व्यम्‌ ) 
हम ( एरतन्यतः ) सेना से युद्ध करनेहारे श्रुओं को ओर ( इत्राणि) सव 
प्रकार के विष्नों ओर उपद्रवों को (अप्रति) सर्वथा, निम्शेप रूपसे- 
( घ्नन्तः >) विनाश करते हुए ( अभि घ्याम ) जीत्त छे । 


००० <° 


{6३} १-दन्दरेण सयुजो वयं सासद्याम' इति तै° सं० । मन्युना युजा बय 
मववाधे पुतन्यतः घता वृत्रर्यप्रति' इति मै सं° ॥ 
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९ म मरे (= ` 
[ ९४ (९८) ] राजा का करतैव्य, म्रजाओं मे प्रेम उत्पन्न करना । 
च्रथर्वा ऋषिः । सोमो देवता । त्रवष्टप्‌ छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्रव ध्वेखं हविषाव सोम नयामसि । 
यथान इन्द्रः केवत्ीवशः समनसस्करत्‌ ॥ ९॥ 
ऋ० १०] १७३ | £ यज्ञ० ७।२५॥ 
०--हम रोग ( ध्रवेण ) ध्रव, स्थिर ( हविषा ) अन्न आदि के 
अद्य से (ध्रवम्‌ ) स्थिर, दद्‌ (सोमम्‌ ) भ्रजा के सन्मागं मे प्रेरक रासक को 
८ अच नयामसि >) अपने अधीन करते या स्वीकार करते है, अपनाते हे । 
८ यथा ) जिससे ( नः ) हमारा ( इन्द्रः ) रेश्वय वान्‌, ` दश्चनीय, विष्न- 
नादाक राजा ( केवलीः ) अपनी अनन्य साधारण ( विश्नः ) प्रजनो को 
( स-मनसः ) अपने साथ मनोयोग देनेवारी, एकचित्त, समानचित्त 
परस्पर का प्रेमी ( करत्‌ ) बनावे, उनको संगठित ओर सुद्द्‌ करे । 


"अने ल०* 


[[ ९५ ( १०० ) ] जीव के आमा च्रौर मनका वणेन । 
कापिल ऋषिः | गृभो देवते । अदष्टरए्‌ छन्दः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उद॑स्य श्यावो विंथुरो खो द्यामिव पेततुः । 
उच्छ्रोचनप्रशोचनावस्योच्चोच॑नौ दूदः॥ १॥ 
भा०-( जख ) इस जीव के ( विधुरो ) व्यथादायी या व्यथित 
[९४] १-श्रुवे श्रुवेण मनसा वाचा सोममवनयामि । अथा न इन्द्र इदशोऽस- 
त्नाः समनस्करत्‌' । इति पाठभेदाः, य° । ( द्वि° ) चाभेसोमं- 
मृशामसि । चथोत इन्द्रः केवलीर्विशो बलिहतस्करत्‌ इति पाठः - 
ऋ०। तत्र यञर्वेदे भरदयाज ऋषिः । ऋमरेदेऽल्याः ध्रुव छषिः ॥ 
राज्ञः स्तुतिर्देवता । 
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(गृध ) खोकान्तर की आकांक्षा करनेवाले आत्मा भौर मन अथवा आत्मा 
ओर प्राण (इयावौ गृध्रौ इव) दो शयामरंग के गीध जिस प्रकार (याम्‌) 
आकारा मे उडते है उस प्रकार अत्यन्त गतिर, तीन वेगवान्‌ दोकर 
८ उत्‌ पेततुः ) ऊपर उठते हँ । दोनों उस समथ उसके ( हदः ) हृदय 
को अपने तीबयैग ओर ताप से ( उत्‌-शो घनौ ) अति अधिक कान्ति देने 
चारे होते हैँ इसलिये उनका नाम भी ( उच्छो चन-गरशोचनौ ) उत्‌शोचन 
ओर अश्ोचन द । वै दोनों उस समय हृदय के अग्रभाग को परवीक्त करते 
डं । ओर शरीर को संतक्त करते है । 


*्तस्यहैतस्य हदयस्य प्रयतते तेन प्र्योतेनैष आत्माःनिष्कामति । 
चक्षुषो वा सूरध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तसुक्कामन्तं प्राणोऽनुच्का- 
मति प्राणमनु उव्कामन्तं सर्व प्राणा अनूव्कामन्ति इत्यादि 1” इृददा- 
रण्यक्ोपनिषत्‌ ४।४।२॥ - 


देदावसानकालमे आत्मा की समस्त शक्तियां आत्मा में रीन होकर 
एक हो जाती है । ओर तब हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है! वह 
आत्मघुं् हृदय या आंख या ब्रह्माण्ड भाग से निकर जाता है । सौर 
आत्मा के साथ इन्दिय गण भी शरीर को खोड देते है। ब्रहदारण्यक 
का वह स्थर विशेष दद्म॑नीय है । 


क 


श्रहमेनावुदतिष्ठिप गावौ श्रान्तसर्दाविव । 
कुैाविंव चछूज॑न्तावुदवंन्तो चूकांविव ॥ २॥ 


भा०--( श्रान्त सदौ गावौ इव ) थककर या हारकर वै हुए वैरे 
को जिक्त प्रकार उनकां गाड़ीवान पुनः उनकी पूछ मरोडकर फिर उरखतः 
है ओर जिसं भकार ८ कूजन्तौ ) णुरति हुए ८ ङकंरौ-इव ) ऊत्ते उपर 
को उचते हैँ भौर जिस प्रकार ( उत्‌-अवन्तौ ) ऊपर को क्वपटते हुए 
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८ इकौ-इव ) भेदिये उरते हैँ उसी प्रकार ( अह ) मेँ परमास्मा शरीर 
के जीणं हो जाने पर (एनो) इन दोनों जीव ओर मन को (उत्‌-जतिष्टेपम्‌) 
उपर को खख लेता हू । 


श्रातोदिनौ नितोदिनावथो सतोदिनाञुत । 
अपिं नद्याम्यस्य मेदं. य इतः स्री पुमान्‌ जभार ॥२॥ 


भाग्ये दोनों मरण कार मे रारीर से निकरते समय इस शरीर 
मे ( आ-तोदिनौ >) सर्व॑त्र व्यथा उत्पन्न करते हँ । (नि-तौदिनौ >) खूब ही 
तीव्र वेदना उत्पन्न करते है, ( सं-तोदिनौ >) समस्त अंगों मे व्यथा उत्पन्न 
किया करते हैँ । (यः) जो भीजीव (खी) चाहे वह खी दहो ओर 
€ पुमान्‌ ) चाहे वह पुरुष हो तो भी ( इतः ) इस खोक से ( जभार१ ) 
दुसरे खोक मे जाता है । मै ख्य रूप व्यवस्थापक ददवर ८ अस्य ) इस 
दारीरधारी प्राणि के ( मेदम्‌ >) छिग भाग को (अपि नयामि) वांध देता 
ह । मरणासन्न जीव को पाखानातो आ जातादहै, पर मूत्र जीवन के 
अन्तिम दो.दिनों मे नदीं आता । 

“तस्य चा एतस्य पुरुषस्य दे एव स्थाने भवतः इदं च पररोकस्थान च। 
सन्ध्यं तृतीयं स्थानं तसन्‌ सन्ध्ये स्थाने पश्यति" इत्यादि चहदारण्यक 
प०४।३। ६ ॥ कौशिक सूत्रकारने मण्डूक का दिर काटने मे इस मन्त्र 
का विनियोग क्रिया है। ठीक है। मनोविन्नान ओौर जीवनविन्तान के 
जानने के लिये मेडक का शिर काट कर नाडी ओर प्राणों की गति के 
उत्तम निरीक्षण करने की विधि वतमान के वैज्ञानिकों के अनुसार पराचीन 
कार मे थी । जिसको सायणादि ने नदीं समज्ञा । 


(~+ 





२-'खीम्‌* इति हिटनिकामेतः पाठः ¦ ( सच तस्याज्ञानविलासः । ) 
१. हगतौ इत्यस्या जमार' गच्चामीत्वथः ॥ 
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[ ९६ ( १०१ ) ] जीव की शरीरप्राधिका वणन । 
कपिंजल ऋषिः । वयो देवता । अतुष्टप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
असदन्‌ गाच सदनेपत्तद्‌ वसति वर्यः । 
चास्थाने पवता अस्थुः स्थारन दृकावंतिष्ठिपम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०-८( गावः ) जिस प्रकार गौवें अपने ( सदने ) धर मे ( अस- 
दन्‌ ) आकर वैठती है उसी प्रकारं ( गावः ) इन्द्रिय गण ( सदने ) 
अपने आयतन, भोगाश्रय चरर मे (असदन्‌ >) आकर बैट जाती हँ । ओर 
-जिस प्रकार ८ वयः >) पक्षी ८ वसतिम्‌ ) अपने धोस मेँ आकर वैठता है 
उसी प्रकार यह लीवात्मा अपने ( वसतिम्‌. ) वासस्थान देह को ( उप- 
प्षत्‌ ) प्रास कर खता है । ओर उस देह म ( पर्व॑ताः ) पोर वाले अंगों 
नें स्थित हङ्कियां भी ( आस्थाने >) ठीक २२ स्थान पर ( तस्थुः ) स्थिर हो 
जाती हैँ ओर ( स्थार्नि ) ठीक २ स्थान परभै परमेरवर जीव के शरीर 
म ( वृक्षौ >) गदँ मादि अंगों को ( अतिष्टिपस्‌ ) स्थापित छरता हँ । 

गर्भादय में प्रथम इन्द्रिये फिर जीव अता है ओर फिर दड्ियों जौर 
उसके पश्चात्‌ गुद ओर फेफडे आदि वनते हें । 


००० ->2+ < 
[ ९७ ( १०२ ) ] ऋत्विजो का वरण । 
यक्नसम्पूरकामोऽथ्वी ऋषिः । इन्द्रानी देवने | १-४ चिष्टरमः | ५ त्रिपदा्षीं 
भृरिग्‌ गायत्री । त्रिपात्‌ प्राजापल्यौ ब्रहती, ७ निषदा साम्नी युर जगती । 
= उपरिष्टाद्‌ वृहती | अ्टचं सूक्तम्‌ ॥ 


[९६] १-'दकावतिष्टिपम्‌* इति सायणाभिमतः पाठः । तत्र सायणकृतोऽरथो 
हास्यजनकः | 
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यदय त्व( पयाय यज्ञे स्मन्‌ इाताश्चाकत्वन्चन्नुणामटह।दह्‌। 
भ्रवमया ध्रवस्ुता श्रवष्टं प्रवद्धान यज्ञमुप याद सामम्‌ ॥६१॥ 
ष न ऋ० ३] २६] १६ ॥ यङ ८।२०॥ 
भा०- हे ( चिक्त्वन्‌ >) जानवान्‌ , विद्धान्‌, व्रह्मन्‌ ! दे ८ होतः ) 
स्तान प्रदान करने हारे देव, विद्वाच्‌ पुरुपा को उपदे करने ओर उनको अपने 
उपदे के भ्रति आकषण करने मे समर्थं ! ( यत्‌ ) क्योकि हम यजमान 
लोग ८ इह ) इस अवसर पर ८ अद्य ) आज ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ते ). 
यक्त के ( प्रयति ) प्रारम्भ होने के समय ( अवृणीमहि >) ऋत्विक्‌ खूप 
से वरण करते हं । इसखिये आप (ध्रुवम्‌ ) निश्चय . पूरक (अयः) 
यत्त करे या यक्त मे अवँ (उत) ओर, दे ८ दविष्ट) शक्तिमन्‌ ! 
आप ( प्र-विद्रान्‌ ) उत्तम कोटि के विद्धान्‌ होकर ( सोमम्‌ यन्तम ) सोम 
यक्त मे ( भुवम्‌ ) अवदय ( आ उप याहि >) धरादये, प्रधारिये । अथवा 
( हे शविष्ठ ! य प्रविद्ान्‌ ध्रुवं सोमम्‌ उपयाहि ) दे शक्तिमन्‌ ! आप 
यद्त को भली प्रकार जानते हुए सोम यत्त में पधार । अथवा सोमरस 
का पाच अवद्य करें । 
जध्यात्म पक्ष मे$ परमात्मा के प्रति सम्बोधन करके रूगता हे । 


[५1 भ ॥ ् व 9 = ^~ भि्रिरिवन्त्तं अब्‌ ^ ॥ि 
समिन्द्र नो मर्नसा नेप गोभिः स खृरिभिहेरिवन्त्सं स्वस्त्या । 
सं त्र्मणा देव्िंत यदस्ति स देवाना खमतो यज्ञियानाम्‌ ॥ २॥ 





[६७] १-त् °) शुवमयो धुवमश्नसिष्टाः प्रविद्वान्‌ इति सरायखाभिमतः पठः] 
( द्वि°, तु०) चिकितवाऽदरखीमदहीद्‌ | चवमवा वुकपुता गमिः 
इति ऋग्वेदे पाठभदः । "व्यं हित्वा प्रयति यन्न ्त्मिच्न्ते होतारम- 
दृ णीमहीह्‌ । धयया छषवगुता शिष्टाः ग्रजानन्‌ यज्नपुपयाह विद्वान्‌ 
इति याङ्पः पाठः | ( तृ० ) छधगयाद्‌* ( च० ) विद्धान्‌ प्रजान- 
न्वुपयाहि यज्नम्‌ । छग्वेदेऽवा विग्ामित्र ऋषिः | 

२-(अ ०; शसमिन्दरू योः (दि) 5 स॒रिभ्वः संस्र 
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(च ०) “सुमत्या 
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भा०--हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! परमेश्वर ! (नः) हमें (मनस) मनन- 
शीर चित्त ओर (गोभिः) इन्द्रियो सहित या बेदवाणियों वारा (सं नेप) 
समान रूप से उत्तम माग मे ॐ चर । हे इन्द्र ! राजन्‌ ! हमें (सूरिभिः) 
प्ञानी विद्वानों के साथ ( सं नेष ) मिखा, हे ( दरिचन्‌ ) दुःखहारी ज्ञान 
आर कमेनिष्ट विद्धम्‌ ! हमे ( स्वस्त्या ) कल्याणमय उत्तम फर से 
(सं नेप) युक्त कर । ओर ( चदधणा >) व्रह्म, चेद्‌, क्तान द्वारा ८ यत्‌ >)जों 
ङ ( देचहितं ) विद्वान! ओर शिल्प श्रेष्ठ पुरुषों को हितकारी या 
देवन्दिव्य. पदार्थौ मे स्थित्त गुण या कानी पुरुषों मे विद्यमान ज्ञान ओर 
तप है उसको भी हमे ( सं नेष ) प्राक्च करा भौर ( यत्तियानां >) यक्त के 
योग्य, यक्तशीरु ८ देवानाम्‌ >) देव विद्धान्‌ पुरुषों के ८ सु-मतौ >) छभ 
सम्मतिमें हमे ( सं नेप ) चखा । गोग रूप से धनैश्वर्यं आदि सम्पन्न 
चिद्वाम्‌ सन्ताचाच्‌ गृहस्थ के प्रति भ्रजाञं का यह वचन भी उपयुक्त है । 
यानाव॑ह उशतो देव देवांस्तान्‌ प्रेरय स्वे अग्ने सधस्थे । 
जक्लिवां सः पपिवांसो मधून्यस्मे ध॑त्त वसवो वसूनि ॥३॥ 
य° ८ | १६]; 
मा०--हे अचे. ! अभि के समान दुष्टौ के संतापके ( देव > राजन्‌ ¢ 
तू ( यान्‌ >) जिनको ( उद्रः › नाना पदार्थो धन, गौ, आजीविका , दान 
दक्षिणा आदि के अभिरापा करने वारे ( देवान्‌ >) विद्वान्‌ शिल्पी ओर 


याक्ञेयानाम्‌" इति ऋम्वेदीयः पाठमेदः । ( प्र० ) (मिन्द सो, 
( दि ) संसूरिमिर्मधवन्‌' ( त) सं ब्रह्मणा देवकृतं ( च० ) 
धयक्लियानां स्वाहाः ईइति यापाः पार्मेदाः ऋष्वदेऽखा अरत्रि-- 
ऋषिः] 

३-{ भ्र ) यो चह" ( द्वि° तृ” ) “पपिववांसश्च विशवेऽघुषमै स्वरा- 
तिष्ठताऽद' इति य° ॥ (द्वि° ) ग्रेरय पुनर्न सखे सधस्थे" 
इति वैष्प० सं° ॥ . 

१२ 
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गुणी विज्ञ पुरुषों को ८ आ-अवहः >) स्वयं अपने समीप या अपने राञ्य में 
बुखाता है ८ तान्‌ ) उनको ( स्वे ) अपने २ ( सधस्थे ) संघो मे रहमे 
की (प्रेरय ) प्रेरणा कर । हे ( वसवः) राष्ट्र मे निवासत करने हारे 
विद्वान्‌ शिस्पी गुणी विन्त पुरुषो ! त॒म रोग इस राजा के रष्ट्र में 
( जक्षि-वांसः ) उत्तम अन्नो को खाते हुए ओर ( मधूनि ) मधुर दुग्ध 
जादि पदार्थो का (पपि-वांसः) पान करते हुए ( वसूनि >) नाना प्रकार के 
वासयोग्य धन, रत्न, सुवण ओर मकान आदि को ( धत्त ) स्वयं धारण 
कये ओर राजा को भी प्रदान करो । 

स्रगा वो देवाः सदना अकम य आजग्म सचने मा जुपाणाः। 
वह॑माना भस्माणाः स्वा वसुनि वस घर्म देवमा सेहान ॥५॥ 

यय० =| १८॥ 
भा०-राजा का विद्धान्‌ गुण्ञो के रति वचन। हे ( देवाः ) विदान्‌ , 
गुणज्ञ पुरुषो ! ( घः >) आप खोगों के छ्य ( सुगा >) सुख से प्राक्त करने, 
एव निवास करने योग्य ( सदना ) घर ( अकर्म ) वना देते है । ८ये) 
जो आप रोग ( ज॒षाणाः ) प्रेम से युक्त होकर (सदने) इस राष्टमय यन्न 
या मेरी प्रेरणा मे आप रोग ( आ-जग्म ) आते हैँ वे आप रोग (स्वा) 
अपने २ योग्य ( वसूनि >) वासं करते के निमित्त उचित वेतन आदि धनां 
को (भरमाणाः) ठेते हुए (वसु) अपने विन्ञान ओर रिल्प रूप (घर्मम्‌) 
` भ्रकाशमान ( दिवम्‌ ) हुनर को ( अनु आ येहत >) मेरे र्ट के अनुकर ` 

या आकयकतानुकूख प्रादुर्भाव करो । अथवा ( वसु घसं दिवं आ रोहत 
अनु ) वास योग्य, प्रकाश से युक्त स्वगं समान उत्तम पद्‌ पर आरूद्‌ 


"~ ~ 





४-्य त्राजम्मेदं सवनं जुषाणाः ( तृ ° ) वहमाना हवींष्यस्मे धत्त. 
वसनो वसूनि स्वाहा" इति यु्च० । (प्र०) स्वगा वै देवा सदनं 
कृणोमि इति ते° सं । शृणोमि य॒ आचटेद सवनंलुषाखः, 
'दुचास्त्वं घमं तमु तिष्ठताच इति पैप्प० सं° ॥ 





एष प्त यज्ञो यज्ञपते खसं क्वाकः ! खुवीयैः स्वाद ॥ ६ ॥ 
यज॒ु० ८।२२॥ 
भा०-हे ( यज्ञ-पते >) समस्त यक्त के स्वामिन्‌ ! ( एप ) यह भी 
महान्‌ ८ यज्ञः ) बद्याण्ड ओर यह देह ओर यह आत्मा जिसमे इन्द्रिय 
मन प्राण जादि संगत है अथवा यह यत्त जो समाधि कारम तेरासग 
राभ हभ है यह (ते) तेरा दी है । यही स्वतः (सह-सूक्तवाकः) सुन्द्र र 
स्तुति वचनो, मन्त्रों द्वारा वर्णन किया जाता है ओर ८ सु-वीयः) 
यही बड़ा बर आत्मबरुशारी दद्‌ आत्मा है । ( स्वाहा ) बस, इसमे यह 
आत्मा हे परमात्मन्‌ ! तेरे भीतर अपने को रीन कर देता है । 
बरह्मापंण ब्रह्महविन्रे्याग्नौ बद्यणा हतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं बह्यकम॑सम{धिना ॥ गीता ॥ 
दोनों मन्त्रों का याद्धिक पक्ष स्पष्ट दै । 
वष॑डढुतेभ्यो वषडहतेभ्यः । 
देव गातुविदो गात वित्वा गातुमित ॥ ७॥ 
यज॒ ० २। २०] श्रस्या उत्तराधः यज्ु० ८।२१। अरस्या० पूवार्धः |) 
भा०--यनज्ञ मे ( हुतेभ्यः ) हवन करने हारे विद्वानों को ( वषट्‌ ) 
दान दिया जाय ओर ( भहुतेभ्यः ) जो विद्वान्‌ होता न भी वनं उनको 
भी सत्काराथं ( वषट्‌ ) दान किया जाय । ओर इसके पश्चात्‌ यजमान 
कहे--दे ( देवाः >) विद्वान पुरूषो ! आप खोग ८ गातुविदः ) सब मार्गो 
को जानते हँ । आप रोग ( गातु ) मागं को ( वित्वा) भटी प्रकार 
६--“ु्वारः स्वाहा" इति तै° सं० । पुवीरस्तेन सम्भव राजं गच्छ 
इति मे° सं० । सथैवीरस्तं सषस्वं स्वाहा" इति यजु ०१ "एष ते यज्ञो 
यजमानः स्वाहा सूक्तनमो वाकः सुवीरः स्वाहाः इति पैप्प सं० ॥ . 
७-५) ६ ७ एषां च्रयाणं मन्तराणासनिर्मेनसस्पतिवा ऋषिः | यद्ध ०॥ 
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जानकर ( गातुम्‌ -इत > अपने घरके मागं ॑मे पधारो । अर्थात्‌ यक्त 
आये विद्वानों को दान दक्षिणा देकर यजमान आदर पूवक उनको उत्तम 
मार्यं दतलाकर मार्ग. की सुविधा करके उनको चिदा करे । 

अध्यार्म पक्ष मे--हुत ओर अहुत दोनो प्रकार के साधकं के खयि 
प्वपट्‌” वही आत्मसमपंण का मागं हे । हे ( देवाः ) विद्वान योगिजनों ! 
आप रोग ८ गातुविदः ) गन्तव्य परमपद्‌ को जानने हारे ह, इसल्यि 
८ गातु विस्वा ) उस गन्तच्य मोक्ष पद कों जानकर ( गातुम्‌ इत ) 
उस परम गन्तव्य मोक्ष पद को प्रास्त करो । अध्वा, माम, गातु, सेतु 
इत्यादि सव शब्द परम देषसमागं परायण; मोक्ष ब्रह्मके वाचक ह । 
मनसस्पत इम ने। दिवि देवेषु यक्तम्‌ । 
खाद दिवि खाद परथिव्यां खादान्तस्ति खाद वाति धां खाद! ॥८॥ 

यञ्च° ८ | २१ उत्तराधेः ॥ 

भा०--८ मनसस्पते ) दे मननशीरु आत्मा ओर चित्त के स्वामिन्‌ 
परमात्मन्‌ ! अन्तर्यामिन्‌ ! मैने (देवेषु) देव इन्द्रियगणो में व्यापक (इमं 
यज्ञम्‌ ) इस यज्ञस्वरूप आत्मा के (दिवि ) तेजस्वरूप परम मोक्षपद 
सै (धां) धर दिया, उसी मे अपि कर दिया ¦ यह उसी ( दिवि) 
परम तेजोमय चदय मं (स्वादा) जच्छी प्रकार आहुत (स्वाहा) रीन दो जाय 
< प्रथिव्यां स्वाहा ) उस सवांधार महान्‌ बह्य मे यह आत्मा ( स्वाहा ) 
स्वयं रीन हो ८ अन्तरिक्षे ) स्वान्तयमी, सर्वव्यापक परनदह्य मे 
८ स्वाहा ) यह स्वयं रीन हौ ( चाते ) सरव प्राणरूप सर्भधार प्रमु 
८ स्वाहा >) यह आत्मा रीन हो । 





-पमनसस्पते इमं देव यज्ञ स्वाहा वति धाः इति याष: पाठः| 
'मनसस्पते देवा देवेषु यज्ञं स्वाहा वाचि स्वाहा वातेधाः इति तै” 
सं० | भ्मनक्षस्पते सुधालिमं यत्नं दिवि देवेषु वातेधाः स्वाहाः 
इति मे०° सं° ॥ 
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[ ९८ ( १०४ ) ] अध्यात्म यज्ञ । 
अथव ऋषिः | मन्वोक्ता बरहिदेवता । विराट्‌ त्रिष्टरप्‌ । एकचै सूक्तम्‌ ॥ 
स विरक्तं हविषां घतेन समिन्दर॑ण वसुना स मरुद्धिः । 
सं देवेर्विश्वदेवभिरक्रमिन्द्रं गच्छतु इविः स्वाहा ॥ १॥ 
यज्च० २।२२॥ 
-भा०-८ हविषा ) ज्ञान ओर ( धृतेन ) तेज से ( सम्‌ अक्त ) 
सम्पन्न होगया है, तेजोमय या प्रकारित होगया है । वह ( इन्देण >) 
एेश्वयवान्‌ सुख्य ( वसुना ) प्राण ओर ८ मरुद्धिः ) अन्य गौण प्राणों से 
भी ( सम्‌ अक्तं ) सम्पन्न होगया है! वह ८ देवैः विदवदेवेभिः ) देव 
विद्वानों ओर समस्त दिव्य शक्ति ओर समस्त कामनाओं से (सम्‌ 
अक्तम्‌ ) सम्पन्न होकर यक्त मे आहुति के निमित्त (बर्हिः) धान्य 
के समान बीजभूत मूर एव शमदम आदि से ब्ृद्धिशीर आस्मा ( हविः) 
स्वयं क्षानमय हवि होकर (इन्द्रम्‌ ) उस एेशवयंमय परमेदवर को (गच्छतु) 
प्राक्च हो । ( स्वाहा ) यह आत्मा स्वयं अपने प्रति इस प्रकार कहता है 
या यही सवसे उत्तम आहुति है । 


००० > <* ० 
[ ९९ ( १०५ ) | गृहस्थ को उपदेश । 
अथवो ऋषिः । जाभिभूता वेदिर्मन्बोक्ता देवता ] उत्तरा भुरिक्‌ तरिष्टरप्‌ | 
एकच सूक्तम्‌ ॥ 
[६] १-(प्र० ) संवर्हिरदक्ता' (द्वि°) समादिवेर्वषभिः संः' (त°) समिन्द्रो 


विश्वदेवेभिरद्क्तां ( च० ) दिव्यं नसो -गच्छतु स्वाहा इति 
याजषाः पाठसेदाः 1 


> 
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परि स्तृणीहि परि घष्टि वेदि .मा जा मोपीरसुथा शयानम्‌ । 
होतृषदनं हरितं दिरण्ययं निष्का एते यजमानस्य लोके ॥ १ ॥ 
भा०--हे यजमान गृहस्थ ! जिस प्रकार यन्ञकी वेदि को राओ से 
आच्छादित किया जाता है उक्ती प्रकार (विदिम्‌ ) पुत्र आदि सन्मान प्राप्त 
करने के साधन स्वरूप इस घ्री को ( परि स्वरणीहि ) सव प्रकार से 
आच्छादित कर ओर ( परि पेहि ) सव प्रकार से उसे धारण ओर पोपण 
कर । ( असुया१ >) दस ( शयानां ) सोती हुदै ८ जामि ) सन्तान 
उत्पन्न करने हारी खी को (मा मोपीः) कभी मत्त च्छ, उससे ङ 
मत छिपा, उससे चोरी करके कुछ मत कर । (दोवृ-सदन) होता, सव के 
देने वाङ परमेद्रवर या प्रज पति का सदन, स्थान ( हरितम्‌) बड़ा 
मनोहर, हरियारे धान्यो से पूण ओर ८ हिरण्यम्‌ >) सुवणं से भरपूर है । 
` ओर ( यजमानस्य ) यज्ञ करने हारे, गृहस्थ सम्पादन करने वा पुरूप के 
(लेके) स्थानम भी (एते) ये नाना प्रकार के ( निष्काः) सुवण के 
सिके है जव सव धन धान्य संपूरणं ओर सुवणं से भर पूर दईशवर के 
खन्नाने हे ओर गृहस्थ के घरमे भीं नाना धनै तो उसे चाहिये कि 
अपनी सरी को अच्छे वच परहनावे ओर उत्तम भोजन खिरावे, पुष्ट करे । 
श्योपा वै वेदिः वृषा अग्निः इ० १।२।५।१२॥ 


>+ ८4 
"० ><€* 


[ १०० ( १०५ ) | दुःखम्न का नाश करना । 
यम ऋषिः । दुःस्वप्ननाशनौ देवता । चलेप्टरप्‌ छन्दः | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 





५ [६६] १-{ प्र° ) श््रामिस्तृणीष्दिः ( द्वि°) जामि" मादिसीरमुया शयानाः 
( तृ० ) होतृषदना हरितः रवण निष्कामे यजमानख ब्रध्ने | 
इति तै० जा० ॥ 

१. शअरयुया इत्यत्र द्वितीयायाः स्थाने ध्याच्‌' श्रादेशः इति सायणः । 
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पयौव॑तं दुष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ स्व्न्याद्र त्याः । 
बह्याहमन्वरं कृण्वे परा स्रप्नमुसवाः शचः ॥ १॥ 


भा०-ै ( दुःस्वप्न्यात्‌ ) उुरे स्वप्न से उत्पन्न हुए ( पापात्‌ ) 
पाप से (परि आवर्ते ) पर रहूँ । ओौर (अभूत्याः) अनिष्ट के ( स्वप्न्यात्‌ ) 
स्वम से उत्पन्न ८ पापात्‌ >) पाप से भी परे ररह । ( अहम्‌ ) मै (अन्तर) 
पाप ओौर अपने बीच में ( ब्रह्म ) पविन्र ईश्वर के नाम स्मरण या पवित्र 
मन्त्र को ( कृण्वे ) पाप का वाधक वना केता हूं इससे ( स्व्ष-सुखाः ) 
स्वस्न से उत्पन्न होने बाली ८ छ्ुचः >) हृदय की संतापजनक प्रवृत्तियां 
(परा कृण्वे >) दूर कर दु । अथवा उस पवित्र सकल्प हारा ( स्वम-मुखा ) 
स्वञ्म के उत्पन्नकारी ( शचः ) दुर्विचारो को (परा ) दूर कर दू। 


॥ न> 1 


[ १०१ ( १०६ ) ] दुःखम्न को दूर करने का उपाय । 
यम ऋषिः । स्वप्ननाशनो देवता । अदुष्टरय्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ स्वप्ने यन्नसरश्चाम न प्रातरधिगम्यते । 
सर तद॑स्तु मे शेवं नदि तद्‌ दश्यते दिवां ॥ १ ॥ 
भा०--( यत्‌) जो कुछ (स्मे) स्वम मे मै (अन्नम्‌ ) अन्न 
आदि पदाथं ( अश्नामि ) भोग करता ह, खाता हूँ वह ८ प्रातः ) सबेरे 
उठ कर ( न अधिगम्यते ) सत्य नहीं पाया जाता । इसख्यि मेँ संकल्प 
करता हू किं ( तत्‌ सवं ) वह सब जो मेँ स्वममेमभीदेखू या कर (मे) 
मेरे लिये ( दिव ) कल्याणकारी ८ अस्तु ) हो, क्योकि ८ तत्‌ ) व्ह 
{१००} १-(्र०) 'दुःस्वप्नात्‌ ( च ० ) शस्वम्रयुखा सुवः इति पेप्प० सं० । 


पापः स्वप्नादभूत्यैः बर्माहमन्तरं करवे पराः स्वप्नमुखां ङथिः 
इति का० -श्रो० सू० | 





सू० १०२ । १ ] सप्तमं काण्डम्‌ । १८४ 





स्वसकादेखाया किया (दिवा) जागने पर दिन के समय (नहि 
दश्यते ›) दीखता भी नहीं । इसशियि व्यर्थ स्वस के देखे सुने पर शोक 
नन करे, भ्र्युत अपने चित्त को चद करके ओर उसे 'असत्‌' समन्ने । 


१००० 


[ १०२ ( १०७ ) ] विचार पूवक उन्नति का संकल्प । 
प्रजापतिकरषिः | चावापृथिवी अन्तरित मृत्युश्च देवताः ! विराट्‌ 
पुरस्ताद्‌ बृहती । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
नमस्कृत्य यावपथिवीभ्यासन्तरि्ताय सत्ये । 

मेन्ताम्युष्वैस्तिष्टन्‌ मा मां हिसिषुरीश्वराः ॥ १९ ॥ 
भा०-८ चयावा्रथिवीभ्याम्‌ ) दयौ ओर परथिवी माता ओर पिता, 
-इनको ८ नमः-सङरत्य ) नमस्कार करके ओर ८ अन्तरिक्षाय ) अन्तर्यामी 
परमेश्वर ओर ८ ग्व्यवे ) सव के संहारक परमेश्वर को ( नमस्कृत्य ) 
नमस्कार करके ( ऊध्व॑ः ) 3चे, सीधा ( तिष्ठन्‌ ) खड़ा होकर (मेक्षमि) 
चट । ( दरश्वराः ) ये मेरे देशवर, मेरे स्वामी (मा) सुद्को (मा हिसिषुः) 
विनादा न करें । 
द्धिटनी की सम्मति मे--( मेक्ष्यामि उर्व; तिष्ठन्‌ ) “मै ऊचे 
खडा रह कर मूतता हँ ।” उनके सम्पादक चारुस राकवेरु छेन्मन्‌ के 
विचार मे “अभीं तक भारतवर्पौ खडे होकर मूतते हँ ।"` यह कैसा भदा, 
उरूटा ओर अदलीर अर्थं लिया है 1 अथवा प्रजापति कपि ह अतः 
पर्जन्य प्रजापति कहता है-(८ दयावाध्रथिवीभ्यां ) यौ ओर प्रथिवी 
इनको ८ नमःकृत्य ) अपने वशा करके अथवा इनके अनुकूल होकर 
( अन्तरिक्षाय ) द्यौ अन्तरिक्ष को भी (नमः) अर्थात्‌ उनके भीतर ` 


[१०२] १-पेष्यामिः इति सायणसम्मतः पाठः । मेच्याभि, मेष्यामि इत्यादि 
पाठो कचित्‌. मेच्याति इति ह्वियनिकामितः पाठः | . 


१८दे अथर्ववेदभाष्ये [ सू० १०३ । १ 


स्थित सूर्यं, प्रथिवी ओर वायु तीनों को अपने मे अनुकूल करके 
८ शत्यवे >) प्राणियों को खलयु से वचाने के ए ( उध्वंः ) सव से उपर 
८ तिष्ठन्‌ ) होकर ( मेश्षयामि ) जर सेचन करता ह, वषो करता हं । 
जिससे ( ईदवराः >) सामथ्य॑वान्‌ सूयं; जर्वायु; प्रथिवी आदि शक्तियाँ 
(मा) सुन्नको ( मा हिसिषुः ) विनाश्च न करें । 
| इति नवमोऽठुवाकः ॥ 
[ तत्र द्वादश सूक्तानि, ऋचधेकविंशतिः |] 
०" <<" 
[ १०३ ( १०८ ) ] प्रजापति दर का वणेन । 
ब्रह्मा ऋषिः । आ्ात्मा देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥ 

को चस्या ने दुह/चयवत्या उन्नैप्यति न्नधियो वस्यं इच्छन्‌ । 
गे यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वञ्चते दीधैमायुः ॥ १॥ 

भा०--( कः ) प्रजापति राजा ओर परमेश्वर के कौन ८ क्षत्रियः ) 
क्षत्रिय, बर्वान्‌ ( वस्यः )१ उत्तम फरु की ( इच्छत्‌ ) अभिरापा 
करता हु ( नः ) इमे ( अस्याः ) इस अद्भुत ( अवदयवत्याः ) निन्दा 
योग्य, घृणित ८ दुहः ) पारस्परिक दोह से हमे ८ उतनेष्यति >) उपर 
उराएगा । हैदवर या प्रजापति के सिवाय कौन दसरा ( यक्षकामः ) इस 
महान्‌ यज्ञ को जिसमे रक्षो जीव परस्पर संगति किये जी रहे हँ चरने 
की इच्छा करता है ओर इस महा भ्रञ्ु के सिवाय (कः ) कौन दूसरा है 
जो ( पत्तिकामः) इस समस्त संसारुरूप यज्ञ को पूण करने की 
अभिलाषा रखता है ओर ( कः ) प्रजापति ईश्वर के सिवाय ओर कौन है 





[१०३] १-(च ०) “वनते दीधिमायुः" इति सायणाभिमतः पाठः| (भ्र०) "कोनो- 
ऽस्य दुहो" (त°) कः पूर्चिकामः को यज्ञकाम' इति पैप्प० सं° ॥ 
१, वस्ःवसीयः प्रशस्तं फलम्‌' इति सायणः । 


४5 


` सू° १०४ १ | सप्तम काण्डम्‌ । १८७ 


न ~ ४ 


जो ( देवेषु ) सूयं चन्द्रं आदि दिव्य तेजोमय पदार्थौ मे विद्धान्‌ तपस्वी 
पुरूषो मे ( दीधेम्‌ >) दीघं ( आयुः ) जीवन को ( वनुते )} प्रदान करता' 
दै । इस प्रकार समस्त जीवों मे प्रेमभाव उन्न करफे परस्पर के घात 
प्रतिवात को मिटाने बारा, जीव संसार को हिसाप्रतिहिसा से उन्नतं 
करने वाख, संसार को चरने हारा, पूणं करनेहारा ओौर दीं जीवन कां 
दाता विश्च का आत्मा वही प्रसह! इसीं रकार प्रजाओं म परस्पर के 
छगडे मिटाने वाखा, एक दूसरे की प्रतिर्दिसा के भाव से उन्नत करनेवाखा 
राषटरूयक्तके चाने ओर पूरणं करने वाखा राष्ट्र का आत्मा राजा प्रजापति 
है । शरीर मे वीर्यवान्‌ आत्मा ही वैसा प्रजापति है । 


१०० ->>्<<१** 
¢ 
{ १०४ ( १०९ ) | प्रजापति ईश्वर । 
ब्रह्मा ऋषिः । श्रात्मा देवता । िप्टप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
कः पश्चि धेल चर्शेन दत्तामथर्वणे खदु्ां नि््यवत्साम्‌ । 
वद्टस्पतिना सलख्य्‌/ंपाणे यथावशं तन्वं: कल्पयाति ॥ १ ॥ 

भा०--( कः) प्रजापति के सिवाय ओर कौन दहै जो ८ पृ्षिम्‌ )' 
श्वेत वणे, उज्ज्वर अथवा व्ह्यानन्द के भीतरी रस का आस्वादन करनैः 
` वारी ( वरुणेन ) सवे विघ्ननिवारकं परम राजा प्रु देश्वर की ( जथ- 
वणे ) ज्ञानवान्‌, अहिसित निष्य आस्मा को ८ दत्ताम्‌ ) प्रदान की हु 
हुधारी सु्षीक गाय के समान ( सुदुघाम्‌ ) आत्म-सुख प्रदान करने ओर 
८ धेनुम्‌ ) रसपान करनेवारी ( निच्यवत्सां ) निस्य मनोरूप वत्स के 
साथ जुडी हुई अथवा ( निच्य-वस्सां ) निव्य निवास करनेहारी अयिः 
नाशिनीं शक्ति को ८ बृहस्पतिना ) ब्रहती बाणी के पार्क प्राण के साथ 





[१०४] १-प्०) "कं पक्षि", सुदुघां धेदुमेताम्‌” त्र) तं बृदस्पत्या सख्याः 
इति पाठः वैप्प० सं० ॥ 





शद अथर्ववेदभाप्ये [ सु १०५। १. 


^~ ^ .^^~^~ ~~~ ^~^~~^~^~~~~^~^~^~~~ ~~~ ~~~ 





८ सस्यम्‌ >) मैत्रीभाव को ( जुषाणः ) रखता इभा या परस्पर प्रजा के 
साथ उस शक्ति से प्रेम ममत्व का सम्बन्ध कराता इजा, ( यथा-वशम्‌ ) 
अभिराषा या इच्छा के अनुसार ८ तन्वः ) इस शरीर के भीतर ( कल्प- 
याति >) सामथ्य॑वान्‌ वनाती है । अथात्‌ इस शरीर मे नित्य चेतनाशक्ति 
को प्राण के साथ जोड कर शरीर के भीतर इच्छानुसार कायं करने को 
समर्थं कौन वनाता है ? वह प्रथु ही बनाता है। वरुण देवने अथवा को 
गाय दी इत्यादि कथा प्ररोचनामात्र है । 


०००. ><“ [ 


१०५. ( ११० ) ] वेद्‌ के शासनं पर आचरण करो 1 


५ 


प्रथवौ ऋषिः । मन्वरोक्ता च्रात्मा देवता । अुष्टप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 

छपक्रामन्‌ पौरुपेयाद्‌ वृणानो दैव्यं वच॑ः । 

प्री तीरभ्यावस्व विभ्वैभिः सखिभिः खद्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-( पौरुषेयाद्‌ ) पुरुषों या सामान्य रोगों की स्तुति ओर 
निन्दा की कथाओं से ( अपक्रामन्‌ >) परे रहते हुए हे क्ानवान्‌ साधक 
तुम ( दैव्य ) देव परमेश्वर की (वचः) पवित्र वाणी वेद्‌ को 
( श्रणानः ) सबसे उक्कृष्ट रूप मे स्वीकार कर अपने! ( विदवेभिः ) समस्त . 
( सखिभिः >) मित्रों सहित ८ प्रणीतीः ) वेद के प्रतिपादित, उत्तम 
न्यायानुकूर मार्गो ओर सत्‌ शिक्षाओं पर ओर वेद के आदेशो पर 
((अभि-आवत्तस्व) आचरण करो । गुर उपनयन ओर समावत्तेन के अवसरों 
पर अपने दिप्यो का इस मन्त्र का उपदेश किया करते थे । 


> #= ¬ {1 





(अ 


[१०५] १-( द्वि° तु ०, च० ) शवृणोनो देव्यं सह, श्रणीतिरमभ्यावक्स्व देवा 
देवानां सख्यं सुषाणः' इति पप्प० सं° ॥ 


४. 


स्‌° १०७। १ | सप्तमं काण्डम्‌ । १८६ 
[ १०६ (१११) ज्ञानवान्‌ िद्रान्‌ ~र ईश्वर से अपनी भूल चक 
प्र रक्ता क प्राथना। 
त्रथरवा ऋषिः । मन्त्रोक्ता अ्रगिजीततेदा वरुणश्च देवते । बृहती गमी 
रिष्ट । एकच सुक्तम्‌ ॥ 

यदस्परुति चकृम किं चिद्ग्न उपारिम चर॑णे जातवेदः! 
ततः पाष त्वं न॑ः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अस्रतत्वम॑स्तु नः ॥१॥ 
भ०--हे अग्ने ! ज्ञानवान्‌ ! विद्रन्‌ ! अपराधियोंको अग्नि के 
समान पीड्क राजन्‌ ! हम ८ यद्‌ ) जो ऊछ ( अस्मरति ) विना विचारे, 
विना जाने भूर चूक से ( किचित्‌ ) कुठ भी ( चञम ) कर जायं भर 
हे (जात-वेदः ) वेदन्ञान के जानने ओर अन्यो को जनानेहारे विदन्‌ ! ओर' 
राजन्‌ ! श्रौर जो कछ ( चरणे ) सत्‌ आचरण मे ८ अस्ति ) चिना 
विचारे, भूखचूक से ( उपारिम >) चक जाय, सत्‌ आचरण न कर सके, 
हे < प्रचेतः ) सव से उलट ज्ञान से सस्परन्न प्रभो विहन्‌ ! (स्व) तू 
८ ततः ) उससे होनेवारे अनर्थं से (नः ) हमे ( पाहि ) वचा । ओरं 
८ श्चमे ) छभ, कल्याणकारी, मनुप्य को शोभा देनेवारे ओर परम 
निश्रेयस पद में श्राप होकर (नः) हमें ओर हमारे ( सलिभ्यः ›) समान 
अन्य मिन्र बन्धुजनो को भी ( अश्धतत्वम्‌ ) हमारे संग अशत, मोक्षपद,. 
परमानन्द का ( अस्तु ) रामदो। 
1 + 
[ १०७ (११२) ] सूयं की किरणों का कायं । 
भृरुकरषिः ! सूर्य ्रापश्च देवताः | अष्ट्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
व॑ दिवस्तास्यन्ति खक्त सूयैस्य रश्मयः । 
अपिः सम॒द्विया धारास्तास्ते शल्यम॑सिखसन्‌ ॥ १॥ 





[१०६1-२ (त°) नस्मात्‌ पादि”, (व°) शते सविभ्योः इति वैष्पण सं° ॥ ` 








१९० अथवेवेदभाष्ये [ सू° १०८! १ 
म!०-८ दिवः ) चयोतमान भ्रकाडस्वरूप ८ सूर्य॑स्य ) सूयं के 
८ सक्त ) सात प्रकार के ( रश्मयः ) किरण ( सयुदियाः ) समुदढरफेया 
अन्तरिक्च या मेघ के ( आपः ) जलो को ( धाराः ) धारारूप मे ( अव- 
तारयन्ति >) नीचे भूमि पर छते हैँ । (ताः) वे धाराएही, हे पुरुष! 
८ ते) तेरे ८ शल्यं ) सब कष्टो को ( असिखसनू ) सदा न्च किया 
करती हँ 1 समुद्र का जरु सूयं की किरणों से मेघ रूप होकर जरू रूपसे 
रसता है उससे समस्त प्राणी अन्न प्राप कर सुखी होते है ओर कष्टो को 
खुला देते है । 
। स्वमन्तरिक्षे चरसि सू्ंसूवज्योतिपांपतिः ॥ < ॥ 
यदा वमभिव्षसि अथेमाः प्राणते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिष्टन्ति कामायाऽन्ने भविष्यति ॥ ६ ०॥ 
प्रश्रोप० २। १०॥ 


-नर~<<* 


[ १०८ (११३) ] हत्याकारी अपराधियों को दण्ड । 
अरऋषिः । अ्रम्तिदेवता । £ बृहतीगसा चरिष्टप्‌ । २ तरष्टप्‌ | बयुचै सूक्तम्‌ ॥ 
यो न॑स्तायद्‌ ददेप्लति यो न च्राविः स्व विद्धानर॑णो चा नो अश्े। 
धतीच्येत्वरणी दत्वती तान्‌ मैप॑मग्ने वास्तु भून्मो अप॑त्यम्‌ ॥१॥ 

भा०्-(यः) जो (नः) हममे से ( तायत्‌) चुपकर चोरके 
समान ( दिप्सति ) दूसरे की हव्या करना चाहता है ओरं (यः) जो 
(नः) इममे से कोद ( आविः ) प्रत्यक्ष रूप मे दूसरे को मारना चाहता 
हे वह॒ (स्वः) चाहे अपना बन्धु हो या ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ भारी 
पण्डित हो, यदि वह (नः) हममे से, हमारे जनससुदाय के लिये (अरणः) 
दुःखदायी है तो ( दत्वती >) दातिंवाखी ( अरणिः ) १ कष्टदायिनी, उसे 


[१०८] १-चरणिन्रातिकारिणी, कष्टदायिनी बेडियां । सम्भवतः लोहे की 
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खा जानेवारी पीडा या पीडाकरं यन्त्रणा ( प्रतीची ) जो उसके इच्छा के 
ग्रतिकूर हो वह ( तान्‌ ) उनको ( एतु ) अवश्य प्राक्च हो । हे अग्ने ! 
ग्ुसंतापक राजन्‌ ! ( एषां ) एसे हत्यएकारी पड्यन्त्री घातक खोगों के 
पासं ( वास्तु ) निवास के सिय अपना स्वतन्त्र घर न हो ्रसयुत वे सर- 
कार की कैद मे रदं ओौर ( मा उ अपप्यम्‌ भूत्‌ ) एेसे नीच हिंसक सगो 
काको सन्तनभी नद्ो। यदि रसे पुरूपं की सन्तान उनकी दही 
दायाभागिनी समक्षी जायगी तो उनका हत्या द्वारा धन प्राक्च करने का 
पशा परम्परा से फैरेगा ! इसलिपे एसा हत्याकारी पुरुष सन्तान का पिता 
कै होने का हकदार नहीं! ओरन वै पुत्र अपने हत्याकारी पिताकेहत्या 
से प्राप्च धन फे उत्तराधिकारी बन सकते है । 
यो न॑ः सुतान्‌ जाप्रतो चाभिदास।त्‌ तिष्ठतो बा चर्त जातवेदः! 
चेश्व नरेण सयुजा सजो पास्तान प्रतीच निरैह जातवेदः ॥२॥ 
भा०्-(यः) जो मनुष्य या प्राणी (नः) हमें ( सुप्तान्‌ ) सते 
इं को या ( जाग्रतः ) जागते हुभों को ( तिष्टतः ) खडं जं को या 
€ चरतः >) चरते हुओं को ८ अभि-दासात्‌ >) विना करे या आक्रमण करे 
तो हे ( जात-वेदः ) प्र्तावान्‌ विद्धान्‌ न्यायाधीश आप (वैश्वानरेण ) 
समस्त म्रजाओं के नेता या उनके हितकारी राजा को ( सयुजा ) साथ 
छेकर ( स-जोषाः ) प्रजा के प्रति प्रेमभाव से उन ( प्रतीचः) भतिक्ल 
चरने वालं को ( निः-दह >) सर्वथा अग्निम भस्म कर डा, उनका 
विनाद्च कर । 


1 ~ 





शरूखला को अरणि का जाता हो चौर अयेजी का [गानत्रायरन ` 
शब्द्‌ इसी का प्रेण दो । 

२-नः ठकतभूः इति कचित्‌: | व्वेवस्वतेन सयुजाः इति सडविग्‌- 
कामितः। 
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[ १०९ (११४) ] ब्रह्मचारी का इन्द्रियजय ओर राजा का 
अपने चरो पर वशीकरण । 


बादरायणिक्रौविः । अनिर्सन््ोक्ताश्च देवताः । १ विराट्‌ पुरस्ताद्वृहती, 
च्रवुष्ट्प्‌ , ४, ७ श्रवष्टमो, २, २, ४, £ त्रिष्टरप्‌ । सप्तच सूक्तम्‌ ॥, 
इदसुस्रायं वश्चवे नमो यो चन्तेषुं तनूवशी । 
घतेन कलिं शिक्तामि स नो सडातीटरं ॥९॥ 
भा०्--( उञ्राय ) तीतर वख्वान्‌ ( ब्धे ) वेश्च, सव के भरण- 
पोषण करनेवाले बरह्मचारी ओर राजा को ८ इदं नमः ) यह आदर भाव 
भराप्त हो (यः) जो कि ( अक्षु ) अपने इन्दियों पर ओर जो राजा अपनेः 
चरो पर ( तनू-वशी ) अपने शरीर मे स्थित उन पर चरा करने मे समथ 
है । मँ बरह्मचारी ( घृतेन >) प्रकादामय हान या स्तेहमय घृ तसे (करि ). 
अपने इ्ान करनेवारे मन को ( रिक्षामि ) सधास्ता हूं, ओर ८ सः). 
चह ( नः) हमे ( दच्शे) इस रूपमे ( खडाति ) सुखी करता है \, 
जो राजा स्नेह से अपने रोगों सधाता है वह सुखी रहत्ता है । 
घृतम॑प्राभ्यो चड़ त्वमग्ने पांसूनन्तेभ्यः सिकता शपश्च । 
यथाभागे हव्यदाति जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्नि के समान्‌ तेजस्विन्‌ ! तपस्विन्‌ ! (त्वम्‌). 
त्‌. ( अप्सराम्यः ) वान मागो मे सरण करनेहारी इन्द्रियों के ल्य 
( घृतम्‌ ) षत पुष्टिकारक घत ओर प्रकाशस्वरूप क्ञान को ८ वह ) , , 
[१०६] १-(द्वि०) ध्योऽचेषु' (त°) "धृतं न कल्यं" इति पैप्प० सं० ॥ 
२-( प्र द्वि° ) अप्सरोभ्यो वह त्वमग्ने धृतम्‌ पांपू्नखेभ्यः ( त° ) 
"यथामागः हव्यदातिं जञषाणः, मदन्तु" इति वैप्प० सं० | "पांश्लः 
इति कचित्‌ | 





्ै 
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प्राक्त कर भौर ( भक्षेभ्यः ) कीडाशील कर्मेन्द्रिय के लि ( पांसून्‌ ) 
भूमि प्रदेश, ( सिकताः >) सेचनद्रव्य या बाद के समान रुक्ष ' पदाथ 
ओर ८ अपः च ) रोधन पदार्थ, जख को प्राप्त कर 1 इस प्रकार (देवाः) 
शरीर मे कीड़ा करनेहारे, दपंशीरू या गतिश्चीर इन्दियगण (यथा-भागम्‌) 
अपने सेवन शक्ति के अनुसार ८ हव्यदातिम्‌ ) भोग्य अन्नके भागकों 
( ज्रषाणाः >) ्राक्त करते इए ( उभयानि ) वनस्पतियों से उत्पन्न अन्न, 
ओर पञचुओं से उत्पन्न घृत, दूध आदि दोनों प्रकार के, ( हन्या ) 
हव्यन्भोग योग्याः अन्न पदार्थो को प्राक्च कर ( मदन्ति ) प्रसन्न रहते हैं । 
अर्थात्‌ क्षानशीर पदाथां को घृत आदि स्निग्ध पदाथं कर्मन्दियों को 
धूलि, मिरी, रेता ओर जल स्पदां से कठोर पुष्ट ओर उुदध द्रन्दसदिष्णु 
वनानां चाहिये । < 
राजा के पक्ष मे--राजा ( अप्सराभ्यः ) प्रजाभोको धृत आदि 
स्निग्ध एवं पुष्टिकारक पदाथ अनायास प्राक्त करावे । ओर अश्ष~भपने 
चर पुरुषों को भूमि के स्थलों मे, मदओं मे ओर जर प्रदेशों मे काय के 
स्यि भेजे 1 इस प्रकार समस्त राष्ट वासी खग देवतुल्य रहकर अपने 
अधिकार के सदश अपना वेतन भोगते हए आनन्द भरसन्न रहें । 
छप्रसंः सधमादं मदन्ति हविधौन॑मन्तसा सूर्यं च ॥ 
तास हस्त स खजन्तु घतेन सपत्न म ।केतव रन्धयन्तु ॥३॥ 
भा०--( विधानम्‌ ) हविधान अन्न का आगार यह लेक (च) 
ओर ( सूयंम्‌ ) सूयं इन दोनों के ( अन्तरा ) बीच मे ८ अप्सरसः ) 
\ इन्द्रिय ( सधमादं ) अपने साथ साथ हृषित होनेवारे आत्मा को 
>~ मदन्ति ) हर्षित करती दँ । वे ही (ये ) स्न बद्यचारी के ८ हस्तौ ) 





२-{ भ्र० › `याप्सरसः सधमाद", (द्वि° ) न्तरा हविर्धानं", (7०) 
“ता नो हस्तौ कृतन ' संसृजन्तु, (च ०) श्वपतनः कितवं मे रन्धयन्तुः 
इति पैप्प सं | 

१६ 





१६४ अथयैवेदभाष्ये [ सू० १०६ । ५ 





^~ ~^ ~~~ ~~~ 


हार्थो को, क्रियाशक्ति को ( धृतेन ) क्षान से (सं सजन्त ) युक्त कर 
ओर (मे) युन आत्मा के (सपत्नम्‌) शचरु, काम, क्रोध आदि (कितव) जो 
युक्षको (तेर क्या) २ इख प्रकार तुच्छ करना चाहता है उसको (रन्धयन्तु) 
विगाध करें । 
राजा पक्ष से--( अप्सरसः >) प्रजाए एकत्र होकर आनन्द्‌ उत्सव 
करें । राजाके हाथो को वे (घृत) पुष्टिकारक कोष ओर सेना ्ारा 
पुष्ट कर ओर राजा के ( सपलनं कितवं ) भूमि पर समान अधिकार का 
दावा करनेवारे, उसको रुरुकारने वारे शच को विनाश करं । 
श्राटिनतं भ॑विष्ीव्यै घतेनास्मा सि चर) 
वत्तसियाशन्था जहि यो सस्माम्‌ प्रेठिदीध्यंति ॥४८॥ 
स!०--( प्रतिदीव्ने ) प्रतिपक्षी होकर युत्ते विजय करनेवारे अपने 
चन्र के स्यि मँ योद्धा ( ( आदिनवम्‌ ) आगे आकर विजय करता हूं 
ओर युद्ध. करता दं । हे ब्यन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ ! ८ अस्मान्‌ ) इम वीर 
भयो को < प्रतेन >) तेजोमय द्रष्य से ( अभिक्षर >) युक्त कर जर (यः ) , 
जो ( अस्माच ) हसारे विरुद्ध ८ प्रतिदीभ्यति ) प्रतिपक्षी होकर युद 
करे उसको ( अशन्या वृक्षम्‌ इव) जैसे विजरी चक्ष पर पड़ कर उसको 
मार डाख्ती है उस्र प्रकार ( जहि >) विनाश कर । 
यों नी दुवे घनसिद्‌ चकार यो छच्लाणां ग्लहनं शेषं च । 
सनोदेवा हूविरिद्‌ डणाखे गन्धवाभेः सघपराद मदेस ॥८॥ 


माण्-(यः) जो (नः) हममे से ( देवः) देव विद्धा ब्रह्मचारं 


४1 
भ [+ ९ „9, म, क ५, ठ ४) 
( यवे ) दिव्य बत, ब्रह्मचय के पाक्त के निमित्त (इद्‌) इस प्रकारं के 





४-ख्रादिऽनवम्‌? इत्यपि कचित्‌; पदपाठः | , 
५-योनोदेत्रा धनभिर्दं दिदेश योऽतणं प्रहणे श लि) धणं च| 
सनोऽतु हविरिदं ङुषाणो गन्धर्वैः सघमादं सदेम' इति पेप्पं° सं०। 
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अक्षय ८ धनं ) धन, वल, सामथ्यं को ( चकार ) उत्पन्न करता है ओर 
यः) जो ( अक्षाणां >) इन्दियों का ( गहन >) प्रहग भौर ८ देषणं ) 
चरीकरण (च) भी करता है वह (नः) हममे से ( देवः) विद्धान्‌ 
इन्द्रियविजयी पुरुष ८ इदं हविः ) इस उक्तम उपादेय सुख, ज्ञान भौर 
अन्न को ( जुषाणः ) स्वीकार करता है ¦ देसे ८ गन्धर्वैमिः ) गौ-वेदवागी 
के धारणशीरू या गौ दन्द्यो के वीकर्ता जितेन्द्रियो के सहित (सध- 
-मादं ) आनन्द प्रसन्न द्येकर इस ( मदेम ) अपने जीवन को सुखी करें । 

राजा के पश्च मे--जो हमारे योद्धा को भरणपोषण का धन देता है, 
भओौ( जो चरं ओर भयो को वसा करता है ओर उनको अन्यो से अतिरिक्त 
समानपद प्रदान करता है वह हमारा देवन्राजा इस पि समानपद्‌ ओर 


, 


( -बलिभूत कर को प्राक्त करे ओर रेमे ८ गन्धर्वौ ) यौ-ष्थिवी के स्वामी 


\ 


राजाओं के संग हम प्रजावासी सुखी रहें । 

सवसव इतिः वो नाम्रधेय॑मुत्रपश्या राष्ट भरतो छ+ क्ताः । 

तेभ्यो! च इन्दवो हविषा विधेम दये स्याम पत॑यो र्यीरम्‌ ॥६॥ 
भ०--हे ( अक्षाः ) राजा के आंख स्वरूप चर रोगो, सुभथे ! 

( वः ) तुम्हारो ( नामधेयम्‌ ) नाम (सं-वसवः) 'स-वसु" है, तुम एकत्र, 

सेना ओर संस्था बनाकर, संगठित होकर छावनियों या सेनादरों या 

संस्थां मे रहने से सवसु" कहाते हो ! तुम (राष्टू-ष्तः) र्ट्‌ को धारण 

करनेवाले राजा के ( उय्-पश्याः) उग्रतसे शन्रु पर देखनेवारे, या देखने 

मे भयानक ( अक्षाः >) “अक्ष' राजा के इन्द्ियरूप हो । हे ( इन्दवः ) 


# .सेजस्वी पुरुषो ! हम ( तेभ्यः >) उन (चः) जाप रोगो का (हषिषा ) 


अन्न आदि द्रव्यो से ( विषम ) सत्कार करं ओरं आपके राष्ट्रश्चा के 


-संस्पादन करने के कारण ( वयं ) हम प्रजानग < स्यीणाम्‌ ) धनं जौर 


वलां के ( पतयः ) स्वामी (सखयास) हय । 





६-( तृ ° ) नतस्मे त इन्द्रो" इति पष्प सं} 


१६६ श्थवैवेदभाष्ये [ सू° ११० १ 


+~ 








देवान्‌ यन्नध्थितो हुवे व्॑ह्यचर्य यद्पेम । 
्त्तान्‌ यद्‌ वश्नूनालमे ते ने। सख॒डन्त्वीदशो ॥ ७ ॥ 
भा०--(यत्‌) जो (में) रष्टरूपति ( नाधितः) तपस्या करके 
( देवान्‌ >) देव, विद्धान्‌ पुरूपो को ८ इवे ) अपने . समीप खाता हू ।... 
ओर हम्‌ सव मिरुकर राष्ट्र की रक्षा के स्यि ( यत्‌) जो ( बभ्रून ) 
वशु, भूरे-खा मिरे, खाकी रंग की पोद्राक पहने ( अक्षान्‌ ) ती गति- 
शीर योद्धाओं को ( आहुते ) प्राक्ष करता हूं (ते)वे (नः) हम 
सव राजा प्रजाओं को ( ईदश ) एेसे विजय राभ के अवसर पर (गृडन्तु) 
सुखी करें । | 
ब्रह्मचारी के पक्ष सै-हम जो तपस्यापू्व॑क विद्धानों की सेवा करते 
है, बह्मचयं का पाटन करते है ओर तीव्र वेगवान्‌ इन्द्रियों पर वश करते है 
तव पसे मोक्षपद मेँ ये प्राण हमे सुल प्राक्च करति हैँ । अन्यथायेदही 
नाना सांसारिक दुःखों का कारण होते हं । 
| ,०~नर4~<<* 
[ ११० (११५) ] राजा ओर सेनापति का लक्तण 1 
अग्न इन्दर दाशुष इतो वृत्राण्य्॑रति । रभा हि उं्रहन्तमा ॥१। 
भा०~-हे ( अग्ने ) अग्ने ! राजन्‌ ! ओर (इन्द्रः च) इन्द्र सेनापति 
ये दोनों ही ( दा्ुपे ) कर आदि देनेवारे प्रजाजन के ल्यि (अप्रति) 
अपने सुकावये मे किसी को न ठदरने देकर (बरत्राणि) काय मै विघ्च 
डारने वारे समस्त शन्रुजं को (हतः) विनाशञ्च करते हे । इसलिये (उभा 
हि >) दोनों हयी ( च्रहन्तमा ) घरों को नाच करनेवालों में श्रेष्ट है । 
७--'यद्‌ देवान्नाधितो" इति पैप्प० सं०। 
[११०] १-षहथो वृत्राणि" इति हिटनिकामितः पाठः | ( प्र° ) इन्दूश्मेदिनाः 
( तृ ० ) 'युवेहि' इति तै० ब्रा० | ष्टथो वृत्रारयप्रति ।' “उग्रायः 
दृत -इति पेप्प° सं° । चग्ना “इन्दू दाशुषो इति में सं° । 


स्‌०,९१० 1 २] सत्तम काण्डम्‌ । १६७ 
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यभ्यामजंचन्त्स्व रप्र एव यावातस्थतयुवंनानि विश्वां । 
भच॑षणी वरषा वरवाद्‌ श्ग्निमिन््रंबुत्रटणां वेदम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों के वरुसे (अग्रे एव) पहर ही 
< स्वः ) स्वर्गलोक, भ्रकादमय परमपद को ( अजयन्‌ >) देव विद्वानों ने 
मराप्च किया । ओर (यौ) जो दोनों ८ विश्वा) समस्त ८ सुवनानि ) 
खोकों ओर प्राणियों को (८ आतस्थतुः ) अपने चदा क्रि इण्‌ है उन 
( प्र-च्पणी >) उक्कृष्ट दष्टा, अत्तएव उच्छृष्ट कोटि के पुरूपषुंगच ( ब्रपणा ) 
सुखो के वपेक, वरुवान्‌ , ( वजच्र-वाहू ) अपने हाथो मे त्वार श्ये हुए, 
( इत्र-हणौ ) रष्टरको धेरनेवाङे राजा फे विध्ररूप रतम को नाश 
करने वे दोनो को ( अग्निम्‌. इन्द्रम्‌) अग्नि ओर इंद्रं नाम से 
(८ अहम्‌ ) भै ( हुवे >) स्मरण करता हू । अध्यात्म मे अग्नि ओर इन्द्र 
दशर ओर जीव हे । 
~ उप॑ त्वा देवो अग्रमीव्यमरसेल युहस्पत्तिः । 

इन्द्रं गीधिनै आ विश यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 

भा०--हे ( इन्द ) इन्छ { राजन्‌ ! ( त्वा ) तुद्चको < बहस्पतिः ) 
वेद्‌ ज्ानका स्वामी अथवा वदे २ रेको का पारक ( देवः ) देव विद्वान्‌ 
युरोहित ८ स्वा >) तुन्ञे ( चमसेन ) चमसरूप से ( उप-अग्रभीत्‌ ) तेरा 
आद्र करता है, सोमपात्र तुक्ने प्रदान करता है । तू ( सुन्वते) 





२-( म्र ) "याम्यां स्वरजयनयन्‌?, ( दि ° ) भुवनस्य मथ्य (च ) 
श्रमना वृत्रहणा हुवे वाम्‌" इति तै° बा० ॥ (प्र० ) गयायां 
स्वहियसयम्र यावतस्थः, ( च० )-ष्हणा हुवेम' इति पैप्प० सं ॥ 
प्र०) शराभ्यां स्वरजननर्‌ मै० सं ॥ | च 
्र°) 'उपेनं दवाः, ` सवत रीरधासि नः इति पद्मः पादाअधकरः 
पप्प ० ॥ 


१६८ अथचैवेदभाष्ये [ सू° १११1 १ 
सोमसवन करनेवारे (यजमानाय) यजमान, तेरी संगति करनेहारे पुरूष 
के निमित्त ( गीर्भिः ) स्तुति, वाणियों सहित (नः) हम प्रजाओं के 
भीतर ( आ-विश्च ) आ, प्रवेश कर । 

अध्यात्म से--च्रहस्पति भ्रयु ने इस आत्मा कौ शीपं कपारू मे सोम 
रस पान करने का सौभास्य दिया है जो साधक उसकी साधना करे उसके 
लिये ही वहइन्द्र आत्मा ( नः ) हम इन्द्रिय -रूप प्रजाओं के भीतर 
अध्यात्म स्तुतियों सहित प्रवेडा करे । 


[1-4-31 


वीर्यवान्‌ (५३ 

[ १११८ ११६) ] वीयेवान्‌ युवा "पुरुष को उपदेश ! 

ब्रह्मा ऋषिः । वृषभो देवता | परच्ृहती रिष्टम्‌ | एकर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रस्य कुति सोमधानं च्रात्मा देवान।सुत मालंषारणस्‌ । 
इ प्रजा जनय यास्तं छा या छरन्यचरे तास्तं रमन्ताम्‌ ॥९॥ 

भा०--हे युवा पुरूष ! तू ८ इन्द्रस्य >) रेश्वय॑ शीर, स्वोँर्पादक पर- 
भेश्वर का ( ऊक्षिः >) सृष्टि उत्पादन करने का कोष खजाना है। त्‌ 
( सोम-भानः ) सोम, उत्पादक वीयं को धारण करनेवारा ८ देवानाम्‌ ) 
देव विद्वान्‌ जनों ओर (मानुषाणाम्‌) साधारण मनुष्यो के बीच मे (आत्मा) 
प्रेरक आत्मा के समान है । तू नरश्रेष्ट हे नरपुंगव ! ( इह ) इस गृहस्थ 
आश्म में रह कर ( प्रजाः जनय ) प्रनाओं को उसन्न कर । (याः) जो 
भ्रजाए (ते ) तेरी (आसु) इन भूमियों मे निवास करती होः ओर (या) 
जो ( अन्यत्र ) अन्य देशों मे भीहों८( ताः) पे सव (तते) तेरी प्रजा 
( स्मन्ताम्‌ >) सुखपू्व॑क जीवन यापन करे । 

०००9० 
{१११] १-( भ्र ) सोमधानात्माः ( द्वि° ) द्देवानामस्य विश्वरूपः" (च ०) 
नाम्ते स्वधितो ग्रणन्तु" ॥ 


स° १६२।१॥ सक्तम काण्डम्‌ । १९६ 








[ ११२ ( ११७ ) ] पाप से मुक्त होने की प्रार्थना । 
त्रह्मकषिः । चापः वरुणश्चदेवताः । १ भुरिक्‌ । २ श्रठप्टप्‌ । बयुचं सूक्तम्‌ 
शम्म॑नी याव।पृथिवी अन्तिखुम्ने मरते । 
आप॑ः सत्त खुंख्वुरटेवीस्ता ने। मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥ 

भा०--( शुम्भनी >) शोभादायक विराजमान ( यावा्रथिवी ) चयौ 
ओर प्रथिवी, दोनों ( महि-नते) विश्ाल कायं कौ करनेवाली ओर 
( अन्ति-सुम्ने ) भीतरी सुख उ्पन्न करती दै । उनके वीच मे ( सप्त) 
स्पणसील, निरन्तर गति करनेहारे ८ देवीः ) तेजोमय, प्रकाशमय, 
श्वानस्वभाव, ८ आपः ) प्राप्च करने योग्य एनधारायें जख्धाराओं 
के समान ( सुसुवुः) खवण करती ह, वहा करतीहैँ। (ताः) 
वे ईरवर की परम दिव्य शक्तिं (नः) हमे (अहसः) पापस 
( ख॒जन्तु ) युक्त करे । 
अध्यात्म मे--यौ ओर पएथिवी प्राण भौर अपान शरीर मे महाकार्यं 
-करनेव,छे सुखप्रास्ि के साधन है । उनके आश्रय पर सात ८ देवीः आपः ) 
ज्ञानधाराप, सात शी्पण्य प्राण विचरते है बे सन्मागं म रह कर हमे 
पाप से मुक्त करं । 
सचन्त सा शपथ्यादश्च वर्एय्टित । 
अथो यमस्य पड्वीश्ाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ देवकिरिविषत्‌ ॥ २॥ 


आन्--व्याख्या देखो ( का० ६ सू०९६।२॥) वे ही पूर्वोक्त 
दिष्य प्राणधाराए (सा) शुक्षको ( शपथ्यात्‌ ) परनिन्दा से उत्पन्न 
ओर ( अथो वारुण्यात्‌ >) वरुण इश्वर के प्रति दुविचार आदि से उत्पन्न 
पाप से ( युज्न्तु ) दूर करं ( अथो >) ओर वे ही ( यमख पड्वीशात्‌ ) 


[११२] १-्रन्तः स्वप्ने" इति सायणामिमतः ॥ 





, २०० अथर्वैवेदभाष्ये [ सू° ११३।२ 
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यम खल्यु की बेदियों से ओर ( विश्वस्मात्‌.) सव प्रकार के ( देव-किल्वि- 
षात्‌ >) विद्वानों के प्रति किये अपराध अथवा इन्द्रियों के उरे आचरण से 
उत्पन्न पापसे सुक्त करं । 


1 --4-~ । 


[ ११३ ( ११८ ) खी पुरुषों मे कलह के कारण । 
सागेव ऋषिः | तृष्टिका देवता । १ विराट्‌ अवुष्टरप्‌ । शङ्कुमती, चतुप्पदा 
भुरिक्‌ उप्णिक्‌ । ब्युचं सूक्तम्‌ ॥ 

[अ (४९ 


| + 1 ~ (~~ 
तृण्िके तृण्रवन्दन उदस्‌ न्धि तुके । 


(> भ [= 


यथां कतद्िटाखोसुष्मे गीप्यावंते ) ९ ॥ 
भा०--हे (तृष्टिके) ° कामतृष्णा से आतुर खी ! हे ( तृष्ट-वन्दने) 
कामातुर, तृष्णातुर पुरुषों की चाहनेवाखी, पुनः हे ८ वृष्टिके ) बुरी धन- 
तृष्णातुर्‌ खि ! ( यथा ) जिस प्रकार से ( शप्पावते ) भोग साधन युक्त 
चीयंचानू अपने ( अमुष्मै ) अमुकनपति के लिय तू. ( कृत-दिष्टा >) द्वेष 
किये (असः) वैदी है । तू अपनी तृष्णा के कारण ही (८ अमू ) अमुक पति 
पुरूष को ( छिन्धि >) विनाश कर रही है । अर्थात्‌ खी पुरुषों मे काम 
तृष्णा ओर धन तृष्णा से ही परस्पर कलह उत्पन्न होते है । 
तासि तृष्टिका विषा विंषातक्य॑स्ति । 
परिदेक्ता यथाखंस्यषभस्य वशेचं ॥ २॥ 
भा०--हे कामातुर वृष्णाट्धचि ! तू (तवष्टा) वृष्णावारी हों 
[११२] १-( प°.) तृष्ट वन्दनैः (तृ०, च० ) ्रधारदृष्ट यद्यमस्तमस्मै 
| शेप्यावतः' इति पैप्प० सं° ॥ 
१. कुत्सिता तष्टा तृष्टिका इति सायणः ॥ 
२-नृष्टासि तृष्टकासि वृषा वृषातकसि इति पेप्प० सं° ॥ 


 सू० १९४। १] सप्तम काण्डम्‌ । २०९१ 
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क्र ही (-वृष्टिका असि >) ऊत्सित वृप्णावारी हो जाती है । तू (विषा) 
विपैली वेर के समन दही ८ बिपाततकी ) अपने हृदय के द्वैप के चिषसे 
पति को पेसी आतंक या दुःख देनेवारी ( असि > हो जाती है कि (यथा) 
जिससे ८ वदा इव ) जिस प्रकार बन्ध्या गौ (पभस) सन्तानोत्पादक 
वीर्यवान्‌ महा सांडके भी छोडने योग्य होती है उसी प्रकार तभी 
< परिज्क्ता ) वी्य॑वान्‌ पुत्रोर्पादन मे समर्थं पति के भी ( परिवृक्ता ) . 
खेडने योग्य ( अससि ) हौ जाती है । अर्थात्‌ जो स्त्री काम कृष्णाम 
फंस जाती है चह तृष्णा के कारण ही बदनाम हो जाती हे। 


॥ 1 1 


[ ११४ ( ११९) 
माभेव ऋपिः । अम्नीषोमेो देवते ! अरष्टप्‌ छन्दः । चुचं सूक्तम्‌ ॥ 
आते ददे वक्तणाभ्य आ तेह हृदयाद्‌ दे । 
त्राते सुखस्य सकाशात्‌ सवै ने वच आ द॑दे ॥९॥ 
भा०--हे द्वेपकारिणि अधम नारि ! (ते वक्षणाभ्यः) तेरे कटि 
ओर इक्षि कै भगं से ८ वर्चः) उस परम पातित्रव्य रूप तेज 
को (आददे) भैँलेचेताद्र ओर (अहं) नै (ते हृदयात्‌) तेरे 
हदय से भी ( वचं आददे) उसतेजको हर केता षटं (ते सुखस्य 
सं-कालयात्‌ ) तेरे युख से मी उस तेज को हर छेता हूं । (ते सये वच॑ 
आ ददे.) तेरा समस्त सौभाग्य, मै (आ दददे ) स्वयं रेता द । अथात्‌ 
दुराचारिणी कामातुरा स्वी का सोमनसौम्य स्वभाव वाला पति उसके 
दररीर से अपने दिये समस्त सौभाग्य के चिद्व अरुकार आदि उत्तार रे 
यदि वह दुराचारसे वाज्ञ न आवे। इस मन्ध्रका पूवं सूक्त से सम्बन्ध है । 





[११४] १-( द्वि° ) श््राददै हृदयादधि" ( त°, च ) शाते मुखस्य यद्ध 
आशं सा चरभ्यतृम्सासि' इति पेप्प० सं° ॥ 








२०२ ` अथर्वैवेदभाष्ये [ सू° ११५1 १ 
परेतो य॑न्तु व्या/ध्यः प्रानुध्याः प्रो अरशंस्तयः। 

च्रण्नी सल्खिर्मीदैन्त॒ सोमो दन्तु दुरस्यतीः ॥ २॥ 
मा०--(व्याध्यः ) नाना प्रकार की पीडाए्‌ ( इतः ) इस हमारे घर 
से ( प्र यन्तु ) दूर हो जाय । ( प्र अनुध्याः ) ओर उनके पीछे आने वारे 
दुष्परिणाम भी दूर हों ओर उनके कारण होनेवारी ( अश्चस्तयः >) निन्दायं 
भी (प्रड) दूर हों । (अग्निः) अग्नि के स्वभाव का होकर पुरुप ( रक्ष 
स्िनीः ) कायं मेँ विघ्न करने वारी दुष्टाचारिणीं लियो का (हन्त) दमन करे 
ओर ( सोमः) सौस्यभाव का पुरुष ८ दुरस्यतीः ) ओर दूसरों का 
बुरा चाहनेवारी दुष्ट प्रवृत्तियों को भी विनाश करे । अपने घरों मे इस 
प्रकार के इरे रोग, उुरे विचार, उनसे उत्पन्न होने वारे ऊुपरिणाम, 
निन्दाए्‌, परकायं मे विध्न डाख्ने ओर दूस का उरा चाहने की सव इरी 
आदतों को पुरुष अग्नि के समान तीक्ष्ण ओर चन्द के समान प्रेममय 
होकर न आने दे । घौर रो आदतों वालों को भय दिखावे ओर प्रेम 
से समन्तावे । 


2 
[ ११५ ( १२० ) ] पापी लक्ष्मी को दूर करना । 
भ्र प॑तेतः पपि लदिमर नश्येतः प्राञ्चत॑ः पत । 
श्रयस्म्यनाद्कन द्विषते त्वा संजामसि ॥ १॥ 
भा०- हे ( पापि ) पापकारिणि ( लक्षिम ) करुङ्कदायिनि ! दु्टा- 


चारिणि! तू ( इतः) इस घर से ( भर.पत ) परे भाग, ( इतः ›) यहां 
से { नदय) भागजा, (अयुतः) उस दृरदेशसेभी (श्र पत) परे 





(१६५) १-( प्र ) श्रपतेतः पापलद्ति', “यं द्विष्मस्तसिमिन्‌ त्वा सज्जामः | 
इति पेप्प० स० ॥ 


1 


~ ~~~ ---~----~ ~~ ~ ~~ ० १५५ 


सृ° ११५।३। सपमं काण्डम्‌ । २०३ 


~~~ ~~~ ~~~ 








~~~ 





॥ 


ची जा । ८ त्वा ) तुन्न कुरुष्चणा को (अयस्मयेन) तपे खेहे के (अद्भेन) 
दाग से दाग्र कर (द्विषते) अपने से देप करने वरे के लियि (सजामि) 
छोडते है । जा श्रु के पास ही रह । 
या मा लच्मीः पतयालूरदाभि चस्कन्द अन्द्नेव वृक्तम्‌ । 
्न्यत्रास्यद्‌ संवितस्ताभितो घा हिरण्यहस्तो चस नो रर॑खः॥२॥ 
भाग्या) जो (रुक्ष्मीः) रक्ष्मौघरकी रुक्ष्मी होकर भी 
८ पत्तयाद्धः ) नीचे दुराचार मे गिरने वारी ( अजुष्ठा ) प्रेम से रहित 
होकर ( मा ) सन्ने (अभि-चस्छन्द) रेषे चिपटे इद है जैसे ( इृक्षम्‌ ) 
इश्च को ८ बन्दनः+ इव ) वन्दन नामक विप वे चिपट जाती है भौर 
उस पर छाकर बृक्षको सुखा ारुती है ओर उसको वदने नदीं देती 1 हे 
८ सथितः >) सवके प्रेरक राजन्‌ } न्यायकरिन्‌ ! ( ताम्‌) उस रैसी 
नागिन फ समान जक्ष्मी को मी ( इतः अन्यत्र ) यहां से दूसरे स्थान पर 
( अस्मत्‌ ) हमते प्रथक्‌ ( धाः ) रख । ओर ( दिरण्यहस्तः ) सुचणीदि. 
धनं से सम्पत्रत्‌ (नः) इमे (वसु) उक्तम धन (रराणः) प्रदान कर। 
एकशतं लच्स्यो +मत्थेस्य साकं तन्वा/जदधुपोध जताः । 
तासां पापिष्डा निरितः प्र हिण्मः शिवा श्स्मस्यः जातवेदो 
नि य॑च्छ॥२॥ 
भा०--(एक-उत) १०९१ एक सौ एक (रक्ष्यः) मयुप्य के स्वरूप 
को दद्णैने चाखी मानसं दृत्तियां ( मत्यंस्य ) इस मरणधर्मा प्राणी के. 
( तन्वा ) शरीर के (सक) बप्य ( जजुपः अधिः) जन्मते ही 
८ जाताः > उत्पन्न होती है । ( तासां >) उनमें से (पापिष्ठाः) पाप से 
२-१, चवन्दनःऽदहव इति पदपाटोऽपि वहश्च उपलभ्यते, प्रािशाख्या- 
ठसारी च । सायणस्तु चवन्दनादव' इति पदच्चेदं चकार तथेन चः 
शैकरपारडरगः ॥ 





२०४ अथर्वचेदभाष्ये [ सू° ११६1१ 


~~~ 














युक्त प्रदृत्तियों को ( इतः ) इस मनुष्य से ( निः प्र हिण्मः ) सवथा इम 
भ्रयत्न पूरवैक दूर करे ओर हे ( जातवेदः ) विक्तान सम्पन्न गुरो ! ओर 
आदि गुरो परमात्मन या गढपते ! ( दिवाः ) कल्याणकारिणी रक्षमियो, 
खभ मानसबृत्तियों को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( नि यच्छ ) प्रदान कर । हमें 
उनकी रिक्षा कर । 

एता एना व्याकरे खिले गा विष्ठिता इव । 

रमन्ता पुण्या लच्मीयौः पापीर्ता अनीनशम्‌ ॥ 

भा०-( खिर ) वाड मे ( विष्ठिताः ) एकत्र वैडी हदं (गाः) 
गौं को ( इव >) जिस प्रकार गवाला अरूग २ पहटचानता है उसी प्रकार 
मे मी ( एताः ) अपने भीतर वेढी इदं इन २ ( एना ) नाना प्रकारकी 
मानस वृत्तिं को ( वि-जाकरम्‌ ) प्रथक्‌ २ कायं-कारण रूप से विवेक 
पूर्वक जा । (याः) जो (पुण्याः) पुण्य पवित्र (लक्ष्मीः) लक्षिमियां या मेरे 
स्वभाव कों ददने वारी उत्तम प्रृत्तियां हे वे मेरे जीवन में (रमन्ताम्‌ ) 
दार २ प्रकट हों ओर (याः) जो (पापीः) पापजनक, बुरी परदृत्तियां हँ (ताः) 
उनको अपने मेँ से ( अनीनश्षम्‌ ) निकार कर दूर कर दू । 


र~ 


[ ११६ ( १२१) ] ज्वर निदान । 


तरथरवीगिरा ऋषिः । चन्द्रमाः देवता ¡ १ परा ओप्णक्‌। २ एकराचसाना- 
दविपदा चाची चरष्टप्‌ । शच सूक्तम्‌ ॥ 
नमे रूराय च्यवनाय नोदनाय शरष्एवें । 
नमः एौतायं पूचैकासृत्वने ॥ ९ ॥ 


भा०-८( रूराय ) रोगी को तड्पाने वाढे ( च्यवनाय >) वरू चीयं 





४--'चअनीनशम्‌ इति सायणासिसतः पाठः ॥ 


स्‌° ११७ । १] सत्तम काण्डम्‌ । २०४ 


~~~ 








के नादाक, ( नोदनाय ) धक्का लगाने वारे ( प्णवे ) मचुप्य को 
निरा करने वारे ८ पू्वकाम-कृतने ) मयुप्य कीं पूर्वं की अभिलापाओं 
या पूर्णकं, वीयं, वल्को काट डालनेवारे ( शीताय ) शीतज्वरं कै 
( नमः नमः >) उपाय करो । 

या अन्यदययर्भयदयरस्यतासम मण्डकसभ्ये/त्वच्रत ॥ २॥ 


भा०--ओौर ८ यः ) जो ( अन्येयः >) एक दिन छोडकर अगले दिन 
आवे, ( उभयेद्यः ) दो दिन छोडकर ( अभ्येति ) अवे यादो दिन 
आकर एक दिन छोडे ओर (अनतः) जो विना फिसी नियम के आवे वह 
सव ज्वर ( इमं ) मण्डूकम्‌ ) इस मेंटक पर ( अभि-एति > आता है ओर 
निवे हदो जाताहे। 

दल द्की जगदहं मे उत्पन्न ज्वर आदि रोगों को सहन करने की 
क्षमता दर दल्की ओषधियों ओर जीवों को है । इसलिये उनके शरीर 
का भीतरी विप अवदय उवर के विप का शमनकारी होगा इस सिद्धान्त 
से उ्वर के लिये मेडक का प्रयोग वतलया गया है । एेसा हयी प्रयोग सपं 
काटे का भी पूर्वं छिख आये है । उवर प्रकरण देखो (का० १ स्‌० २६) 


>< 


[ ११७ ( १२२ ) ] सेनापति का कन्य । 
अरथवौद्गिरा ऋषिः । इन्दो देवता । पथ्या ब्रहती । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 


¢ 


ˆ अआ सन्द्रारन्द्र्‌ ररि ह सयूररामाभः) 


मात्वाक चिद्‌ वि च्‌ एवन पानात घन्वच ता इह ॥ ३ 
| ४५।१॥ सामन पू०स० २२६ ॥ गरस २०।५३॥ 





[११७] 2-{त्रृ०) मात्वा केचिन्नियेभुरिन्न पाशिनाः इति सम०। तत्र 
विश्वामित्र ऋषिः । 





२०६ अथ्ैवेदभाष्ये [ स० ११८ १ 


~^~^~~~~ 





मा०--हे ( इन्दर ) राजन्‌. सेनापते ! ८ मन्द्रैः ) उत्तम ( मयूर- 
रोमभिः ) मोर के समान नीरे २ बार वारे (हरिभिः) तेज घोडों सेत्‌ 
( आयाहि > शयु पर चदादै कर । ( स्वा ) तुन्तको ( केचित्‌ ) को 
भी विरोधी रोग (पाक्चिनः विं न) पक्षीको जाख्यों के समान (मावि 
यमन्‌ ) न पकड़ सके । यदि वे सुकावङे पर भी आवें तो भी (धन्व इव) 
वीर धनुर्धरी के समान ( तान्‌ ) उनको ( अति इहि >) अतिक्रमण 
करके अपने देश को चला आ । 

सायण आदि ने इस स्थर पर श्धम्न इव तान्‌ इहि' इसका अर्थं 
किंता दहै, सरुस्थर के समान उनको पारकर आ। इस अर्थम कों 
आसंगिकता ओर इन्द्र के वरू पराक्रम का पोषक मी नहीं है। दैरवर 
यक्षसे--देखो सामवेद पूर्वाधे स ° २२६ । 


~] 1 


. ११८ ( १२३ ) ] कक्चधारण । 
त्रथवांऽगिरा ऋषिः । बहव उत चन्द्रमा देवता । तिष्टपू | एकर्चं सूतम्‌ ॥ 
ममोणि ते वभैण दयान सोम॑स्त्व राजासरतेनाु वस्ताम्‌ 
उरोधरीयो वरुणस्ते छृणो जय॑न्तं त्वालुं ठेवा म॑दन्तु ॥ ९॥ 
ऋ० ९ | ७५ १८ ॥ यञ्चे° २७४६ ॥ 
भा०--हे जयाभिराषिन्‌ राजन्‌ ! ( ते मर्माणि ) तेरे ममं स्थानों 


ॐ चपर 


को मेँ ( वमंणा ) कवच से ( छादयामि >) ठकता हू । ( सोः ) सवका 
पाठः अति धन्वे अतिऽधन्व इति । धन्व इति शल विशेषः। इति 

दयानन्द ऋग्भाष्ये | उपचाराच धठुधरे धन्व इति प्रयोगो द्रष्टव्यः । 

{११ {< ०) "वभिः छादयाभिः ( तृ° ) "वरोधैरीयो वरिवसेऽस्तुः ` 
दप १० सं० ॥ 


सू० १९१८। १ | सप्तमं काण्डम्‌ । २०७ 


^~~-^~~~~^~~~ ~ 











--~-~-~~~-~~~~~~~~~^~~~~ ~~~ ^~ ^~ 


प्रेरक ( राजा >) सवक्रा स्वामी (स्वा ) तन्नि ( अदतेन ) अमर दक्तिसे 
८ अनु वस्ताम्‌ >) आच्छादित करे । (८ वरुणः ) स्॑शरे्ट परमेश्वर (उरो) 
व्डेसे भी ( वरीयः) बड़ा राज्य ओर जीवन (कृणोतु ) करे ओर 
ल्वा) तुषो ८ जयन्तम्‌ ) विजय करते इए देखकर (देवाः) देव, विद्वान्‌ 
रोग ( अदु मदन्तु >) खूव प्रसन्न हौ ओर तुक्षे उत्साहित करं । 


|} इति दशसोऽदवाकः } 


[ तेन सूक्तानि षोडश, ऋचश्च चतुविशातिः ] 


॥ इति सक्षम काण्ड समाक्तम्‌ ॥ 


दशाछवाका चष्ट च दश चैव शतोत्तरम्‌ | 

सूक्तानि सपतमेऽथवचैः षडशीति शतदयम्‌ | 
वेदवस्वङ्चन्द्ेव्डे पौपशङ्घे ्ितीयके । 
वासरेथविधो काण्डं सप्तमं च समाप्यते ॥ 


इति प्रतिष्ठितवियालंकारसीमांसातीथेविरुदोपशोभित श्रीमञ्जयदेवशर्मणा 
विरचिततेऽथवसो ब्रहवेदस्यालोकभाप्ये सप्तमं काण्डं समाप्तम्‌ ) 


००० <+ ० 


ओरेम्‌ 


अथववेद्हिता 


„~ -, "-------* न -ज्छण-- 


अथाष्टमं काण्डम्‌ 
---*०>अ<०“~--- 
[ १ ] दीधेजीवन-विदया 
बरह्मा षिः | श्रायुरदेवता । १,५,६,१०,११ बिष्टसः | २,२३,१७,२१ श्रच- 
ष्टम: } ४,६,१५,५६ प्रस्तारपंक्तयः । चरिपाद्‌ चिराड्‌ गायत्री । ८ विरा 
पथ्याबृहती । ६२ च्यवस्राना पञ्चपदा जगती | १३ त्रिपाद्‌ भुरिक्‌ 
महान्रहती । १४ एकावसाना द्विपदा साम्नी भरुरिग्‌ बृहती । 
अन्तकाय शरृत्यवे नम॑ः प्राणा स्र॑पाना,इह ते रमन्ताम्‌ । 
डहायमस्तु पुरुषः खदास्छुना सूयैस्य गे श्चश्तस्य लोके॥९॥ 
भा०-र्घ्यु का उपाय वतरते हँ । ( अन्तकाय >) शारीर का अन्त 
करने ओर ८ श्रत्यवे ) देह को आस्मासे जदा करने वारे कारण को 
८ नमः) दूर करने का उपाय करो । इससे हे पुरुष ! (ते) तेरे (भरणा) 
ग्राण ओर ( अपानाः ) अपान ( इह >) इस शरीर मे ( रमन्ताम्‌ >) सुख- 
पूर्वक आवें ओर जावे । ( अयम्‌ >) यह ( पुरुपः › देपुरी मे बसनेवाखा 
जीव ( इह ) इस देह मे ( असुना सह ) जीवन के बाधक विष्नों कों 
परे फेंकने वारे प्राण के साथ ( सूयस्य ) सव के प्रेरक सूयं के (भागे ) 
सेवनीय अज्ञ भृत ( अतस रोके ) अत, नित्य, अविनाशी, पूणे आयु 
के जीवन मे ( अस्तु ) वियसान रहे । 





[१] १-द्ितीय्चतुथयोः पादयोर्विपयैग्ः पेप्पलादसंहितायां विशेषः । 


सु० १।२ |] चणम काण्डम्‌ । २ 





. +" बाहर आने वाला इतास पाण ओर भीतर जाने रङे उच्दुास .जपान 
काता है । दक्षिण नासा का भाण सूयं ओर दाम नासा का माण अमृत; 
कहात। है अथवा बह्यचथं से चीर्यरक्षा करना सूयं काभागहै ओर 
भ्रा का. वीयं दवारा उस्यन्न करना, गृहस्थ करना यद अष्टत का खोक है 1. 
„^ श्रजाम्‌ अनु प्रजायसे तदु ते सर्व्या्टतम्‌” 1 तै° ब्ा० १।५।५1६॥ 
~~}; अथवा (सूरस्य भागे अश्तस्य खोर इइ पुरुषः अस्त) सूयं, समस्त 
भ्रा्णो के प्रेरक आत्मा के सेवन करने जोर अखत=नीव के खोक=निवासः- 
स्थान इस देह मेँ यदह जीव रहे । 

अष्टतम्‌=भ्तात्‌ श्स्युर्निवत्त ते । श्च ० १ ०।२।६।१७॥ एतद्वै सुप्य 
स्यातम्‌ यत्‌ सर्वमायुरेति ॥ शा ० ९।५।१।१०॥ य एवं इतं वर्पाणियो वा 
भूयांसि जीवति सहैवैतदग्धतमासोति ॥ श्च ० १०।२६1८॥पएते उ चाव रोकाः 
यदहोरात्राणि गध॑मासाः मासाः ऋतवः संवर्सरः। १०।२।६।७ ॥ अगतम्‌ 
उ वै प्राणाः॥ ज्ञ० ९।३।३।१३॥ प्रजापतिर्वा जतः 1 इा० ६।३।९।१७॥ ते. 
देव! होचुर्नातो ऽपरः कश्चन सह शारीरेणाख्तोऽसद्‌ । यदैव स्वमेतं भाग. 
द्रासा अथ न्येत्य शारीरेणं भद्तोऽसद्‌ । योऽष्टतोऽसद्‌ विद्यया वा. 
कर्मणा वा) 

अश्टत से ष्ष्यु दूर होती है । समस्त आयु का भोगना अषृत प्राक्त 
करना है । १०० वपं तक का जीवन प्राप्त करना अशत है । दिन, रात्र. 
पक्ष, मास्त, ऋतु, वपं ये अरतके खोक हँ ओर सुय की परिक्रमा के भाग 
हैं । प्राण अमूत है । भ्रजापति होना भसत है । देव विद्वानों ने देखा कि 
दारीरके साथ कोद जमर नदीं, ते मी यह जारम्ा जपने शरीर को पुट करः 
भखृत रता है । चह निस्य अस्त, विया ओर कर्म॑से होता है । 

उदैत भगे! अश्रभीदुदैन सोमे अशुमान्‌ । 
उ्दैने मरुतो देवा उर्दिनद्राग्नी स्वस्तये ॥ २॥ 


भा०--मनुष्य के जीवन ऊ आधार वत्तराति हे । ८ एनं ) इस पुरषः 


३ सथ्व॑वेदभाप्ये [ सू० १।४ 
को ( भगः ) भजन या सेवन करने योग्य भक्त=अन्न में ( उत्‌ अग्रसीत्‌ ) 
शारीरके रूपमे म्रहण किया है (एनं ) भौर इसको (अंशुमान्‌ ) व्यापन शक्ति 
या रस से युक्त (सोमः) जर ने ( उत्‌ ) ग्रहण किया दै । ( एनम्‌ ) ओर 
इसको (देवाः) गतिशी (मर्तः) प्राण, पान, व्यान, समान, उदान, 
ककल, देवदत्त, नाग, कूर्म, धनजय नामक्र वायुरूप जीवन के साधन प्राणों 
-ने इसे ( उत्‌ ) रहण किया है ओर ( इन्दाग्नी ) इन्द्र॒ सुर्यप्राण भौर 
अग्नि-जाठर अग्नि, वैश्वानर इन्होने इस देहमय पुरुप को (उत्‌) धारण 
-किथाहै। क्यों १ ( स्वस्तये) जिससे यह जीव श्षरीर मे सुखपूर्वक 
जीवन सत्ता का उपभोग करे । 
इह तेखरिढ प्राण इदायरिह ते मन॑ः। 
उत्‌ त्वां नित्याः पाशेभ्यो देव्याः वाचा भरामसि ॥ २॥ 
भाग--ख्ल्युसे दूर दहोनेका उपाय । हे पुरुप! ( इह) इस रीर 
मे (ते) तेरे ( असुः ) जीवनके वाधक कारणों कोंदूरकरनेकी भी 
शक्ति विद्यमान है ओर ( इह प्राणः) ओर इसी शरीर मे उच्छृ रूप 
से प्राणरेने कीर्ति भी हे भोर (इह अयुः) इसी में तेरी आयु- 
दीं जीवन दहै, ( इह ते मनः) ओर यदी तेण मननरीर अन्तःकरण 
विद्यमान है। तो सब जीवन के साधन यही इसे शरीर में विद्यमान 
तो फिर केवर अक्तानसेतू उन साधनों का उपयोग नदीं करता दस- 
र्ष्(सा) तुन्न पुटषको हम विद्वान्‌ रोग (दैव्या वाचा) देव 
परमेरवर की ज्ञानमय वाणी से, वेदोपदेदा से (निक्र^व्याः) सर्वथा दुःख 
देने वारी तामस प्रवृत्ति या शयु या अज्ञान या अविद्या के ( पाशेभ्यः ) 
फांसों से ( उत्‌ भरामसि >) ऊपर उराते हे । 
उत्‌ क्रामात॑ः पुरूष माव॑ पव्था मत्योः पङ्कशमवसुखमा।नः । 
मच्च्लिस्था चस्मार्नोकाद्ग्नेः सूर्यस्य सदशः ॥ ४॥ 
४-'पडवीशम्‌' इति साग्रणामिमतः पाठः | 





घु १।६] अष्टम काण्डम्‌ । ४) 


~~ 





भा०-दहे८( पुरुष ) इस देदस्प पुरी मे वासर करनेवारे जीव! 
(अतः) हस भविया केपादतेतू ( उत्क्राम ) उपर उट (माभव- 
'पत्थाः > नीचे मत गिर । (खष्योः) च्यु कौ ( पडोशम्‌ > चेरे मेर्वैधी 
वेदयो को { अवयुञ्चमानः ) चुडाता हुआ मी ( असमात्‌ ) इस (लोकात्‌) 
रोक या जीवन से (मा चिष्थाः ) सम्बन्ध मत तोड़, जीतन से वियुक्त 
"मत हो ओर ( भग्नेः ) अग्नि, आचाय ओर (सूर्ध॑स्य चः) सूयं, सव के 
प्रेरक परमेदवर की राक्तिर्यो का ( स्शः) मी प्रर दर्शन कर। 
तुभ्ये बावः पवतां मातरिश्वा तुभ वरषन्त्वसतान्यापः | 
सृथैस्ते तन्वेशं तपाति त्वां सृत्युदयतां मा घ्र मेष्ठाः ॥ ५॥ 

भा०--दे जीद ! ( तुभ्यं) तेरे स्यि ( मातरा ) अन्तरिक्ष में 
रति करने वाला ( वातः >) वायु ( पवताम्‌ ) सद्‌ा बहता रहै, तू सदा 
स्वच्छ वायु का सेवन कर । ओर (तुभ्यम्‌ ) तेरे ङि (भ(पः) जर (अष 
तानि) अश्रृत, जीवन के प्रागरूप सुक्ष्म अंशोंको ( वर्ष॑न्तु) बरसा, 
श्रदान कर । तू स्वच्छ जीवन की वृद्धि करने वारे जलं कापान कर 
( ते तन्वम्‌ ) तेरे रीर के लियि ( सूर॑ः ) यह सूयं सव सौर-जगत्‌ का 
ओर प्रणियो का प्रेरक ( वान्‌ ) कर्प्राणक्रार होक (तपाति) तपे । ओर 
< खष्युः) श्यु शरीर से जीव को प्रथक्‌ कने चारी इक्तिभी इस 
अकार (सवां) तेरी ( दयता ) रक्षा करे ओरतू (मा प्र मेष्ठाः) मतत मर, 
चिरजीवन धारण कर । 


4] # न _ ^ ५ भ 1 ८ ५ 
उद्यानं ते पुरुप नावयानं जीवार ते दकतताति कुणोमि । 
! आहि रोद्रेमसस्रतं खख रथमथ जि्विदथमा चदातति ॥ ६ ॥ 
भा०-हे ( एरूप) ॐीव! मनुष्य ! (ते) तेति ( उद्यानम्‌ ) उपर 


६-^रथमानर्वि' इति सायणासिमतः पाठः | कष्वेदेषु ननित्रः शन्द 
उपलभ्यते | प्तौग्रयो न जिविःः [ ऋण ११८० | ५] 


कीरति हो, तू अपने जीवन में ऊपर को उठ (न अवयानम्‌ ) नीचे को 
मृत गिर । (ते) तेरे ८ जीवातुप्र्‌ ) जीवन को भी मँ.( दक्षतातिम्‌ ) वद्ध. ` 
से युक्त करता हू । तृ. (दमम्‌) इस (अण्तम्‌) जशृतरूप सौ वपं के जीयन 
से युक्त ( रथम्‌ ) रमण साधन, भोगो के आयतन सूप इस देह को 
सुखम्‌ > सुखपूर्क (हि) निश्चय से (अरोह) धारण कर जौर तू (जिवि) ; 
जीर्णं होकर बुदापे मे भी ( विदथम्‌ ) अपने जीवन के ज्षानमय अनुभव 
कों ( आवदाति ) सवत्र उपदेश कर ! 
माते मनस्तत्र गान्मानियं भन्माजंचभ्यःप्र मदा मानु गाः पतन्‌) 
विश्च देव समि रत्तन्त॒ ्वेह ॥ ७ ॥ 
 भा०-हे पुरुप {( ते मनः) सेरा चित्त (तत्र) उस निषिद्ध 

क्म मे (मा गात्‌ ) न जाय । (मा तिरः भूत्‌ ) तेरा चित्त तिरा, कुपथः 
मेभीन हो । ( जीवेभ्यः) जीवों के हितके छिए (मा प्रमदः) तू प्रमाद 
मत कर । ( पितुन्‌ ) अपने वृदे पालकं केपीछेिरे खल्युके खखर्मे 
(मा अनुगाः) मत जा । प्रच्युत (खवा) तुष को ( बिश्व देवाः) 
समस्त देव, विद्वान्‌ गण ओर हृ पुष्ट इन्दिये ( इह › यहां, इस शरीर 
मे चिरकार तक ( भमि रक्षन्तु ) सत्र प्रकार से सुरक्षित रखें । , 

मए गतानामा ई[धीथा ये नय॑न्ति पराव॑म्‌ । 

आ रोह त्यो ज्योतिरेद्या ते हस्तौ रभामहे ॥ ८ ॥ 


भा०-हे पुरुष! ( गतानाम्‌) गये गुजरे, शरीर कोखेडकर 
जाने वारे उन खोगों के रिष ( मा ञजादीधीथाः ) विङाप मत कर (ये) 
जो ( परावतम्‌ ) दूसरे खोक में या दूसरे शरीर मं (नयन्ति) पंच जाते 
है भथवा तुक्च कोय।तेतो मनोचृत्ति को दूसरे रोकमेरे जते त्‌ 





८--(तृ०) उदाराहततमक्ष | (च ० ) "दस्त रममहे' इति पेप्प० सं० ॥ 
“व्योतिरेहि ते' इति हियनिकामितः: पाडः | 


| 


॥ 
+ 


-स्‌० ११०) अ्टप काण्डम्‌ । ६ 


~~~ ~~~ 
1 


(तमसः) ख्य रूप. या पापरूपं तम अन्धकार से निकर कर ( ज्योतिः ) 
अष्रत पुण्यरूप प्रकाल की तरफ (आरोह) चद्‌} हम विद्वान्‌ 
'छोग (तेहष्तौ) तेरे हाथो को (रभामहे) पक्ड्तेै। तू हमे 
हाथो का सहारा ेकर अन्धकार के गदे से निकल कर उपर आजा 1 
नयु तमः । गो० ३० 1 २५ । १ ॥ पाप्मावै तमः ॥ श०१२। 
९।२।८1 उयोतिरखतम्‌ ॥ शा० ५४।४।१।३२ ॥ प्राणो वै 
उयरातिः ॥ 1२।१६॥ 
श्यामश्च व्या मा शवसश्च प्रेषितौ यमस्य यौ प॑थिर्ची श्वानं । 
रवीङद्भिमा चि द्वीध्यो मात्र तिष्ठ परांङ्पनःः ॥ ३ ॥ 
भा०--(दयामः च) दयाम भौर ( श्वः ) शात्रल, रातत जौर दिन 
ये दोर्नो ( यमस्य ) सव॑नियन्ता परमेश्वर के (प्रेपितौ) मेने हुए 
-( पथिरक्षौ >) जीवन मार्ग की याकाटकी रक्षा करने वाठे ( खनौ) 
सदा गतिश्चीर है । तू. ( अवाः ) साम्ने जगे की ओर (एहि) बद्‌ 
(मा विदीध्यः ) विलप जर पछतावा मत कर । ( भन्न ) इस रोक में 
८ पराङमनाः ) पूव के गुज्ञरे हुए की दन्ता करते इए ( मा तिष्ठः ) मत्त 
वेढ ! अदय शवरो रात्रिः इयामः । कौ० २।९॥ 
"मत पन्थामस्ुगा खम एष य पृच्‌ नयथ तं व्रवीमि । 
` तस एतत्‌ धुरुष मा प्र प॑त्थाभय परस्ताद्‌ भयं ते श्र्वार्‌ ॥१०॥ 
भाा०--हे मोदहवदा अपने मरो के साथ ममता करके उनके साथ 
मरने की इच्छा करने चे सूद्‌ पुरुष † ( एतम्‌ ) दस ( पन्थानम्‌ ) मागं 


' ` “` €-{तर०) माति दीध्यो इति पप्य सं! (शवल यमस्य" हति 
सायणाभिमतः पाठः । परेषेतो' इति सरायणमाप्ये पदं नोपलभ्यते । 
- १०-( °). शपुरस्ताद्‌" इति सायरणाभिमतः पाठः । (तृ°) नम्‌ एतत्‌? 
इति पेप्प० सं० । 
१८ 
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का (मा अनुगाः ) अनुसरण सत कर । ( भीमः) एषः ) यह सागे बहुत 
यपू है । (येन) निस मार्ग से (पूम्‌) नियत समय से पूवं तुम कभी 
( न इयथ >) नहीं चले (तम्‌) उस अक्तान माग के विपये मैं (वीमि) 
तुम्हें उपदेश करता हू फि ( एतत्‌ ) वह मागं ( तमः) अन्धारमय 
ल्यु है। हे ( पुरुष >) पुरुष ! उसको तरफ़ ( मा प्र पत्याः) तूमत जा, 
क्योकि ( परस्तात्‌ ) उसके परे अतीत कारुमे जाने से ( भयम्‌ ) भय 
हैकि भगक जाय । (ते) तेरे क्िड्ि.तो ( अवाक्‌ >) भागे वदना ही 
(अभयम्‌) भय रदित है । 
रत्तन्तु त्वाग्नयो ये श्रप्ल१न्ता रक्तत्‌ त्वा मनुष्या यमिन्धते । 
वैश्वानरो रत्तु जातवेदा दिव्यस्त्वा माप धाम्‌ विद्युतां खट ॥९१॥ 
भा०-हे पुरुप ! (ये) जो (अप्सु अन्तः) प्रनाओं म या 
रों मे रहने वाले (अग्नयः) अग्न, प्रङाशमान सूयं चन्द्र, तारे अथत्रा 
भजाओं मे रहने वे विद्वान्‌ गण हे (ल्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करं । भौर 
( यम्‌ ) जिप्तको ( मनुष्याः) मननज्ीर पुरुष ( इन्धते ) प्रदीक्च 
करते हें वह अग्नि भो (लवा रक्षतु) तेते रक्षा करे । भौर (जातवेदाः) स 
प्राणियों में व्यापक या स्च॑ज्ञ ८ वैरवानरः ) सव का हितकारक, -जाठर 
अग्नियादंश्वर भी (रक्षतु ) तेरी रक्षा करे ( दिव्यः) दिव्य आकाशे 
उध्यन्न होने वारा अग्नि भी (वदता सद) वियुत्‌ के सहित तुन 
(माप्रधाग्‌ ) न जटे। 


मा त्वा कव्यादभि मेस्तारात्‌ संक॑घुकाच्चर 1 

1 अ (~ _ ^ 1 > 
रक्त त्वा चो रक्ततु पृथिवी सूर्य॑श्च त्वा रक्ततां चन्द्रम! । 
शन्तरित्ते रक्ततु देवहेत्याः ॥ १२॥ 


1 





११-९ च ० ) मा धाग्‌' इति ह्िटनिप्रकाशितपुस्तक्गतः प्रामादिकः 
पाठः | मा म्र दहात्‌' इति वैप्प° सं०। 
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भा०--दहे पुरुप ! (स्वा) तन्न को ( क्रब्प्रात्‌ ) कच्चा मसि खाने 
वाखा जन्तु ( मा जमिमस्त) न जा दवोचे । ( संरसुकात्‌ ) न्त करने 
चाले, खोभी जीवसेतू ( जारात्‌ ) दूर रह कर ( चर ) चरु! (दौः) 
आका ( स्व) तेरी ( रक्षतु >) रक्षा करे । ( प्रथिवी रक्षतु ) पृथिवो 
तेरी रक्षा करे । (सूयः च चन्द्रमाः च) सूयं ओ चन्द्रमा (तवा रक्षताम्‌ ) 
तेरी रक्षा करें । ओर (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष, वायुमण्डल तेरी (देवहेव्याः) 
देवी आाघ.त्तकारी पदार्थं से ( रक्षतत ) रक्षा करे । 
वोधश्चं त्वा प्रतीवोधश्च सततामस्वप्नशचं त्वानवद्राणष्धं रक्तताम्‌। 
गोपायेश्चं स्वा जायंविश्च रत्तताम्‌ ॥ १२ ॥ 


भा०-- (बोधः) तक्षेक्तनका वोध कराने चारा तेरा गुर ओर 
< प्रतिबोधः ) प्रयेकं पदार्थं का ज्ञाने कराने बाला उपदेशक ये दोनों 
( खा रक्षत्ताम्‌ >) तेरी रक्षा करे । ( अस्वप्नः ) न सोने वाला, पहरेदार 
ओर (आअनवद्राणः) कमी कुत्सित आचएण न करने वाखा सदाचारी आचाय 
€ गोपायन्‌ ) तेरा रक्षक, ओर ( जागृविः ) तेरी रक्षा मे सदा जागरण- 
शीर सन्तरी ये सव तेरी रक्षाकरं । या तेरे रक्षक लोग ज्ञनी, दूसरों 
के त्ानदाता, अप्रमादी, सदाचारी, रक्षक सदा सव्धान होकर तरीं 
रक्षा कर । 
ते त्व! स्तन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वा{ ॥१९॥ 

भा०-(ते) ऊपर के पदाथ या उपरोक्त गुणके र्रर पुरूष 





१२- द्वि“) ` सकुषुकाच्चरः इति सायणाभिमतः पाठः । प्रथपद्ितीययो 
स्तृतीयचतुर्थान्यां पादाभ्यां स्याननिपग्रेयः पेष्प० सं° | ~+ 

१३-(द्वि०) श्वा श्ननवद्राणि्" इति पैप्प० सं० | शरस्वप्नस्तानवरद्राणु 
इति राकतरललेन्मनकामितः पाठः | 

१४-{ द्वि ) गोपायन्तु ते खां हसस्सायतु तेभ्यो इति पेप्प० घं° । 
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८ व्वा रक्चन्तु ) तेरी रक्षा करे (ते वा गोपायन्तु) वे तेरी पदरेदारी 
करं ८ तेभ्यो नमः ) उनका माद्र करो या उनको अन्नदो ओर (तेभ्यः 
स्वाहा >) उनको उत्तम आदर के वचन कटो । 
जीवभ्य॑स्त्वा सयुर चायुरिन्द्र। धाता दधात सविता चायमाशःः 
मा त्व॑ प्राणे वल दासक तेनु दयाम ॥ १५ ॥ 
भा०--( धाता ) पालक, पोषक ओौर ( त्रायमाणः ) रक्षक ओर 
८ सविता >) उत्पादक ( वायुः ) सवसा मरक या सवेग्यापक ( इन्द्रः) 
परम रेश्येवान्‌ परमास्मा ( सा ) तुक्षको ( जीवेभ्यः ) अन्य तेरे आश्रय 
पर जीने वले प्राणि्यां के ल्यि (समुद) ओर सबके साथ आनन्द्‌ 
भ्रसन्न रहमे के स्यि (सा दधातु ) तेरा पोषणक्रे। (प्राणः) प्राण 
ओर ( बम्‌ >) बर (वा) तुश्च ( मा हासीत्‌ ) न छोडे । ८ ते असुम्‌.) 
तेरे प्राण वरु को हम (अनु ) अनुद्धुल रूप से ( हयामसि ) राते है । 
=] ^ 
मात्वा जम्भः सहनुसौ तमे विदन्मा 
जिया वर्हः भम्रयुः कथा स्याः। 
(~ [ [१ = [ 
उत्‌ त्वादित्या वख॑वो भरन्तूदन्द्राग्नी स्वस्तय ॥ १६ ॥ 
भा०-( स्वा) तुक्षे ( जग्मः) अंगों को जकडने वाखा, (सहनुः) 
जवाडों को पक्डने चाखा दांत ख्गने क रोग ( मा विदत्‌ ) 
, कभी न पकडे । ओर (तमः) आँखों के अगे अन्धेरासाखा देने 
वाला श्चिरोरोग या तमक रोग भी तुस्चे न पकडे ओर ( जिह्वा ) जीभ भी 
कभीतक्षेरोगमे न आ पकडे। त्‌ ( बर्हिः) सदा बृद्धिशीरु रहकर 
{१५} १-(सम्‌ऽउदे' इति पदपाठः 
१६-कथा स्याः इयन्ताः पच्चदशीक्ग्‌ सायणाभिमतं | (द्वि°) जिह 
वहग्रमयुः' इति ह्विरनिकाभितंः पाठः । 'माजिहाचयं प्रमयुः कथा 
स्थ इति पप्प० सं० | 


० १। १८] अष्टम काण्डम्‌ । १० 





{ कया ) छिस प्रकार (प्रमदः) भरणोन्ध्रुल (स्याः) हो सशताहै? 
भोर ८ स ) तुश्च को (आदिष्याः) ज्ञानयोगो, वार ब्रह्मचारी, (वसवः) 
वमु बरह्मचारी जओौर ( इन्द्राग्नी ) राजा जौर आचाय ये ( स्वस्तये >) 
कस्याण के रिग्रे ( त्वा) वक्ष को (उद्‌ भलन्तु) खष्यु से उन्नति के परथ 
पर ङे जावे | 

उत्‌ त्वा योखत्‌ पृथिव्युत्‌ प्रजाप॑तिरप्रभाीत्‌ ! 

उत्‌ त्वां सृत्योसेषधयः सोमराक्षीरधीपरन्‌ ॥ ९७ ॥ 


मा०--( यौः) यह महान्‌ आकाश या सूचं (खा) ठृक्षको 
(योः) ख्ल्यु से (उद्‌ अग्रमीत्‌ ) ऊपर उरे रहे, बचावे । 
€ थिवी उत्‌ भथमीत्‌ ) यह ¶थिवी तु्ञे स्युः से वचावे । (जापतिः) 
भ्रजा का स्वामी, परमेदवर ( व्वा उत्‌ अग्रभीच्‌ ) तुक्च को बचात्रे । भौर 
< ओषधयः ) वे शेपधियां ( सोमराक्तोः ) जिनषा राजा सोम है अर्थात्‌ 
जिनमे सब से अधिक गुणकारी ओषधि सोमक्ता है ये भो (खवा र््योः) 
तक्षको खद्यु से (उत्‌ अपीपरन्‌ ) ऊपर उटवे, बचावें । 
छ्य देवा इद्ेवास्त्व्यं मामुच्रं गा्टितः। 
छम खदखंवीर्येण ग्त्योरुत्‌ पास्यामि ॥ १८ ॥ 
भा०--है ( देवाः >) विद्धान्‌ पुरूषो ! ( अयस्‌ ) यह पुरूप ( इह 
एव अस्तु ) इस देहम ही पुणे मायु चृ रहे । (इतः) इसे देह को 
-छोड्‌ कर वह ( अस्यत्र ) दूसरे येक मे (मः! गात्‌ ) शत वप॑ंके पूर्वन 
जावे । दम विद्वान्‌ लोग ( सहस्रवीयंण >) हजारो उपायों से, अपरिमित 
सामथ्य॑प्रद्‌ विधियो से, ( सदहखवी्येण >) बल्युक्त, सहनशीरु वीयं- 
रक्षा बद्यचयं के उपाय वते दष पुरुष को ( श्वयोः) खद्यु खे ( उच्‌ पार 
नयामसि ) उचा उखावं, शल्य से वचावें । 
सहस सदस्वद्‌ इति निरुक्तम्‌ । 
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उत्‌ त्वा सत्योर॑पीपः स ध॑मन्तु चय्रोधसंः। 
मा त्वां व्यस्तकेश्यो सा त्वाघरूदो रुदन्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-हे पुरुप! मेँ विद्धान्‌ या इश्वर (गत्योः) खष्युकेपराक्ञे से 

(ल्वा) तुश्च को (उत्‌ भपोपरम्‌) उपर करता हँ । (बयोधसः) अन्न, आयु 
का धारण ओर प्रदान करने वाटे रोग तुक्च को पुष्ट करं । ( ग्यस्तकेश्यः ) 
सिये वारु खोर २ कर तेरे ख्ये (मा रुदन्‌) नरया करे ओर (अघरुदः) 
बुरी तरह से रोने वारे बन्धुजन भी (व्वा) तेरे ल्यि(मारदन्‌)न 
रोवे । अर्थात्‌ त्‌ पूणं आयु होकर वृद्ध दा मे शरीर खोड । इससे किसी के 
विलाप दुःखकातूकारणन होगा। 

आह।षमविद्‌ं त्वा पुनरागाः पुन॑शेवः। 

स्वङ्ग सर्वं ते चन्लुः सवमार्युश तेविदम्‌ ॥ २० ॥ 

ह ० १० | १६१।५॥ 
भाग हे पुरुष ! जीव ! ( अहार्पम्‌ ) मे परमेश्वर तक्ष वो इस 

छारीर म भप्त कराताहँ। ओर (सवा अविदम्‌) गौर तुक्ष वो स्वयं 
ल्यि रहता हू यातेरी खवर रखतादहू। त्‌ इस शरीर मे (पुनः आगाः) 
वार २ आताहै। ओर (पुनः नवः) पुनः २ नया होताहै। हे ( सर्वाङ्ग). 
समस्त अगो से युक्त पुरुप ! (ते ) तेरी ( सर्व॑म्‌ ) सब ( चक्षुः) देखने 
याक्तान करने की इन्दिये ओर (सवम्‌ ) समस्त ( आयुः च ) आधु 
( ते >) तन्नि ( अविदम्‌ ) प्राक्च कराताह्रू । ईदवर इमे इस देह मे खाता 
हमारी खवर रखता है । जीवन के योग्य सब पदाथ देता है, दम सदा नये 
होकर उत्पन्न होते है ओर शरीर को भी प्रतिदिन वह नया बनाये 
रखता दहै, हमे इन्द्रिये ज्ञान करने के दिय देता है भौर दह दीर्घं जीवन 
का प्रदान करता है। 





२०-( द्वि° ) पुनर्भवः इति सायणामिमतः पाठः | (प्र० ) श्राह 
त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुनर्नवः" इति ऋ ० | 


स० २१.१९] चणम काण्डम्‌ १२ 





य्य्‌/घात्‌ ते ज्योतिरमृद्रप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌। ~" 
अप त्वन्मृत्यु निऋतिमण यकस निदं्मालि॥ २२॥ (८२) 
भा०--(ते) तेरे स्यि ( अ्योतिः ) जीवन का काश प्रति दिन 
सूयं खूप से जौर आत्मा मे ज्ञान रूप से ( य्यवात्‌ ) दिक्ञेष रूपसे प्रकरः 
होता हुभा ( अभूत्‌ ) जाता है । ओर ( स्वत्‌ >) वन्न से ( तसः) अन्ध 
कार अनर श्प्यु ( अपः अक्रमीत्‌ ) दूर हो जाता है । ओर हम भी (त्वत्‌) 
तुश्च से (नि्कतिम्‌ श्यम्‌) पाप भौर पाप से होने वारी निश्शोष दुःखकारी 
खस्य को (अप निदध्मसि ) दूर करते है ओर < यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्मं नामक 
: तपेदिक रोग को भी (अप नि दन्मसि) दुर करते हे । 


[क 


[ २] दीधे जीवन का उपदेश । 
जह्या ऋपिः 1 आयुर्देवता । १,२,७ भुरिजः। ३५२६ श्रास्तार पंक्तिः ४। प्रस्तार 
- पंक्तिः, ६-१५ पथ्या पंक्षिः | ८ पुरस्ताञ्ग्यतिप्मती जरती | & पच्चपदा 
जगती । ११ विष्टारपेक्तिः| १२,२२२८ पुरस्ताद्‌ ब्द्त्यः। १४ च्यव- 
सना षट्पदा जगती, १६ उपरिष्टाद्‌ ब्रहती, २१ सतः पक्तिः| 
५,१०,१६-१८१२०,२२-२५,२० श्रदुष्टरमः १७ त्रिपाद्‌ ॥ 
श्या र॑मस्वेमामस॒त॑स्य श्चुष्टिमच्छिद्यमाना जरदंश्टिरस्तु ते । 
! अदु त त्युः पुनरा म॑रामि रजस्तमो मोपंगामाप्रर्मेष्टठाः॥९॥ 
मा०-दे रुष ! ( इमाम्‌ ) इस्त ( अशतस्य ) अग्रत, पूणं १०० 


वर्षकीकेनञायु ( इनुष्टिप्‌ )१भोग प्राक्च करने का (जारभस्वं ) उद्योग 
कर । (वे ) तेरी ( जरदधिः ) जरा अवस्था तक की जीवन याघ्रा, ओर 





~ ~ 9 


{२} १-“स्वाष्टरेति' कचित्‌ पाठः | 
१. श्चष्टेः, श्वसु श्रदने आदान्‌ इयेके । 


१३ सथवेवेदभाष्येः [ स्‌०२।३ 


~~~ ^~ 





जीवन पर्यन्त उपभोग करने के निमित्त अन्न भादि सामग्री सदा (अविच्छि- 
यमाना) बिना चिच्छेद के निरन्तर जरी (अस्तु) रहे । (ते) तेरे (भसुम्‌ ) 
असु, प्राण को भौर (आधु) दीघ जीवन को (पुनः) फिर (आभरामि ) 
ग्रदान करता हूं । हे पुरूष ! चू ( रजः तमः ) राजस ओौर तामस भोगों 
जौर विरासों मे (मा उप गाः) मतजा ओर इस प्रकार (मा प्रमेष्टाः) 
तू ण्यु को प्राक्तन हो । अर्थात्‌ सात्विक इत्ति से जीवन निर्वाह करने 
से दीधंजीवन प्राक्च होता है । 
जीवतां ज्योततिरभ्येद्यवीडग त्वां हरामि शतशारदाय । 
छ्रवमुशन्‌ सख॑तयुपाशानशंस्ति द्राधीय आयुः प्रतरं ते दधामि ॥२॥ 
भा०्-हे पुरूष! तू ( जीवताम्‌ ) प्राण धारण करने वारे जीते 
जागते रोगो की ( उयोतिः ) ज्योति, प्रकाश या कान्ति को ( अवाङ्‌ ) 
साक्षात्‌ ( अभि-एहि ) प्राक्च कर। (त्वा) तक्को मेँ ईश्वर ( शत 
रदाय ) सौ वपं की आयु भोगने के स्यि इस जीव रोक मे ( आह- 
रामि >) षुनः खाता हू । ओर ( श््यु-पाज्ञान्‌ ) ल्यु के जन्धनों को गौर 
€ अदस्तम्‌ ) निन्दाजनक भपकीतिं या अप्रश्स्षनीय निन्द्नीय गति को 
€ अव-सुञ्लन्‌ >) दूर करता हुआ ( ते >) तुद्षे ( पर-तरं ) उक्छृष्ट, (दाघीयः) 
दीधे ( आषु >) मायु ( दघामि ) प्रदान{करता हू । 
वातात्‌ ते प्राणम॑विदं स॒यौचन्घुरटं तवं । 
यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ धास्यामि सं वित्खज्ञेवदं जिद्यालंपन्‌॥२॥ 
भा०ग्-(ते) तेरे ल्यि (प्राणम्‌) प्राणको हे पुरुष ! मेँ 
( वातात्‌ > इस वायु से ( अविदम्‌ ) उत्पन्न करता दँ । ओर ( भहम्‌ ) 


२-तृतोयचतुथचरणयोर्विपर्ययः पैप्पलोद' । “=्योतिरभ्यहि लोकम्‌" 
इति पैप्प० सं | 
२-( च ० ) वविश्वद्धवेद जिहवयाऽऽलपन्‌' इति सायणाभिमतः पाठः । 


स्‌०२।५] ष्टम काण्डम्‌ । १४ 


~-------~^~ 


क 


ओँ प्रजापति ( तव ) तेरी ( चक्षुः) दश्चनश्चक्ति को ८ सूर्यात्‌ ) सूयं 
से उत्पन्न करता दहर । ओर (यत्‌ ) जो (ते) तेरा ८ मनः) संकस्प- 
कारी अन्तःकरण है उसको ८ सवयि >) तेरे भीतर ८ धारयामि ) स्थापित 
करता दं । ( अंगैः ) अपने सव अगोंसेया इन्द्र्यो या ज्तनेन्द्रर्यो से 
< संवित्स्व ) भरी प्रकार ज्ञान कर ओर ( जिह्वया ) जीम या चाणीसे 
€ खपन्‌ >) स्पष्ट वाणी का उच्चारण करता हु (वद्‌) बोर । 
गराणेनं त्वा दधिष चत॑ष्पदासाग्निभिव जातमभि से धमामि । 
नम॑स्ते सत्यो चच्चैपे नम॑ः प्राणाय तेकरम्‌ ॥ ४ ॥ 

भ०--हे पुरुष ! जीवात्मन्‌ ! ( अग्निम्‌ इव ) जिस प्रकार जाय 
कोरक ल्गाकरया वायु द्वारा पसे जिया चखिया जाताहै। उसी 
प्रकार (द्विपदाम्‌) दोपाये मनुष्य--ररीर आर पक्षि शरीरो मे ओर (खतु- 
ष्पदाम्‌ ) चोपायो मे ( जातम्‌ ) उव्पन्न होकर शरीर धारण किये इए 
तुक्षको मेँ ईश्वर (प्राणेन) प्राण द्वारा (अभिसं धमामि >) स्वयं 
्रस्यक्षरूप मेँ तन्ते चैतन्य करिये रहता द । उत्तर मे जीव कहता है । हे 
भगवन्‌ ! ( शत्यो ) सव प्राणिर्थो को देह से प्रथक्‌ कने वटे व्यो ! 
(ते चष्षुपे ) तेरे प्रदान क्रिय च्छु आदि इन्द्रिय साधनों के स्वि (नमः) 
उनका भोग्य विषय ओर (ते प्राणाय) तेरे दिये प्राणकेस्यि मीं 
< नमः >) अन्न ( अकरम्‌ ) उन्न कर । अशनाया वै शयुः । सुख ओर 
अपान्य है) 

स्मयं जवतु मा सतेमे स्मीस्यामकि । 
कृणोम्यस्मे भेपञ सत्यो मा पुरषं वधीः ॥ ५॥ 

भा०-( अधम्‌ ) यह पुरूष (जीवदठ) जीवे, सद्‌! जीवे, (मा त) 
कभी न मरे। दम शिद्रानूगण इक्को ( सम्‌ ईैरयामः ) उत्तम रीतिसे 
जीवन गति प्रन करते है । मै ( अस्मे) इष पुरुष के दपर ( मेषजं 





९५ ्रथर्यवेदभाष्ये [ सू० २।७ 
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छृणोमि ) सव दुःख दूर करने का उपाय करता ह । हे ( व्यो ) मौत 
त्‌ ( पुरुषम्‌ ) पुरुप को८मा वधीः) मत मार। उत्तम रूपसेप्राण 
राक्ति को प्रेरित करने से ओर रोग की तुरन्त चिक्रिव्सा कररेने से शरीर 
ख्य के भय से बच जाता है। 


जीवलां नघारिषां जीचन्तीमोष्धीमदहम्‌ । 
चायमाणां सदमानां सदस्रतीसिह इवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥ 


भआ०-( अम्‌ ) मेँ परमेदवर (अस्मै) इस पुरुष केलियि 
( जीवलम्‌ ) जीवनप्रद, प्राणगप्रद्‌ ( नघरिषाम्‌ 2) कभी प्राण पर भावात 
न करने वाली (जीवन्तीम्‌) जीवन्ती नामक, ओषधि को, (त्रायमाणाम्‌) 
त्रायमाणा मोषधि को भौर (सहस्वतीम्‌) सव रोगो के आक्रमणों को दवा- 
ने वारी ( सहमानाम्‌ >) बट्वती, रोगनाशक पापनापक ओषधि या 
हदेवी ओषधि को ( अरिष्टतातये >) नीरोग होने के यि ( इवे >) जीवों 
को प्रदान करतार । 
अधिं बरूहि मा स्मथाः सुजेमे तत्रैव सन्त्सबरहाया इदास्तुं । 
भवाशर्वौ मृडतं शभ यच्छृतमपसिध्यं दुरितं धं॑त्तमायुः ॥ ७ ॥ 
भा०-दे ख्त्यो ! (अजधिव्रृहि) वू ही इस जीव को जीवन प्राप्त 
करने का उपदेश कर । (मा रभथाः) इंस को मार मत | बरस्कि ( इम. 
सज ) इस पुरूप को उत्पन्न |कर, रच आर अगे बढ़ा 1 यह पुरुष ८ तव- 
एव ) तेरा ही ( सन्‌ ) होकर ( इह ) इस खोक में (सचंहायाः) समस्त 
जीवन के इातवपं पयन्तं ( अस्तु) रहे । ( भवाशवौं ) हे भव ओर 
द्वं ! सर्वोप्पादक ओर सवंविनादयक शक्तियो ! तम दोनों अपने २ 





ह-नघरुषां' इति साग्रणासिमतः पाठः | ( प्र° ) नघारिषं' ( च° ) 
सहस्वतीमरन्धतीम्‌ ह्ये" इति पप्प० सं० | 
७-सं | सवेहाया' इति सायणाभिमतः पदच्छेदः | 


सू २।६] अष्टम काण्डम्‌ । ` १६ 





अवसर प्रे इस जीव को ( डतम्‌ ) सुखी करो ओर ८ शम यच्छतम्‌ ) 
सुखमय कल्याण प्रदान करो । इस युरुष के ( दुरितम्‌ >) दुष्करम, पाप, 
दुष्ट आरचण को ( भपस्तिध्य ) दूर करे ( आलुः धत्तम्‌ ) दोघं जीवन 
प्रदान करो । 

उष्पन्त काकमे जीवर्मे दुरचेष्टाोंको दूर करने ओर वार्धक कारें 
तपस्या करने से भी ठर्घं जीवन प्राक्च होता ओर जीवन भ सुख होत्ता है । 
नही तो वाल्यकाट के कुसंग ओर वाधक काठ की भोगतृष्णा ही जीवन 


च, 


को रोगमय ओौर जीण कर देती है । 

स, | = भ [व्‌] न ~ ^ 1 भ (~ ० | ~ 
श्स्मे त्यो अधि ब्ह्रीम दयस्वोदितोऽयमतु। 
अरिष्टः सचीङ्गः सुश्चल्जरस शतदप्यन श्चात्मना सुज॑मश्चुताम्‌॥८॥ 

भा०्-हे (श्यो) ख्व्यो! ( अस्मै) इस जीव कों (अधि. 
नहि ) चू उपदेश कर ! (इमम्‌ ) इस पुरुष को ( दयस्व ) पाटन कर । 
( उदितः) यह दुख से उपर उट कर, अभ्युदय को प्राप्त करके (अयम्‌ ) 
यह पुरुप ( एतु ) जीवनपथ मे अघे । ओर (अरिः) किसी प्रकार 
भी पीडित न होकर, मंगटमय होकर, ( सर्वगः ) सव अंगों से पूण, हृष्ट 
पुट ( सुत्‌ ) उत्तम श्रवण शक्ति से युक्त रह कर ( जरसा ) बुद्पे मे 
( श््दायनः ) सौ वपं पूरणं करके ( आत्मना ) अपने देह से ( श्ुजम्‌ ) 
अपने भोग्य, कमं फल को ( अदुताम्‌ ) भोग करे । 
देवान हेतिः परि त्वा ब्रृणकतु पारयामि खा रजस उत्‌ त्व 

मरत्योरपीपरम्‌ । 
+ १ (~~ ५] _ क (१. अ. ^ (~ 1 [3 

अराटाग्न क्रव्याद्‌ निरूह जीवातवे ते परिय दघामि॥६॥ 


८-{ द्वि°) (दयस्वोदितोहिमे तुः (चण ) शतहायनाःपमरनाः इति 
वप्प° सं० | 
म, ०१ ^ 


ई-क्रव्यादं निरोह्‌" इति सायणाभिमतः पाठः | 


९.७ शमथर्मवेदभाष्ये [ सू० २। १० 
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भा०--( देवानाम्‌ ) दिव्य पदाथं अग्नि, वायु, वियत्‌, वपां, उल्का 
आदि पदार्थौ का मौर राष्ट के शासक, विद्धान्‌ भौर शक्तिशारी अधिकारी 
पुरुषों का ( हेतिः ) आघात्तकारी रख या दण्ड (सवा) तुन्न ( परि- 
चृणक्त्‌ ) आधात न करे, अपने आधात से वचाय रखे । मै (व्वा) तुश्च 
जीव को (रजसः) रजसः या राजस प्रखोभनों से ( पारयामि >) पार करता 
ह ।( खा) तक्षको व्योः ) ग्य से ( उत्त अपौपरम्‌ >) ऊपर उटाता 
ह । ( कव्यादम्‌ >) मांस खाने वरे पयु को ओर प्राणनाश्चक ( अग्निम्‌ ) 
अम्नि को अथवा (कथ्याद्म्‌ अग्निम्‌ ) नरश्षरीर के मांस को स्वीकार 
करने वाङे शावाग्नि को (आरात्‌) दूर (निरूढम्‌) करता हू। 
ओर ( ते ) तेरे ( जीवातवे ) जीवन के लिये ( परिधिम्‌ ) उत्तम सुरक्षा 
< दधामि >) स्थापन करता हू । 
यत्‌ ते निया रजसं सृत्ये{ अनवधष्य/म्‌ | 
पथ इमं तस्माद्‌ र्तन्तो बह्मास्पर वम छण्मतसि ॥ १० ॥ 


भा०-हे ( श्प्यो ) ष्टव्यो ! अस्माक दारीर से प्रथक्‌ करने हारे 
तमःस्वरूप शत्यो ! (यत्‌) जो (ते) तेरा ( अनवधष्यंम्‌ ) असद्य 
ओर अनेय ( रजसं=राजसम्‌ ) रजो गुण का बनः हुआ (नियानम्‌ >) नीचे 
जाने का मागं है । ( तस्मात्‌ ) उस ( पथः >) मागं से ( रक्षन्तः ) इस 
जीव की रक्चा करते इए हन ( ब्रद्य ) ब्रह्यक्तान या वेदोपदिष्ट क्तान 
को ( अस्मै) इस जीव की रक्षा के लिये ( व॑ ) आर्रणकारी कवच 
( कृण्मसि >) करं । राजस कायं ओर विचार मनुष्य को नीचे गिराते 
हँ । वे मौत की तरफ़ छे जाते रै, उनसे बचने के लिये साव्विक रगै, वेदो- 
पिष्ट व्रद्यत्तान एक भारी कवच है । 





१०-{ द्वि° ) शनवधृष्यम्‌” इति सायणमिमतः पाठः । (प्र) ्यत्‌ 
ते नियानं रजपे मृत्योनव' इति पेप्प० सं° । 








स्‌० २) १२] अष्टमः काण्डम्‌ । ९८ 


~~~~-~-~-~---~--^~~-~-^~~^ 





~-~~~~~-~~~^~~~~ ~~~ 





कृणोमि ते ध्राणापानौ जरां सत्यु दीधेमायुः स्वस्ति} 

वेवस्वतेन प्रादितान्‌ यमषरताश्चरतोपं सघासि सवीन्‌ ॥१९॥ 

भा०-(ते प्राणापान) हे पुरुप ! तेरे प्राण ओर अपान, भीतरसे 
चाहर ओर बाहर से भीतर चलने वारे रवार्सो को ८ कृणोमि ) उचित्त 
ख्पसे सुधार देता ह । ओर इस प्रकार (जयम्‌) बदापे जर ( खघ्युम्‌ ) 
मौत दोनों को ( अपसेधामि) दूर कर देतारहू। इत प्रकार ( दीर्घम्‌ ). 
-दीघं ( आयुः ) जीवन ८ स्वस्ति) तेरे स्यि कस्याणकारो सुखजनक 
ओर अविनाशी दो ! इसी प्रण ओर अपान की उचित गति से ( वैवस्व. 
तेन >) विवस्वान सूयं से उत्पन्न कारु के ( प्रहितान्‌ ) भेजे ( चरतः ) 
निरन्तर गतिश्रीर, परिवसनशीरु ( यम- दूतान्‌ ) यम के दूत रूप कार 
के खण्ड, दिन, मास, पक्ष, ऋतु वपं आदि ( स्वान्‌ ) सव को ( अपषे-- 
धामि >) जीवन विनान्न करनेके कायेसे दूर करता । 


१८९. (~ ९, 1 ~ 
छाराद् रति निच्छति पते त्राहि" क्रव्यादः पिशाचान्‌ । 
र्नो यत्‌ सर्व॑ दुर्भूतं तत्‌ तम इवाप हन्मसि ॥ १२॥ 


भा०--( तमः दव) जिस प्रकार प्रकाश द्रारा अन्धकार को दूर 

कर दिया जाता है उसी प्रकार हम ( निकरंतिम्‌ ) अवियामय पाप 
की प्रवृत्त को, ( भरातिम्‌ ) दान न देने चारी, कजूसौ, पणता को, 
८ भिम्‌ ) दाथ वैर जकड्‌ देने वारी अथा सब की सुख सम्पत्‌ चाट 

` जाने वारी ोभनरत्ति को ( कभ्यादः ) मसादारी अन्तुओं को ओर (पिला- 
चान्‌ ) घृणित छव मासि के खाने वाङ पिन्चा्च को भौर ( रक्षः) धमं 
. कार्यं से परे हटाये रखने वारे, विष्नकारी पुरूषो को ओर ( यत्‌ ) ज्ञो कुक 
१ १-दवि०) 'जरामूयु' (चच ०) चरतारन्‌ ( द्‌ ) चप इति पेप्प० सं° | 
१२-(द्वि०) पपुरि" (च °) "तम एवापः इति सायणाभिमतः पाठः }' 

'ततरैवापः इति पेप्प० सं० | 





१६ सरथववेदभाप्ये. [ सू०२।१५ 
भी ( दुभूतस्‌ ) दुष्टया दुःखकारी पदाथ है ( तत्‌ ) उस सव को (परः) 
परे ( अरात्‌ ) दूर ही (जप हन्मसि ) मार भगार । 
शग प्राण्नम्रनादायुंष्मतो चन्वे जञातवदसः। 
यथान रिष्य। च्खत॑ः सज्रसस्तत्‌ ते कृणोमि तदु ते सध्यताम्‌॥६॥ 

भा०्-हे पुरुष ! (ते) तेरे ( प्राणम्‌ ) प्राण को (अग्नेः) पका. 
स्वरूप ( अष्ृतात्‌ >) अश्ृतमय, अमर (आशयुष्मतः) दीघं आयु से सम्पन्न 
< जातवेदसः >) वेद, क्षानमय, सव॑ज्ञ प्रभु या सुया से (चन्वे) रसे प्राप 
करता ह । ( यथा ) जिससे तूमी ( अश्धतः) अश्तमय होकर (न 
रिष्याः ) विनाश को प्राक्चन दयो । (सजूः असः) तू उस भद्धतमय के 
साथ प्रेम करता रह । ( तत्‌ ) उस परमपद का८(ते) तेरा बद्यक्तान 
-तेरे ट्ि ( सग्रध्यताम्‌ ) सश्द्धिकारक, सच॑फलप्रद हो । 

शिवे ते स्तां द्यावांप्रथिवी असंतापे अंसिघ्रयौ | 

शेते सय आ त॑पतु गो वाते। वातुते हृदे 

शिवा छभि त्त॑रन्तु त्वापो दिव्याः.पय॑ंखतीः ॥ १४॥ 

भा०- दे पुरुष ! (ते) तेरे स्यि (चावाए्थिवी) यौ ओर परथिवी, 
(-अभिभ्रियो ) सब तरफ़ से शोभायमान या सव तरफ से आश्रय 
देनेवाली, ( अततन्तापे ) संताप, क्टेश से रहित, सुखकारी (दिवे) 
खभ, कल्याणकारी ( स्ताम्‌ ) हो । हे पुरप् ! ( ते ) तेरे ल्यि ( सूरयः ) 
सूयं ( शम्‌ >) कलधाण, सुखकारीरूप मे ( आ तपतु ) तपे, प्रकाशित 
हो, गौर प्रध्वी को संतक्च करे । ओ (तेहृदे) तेरे हदय के अनुकूल 





१२-(तृ०) "यथान कष्या इति कचित्‌ पाठः । (द्वि°) वनेव ` 
जातव्रेदसः' इति पैप्प० सं० | 

१४-(तृ °) सूयो तपतु" घ ०) “त्रामि रन्ति", तवा शितास्ते.सन्सोषधीः" 
इति पेप्प० सं० | श््रसंतापे अधिंश्रियोः इति सायणाभिपतः पाठः 1 





सू० २१६] ण्म काण्डम्‌ । २० 


~~~ ~~~~~~~^~~ ~~~ ~~ ~~ ^-^~~~^~^~^~ ~~~ ~~~ ~-~--~--~-~--~~^~~- ~~~ ~~~ ~^ ~~ ^^ 


< वातः >) वादु मी ( शम्‌ ) कल्याण ओर सुखकारी होकरं ( वातु > बहे 1 
< ल्विवः >) शभ, सुखारी (दिव्याः) अकाय से उत्पन्न, दिव्य, युणकारी, 
८ पयस्वतीः >) पुष्टि्मारक अन्नो से सखद्ध ( आपः >) चपां की जरूधाराू 
(त्वा) तेरेदेशके प्रति (अभिष्चसन्तु ) सव ओध्से अवे जर भूमि 
पर पड़ अर भूमि्यो को सूचि । 
शिवास्त सन्त्वे(पधघय उत्‌ त्वाहापमधरस्या उत्तरं परथिवीसमि 
त॑ त्वाद्वित्यौ सत्तां सयौचन्द्रमसावुमा ॥ १५॥ 
भा०-( ते) तेरे लियि ( जोपधयः >) आपधियरं (ङ्गव) कच्यण- 
कारी ( सन्तु) हों । मैं त॒द्ध रोगी एवं अस्वस्थ पुरूष को स्वस्थ भौर रोग 
रदित करने के लिये ( अधरस्याः ) नीची ओर हीनगुणवारी भूमिस 
८ उत्तरं प्रथिवीम्‌ अभि ) उककृष्ट गुणवादी ऊँची, स्वच्छ वायु से पूण 
पर्वत की भूमि मे (उत्‌ अहा्षम्‌ ) ऊपर ठे जाड । ( तन्न) वहं 
( सूर्याचन्द्रमसौ >) सुर्यं जोर चन्द्रमा दोन ( आदित्यौ ) प्रकाडमय 
पुञ्ज, अदितिनअलण्ड सामथ्यंवान्‌ दाक्तिके पुञ्ज (उभौ) दोनींदही (त्वा) 
तेरी ( रक्षताम्‌ >) रक्षा करं । तरे जीवन ॐ दीघं करें । ओष्धिका 
सेवन भौर ऊचे श्थरु पर सूयं ओर चन्द्र ॐ प्रकाश का सेवन दीघं जीवन 
का कारण है । 
यत्‌ ते वासः परिधान यां नीव छापे त्वम्‌ । 
शिच ते तन्वे3 तत्‌ रण्मः सस्पशद्रच्एमस्तु ते ॥१६॥ 
१०--दे पुरुप ! (यत्ते) जो तेरा ( परिधानम्‌) शरीर को 
पने का ऊपरी ( वासः ) वख है भौर ( याम्‌ ) जिसको तू ( नीविम्‌ ) 


| 


५ 


१५-( प्र ° ) “उतवा हारिषम्‌' (द्वि°) प्पृथित्रीमतिः (च० ) चन्द्र 
प्ता उभाः इति पेप्प० सं०। 

१६- अ्रद्वुदणमरचत इति सागरणाभम्रतः पाठः| अरुूच्णद्‌ , अदूद्ण 
अटूदण' इति क्वचित्‌ दस्पष्टो लेखः] ४ 





२२१ स्थर्ववेदभाष्य [ सू० २1१७ 








शारीर के कटिभागमे ध्येती या पाजामा या ख्गोरी ( दृणुषे) बना कर 
तेद्‌ ल्गालेता है (तत्‌) उस व्नकोभी हम (ते तन्धे) तेरे शीर 
-के स्यि ( दिवम्‌ ) सुखकारी कट्याणश्मरो ( कृण्मः ) करं । जिससे 
वह वख ( ते ) तेरे ल्य ( संस्पञ्चं > स्पश मे ( अदरक्ष्णम्‌ ) रूखा ओर 
कठोर, क्छेदाकारी न (अस्तु) हो, प्र्युत सुखकारी, कोमट दयेजो 
दारीरमे न चुमे। 

यत्‌ सुरेशं मचय॑ता खु तेजसा वप्ता वप॑सि केशश्मश्च । 

शभ सुखं मान श्रायः प्र मोषीः ॥ १७॥ 

भाग्-हेपुरूपो ! तुम खोग (यत्‌) चाहे ( सुतेजसा) खव 
चमव्रते, तेज्ञ धार वाङ तीक्ष्ण ( ्ुरेण >) छरा से ( मचयत >) बालों को 
साफ करा दो, क्षौर क्म करा ठो । हे नापित पुरुष ? तू (वक्षा) केशों को 
 कारनेवाला नाद्र होकर ( केशदमश्र ) शिर के, बालों भौर सुखपरके 
मछ आदि बालो को भी ( वपति ) मूड डार । हे घुर ! (तक) तेरा 
( मुखम्‌ >) सुख ( भम्‌ >) सन्दर, शोभायुक्त हयो । इस अवसर परदे 
नापित! चू( नः) हमारे ( आयुः) ज.बन को (मा) मत (प्रमोषीः ) 
नाश कर । अर्थात्‌ हे रोगो ! तीक्ष्ण धार वे दुरे से बार बनवाओ, 
सिर के ओौर सुख के बार साफ़ कराओ, सुन्दर सुख से रहो, परन्तु नाई 
असावधानी सेक्रिसी के प्राण नले, उस्तरे निर्विषो भौर उनको 
सावधानी से प्रयोग करे । ४ 


१७-( प्र ० ) 'सचेयन्ता सुतजसा? (त°) श्ुमन्‌ पुखे" इति च द्धिरने- 
` कापिता पाठा । (द्वि°) (केशर्मश्रू (तृ०) ‹मर्नमायु 
पेप्प० .सं° | - “मचेमता एुवेशसा' प्रा° गृ° पू०, 'हि० गृ० पू०, 
० गृ° सू० | वप्तमैपिः इति हि गु° प° ।. वा वपति 
केशान्‌" पा० गृ° घरू० | त°) शुन्ध शिरोमाः इति पा० ग° तग 
व्चैमा मुखं" इति हि गृ° सू० | (माख घ्रयुः' पा गृ सू° ) 











^~ ~~-^~~-^~~~~-^--~-~-~-~-~-~---~-~---~----~-~~~~--~~~~-~-~^~^~~-~~~~~-~-~-~^~-~-~-^~~~~- ~~~ 


-; ` शिवो ते स्तां चरहि्रचा्ववलासाचदोसधो। . ; 

` णतो यद्र चि वाधते एतौ सुञचते अख्सः ॥ १८॥ =, 

भा०-हे पुरुष ! ( बोहियवौ ) धान्य ओरजौ दोनों (ते) तेरे 
स्यि ( रिवो ) लिव, कल्याणकारी, सुखकारी ( स्ताम्‌) हय! वे दोनों 
तेरे ( अवरसौ >) वरू के विनाशक या कफकारी न हों ओर वे दोनों 
(अदोमधोौ) खाने में सुखकारी, मधुर प्रतीतदहों। ( एतौ) ये दोनों 
८ यक्षम्‌ ) राजयक्ष्मा ओर भन्य रोगों को ( षि वाचेतते ) नाना प्रकारसे 
नाश करं (एतौ) वे दोनों ( अंहसः ) मानस ओर दारीरके पप 
आर पीडां से भी पुर्प को ( सुञ्चतः >) छुडाते हैँ । 

यट्रश्नपसे यत्‌ पिवति धन्यं/कृष्याः पथः । 

` यदाद्यं यनां सर्वं ते अन्नमचिपं कृणोमि ॥१६॥ 

भागे पुरुष ! तू (यत्‌) जिस (धान्यम्‌ ) घान्य, अन्न को (कृष्याः) 
क;प, खेती से उन्न कए्के ( भग्नासि ) खाता है ओर (यत्‌ ) निस 
( पयः) पुकार दूध जौर जरु का (८ पिबति ) पन करता है ओरं 
(यत्‌) जो पदाथ मौ ( आयम्‌) खाने योग्य है ओरं ( यद्‌ अनाम्‌ ) 
जो षदार्थंखने योग्य नदांमोदहै उस्र ( सवम्‌ ) सव (अन्नम्‌ )अन्नको 
ते) तेरे स्यि ( अधिपं कृणोमि ) विष रदित करता हू । । 


ह्वे चत्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्मसि। 
छरार्येभ्यो जिघरुभ्य इम मे परि रत्तत ॥ २०.॥ 
१८८ द्वि° ) 'अदोमधू इति सायणाभिमतः पाठः । शचरधोमधाः इति 
` वेप्प० सं० | 
१६ द्वि° ) “धान्यं कृच्छ्रात्‌ पयः” इति सायणासिमतः पाठः | 
२.०-'प्रिदस्मसिः इति सायणाभिपतः पाठः| (दहि ) परिदध्पसिः 
( त° ) “रयेभ्यः ( च० ) “इमे नः' इति पैप्प० सं° | 
२ 


1 


~~ 





भा०-हे पुरूष ! (त्वा) तन्न मै (भह >) दिन के समय ओर 
(रात्रे च) ओर रात्रि के समय (उभाभ्याम्‌) दोनो के सुखपूर्वक 
उपभोग के स्यि ८ परि दश्चसि ) दम स्वतन्त्रता देते है । ओर हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! अधप रोग (मे) मेरे (इमम्‌) इतत शरोर ओर धन की (अरापेम्पः) 
निधन ओर ८ जिवत्सुभ्यः ) सुश्खडों से ( परि रक्षत ) रक्षा करो । 
भरसयेक व्प्रक्ति को द्विन ओर रात विचरने की स्वतन्च्रताहै। भौर 
राजकर्मचारी लोग प्रनाजन की अराय' अर्थात्‌ निधन, विना सम्पत्ति के 
लरायमपेश्ा डां ते ओह जिवल्सु अथात्‌ दूसरों कोखा जाने बे 
दिस जन्तु से रक्षाकरं 1 + 
[1 ५) & क [= 
शतं तेयुते हायनान्‌ दवे युगे जीण चत्वारे छृण्मः 
` इन्द्राग्नी विश्व देवास्तेयुं मन्यन्तामहंसीयमानाः ॥ २१ ॥ 
भा०-हे पुरुष ! (ते) तेपि भायु के ( दातं हायनान्‌ ) सौ वर्षा 
को हम बड़ कर ( अयुतं हायनान्‌ ) एरु सहख वपं तक बद्ददं ।.ओर 
{द्ेुगे) दो युगो के जीवन को (त्रीणि चत्वारि ) तीन ओर चार युगों 
नतक का लम्बा जीवन ( कृण्मः ) करते हे । ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र परमेश्वर 
भौर अग्नि, ज्ञानी पुरुष ओर ( विश्वे देवाः >) समस्त देव विद्धान्‌ -खेग 
( अहृणीय मानाः ) विना संकोच, ख्ञना ओर रोष के (ते) तेरी इतनी 
रम्बी जघ को ( अनु. मन्यन्ताम्‌ >) स्वीकार करे । 
शर त्वा हेमन्तायं वसन्ताय ग्रीष्माय परि दश्चासि । 
[*९ %| [+ [५ 
वर्बाणि तुभ्य स्योनानि येषु वधन्त श्रोऽघीः ॥ २२॥ 
भाग-हे रुष ! दम (षष्ठे) श्रद्‌ (हेमन्ताय ) हेमन्त 
( वक्तन्ताय ) वसन्त ( भीष्माय ) ओर भीष्म चतु के उपभोगकेल्यि 
ग~~ ~~~ 
२१-( द्वि° ) "चत्वारि सन्तु' (तृ०) शेश्चे देवा अतु" इतिं वैपप० सं०। 
२२-{ द्वि° ) "परिदध्मक्षि' इति पैप्प० सं० | ` 


२३  अथर्ववेदभाष्ये [ स्० २।२२ 


~~ 


॥ 
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स्वा ) तुह्तको ८ परिदश्मक्षि ) सब भ्रकार वे स्वतन्त्र करतेहै। ओर 
येषु ) जिन कलं मे ( मषधोः) भोषधि्यां ( वर्धन्ते) बदुती है 
स्व॑त्र हरियारी दी हरियारी छा जात्ती हैँ वे ( वपणि) वर्षाकारुके 
रय भी ( उभ्यम्‌ ) तेरे ष्ट्ये ( स्योनानि ) सुखशरी हा । 
सृल्युरःशे द्विपदे! मृत्युर चर्वप्पदाम्‌ । 
तस्पात्‌ त्वां स्रत्योगपतेरद्धंसभि स सा विंभेः॥ २३॥ 
भा०-( ल्युः ) स्यु (द्विपदाम्‌ >) दुषो पर भौ ( ईशे ) वल 
शाखी है भौर ( शस्युः ) खघ्यु ( चतुष्पदाम्‌ ईशे ) चौपायों पर भी वल- 
क्षारीदै, उन पर भो वहशाप्तन करता है। इसल्यिदहे पुरुष! 
€ गोपतेः ) पड के ओर उनके समान भयातुर अज्ञानी प्राणियों के 
स्वामी ( तस्मात्‌ ) उस ( ख्यः) गष्यु केपाश से मैँ(ला) तक्ष 
< उद्‌-भरामि ) उपर उठता हूं ।.( सः) वहतू ज्ञानवान्‌ होकर 
-ल्युसे ( मा विभः) मत डर । 
` सो/रिष्ट न मरिष्यसि न म॑रिष्यवि मा चविभेः। 
न चे तचरं भ्रियन्ते नो य॑न्त्यघमं तम॑ः ॥ २४॥ 
भा०-हेः (अरि) हिसा से सुक्त अधिनी आत्मन्‌ ! पुरुष ! 
{सः) तू व, इस शरीर से सवथा थक्‌, चैतन्य अ्माहै। तू 
(न मरिष्यति ) कभ नदीं मरेणा । (न मरिष्यसि) तू निश्वयसे कमी 
न मरेगा । अत्तः (मा विभेः) तू भय मत क्र । ( तन्न ) उस परम पद्‌ 
चेतन्य रूप में प्राक्च होकर ज्ञानी युक्त पुरुष ( न वै भ्रियन्ते ) निश्चय से 
नदी मरते (नो ) ओर न ( अधमं तमः ) अधम, नीचे के अन्धक्रारमय 
नरक खोकको ही ( यन्त) जते हे। 


२३-( च० ) “उद्मरामि समा मृताः [ थाः} इति पेप्प० सं०। 
२४-'न वै प्र भरियन्ते इति वैप्प ° षं० | न 


४2: अयर्वैवेद्भा्ये [ स्‌०२। २७ 


~---~~~-~~-~-~-~-~-~~~~^~~~~~~~~-~^~ ~~~ 


क ~ _ ॥ 


वे तञ जीवति गौरश्वः पुर्खष पशुः । 
ब्रह्य [क 


4 


स 
यञ्चेदे ब्रह्य क्रियते परिधिजोवंनाय कम्‌ ॥ २५ ॥ 


मा०- (यत्र) जिस देश ओर जिस कार मे ८ इदम्‌ ) यह (बह्म) 
जद्यन्‌ान ( जीवनाय >) जीवन की रक्षा के स्थि ( परिधिः) अपना प्रकोट 
या दुर्गं के समान ( क्रियते ) बना लिया जाता है ( तत्र) वहां(वै) 
निश्चय से ( गौः अश्वः पुरुषः पड्ः ) गौ, अश्व, मनुप्य ओर पञ सव जीकः 
( जीवति >) जीते रहते देँ । 
परि त्वा पातु समानेभ्ये।भिचारात्‌ सवन्धुभ्यः। 
[कद १०९ वि्‌ [8 ०९ [#*4 ध ~| ~ 
अम॑रिमवासूर्तेतिजीवो मा ते दासिपरसवः शरीरम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०--हे पुरुष ! पृं मन्त्र मे कहा हुआ ब्रद्य्ानमय दुगं (ला) 
तुक्चको ८ समानेभ्यः ) तेरे समान बल, विद्या ओर आयु वाले पुरुषो ओर 
( सबन्धुभ्यः >) साथ रहने वारे बन्धुजनो की ओर से होने वारे ( अभिः 
नचारात्‌ >) आक्रमण से (परि पतु) रक्षाक्रे। तू ( अमन्निः) कभीन 
मरनेवाटा अविनारी ( अतः वा ) भौर अदधत, भमर जीवात्मा है तू. 
८ अतिजीवः ) अन्य. सामान्य जीवों की दशा को अपने क्ञानवरुसे पार 
कर रेता है अतः (ते शरीरम्‌ ) तेरे शरीर को (असवः) प्रण (मा 
हासिपुः) कभी परत्याण न करें । 
ये मृत्यव एक॑शतं या नाष्टूा अंतितायौः । 
% ५ च [न न 
स॒ञ्चन्तु तस्मात्‌ सवां ठेवा श्गनेवेश्वानरादाधे ॥ २७ ॥ 


^ । 


1 


भाग्-(ये) जो ( एक-क्षतम्‌ ) एक सौ एक (खव्यवः) शव्युषए है. 
ओर ( याः >) ओ ( भति-ताया >) पार करने योग्य (नाष्टराः ) नाशक्रारिणी 


२६-( द्वि ) सुगन्तुभ्यः' हति वैप्प० सं० | 
२७-( दवि” ) ना्टूत्ता' ( तु- ) जव्याः> इति वैष्प० सं° ॥ 
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=, 
^^^~~~~ ~~~ ~ 








अचिद्या अन्थियां ह (वैश्वानरात्‌ ) समस्त जीवों के भीतर व्यापक (अग्नेः) 
-अकाशमय भ्रमु के (अधि) वल परया उसकी तरफ से भ्रनिनिषि होकर 
"ड्राः) कनो पुरुप ( व्वा  ) तुक्ञे ( तस गात्‌ ) उनपे (गुन्तु) चु इच । 
[१ [® [प 8 भ [नर्‌ 1 

च्ग्नेः शरीरमा पारयिष्णु रक्नादासिं सपत्ना । 

अरथा अमीक्चात॑नः पतुदधर्नामं भेपजम्‌ ॥ २८ ॥ [ ५ | 

भा०--दे चद्यनू ! या हे अस्मिन्‌ ! पुरूप ! तू स्यं ८ अग्नेः ) उस 
-व्तानमय अत्मा का ( इरीरम्‌ धसि ) शरीरदै। त्‌ स्वयं ( पारयिष्णु) 
इस क्लेशमय संसार के परर करने मे समर्थ, ( रक्षोहा ) समस्त विघ्नो 
ओर विष्नकावी दु का नादाक ओर (८ सपर्नहा ) शचयुभों का नान्चक 
८ असि ) है ( जथो >) भौर वृ. (अमीव-चातनः) समस्त योगा, क्णो का 
-नाश्फदहै। तू हो (पद्रः) इस शीर ख्प वृक्ष को सदा पधित्र करनेबाखा 
{ भेपजम्‌ ) सव्र मव रोगो का परम जपय है। 

बरह्म के विपयर मै--( पतद्रुः) इष्त महान बह्मण्डमय क्न को पवित्र 
करने बाला है । अयत्रा ऊर्वं मूलो अवाक्‌लाखः एपोऽश्वत्थः सनातनः, 
इन्यादि प्रतिपादित पतित्रब्रक्चघ्वरूप वद्य हा भवरोग का परम भौषध है ! 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र द्वे सूक, एकोनपश्वाशदचः ] 


"न+" 


[ ३] प्रजा-पीड्को का देभन। 
न्वोत्तन ऋषिः श्रम्न्देवता, रकोदणप्‌ सूक्त र | १,६,,२२,१५,१६.१८,२०४. 
२४ जगत्यः, ७,१४,२७,२१,१२ मुक्‌ , २५ ब्रृहतीगमा जगती 1 


- ' २२.२३ श्रप्ट्मोः। २६ ` गायत्री । -षडविंशर्चं सूतम्‌ ॥ 
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रत्नो वार्जिनमा जिघर्मि पित्र पाथिष्ठंमुपयामि शमं । 
शिशानो अग्निः करतुभिः सा्भेद्धः सनो दिवा स रिपः पातु 
नक्रम्‌ ॥ १ ॥ ऋ० १० | ८७ | १ ॥ 
भागँ ( वाजिनम्‌ >) बलवान्‌ ( रक्षोहणम्‌ >) राक्षस, विष्नकारी 
पुरषो के नाशक पुरूष को ( आजिघर्मिं ) ओर भी अधिक प्रबल करता 
ह । ओर ( प्रथिष्टम्‌ ) उस महान्‌ से मी महान्‌ (मित्रम्‌) मरणसे वचने 
चले प्रजा के पारक, प्रजाके मित्रराजाकी ( शमं) ्रारण को (उप 
याभि ) प्राप्त होता | वह ( अग्निः) अग्निके समान श्ञन्रुका तापक 
परतप, ( शिशानः) निरन्तर तीक्ष्ण स्वभावका होकर ( क्रतुभिः) 
अपने कर्मो द्वारा (समिद्धः) प्रदीक्च, उञ्ज्वल, कीत्तिमानू होकर (सः) वह 
(नः) दमे (रिषः) हिंसक पुरुप से ( दिवा नक्तम्‌ ) दिन भौर रात 
८ पातु >) रक्षा करे) 
अयोद्ष्ट अचिषां यातुधानाञुपं स्पश जातवदः साभेद्धः। 
र जहयखा मर्द्वान्‌ रभस कव्याद्‌( कष्टाप धत्स्वासन ॥२॥ 
८ ध । ० १० | ८७८ ॥ 
 भा०-हे ( जातवेदः ) समस्त प्रजाजनों कै जानने हारे अग्निक 
समान राजन्‌ ! तरू (समिद्धः) भड्कती आग के समान राज्य आदि रेशर्यः 
जओौर उसके उचित तेज नौर. सामथ्यं से प्रदीक्च होकर ( अयोदृषटः) अपनी 
रोहो की दादों से, शसन से सुसञ्जि्त-होकर ( अचिषा ) अपने तेज से 
( यातु-धानान्‌ ) प्रजा के पीड्क एवं दण्डनीय पुरषो को ( उपस्क) छ, 
उनको ही ज्वा सै जला ओर ८ मूरदेवान्‌ >) मूढ अज्ञानी विषय भोगो 





० [३] !-ऋम्वेदऽस्य सूक्तय पायुक्रौषिः । ग्रगनी रत्तोहा देवता । 
२-(च ०) क्रव्यादो ब्रकूतव्यपिधत्स्वासन्‌" इति छ ० (्रव्थादो पृष्टा इतिः 
सायणाभिमतः पाठः । (च ० ) श्रपिदत्स्वासन्‌' इति पेप्प० सं० ¢ 
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के व्प्रसगी टोगो या जुजाखोर रोगो को ( ञिदह्धया ) पकड्ने वारी शक्ति 
सेयाङोभभरोजीभकेरससे ( आरभष्व ) उनको फास, अपने वश 
कर ओर ( क्रव्यादः) करगर्मास खा जाने बारे हिंसक, पुरुषों ओर 
पञ्ओं के ( आसनि ) सखो पर (दृष्टा) १ वाधक र (अपि-धस््व) उनको 
कैदखाने मे चन्द करके रख । 

मूरदेवाः--मारकव्यापाराः राक्षसाः इति सायण ऋण भाष्ये! मूरेन 
जपेन दीव्यन्ति परेषां हननाय क्रोडन्ति अथवा मूढाः का्याकार्यविभाग- 
बुद्धिग्यन्याः सन्तो ये दीव्यन्ति इति सायणोऽथवेभाप्ये । अथात्‌ हिसकु रक्षस 
या विप ओपरधोसे दूत्यो को मारके मज्ञा द्टने वारे याकायाकायकोन 
जानक्रर विवेक रहित होकर जूआ खेलने बालि । यीषिथ के मत से {००- 
18) (0०5* ११०८18' मूख देवों के पूजने वा । वस्त॒तः--मूरदेवान्‌ 

 कन्यादः जिद्धया आरभस्व' गौर (आसन्‌ बृष्टरा जपिघसस्व › अर्थात्‌ मूद्‌ होकर 

व्यसनों मेँ खेखने बे जीवों को जिह्वाके रससे फासले ओौरजववे 
मांस पर लपक तव उनका मुख धकर करर मे वंद करदे ! इसी विधि 
से दोर आदि मांसखोर जन्तु पकडे जातेर्है। इसी विधिसेरोभीक्रर 
रोगो को वश करना चाहिये । अन्य भाप्यका्यो ने जिह्वा ओर युखका 
सम्बन्ध भग्निसे मानाहै सो असंगत दहै । 

चरग्वेद्‌ में --चृक्ती अपिधरस्र आसन्‌" पाठ है अर्थात्‌ उन्के मुखर्मे 
छद करके उनको वांधरे। जैसे पञ्यभंको हरा घास दिखाकर नाक चेद्‌ 
खियाजातायारीखको काव. क्रिया जाता है । 
उभभयाचन्युप धद दष्ट हखः शिशानोवर पर च । 

, उतान्तरिनने पिः याह्यग्ने जम्भः स घदभि यातुश्वानन ॥ ३। 
ऋ० १० | ८७२ ॥ 





१. वृष शक्तिवन्धने ( चुरादिः ) | 
२-( प्र० ) “उपेहि दष्टा" (त°) "परिपाहि राजन्‌! इति ऋ० | अ०) 
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पि 1 


-भा०-दे भग्ने ! राजन्‌ ! हे ( उभयाषिन्‌ ) भच्छे मीर उरे, उत्तम 
सीर धधम सवरक्री ध्रजा रूप से रक्षा करनेहारे राजन्‌ ! त्‌. स्वयं ( हिखः ) 
दरी का हिसक होकर ( क्षिश्लानः) अति तीक्ष्ण स्वभाव होकर उस दुष्ट 
पुरुप के (वरं परं च) नीचे ओर उपरके (उभा) दोनों ( दष्ट) 
दाद को ( उषघेहि ) भपने वक्वा कर ( उत्त ) भौर ( अन्तरिक्षे ) भन्त- 
रि्च में ( परि याहि ) विचरण कर भौर ( यातुधानान्‌ ) पोटारी दुष्ट 
पुरषो को ( जम्भैः ) हनन्त, पीद्क या उनको फं ने वटे उपायो 
से ( अभि सधेहि ) पकट्‌, भपने वन्न कर । 
अग्ने त्वच॑ यातुधानस्य भिन्धि दिखाशनिर्दर॑सा दन्तवेनम्‌ । 

अ पचसे जातवेदः एणी क्रःयात्‌ करधिष्णुरविं चिनोव्वेनम्‌ ॥४॥ 
ऋ० १०|| ८७|५॥ 

भाग्-दहे ( भग्ने ) रने | शचयुनापरक राजन्‌ | तृ. ( याज्ुघानस्य ) 
श्रजा को पीड़ा देने वाले दुष्ट डाकू पुष की (त्वचम्‌) खाट को (भिन्धि) 
शारीर से कटवा २ करचिट्वादे। ( हिखाद्ननिः) उसको माद डारने 
चारी परियत्‌ ( हरसा ) प्राण हरण करने वाके घों ते (एन ष्न्त्‌) 
उसको मार उटे। जीर उसके (पर्वाणि) पोर रको दे ( जातवेदः ) 
प्रजावन्‌ रजन्‌ ! ( श्छगीहि ) कटवा खाट । ओर ( क्विषप्णुः ) मासि का 
भूखा (क्ष्यात्‌) मांसाहारी जन्तु ( एनम्‌ >) दुष्ट पुरुप को ( विचिनोतु ) 
-नाना प्रकार से नोच र कर खा जाय । 

प्रजापीटु्को को राजा विचित्र दण्ड दे $से--उसकी खाट दिखा 
दे, विजखी के घक्करोसे मरवादे, पोर २ कटवद्रया भूखे नेर चीना 
से फड्व्ा दे । जिससे उसको पने किये अष्याचारो का प्रतिषट मिटे 
जओौर अपने से पीदितों के क्टोकाभीक्तानदहो। 








9 


उपद्रेहि" ( च ० › शपि यातु" इति पप्प० स० | 
६ ^ ~ #॥ ५ ८ 1 


। ४-{ प्रं? ) (निर्चिनीतुं वृक्णम्‌" एति क | 
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यतरेदानी पश्य॑सि जातकेटास्तष्ठन्तमग्न उत का चर॑न्तम्‌ ¦ 
[५३ ५ * [3 [^ 
'उतान्तारेल् पत॑न्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा रिष्णानः ॥ ५ ॥ 
ऋ० १० ८७ {£ 
भा०्--हे ( जातवेदः ) विद्धान्‌ राजन्‌ ! ( यत्र इदानीम्‌ ) ` जहाँ 
कहीं मी भ्नैह जव कमी मी ( तिष्टन्तम्‌ ) खड हुए, ( चरन्त ) विच- 
रते हुए ( उतत ) अ) ( अन्तरिक्षे पतन्तम्‌ ) अन्तरिश्च मै, आकाश मागं 
से जाते हपु ( यतुधानम्‌ ) पीडारूरि दुट पुरुषको ( पश्यसि) देखे 
तभो भौर उसी स्थान परत्‌ ( दिश्ानः ) अतितीक्ष्ण ( अस्ता) शरोंके 
-फंकने मे सावधान ओर ( सरश ) हिक, घातक्र अघ, बाण या गोरीसे 
€ तम्‌) उसको ( छिध्य) वेव डाक, मारडार, यदि स्स भरक(रवश् 
मेन मतयो ओर द्पिता फिग्ताहोततो जमा मिरे वहां ही उसको 
गोरो का शिकार हिया जाय । रजास्वयं तो क्या कोणा १ वह (अस्ता) 
-धतुधंए बाग फेषते भौप्गोी चरने वहे पुरषो या ( शर, शिशनः) 
तीक्षग दिसंर पुरूषोको टाक! उनसे मरवा उे। 
यक्ेरिपः सनर्ममानो अग्ने वचा शर्य चशनिभिर्दिहानः। 
ताभिवष्य हृद्ये यातुध।नान्‌ प्रतीचे वान्‌ प्रति मङ्ध्येषाम्‌॥द॥ 
ऋ> १० | ८७ | ४॥ 
, भराग्-यदि दुष्ट पुरुष बहुत से मिरु कर गिपेह बना कर प्रजाका 
पीड्न करे तोहे (अग्ने) अग्नि के समान शद्रुपीड्क राजन्‌! तू 
मी ( यजैः ) संगति करके एकत्र हद्‌ सेनिको दारा ( इषः) ब्णोंको, 
( संनममानः ) उन पर फेंका हज! ओर ( वाचा ) अपनी वाणी सेया 
 ५-{ त्र° ) "यद्‌ वान्तरि्ेपथिभेः पतन्तः इति ऋ० | (व ०) द्धि 


शर्वा" इति पेप्प० सं०। 
-{ द्वि° › शल्यम्‌ श्रशः इति पेप्प० सं° । 
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इक्म से ( शल्यान्‌ ) तीक्ष्ण शल्य, कार, कीरो ओर रोदे के तीखे टुकडो. 
-को ( अशनिभिः) बिजली के समान बलू से एूटने वारे अशनि नाम 
आस्ते या बाम्ब के गोलो द्वारा (दिहानः) सूत्र प्रचर, वेगवान करके 
८ ताभिः >) उन से ( प्रतीचः ) अपने विरुद्ध युद्ध मे आये ( याुधा- 
नान्‌ ) दुष्ट राक्षस. पुरो को ( हृदये विध्य ) उनके छाती मँ वेध उल ॥' 
ओर ( एषाम्‌ ) उनङ़ ( बाहून्‌ >) हार्थो ओर वाजं को (प्रति भच्छि); 
तोड़ डर ।' 
उतारब्धारस्परुहि जातवेद उतर मार्णौ ऋष्िभियौतुधानान्‌ । 
अग्ने पूव नि जट शोशुचान च्ामादः व्विकास्तमटन्त्वेनीः ॥७॥ 
ऋ० १०] ८७।५७॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) अग्ने ! प्रजाजनों के जानने हारे विद्वान्‌ 
राजन्‌ ! (उत) ओरं त्‌ ( आरन्धन्‌ ) पकडे हुए (उत) ओर 
( आरेभाणान्‌ ) सर्वत्र कोराहर करते हुए ८ यातुधाना >) प्रजापीड्क 
युरुषो को ( क्टिभिः >) कष्ट नामक तोक्ष्ण घार वाके शस्त्रो द्वार, संगीन- 
धारी सिपाहियों की रखवारी मे ( स््णुहि ) उनको रख ¡ ओरहे 
( अग्ने ) अग्निके समान दुष्टपीड्क ! ( पूर्वः) सब सेश्ष्टत्‌ (शोध 
„ चानः) अपनी दीक्ष से प्रकाशमान होकर उन प्रजापीडकों को (नि जहि), 
सर्वथा, मार डाल । जर या (आ राद्‌ः) कच्चा मांस खने वाली (एनीः). 
रार कारी ( क्षिविकाः ) चीरे ( एनम्‌ ) इसको (अदन्तु >) खाजाए्‌ । 
राजाद्ष्टों को सगीनों के प्रेमे सरक्वे, या उन को तुरन्त ही विना 


करेयार्चलों से जुचवा उरे। 
व 


७-( प्र ०, द्वि° ) “उतालब्धं स्पृह" "जातवेद अलभ्रानाटष्टिमियीतु- 


धानात्‌ इति ऋण्वेदे | ( च ° ) ्छकास्तमः इति सायणाभिमतः - 


पाठः | (भ्र° ) ^उतालन्धान्‌' (द्वि°) “जातुवद्‌ च्रारेभाणान्‌ 
इति पेप्प° सं० | 


४ 
~ 
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` इट ध्र बधि यतमः सो अग्ने यातुधानो य इदं करोति । 
तमा रभस्व समिधां यविष्ठ नचक्तखश्चद्ुषे रन्थयेनम्‌ ॥ ८॥ 

। ` ऋण १०।८७।८॥ 
भा०-हे ८ अग्ने) राजन्‌ ! (यः) जो मी ८ यातुधानः) प्रजा 
को पीड़ा पर्हुखाने वाटा पुरुप ( इदम्‌ ) इस प्रकार का पीडाजनक कायं 
(कृणोति ) करे तू. (इह) इस रष्टर मे (परब्रूहि) भली प्रकार सवं 
को जनाद कि (यनमःसः) चह अघुक इष्ट पुरुप दै। जिससे रोग 
उसे दुरे काम को जान कर उससे सावधान रहें ओर वह रोगोंके 
सामने अपने बुट्‌ काम के दिये ङूभ्जित हो । जौर ( तम्‌ ) उसको 
( आरभस्व ) पकड़ ठे । ( समिधा ) भ्यैर हे बरुशाटिन्‌ ! तू अपने अति 
प्रदीक्च अग्नि कौ वाला के समान तेन से ओर ८ नुवक्षसः) सव 
मनुष्यो फे उपर देखने वारे न्यायशीर राजा की ( चष्ुषा) द्ष्टिसे 
अजा पर उसके अस्याचारा को सोर कर प्रजा के हिततके ल्यि( एनम्‌) 

उस दुष्ट पुरुष को ( रन्धय >) चिना कर, दण्ड दे, जखा डा । 

'तीच्णेन॑ य चचुपा रक्तं यज्ञ प्राञ्च वसुभ्यः प्र खय प्रचेतः । 
हिखं रत्तस्यभि शोशुचानं मा त्वा दभन्‌ यातुधाना वरचक्तः॥६॥ 

। क्र° १० ८७६९] 
भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! त्‌ जपने (तीक्षोन) तीली ( च्घ्लुषा) 
ओँख से अपने तीक्षण निरीक्षण से (यक्तम्‌) इस यक को जिस्म रक्षो करोड 
राणी संगटित खूप मे रहते हैँ उसकी ( रक्च ) रक्षा कर, ओर हे (प्रचेतः) 
.उक्कृष्ट ज्ञानसम्पन्न राजन्‌ ! ( वसुभ्यः ) इसमे वसनेवाटी प्रजाओं के 





८~-{ द्वि) ध्य इदं कृणोषि (त°) सपिधायविष्ठयः इति साया 
, सिमती पालो । ( द्वि° ) शो यातुघानो' इति ० पे'प० सं० | 
&-{ त° ) दिखा रकि इति यैष्य० स० । 
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लिये ( प्राज्चप्‌ ) उच्छृ, उत्तमक्र्णी का राष्ट (प्र णय) वना अथवा 
इस यक्भय रष्टर्को या रज्यभ्यवस्था को ( प्राञ्चम्‌ प्रणय ) उन्नत 
दशा पर, क्षानमय मागं पर ङे चरु। ( ट्खिम्‌ ) दिक्क, प्रजाकेभ्राण 
चातक पुस्पं ओर ( रक्षांसि >) भ्रजाके कार्यो मे ओर प्रजार्ओं को उत्तम 
फल प्राक्त काने मे विकारी रोगों को (अभि शोश्ुचानम्‌ ) सव प्रकार 
-से संताप देते हुए (सा) तुक्लको हे ( नरुवक्षः) प्रजा के निरीक्षक! 
राजन्‌ ! ( यातुधानाः) वे पीडाजनफ़ दुष्ट लोग ( मा दमन ) 
विनाशन करे। 
नरचक्ताः रनः परि पश्य विद्ध तस्य जीणि प्रतिं श्रणीद्यम्रां | 
तस्य।गने पृषठीहैर॑सा श्णीदहि तरेधा सूलं याट घनस्य चश्च॥ ६०॥(६) 
॥ि ऋ० ४० | =७|१०॥ 

भा०्-हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! परन्तप ! तू ( नचक्षाः) भरना के 
हित पर निरन्तर चषि रखता इजा ( विक्षु ) अपनी भ्रजामें विचरते इण्‌ 
( रक्षः) प्रनाके सुख ओौर उक्नतिके कारम विच्च डरने शीर भ्रजाकों 
पीडा देनेवाले दुष्ट पुरूप को अवदय ( परि परय ) देख, उस प्र॒ सदा 
च्यु रख । ओर ( तस्य त्रीणि अग्रा) उसके तीन अग्र्ायीलोगों को 
८ प्रति श्गीहि ) विनाद्य कर । दे ८ अभ्ने) राजन्‌ ! ओर ( तस्याः) 
उसे पठ की प्रष्टीः पसुटियों को अथात्‌ उसङ़ पास के सहयोगी जे सदा 
उसके पश्च पोपक्र है उनको ८ हरसा ) अपने हरण सामथ्यं से अर्थात्‌ 
कैद में डाटनेवारे पोिष्ठ विभाग से भयभीत करफे या पकड कर 
८ श्गीहि > विनाश्च कर । ओर इसी भरकार ८ यानुधानस्य >) प्रजापीढ्क 
रोगो के (त्रेधा) तीन प्रकार के ( सूर्म) मूको, अङ्को (तरेषा) 
तीन प्रकारसे ही (वृश्च )`काट डारु। ~ 

` पीडादायौी दुष्ट आदमी के तोन अग्र-शक्ति, धन ओर जन। 


११-( च० ) “गृणते निञ्ड््‌ध' इति ऋ ०; सायणामिमतश्च ¡ - 
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~~~ 





^~ ~~~~^ ~~~ ^^ ^^ 





<^~~^.“-~-~~~~~~-~~~^~“~- ~~~ 





जियीतुधानः पिति त पत्तं यो श्ग्ने ततेन हन्ति । - 
तमार्चेषां स्फूनयन जातवेदः समरत्तमेन गृखत नि युद्धःभ्य ॥९६॥ 
ऋ० १० ८७। १० ॥ 
भाण्डे (जगन) राजन्‌! (यः) जे दुष्ट पुरप (अनृतेन) 
असत्य से ( ऋतम्‌ ) स्य को (हन्ति) मारता है वह (यातुधानः ) प्रजा 
का पीडकं दुष्ट पुरप यातुधान”, राक्षस है । चह (ते) तेरे ( प्रसितिम्‌ ) 
बन्धनम (त्रिः) तीनो प्रकारसरे यातौन वार (एतु) आवे यदि 
फिरमभीबाजन अवे तो हे ( जातवेदः) भग्ने ज्ञानवान्‌ राजन्‌ !` 
८ तम्‌ ) उसको (अपा) भग से ( स्षुजयन्‌ ) तड्पाता इुजा, 
८ समक्षम्‌ ) सवे सामने ८ एनम्‌ ) उसको (ग गते) अपनी पीड़ा प्रकट ` 
करनेवारे ग्रजाजन के दित के लिये (नि युडधि) दण्ड दे, उसा निग्रह कर" 
यद्ग्ने दय मिना शपातो यद्‌ जाचस्तृषं जनयन्त रेभाः । . , 
मन्योभनसलः शरव्या$जार्यते या तया विध्य हदये यालुधानःन्‌॥ दरा 
| ऋ० १० | ८७।१२॥ 
भा०-हे ( भग्ने ) राजन्‌ ! ( यत्‌ अद्य ) जव कभो ( मिश्ुना). 
दोनों खी पुरुप, गृहस्थ खोग (कपाः) दुःखित होकर क्रिस को गाखियां 
देवे, बुरा भट के, रोच चीखें ओर ( यत्‌) जव ८ रेभाः) विदान्‌ 
रोग भी ( वाचः) वाणी का (वृष्म्‌ ) कडु खूप ( जनयन्त ) उत्पन्नं 
करें अर्थात्‌ तेखी हदयवेधी बाणे. बो त्र उन गृहस्थः भौरं 
विष्ठाच्‌ पुरषो की दयनीय दुःखवेदना देखकर हे राञच्‌ ! (या) 
जो ( मन्योः ) मन्यु रूप तेरे ( मनसः) मन सेजो .( शरव्या) तीन. 
बाण कै ससान क्रोध की उवार ( जायते ) श्रक्ट होती है (तया) 
उससे (-यातुषानम्‌ >) प्रजा के पीड्क पुरर्पो को ( दिभ्य ) विनाल कर। ` 


१२८ च० ) (तया विद्धिः इति पैप्प० सं° | 





२५ अथर्चवेदभाष्ये [ स्‌० २।.१४ 


^~. 











९ ०१६९ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ^^ ^~ ^ ^~ ~^ ^^ 


राज्य में गहस्थ, नरनारी ओर विद्धान्‌ पुरुषों के आचैनाद्‌ पर राजा 
शयान दे ओर उनको दुःख देनेवे दुष्ट रोगों को परू कर मनमाना 
दण्डदे। 
रं णद्धि तप॑सा याह्ुधानान्‌ परय॑म्ने सको दरसा शणीदि । 
प्रयचिषा मूर्देवान्‌ र्णी हि पर॑ सुतुपः शोशुचतः श्री दहि ॥१३॥ 
. ० १०८७ १२४॥ 
भा०- हे अग्ने ! राजन्‌ ! ( यातुध्रानान्‌ ) प्रजपीडक पुरुषों कों 
८ तपसा >) अपने संतापकरारी तेज या शख से ( परा शछगीहि > अच्छी 
भ्रक।(र विनाश कर ओर ( हरसा >) विनाशक वर्से (रक्षः) राक्षस, 
दुष्ट पुरुष को ( पर! श्टणीहि ) अच्छी प्रकार विनमश् कर! ओर (मूर 
देवान्‌ >) मूढ देवों को माननेवारे, प्रतिमपूनक, पाखण्डी, या दूसरा को 
मारने के उ्प्रसनी अथवा भूद होकर व्यसनों मे मजा रेनेवल रोगों को 
.( अचिषा >) आग की वाला से (परा श्वगीहि) अच्छी प्रकार विनाद्य कर 
जर ( असु-तृपः ) दूसरों का प्राण ङेकर अपना पेट भरनेवाले प्राणघातक 
डाङ्कभं को ( शोशुचतः ). रोक विराप कते हुए भी ( परा्टणीहि) 
-रवूत् अच्छी प्रकार विनाश कर फिवे किर अपनी दुष्टता.न करें । अथवा 
“अधिः (हरः भौर "तपः" ये तीन प्रकार के शख, भख हैँ जिनसे दूर से 
दी प्रहार कर दिया जाता है उन तीनो प्रकार के अखं से उनको ( परा- 
श्णीहि ) इतना भधिक द्ण्ड-दिया जाय फि "परा अर्थात्‌. हद हो ज्ञाय 
जौर वे फिर भी दुष्टताको व्याग कर सन्मागं पर रोर आवें। 
पराद्य देवा वजन -्छ॑णन्तु प्रत्यगेनं शपथ! यन्तु सराः । 
वाचस्तेन शरव ऋदन्त मसन्‌वेण्वस्येत प्रसिति याततधानः॥१९॥ 
# ऋ० १०८७ १५ 





.. ` १३-( च ) "पराप अभेशोशु चानः ईति ऋ ° | 
१४-तृष्टाः' इति सायणायिमतः । 


। 
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~~ 





भा०--( ज्य ) आज सदा ही `( देवाः ) विद्धान्‌, अधिक्रारोगण 
या राजा रोग ( वृजिनम्‌ ) पाप भौर पापी प्राणघातक ओर सत्काय- 
-विनादाक राक्षस कौ ( परा श्गन्तु >) अच्छी प्रका मारे । ओर (सष्टाः) 
किये गये अथवा ( तृष्टाः ) तीखेः ( कपथाः ) निन्दाचचन ( एनम्‌) 
उस दुष्ट ( प्रष्यग्‌ >) पर ही ( यन्तु ) जाद । मौर ( वाचा स्तेनं ) वाणी 
द्वारा छट कर चोरी करनेवाङे को ( शरवः ) दहि सक बाण ८ ममेन्‌ ) उस 
के मर्मस्थानों मे ष्छन्तु ) रगे, मारे जच । जौर ८ यातुधानः) 
श्रजापोद्क आदमी ( विश्वस्य >) सवके ( प्रसितिम्‌ ) बन्धन को (एतु) 
भ्राक्त हो अथात्‌ रेसे पुरुष को सव कों वोधे, 


यः पारक्य काचा सशङ्क य( अङ्न्यन पशुना यातुधानः. 


„ यो अघ्न्याया भर॑ति ज्नीस्मम्ने तेष शीषीणि दर्सापिं बृश्च॥६५॥ 


क० १०।८७ | १६॥ 
भा०-+~( यः) जो आदमी ( पौरपेयेण >) आदमी के ( करविषा ) 


माति से ( सम्‌ अङ्क्ते ) अपने को पुष्ट करता है, ओर ( यः ) जो (यातु- 
धान ) पीडादायक पुरुष ( अशग्येन ) घोडे आदि पञ्च के साक्ष सेया 
 पञ्यना ) पञ्चके मौत से भपनेको पुष्ट करताहै। भौर(थः). जों 
< अल्न्रायाः) न मारने योग्य गाय के (क्षीरम्‌) दूध को (भरति) 
चुरा रेता है रेषे २ ( तेषाम्‌ ). उन प्रजापीडक रोरीके ( शीर्षाणि) 
सिसे को ८ हरसा ) अपने हरणशील. दाश्च या क्रोध से (अपि दश्च) 


काट ङ । 


विपे गवा यातधान। भरन्तामा चश्चन्तामदितये दुरवाः। 


` पर्णान्‌ दरव' सविता {दातु पर( अगमर्रिचाना जयन्ताम्‌ ॥१द 


ऋ० १०} ८७ | १८॥ 





१५-श्रल्याया मरत! इति पैष्प” सं° । 
¦ ' १६-ध्यातुधानीः पिबन्तु" इति पेपप सं० | (द्वि°) वृश्च्यन्ताम्‌ (त°) 
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भा०--यदि ( यातुधानाः > प्रजापीड्क खोग ( गवाम्‌ ) गौ भादि 
यञ्छओं कछ ( विषम्‌ > विप ( भरन्ताम्‌ ) दँ आर उनको मार उल 
जर यदि ( दुरेवाः ) दुष्ट चाल्चखन के रोग ( अदितये) गायको 
( आ वृश्वन्ताम्‌ ) काटं तव (देवः) सजा ( सविता ) सवका प्रेरक 
( एनान्‌ >) इनको ( परा दद्रातु) रञ्प्रसेदूरकरेया इनका सर्वस्व हर 
ले भौर वे ( ओषधीनाम्‌ ) अन्न आदि ओौर रोगनाश्चक ओपधियों के 
८ भागम्‌ >) भाग जीवनोपयोगी अश को भी (परा जयन्ताम्‌) न पा 
सके । अर्थात्‌ पञ्ुनादाक रोगों का सर्वस्व रेकर राना देशस निकार दे 
र वे अन्न ओर ओषधनपा सके भौर रोगों से मरें। 


सवत्सरीरं पय॑ उखियांयास्तस्य माश्रीद्‌ याठधानों चत्तः। 
पीयधमग्न यतमसितितुप्खात्‌ तं प्रत्यञ्चमर्चिषा विध्यमर्मसि॥२७॥ ` 
| । ऋ० १० | ८७ ] १७ ॥ 


भा०-हे ( चृचक्षः ) समस्त प्रजां के ऊपर अपनी कृपादशिसै 
देखने हारे राजन्‌ ! ( यातुधानः ) भ्रनापीड्क आदमी ( उखियायाः ) 
याय का ( संवत्सरीणम्‌ ) वषं भर मे उत्पन्न होनेवाखा जितना ८ पयः ‡} 
धह (तसय) उसकेक्िसीञअंशको भी (मा आक्चीत्‌). वहनखा 
सके । हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ओर ( यत्तमः) दुष्ट पुरषो मसे कोईमी 
( पीयूषम्‌) गोदुग्ध सूप अदधत को ( तिदृष्साद्‌ ) भरपेरपवेतो 
( तम्‌ ) उसको ( प्रत्यञ्चम्‌ ) सवके स।(मने ( अदिषा ) अग्निकीजटती 
पट से ( ममेणि विध्य ) उसके ममेस्थान में मार, उसको तपे रोहे के. 
खडा से मम स्थानो मे मारा जाय) ध 








(परैनन्देवः' इति° ऋ० | ( द्वि° ) ृद्व्य्तामू" इति वैप्प० सं०} 
१७-(च ०) शिष्य ममन? इति कऋ० | विधि (द्धिः मर्मन्‌ इति पैप्प० सं०। 
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खना्ग्ने खृएखि यातुधानान्‌ न त्वा रप्तीखि पृतनासु जिम्युः 

सखदमूरानखं दह कव्या मा ते रत्या श्त दैव्याथाः ॥ ६८ ॥ 
ऋ० २० | -७ | १९॥ 


भा०--दे ( यगते ) राजन्‌ { तू ( यादिधानान्‌ ) भजापीड्कों को 
( सनात्‌ ) सदावेही ( शणस्ि ) विनाद्य करता भताहै'( व्वा) तत्ते 
( रक्ताक्षि >) रक्ष रोग ( एतनासु ) स्रामो ममी (न्नुः) न 
जीत पावे । (कव्याद्‌ः) माँसखोर ( सहमूरान्‌) मूढ खोगों, घातक अच्वानी 
लोगों के साथदही (अनु दह) सपने वश्लमे करके भस्म कर डारु (ते 
दैव्यायाः >) तेरे दिष्य गुणयुक्त भौर राजकीय ( हैत्याः ) दण्डकारी शखः 
से (ते) दे दुष्ट एरय ( मा सक्षत ) चचने न पं । 


त्वे ना अग्नं अधरदु2ङ्गस्त्व पञ्ाटुत स्तता पुरस्तत्‌ । 
प्रति स्ये ते श्रजरसस्तपिष्ठा श्रघरसख शाखुचत्तो दहन्तु ॥ १६ ॥ 


ऋ० १०।८७।२०॥ 


भाजै (अग्ने ) राजन्‌! (व्वम्‌ ) चू( नः) हम ( गधयद्‌) 
नीचे से, (उदक्तः) ऊपर से, ( पश्चत्‌ ) पीछे से (उच्‌) भौर (पुरस्तात्‌) 
आगेसे (रक्ष) रक्षा कर । (ते) तेरे (ष्ये) वे नाना प्रकार 
के६(.शोखुचतः ) भति दीक्ष, चमचमातते, प्रकाश्चमान ( अजरासः) कभी 
क्षीण न होने वारे ( तपिष्ठाः ) संतापकारी अख दाख ( अधरशसम्‌ >) 
पप की वात कहने वारे निन्द्क, पापग्रचारक्‌ पुरुष को ८ प्रति दहन्तु ) 
जख डा । 





१८-(तृ०) श्यतुदह्‌ सहमूरान्‌” इति ऋ० । 


१९-&०) “्धरादुदक्तात्‌' (त°) धरति ते तेः इति ०] 
= * 








२६ अथववेदभाण्ये [ सु०२।२१ 
पञ्चात्‌ पुरस्तादधराटूतो तरात्‌ कृविः काव्येन परि पा्यग्ने । 
सखा सख।यसजरो जरिस्णे अण्न मन्ता अम॑त्यस्त्वं नः॥२०॥ (७) 
ऋ० १० | ८७२१ ॥ 
मा०्-हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! (काव्येन) विद्वान्‌, ऋान्तदश्लीं पुर्प 
या परमेश्वर के वताये (न के व्यवस्थायुस्तक या दण्डविधान के कानून 
न्थ से स्वयं ( कविः ) करान्तदर्षीं विद्धान्‌ दयोकर ( पश्चात्‌) पीठे से, 
< पुरस्तात्‌ >) आगे से, ( अधरात्‌ उत उत्तरात्‌ ) नीचे ओर उपर से 
( परिपाहि ) हमारी रक्षा कर । तू समस्त प्रजा का (सखा) मिच्र 
होकर हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( अरिश्णे ) अति बृद्धावस्था के कार तक 
(सखायम्‌) अपने मित्र रूप प्रजाजन को (पाहि) बचा । ओर (अमव्यैः) 
अविनाशी होकर त्‌ (नः) हम ८ मर्तान्‌ ) मरणधमां मनुष्यों "को 
(परि पाहि) सच प्रकार से परिपाखन कर । 
तद॑ग्ने चनः प्रतिं घि रेभे शंफारजो येन पश्य॑सि यातुधानान्‌ 
श्थयैवज्ज्योतिपा दैव्येन सत्यं धृधैन्तमरचिते न्योष ॥२१॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) हे अग्ने { राजन्‌ ! त्‌. ( येन ) जिससे ( शफा- 
रुजः=रपारुजः >) प्रजाजन को गालियों ओर निभ्दाजनक वचनो से पीडित 
करनेवारे ( यातुधानान्‌ >) दुष्ट प्रजापीडक पुरुषों को ( पश्यसि ) देखता 
है! (रेमे ) व्यथं कोलाहल करनेवारे बकवादी, पागल के समान बक्रने 
वारे पुरुप पर भी (तत्‌) वही (चक्षुः) सूक्ष्मदसषीं आंख ((प्रतिधेहि) रख । 
जर त्‌ ( अथर्वंवत्‌ ) अहिंसक रक्षक प्रजापति के समान ८ दैव्येन ज्यो- 
तिषा ) देव्य, दिन्य विदानो के ज्ञानमय ज्योति या तेज से ८ सत्यम्‌ ) 
२०-(्र०) अधरादुदक्तात्‌ , (०) परिपाहिराजन्‌' (त°) सखे सखाय 
(च ०) 'जरम्णऽगनेः इति क | 
२१-(द्वि०) शफार जयेन इति ऋ० | 


० २) २३] अष्टम काण्डम्‌ । ४८ 








खक २ यथार्थं रूप से ( अचितम्‌ ) अपुष्ट, निवल था मूर्खं, ज्ञानरहित 
(धृदन्तम्‌ ) धूर्तता करनेव्राटे, च्छो, कपटी, असध्यवादी या हिंसक पुरुप 
को(निबोप) सव प्रकार से जला, सतश्च कर) 
[8 || “८ (9 ^ 
परि त्वाग्ने पुर चयं चित्र सहस्य धीमहि । 
भ, (१ (1 | द 
धपहर दिवेदिवे हन्ताई भङ्ययव॑तः ॥ ६२॥ 
ऋण १०} ८७ | २२॥ 
भा०--हे ( अभ्ने ) शचयुसंतापक ! हे ( सदस ) चछुको या दुं 
को दमन करनेवाछे बङ्‌ से उत्पन्न राजन्‌ } ( वयम्‌ ) हम खोेग ( पुरम्‌ ) 
सवके पालक ( विप्रम्‌ ) मेधावी, क्तानवान्‌, ( शटपद्वणम्‌ >) प्रगदभ, उत्त 
चण या पद्पर अधिषटित शत्रु के धप॑क, ( भगुरावतः >) प्रजा के पीड्क 
रोगों के ( हन्तारम्‌ ) धिना (त्वा) तुद्षको (दिवे दिवे ) प्रति दिन 
{ परिघीमहि >) घेरे रहे, आश्रय करे । [ देहो का०७।७१।१ || 
षिषेणं भङ्गुरावतः प्रतिं स्म रक्तसे। जदि । 


भ} 


अग्ने तिम्मेनं शोचिषा तपुर्राभिरर्चिभिः॥ २३॥ 
ऋ० ५० | ८७।२२॥ 
भा०्-( विपेण >) विप से ( भगुराव्तः ) प्रजां की पीडन करने 
चारे (रक्षसः) दुष्ट पुरुपों को, हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! अपने ( तिम्मेन ) 
कीहण ( चेचिषा ) तेज से स्वयं ( तपुरग्राभिः ) अग्निक्षे संतक्त भगे 
फटों वारे, अति भयंकर (अपिभिः) दीप्त ञाखञ। से (प्रति जहि स्म) 
विनाद्य कर्‌ । (भगुरावतः विषेण प्रतिजहि स्म) दुष्ट पुरषो को विषे मार 1 





२२-'सयुएव्रतम्‌ इति ०, पेप्प० सृ० | विशेषा पाठमेदा चरथवै० ७ | 
७१।१ (्रस्याष्टिप्परयां द्रष्टव्याः | ४ 

२२ द्वि० ) प्रति ष्म रेषो दर्ह,-प्ाभिक्रषटिमिः' इति क० । श्रे 

; शुक्रेण" इति पैष्प० सं० | 





% अथववेदमाप्ये [ सू० ३1 २५ 


प 





वि ज्योर्विष्रा वृहन्ता भ{त्यग्निरापिर्विश्वानि कृणुते मद्टित्वा । 


(~ = 
्रादृव(मराया; सदतं दर्वाः शरतश्छङ्ग रत्ताभ्यो {विनच्व। २४१ 


ऋ०५।२।६॥ 


मा०-( अग्निः ) प्रकाशमान सूयं जिस प्रकार ८ ब्रहता) वड 
विशाल ( अयोतिषा ) तेज से (विभाति) विविध रूप से भकारामान होता 
है जर ( मिसा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( विश्वानि) संसारके 
समस्त पदार्थौ को ( आविः कृणुते ) प्रकाश से प्रकाशित करता ओर 
श्रकट करता है ओर जिस प्रकार परमेश्वर अपने बडे भारी तेज से नाना 
सूरयो में प्रकाङशमान है ओर सब पदार्थो को अपने सामथ्यं से प्रकट करता 
है उसी भ्रकार यह ( अग्निः ) राजा मी अपने ( ब्रहता ज्योतिषा ) बडे 
भारी तेज से (विभाति) नाना प्रकार से प्रकारित ह्येता है ओर (महिव्वा) 
अपने बड़े सामथ्यं से सव प्रकार फ प्रजा के हितकारी कार्यो को ( जाविः 
कुणुते >) प्रकट करता है । ओर ( अदेवीः >) देवों से विपरीत असुरो की 
( इरेवाः ) दुःखदायिनी या दुःसाध्य ( मायाः ) मायां को ( प्रसहते > 
वश करता है ओर ( रक्षोभ्यः ) राक्षसो के ( विनिक्षे >) विनाश्च के स्यि 
{ शद्धे ) अपने सींग के समान तीखे हिसा के साधन शख ओर अघो 
को ( शिशीते ) सदा तेज, तीखे बनायेरहता है 1 
ये ते शग स्रजं जातवेद्रस्तिग्मद ती बह्म॑सारिते । 
ताभ्या दुदीदमथिदासंन्तं किमीदिने प्रत्यञ्चमर्चिषा जातचेढो 
वि निच्व ॥ २५॥ , 
भा०-दे ( जातवेदः ) विद्रान्‌ राजन्‌ ! (ये) जो (ते) तेरे 
( अजरे ) अविनाशी ( बह्मसंशिते ) नद्य वेद्‌ के ज्ञान से तीक्ष्ण हु 


॥॥ 





२४-.च °) ^रत्तसे विनित्ते' इति ऋ० | तत्रास्या: वृषो जार ऋषिः । 
२५-(च °) श्रयत्वं यातुधान जातेदो नृचक्ठः | इति पैप्प० सं° | 


स०४।१] अम काण्डम्‌ ध्‌ 
(तिग्महेती) दो प्रकारं के शख भौर भ्र, तीखे हथियार ह (ताभ्याम्‌) 
उनसे ( दुरहीरदम्‌ ) इट हदयवरे ( किमीदिनम्‌ ) दृक्ष के जान ओर 
माल को तुच्छ समक्षने वाटे ( अभिदासन्तप्‌ ) विनायक्रारी ( प्रव्यच्चम्‌ ) 
भपने से विपरीतकरी पुरूप को (विषा) तीव उवाखा से हे (जातकेदः) 
अग्तिके समान प्रतापी राजन्‌ ! (वि निक्ष ) विनाश कट। 
[9 श~ भ [क =] 
श्चगनी रत्ताति सेधति शुक्रशे(चिरमत्यैः । 
यचि: पावक द्यः ॥ २६॥ (८) ऋ०७] १५।१०॥ 
भा०--( अग्निः) अग्निके समानशच्रु का तापक ( छक्रशोचिः) 

दध, प्रवीक्ष कान्ति से युक्त ( असत्यः ) अविनाज्ञी, ध्रुव, कभी न मरने 
चारा, सदा प्रतिष्टित होकर ( रक्षांसि ) प्रजापीड्क्र दुष्ट पुरो को 
< सेधति >) निवारण करता है, विनाशन करता है । वह ( छविः ) काम, 
अर्थं ओर धम कार्यो में डुदध, हदय, ईमानदार ( पावकः ) भरना के पपों 
को दूर कर उनको पवित्र करनेवाखा होकर ( ईड्यः ) स्वति के योग्य 

होता है) 

3 
[४] दुष्ट प्रजाश्नां का दमन । 

चःतन ऋषिः । इन्द्रासोमौ देवते । ररोदणं सत्तम्‌ । ९-२,५,७) =, २१, 
% विराट्‌ जगती, ८-१७, १६, २२, २४ व्रिष्टमः २०, २३, युरिनौ, २५, 
* अष्ट्‌ । पञ्चविंशे सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रासोभ्रा तपतं रत्तं उव्जतं न्य॑पैयतं चपा तसोचधः। 

परा श्णीतमचितो न्यो/षतं हतं नुषरेथां नि शिशीतस्िणंः॥१॥ 

ऋ० ७ १०४ २॥) 





{४1} १-चस्य सूक्तस्य छेदे वाष्टछषिः इन्द्रसोमौ रोहण देके । 








४३. अथर्ववेदभाप्ये [ सू० ४।,२ 


~~~ ~-~-~--~-~^~--~- ~~ 





^~ 





भा०-दे ( इन्द्रासोमा >) इन्द्र ओर सोम ! सेनापते ओर राजन्‌ ! 
( र्चः) राक्षसो को ( तपतम्‌ >) संतप्त ओर पीडित करो ८ उञ्जतम्‌ > 
ओर मारो। दे (वृषणा) शच्युओं की शक्तिको वांधने मे समर्थं आप 
दोनों ( तमोन्रधः ) अन्धकार मे शक्ति से वदने वारे ओर माया, छर 
कपट से अपनी शक्ति को बदाने वारे अथवा तमः' तामस नोच कामो 
से बदन वारे रोर्गो को ( नि अर्पयत्‌ ) नीचे गिरा दो । ओरं ( अचितः) 
चेतना रहित, चित्त रहित, निदेय रोगों को ( परा श्णीतम्‌ ) अच्छी 
श्रकार विनाद्य करो, (नि ओषतम्‌ ) सर्वथा मूरु सहित जला दो, 
( हतम्‌ ) मारे ( जुदेथास्‌ ) भौर परे भगादो। भौर ( अत्रिणः) 
दूसरों का मार मार खा जाने वारो को( नि शिश्चीततम्‌ ) सवथा क्षीणः 
निवे करदो । 


इन्द्रासोमा ससघश्चसमभ्य3 घे तपुंययस्तु चरूरग्निर्मो श्व । 
बरहमदधिपै क्रव्यादे घोरच॑क्तखे द्वेषो धत्तमनवाये किमीदिने ॥२॥ 
ऋ० ७।१०४।२॥ 


मा०-( इन्द्रासोमा ) हे इन्द्र ओर सोम ! ( जधश्चसम्‌ >) पप कष 
उपदेश करने वारे, पप की कथा कहने वारे ( अघम्‌ ) पपकाया 
पापी करा ( सम्‌ अधि) अच्छी प्रकार मुकाबला करो । ( अग्निमान्‌ 
चरुः, इव ) आग प्र॒ चदे दए दाण्डी के समान वह पापभौर पापी 
८ तुः ययस्ठ ) सत्ताप को प्रकत हो भौर पीड़ा अनुभव करे । भौर 
( घोरचक्षसे ) घोर च्चुवारे, कूर ( ब्रह्द्िषे ) व्रह्म वेद्‌ को जानने 
चारे विद्धान्‌ ब्राह्यणो के द्वेषौ ( क्रव्यादे ) मांसभोजी ओर ८ किमीदिने >. 
दूसरों के जान माल को तुच्छ समक्लने वारे या (अव वया, अव वयाः 





, २-( द्वि° ) “वस्रभनि्वो इवः इति ऋ० | 


सू० ४1४] मषटम काण्डम्‌ । ,. 


~~ ~~~ ~~ ^~ ~^ ~^ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ^^ ^~ ^~ ~^ ~^ 





इस प्रकारं कार को मूखता से व्यसनो मे ख्गाने वारे के ( अनवायम्‌ ) 
निरन्तर ( देषः धत्तम्‌ ) अप्रेम, उपेक्षा करो, उषको कभी मत चाह । 
'पयेपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि" अथव ० ६।४५1१॥ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो घनन श्रन्तर॑नारस्भणे तम॑सि प्र॒ विध्यतम्‌ । 
यतो नयां पुनरेक॑श्चनोदथत्‌ तद्‌ व।मस्त॒ सह॑से मन्यमच्छवः॥२॥ 
ऋ० ७। १०४। ३॥ 
भा०्-हे ( दन्दासोमा ) इन्द्रं शौर सोम॒ वांक्त सेनापते ! ओर 
राजन्‌ ! ( दुष्छतान्‌ >) दूसरे के ल्य दुःखदायी कायं करने वरे दुष्ट 
चारियों को ( भनारम्भणे >) वे सहारे के, जनाश्रय, घोर (तमसि) अन्ध- 
कारके (अन्तः) भीतर (ववे) बन्द करदो भौर ८ भ्र विध्यतम्‌ ) 
अच्छी प्रकार उनको ताइना कर, उन्हें दण्ड दो । (यतः) ज्सिसे 
(एषाम्‌ ) उन मे से (एकःचन) एकमभी (न उत्‌ अयत्‌) फिर 
उपर न उषे । (वाम्‌) ठम दोनों का (छवः) वह प्रसिद्ध 
सामथ्यं, व ८ तत्‌ सहसे ) उनको दवाने के ल्य सदा ( मन्धुमत्‌ ) 
कोधया विवेक से पूणं ( भस्त ) हो । 
इन्द्रासोमा वर्तयतं दिदे वधं स पृरथिव्या श्रघरसाय तदैणम्‌ । 
उत्‌ तद्तत स्वर्थ+पध॑तभ्यो येन र्ते वाच्घाने निजूधयः ॥ ७ 
छ० ७} १०४ ४॥ 
भा०-हे ( इन्द्रासोमा) इन्द ओर सोम ! आप दोनों ८ अव- 
शंसाय ) पाप की कथा वार्त कहने वाछे एरुप के खिये (दिवः) चोदक, 
या जक्राश्चसे ओर (एथिन्पराः > पृथिवी सें भी ( तहंणम्‌ ) विनाश्चक 
( वधम्‌ >) शख को ( सं व॑त्तयतभ्‌ ) चलाओ । सौर (पवतेभ्यः) पव॑त 
३-( त° )-ष्यथा नातः पुनः इति ऋ° | 
-( प्र० ) शद्रा सोमा प्रहरतं दिवोः इति पैप्प० सं० | 


४५ अथर्ववेदभाष्ये [-स्‌० ४।६ 
अर्थात्‌ मेघों या पर्वतो से चमकने वारे वच्च के समान (स्वयंम्‌ ) गड्‌ गड़ाते 
हुए, या अति तीव्र उपतापक वियत्‌ दख को तुम दोनों (उत्‌ तक्चतम्‌ ) स्वय 
उत्पन्न करो । ( येन ) जिससे (वावृधानं रक्षः) बल ओर शक्ति से बरावर 
वदते हुए ८ रक्षः ) प्रजा के पीड्क राक्षसो को ( निजूथः ) विनाश करो। 
इन्द्रासोमा वसेयत द्विवस्पयग्निततेभिदवमर्मंदन्माभिः। 
तपुर्वधेभिरजरेभिरत्रिणो नि पशंने विध्यत यन्तुं निस्वरम्‌ ॥५॥ 
ऋ० ७1 १०४] ५॥ 
भ!०-- दे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र ओर सोम ! (युवम्‌ ) 
"आप दोनों ( दिवः) जआाकाश्ञ की ओर से ( अग्नितसेभिः) आग 
` म तपे हुए, चसचमाते, विज्चरी के समान भ्रञर्वारित ( अश्महन्मभिः ) 
-अदमा-लोहसार, फौटाद के आघातकारी गोखिर्यो, फलों से युक्त शसो से 
( अत्रिणः ) राष्टरके प्रजाओं को हडपने वाखों को ( परिवनत्तंयतम्‌ ) घेर 
-लो । जर ( अजरेभिः ) कभी विनाद्य न होने वारे, सदा तय्यार ( तपु- 
चंधेभिः ) संतापकारी, आग्नेय बाणों से ( पर्चाने ) उन दुं के पातो 
पर, कोखों में, रेसे ( विध्यतम्‌ ) मारो कि वे ( निस्वरम्‌ ) बहुत 
¡अधिक पीड़ा, वेदना ( यन्तु >) शराप्त करं अथवा ( निस्वरं यन्तुम्‌ ) वे 
श्वींखने भी न पायं । । 
इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वतं इयं सतिः कदयाग्चव बाजिन।। 
$ 9 भ $| (~ (~. 1 भ (9 [ ४) [क 
-यां वों होत्र परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्मि नृपती इव जिन्वतम्‌ ॥६॥ 
क क्र° ७। १०४।६॥ 


= ~ 


, ५-( द्वि° ).(ततेभिदिवो अरश्महन्ममिः" इति पैप्प० सं । ( च० ) 
शनिःऽस्वरम्‌' इति सायणामिमतः पदच्छेदः | 

६-( च ० ) (नृपतीव. जिन्वतम्‌” इति कर ०, पेप्प० सं ० | न्नृपतीऽदइवः 
इति पदपाठः | -( तृ °) श्टत्रां प्रहिणोमि इति पैप्प० सं० । 
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भा०-दे ( इन्द्रासोमा > पूर्वोक्त इन्द्र॒ आर सोम ! ८ वाजिना) 

बख्वान्‌ ( अश्वा ) दोन धोद! को जिस प्रकार ( कक्ष्या इव >) साज की 
न्यमदे की पटियां शोभा देती हैँ ओर उनको नियम में रखती है उसी प्रकार 
८ इयम्‌ ) यह (मतिः) मनन करने योग्य ( वाम्‌ ) तुम को (परि भूतु) 
शोभा दे जर र्ट्‌ प्यवस्था के फायं में नियम मे रक्े। मैं राज-पुयेहित 
या ईश्वर, सख्य मन्त्री (ताम्‌) तुम दोनों के लिये (मेधया) परम विवेक 
उद्धिसे (यांहोत्राम्‌) जसि बाणी को प्रेरित करता हुम दोन 
(जह्यएणि)) उन वेदवचनों को ( नृपती इव ) प्रजापाटक नरेशो के समान 
ही (आ जिन्परतम्‌ › मेम से स्वीकार करो ओर पाड्न करो । 

भतिं स्मरेथां तुजयंद्धिरेनैतं दरु्ो रक्षसो भङ्गव॑तः । 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगे भूद्‌ यो मां कदाचेद्भिदास॑ति दरुडुः॥७॥ 

क्र ७] १०४७ 
भा०--हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्ञोक्त इन्द्रं ओर सोम! आप दोनों 

८ वुजयद्धिः ) वलवान्‌, कीतर ( एवैः ) गति साधनों, र्यो से (प्रत्ि- 
-स्मरेथ, दुशं के सुकावरे पर आ जाओ । ( भङ्गुरावतः } प्रजापीड्क, या 
तुम्हास जद्ता के भग करने वारे या राटरव्यवस्था के विनाशक ( दुहः 
रक्षसः >) दोह प्रजापीडक लोगों को ( इतम्‌ > विनाह्यकरो । (यः>)जे 
कोद भी (कदाचित्‌ ) कभौमी (मादुहः) मेय द्रोह करता है वह 
-८ दुष्छते ) अपने दस दुष्ट कमयं के निमित्त ( सुगम्‌ ) कभी सुख या 
सुगम उपायको (माभूत्‌) पर्षन दो) 

यो सा पिन मनघ्ठा चरन्तमभिचष्टे च्रचरतेभिवंचभिः। 
' आपं इव काशिना संगरंमीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥ ८ ॥ 

क्र ७} १०४८ ॥ 


७-( च० ) भ्यो नः कदाःद्ुहाः इति ऋ° । 
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भा०--हे ८ इन्द्र ) इन्द्र राजन्‌ ! (यः) जो (पाकेन) परिपक्र, सत्य 
(मनसा) मन से (चरन्तम्‌) आचरण करते हुए (मा) सुक्को भी (अद्तैः) 
असत्य ८ वचोभिः >) वाक्यो से ( अभिचष्टे ) घाक्षेपकरता है, (काशिना ) 
सृष्टी मे ( संगभीताः ) पकडे हुए ( आपः, इव ) जलो के समान वह 
८ असतः >) असप्य का ( वक्ता ) कहने वाखा मिथ्यावादी स्वयं ( जसन्‌ 
अस्तु ) आपसे आप मिट जाय, शृन्य होजाय । निस प्रकार सुधी मे 
लिया पानी आपसे भाप निकल कर गिर जाता है उष प्रकार असव्य- 
वादी स्वयं नाक्ञ को भ्राक्तहो। 
ये पाकशंसं विहरन्त एवय वा सद्र दूषयन्ति स्वधघाभेः। 
रहय वा तान्‌ प्रददात सोम आवः दधात निक्रेतर्पस्य॥ ६॥ 

ऋ० ७] १०४] & ॥ 

भा०्-( एवैः ) अभिख्पित अभिप्रायो से ( विहरतः >) षिचरते 
इए (ये) जो खोग ( पाकशंसम्‌ ) परिपक् सव्य, यथाथं वात के उप- 
देश करने वे पुरुष को ( दूषयन्ति ) बदनाम करते या उस पर दोषा- 
रोप करते है ओर ये) जो खोग ( भद्रम्‌ ) अन्यो के कल्याणकारी साघु 
सुरुष को ( स्वधाभिः) अपने स्वार्थो से प्रेरित होकर ( दूषयन्ति ) 
निन्दा कते है ( सोमः) सोम्यगुग युक्त राजा या शान्तस्वमाव का 
व्यवस्थ(पक धमधिकारी ( तानू ) उन असव दोषारोपको को ( अहये ) 
साप के या सापि के समान कूर स्वभाव वाले जछ्छाद, दण्डकारीक्मे 
( प्रददातु) सौपदे । (वा) यां ( निक्रेतेः ) निक्रैति ( शयु दण्ड- 
कारी विमाग) के (उप पस्य) च्ञ मे (ज दधातु) क्रदें। 
यो नो रसं दिप्ल॑ति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम्‌ 1 
रिपु स्तेन स्तैयकुद्‌ ट भ्रमेत्‌ नि प दीयतां तम्बा तनां च ॥२०॥ (€). 

र ० ७ | १०४ | १० 

१०-यो अश्वानां यो गवां इति ऋ०, सायणाभिमतश्च । ध्ये अश्वानांये 








स०४।११] मं काण्डम्‌ । धट 
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भा०--हे (अग्ने) जग्नि के समान शच के तापकारिन्‌ राजन्‌ ! 
(यः) जो णुरुषप (नः) हमारे ( रसम्‌ ) जरूको ओर ( पित्वः) अन्न 
के अद्य को (दिप्सति) हम से छीन दखेना चाहता है ओर जो ८ अश्वानाम्‌ ) 
अश्वो, ( गवाम्‌ >) गोभों जर (तन्‌नाम्‌ ) हमारे शसते को दम से काट 
सेना चाहता है, चुरा या छीन केना चाहता है ( स्तेयश्ृत्‌ ) चोरी करने 
वाला ( तेन ) उपयोक्त दुष्ट कायं से ही (रिपुः) पपी, अपराधी हो 
जातादहै। वही ({ दभ्रम्‌) दण्ड को८ एतु) प्राप्यो ओर (सः) 
वह ( तन्वा ) अपने शरीर से भौर ( तना >) अपने पुत्र मादिसे ८नि- 
हीयताम्‌ ) वियुक्त फिया जाय, वद्चित क्रिया जाय । 
परः सो सस्तु तन्वारतनां च तिसः पृथिवीरधो अरस्तु विश्वाः। 
भरति शुष्यतु यशे रस्य देव यो मा दिवा दिप्सति यश्च नञ्ध॑म्‌॥११॥ 
` # ० ७ १०४ १६॥ 

भाणे ( देवाः) विद्धान्‌ पुरुषो ! ध्मौ.घकरारियो या शासन- 
कारो भौर राजसभास्षदो ! या प्रजाजनो! (यः) जो पुरुप८मा) 
मुक्च प्रजा पुरुष को (दिवा) दिनके समयमे ओर८(यःच)जो 
८ नक्तम्‌ ) रात के समयमे ( दिष्ति) मारता है, धात करता 
(सः) चह (तन्वा) अपने शरीर से भौर (त्तनाच) पुत्रसेभी 
( परः अस्तु >) वियुक्त क्रिया जाय । वह ( विश्वा) समस्त प्रजां मे 
( तिखः ) तीन (प्रथिवीः) प्रथिविद तीच मजिरे घर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय भौर वैश्य तीनों से नीचे चयूद रूप मेँ (जघः मस्तु) उस निचके 
पद पर रहे अथवा तीन मनि गहरे तदखानेमें कैद करके डाखा जाय ओर 
८ अस्य >) उसका ( यश्चः >) सान भौर कीरति ( प्रति शुष्यतु ) उसके पाप 
के कारण सृख ज्य । उसको नीचे गिरा कर अपमानित छया जाय । 





गवा इ्यपि चित्‌ | (च °) वि ष हीयतां इति कचित्‌ । 
११-(च०)धयोनो दिवा! इति क०। 
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सुविज्ञन प्चिकेतुपे जनाय सच्ासंच्च वच॑सी पस्प्रधाते । 
तयोर्यत्‌ सत्यं यतरटज(यस्तदित्‌ सो्ोवति इन्त्यासंत्‌ ॥६२॥ 
क्र° ७1 १०४ १२ ॥ 
भा०-( सु-विन्ञानम्‌ ) उत्तम विशेष ज्ञान की ( चिकितुषे) 
मीमांसा य। विगरेचना करने वारे, तिवेकशीरू ( जनाय ) पुरुष के ल्य 
८ सत्‌ च >) सत्‌, सत्य वचन ओर ( गसत्‌ ) असत्‌, अस्य ( वचसी > 
वचन ( पर्परधाते >) परस्पर स्वयं स्पा करते ह आपस मे एक दूसरे से 
कलह करते हँ । विवेकी पुरुष के समश्च सव्य भौर असत्य दोनों 
शुक दूखरे का खण्डन करते, एक दूसरे से चिराद्‌ करते भोर एक दृषरे षे 
अवर होना चाहते है । तो भी ( तयोः ) उन दोनों मे से (यत्‌ सत्यम्‌ ) 
जो सव्य है भोर ( यततरत्‌) उन दोनोंमें से जो ( चरज्रीयः ) सरल 
ओरं श्रेष्ट, छलहीन है ८ सोमः ) न्यायाधीश ( तत्‌ इत्‌ ) उसकी ही 
{ अवति ) रक्षा करता हैवा उसङी ओर द्युकता है ओर ( जस्त) 
असत्य को ( हन्ति >) विनाश्य करता है । 
नवा उ.सोमों चजिने दिनोति न ज्ञि मिथुया धारयन्तम्‌ । 
इन्ति रक्लो हन्त्यासद्‌ वद॑न्तसुभाविन्द्रस्य परसितौ शयाते ॥१३॥ 
ऋ० ७ | १०४ | १३॥ 
भा०-- (सोमः) सव्य का परिपाक राजा यथाथ न्यायकासी 
वृजिनम्‌ } व्याग देने योग्य, पप को या पप्पी को.(नवा उ) कमीमी 
नहीं ( हिनोति ) समर्थन करता ओर (मि्ुया) मिथ्या, ज्ञ के पक्ष को , 
८ धारयन्तम्‌ >) धारण करने वारे ( क्षत्रियस्‌ >) बर्वान्‌ पुरुष का भी 
` चह ( न हिनोति.) पक्ष नहीं करता । प्रदयुत वह (रक्षः) देसे दुष्ट 





१२-ि°) "पस्पृशाते" इति पेप्प० सं०। 
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राक्षस को ( हन्ति ) मारता है जौर देते ( असत्‌ ) असत्य ८ वदन्तं ). 
बोखने हारे को भी ८ हन्ति) मारताहै। वे दोनों ही ( इन्द्रस ) इन्द्र 
राजा के (प्रसितौ) वन्धन मे (याते) पड़ जाते है ¦ 
~ 1 * भ {५ * ५ 9, ५९ (| भ { क 
याद्‌ वाहमचृतदवा आस्म माधवा दवा ऋष्यूह अग्ने । 
[+ ५] ५ ¢^ ५ 
क्रिसस्मभ्य जातवेदो हणीषे द्रो घवाच॑स्ते निक्रथं सचन्ताम्‌ ॥ १७४ 
० ७ | १०४ १४॥ 
भा०-(यदिका.) यदि मेँ ( अनृतदरैवः ) अक्षस्य को अपना 
इष्ट मानने वारा, असत्य का उपासक होड ( अपिवा) जौर यदि 
( मोघम्‌ >) व्यर्थं ही ( देवान्‌ ) नाना उपासका ऋी ज्र मूर (उदे) 
कल्पना करू तो है (अने) क्ानवन्‌ ! या पाषियों के सतपक यैं 
अवदय दण्ड का भागी हं। परन्तु हम वैसे नदीं है । अतः हे ( जातवेदः ) 
विद्धन्‌ ! (अस्मभ्यम्‌ >) हमारे प्रति फिर (किम्‌) क्यो कर आप (हृणीषे). 
क्रोध करेगे । प्रद्यु जो लोग ( द्रोधवाचः ) आप के शासनके विरुद्ध 
दोह की चर्चा करने वारे, द्रोही रोगों (ते) वे ( निक्रष्थम्‌ ) ख्ब्यु 
या दण्ड को ( सचन्ताम्‌ ) प्राक्च दहों। 
शयया सुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स चौरेटशाभेविं यया यो मा मो यातुघनेत्यादहं ॥१५॥ 
क० ७ | १०४ | १५॥ 
भा०्-( यदि) यदि ( यातुधानः) प्रजा को पीड़ादेने वास 
( अस्मि) हों भौर (यदिवा) यदि (पुरुपस) किसी पुरुप 
( अयुः ) जीवन को ( ततप >) पीडारदू तो (अदा) भाजही, शीघ्री 
( सरीय ) शयु का दण्ड भागी हो । (जधा ) मौर (यः) जो (मा) 
से ( मोघम्‌ ) व्यथे, विना कारण ( यातुधान इति आह ) प्रजा का- 
१४-( प्र ° ) दिवा आसः इति ऋ | 





म 
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= 


पीड्क बतराये ( सः ) वह ८ दशाभिः वीरैः ) दस प्राणों ते (वि यूयाः ) 
विथुक्त किया जाय | जथवा (दशभिः वोरैः घि यूषाः) दसो पुत्रस 
वियुक्त किया जएय । 
प्राणा वै दरावीराः । श० ५२।८।१।२२॥ 
यो मायातुं यालुनेत्याह यो व रक्ताः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता वधन विश्वस्य जन्त।रधमस्वद्प्र ॥ ९६ ॥ 
क्र ७| १०४६ १६॥ 
भा०--(यः) जो (माम्‌) सन्नो (अपतम्‌) प्रना पीड्क 
या अदण्ड्य ने होते हुए मी ( यातुधान इति आह >) प्रजापोड़क दण्डनीय 
इक्त भकार बतरखवे (वा) भौर (यः) जो (रक्षाः) स्वथं रक्षतत 
भजा का पीड्क होकर भी अपने को ( छविः अस्मि) मेँ श्चचि-निर्दोष 
ह ( इति आह ) एेसा कहे ( इन्दः ) राजा ( तम्‌ >) उससो (महता) 
बडे भारी (वधेन) दण्ड से ( हन्तु ) दण्डित करे । जौर वह ८ विश्वस्य 
जन्तोः ) समस्त प्राणियों से ( अधम पदीष्ट ) नीचा समक्चा जाय । 
भ या जिगाति खर्गलेव नक्तमपं ्ुडस्तन्वं + गहैमाना । 
य्रमनन्तमव सा प॑दीष्ट ब्रावांणो च्नन्तु रक्तं उपब्दैः ॥१७॥ 
० ७। १०४] १६॥ 
भा०- अपराधिनी चियो को दण्ड। (या>जोखी ८ खला 
इव ) उस्न के समान ( नक्तम्‌ ) रतत को ( तन्वम्‌ ) अपने 
छरीर को अन्धकार मे ( गूहमाना) छिपाती इदे ( म्रजिगाति >) 
धूमा करे या ( दुहुः ) अपने सस्बन्वियों से रुड्‌ कर ( भप निग।ति ) 
घर छोड कर भाग जाय । ( सा ) वह खी ( अनन्तम्‌ ) अनन्त कार के 
लिय ( वचम्‌ ) कैद, आचरत स्थान या गहे मे ( पदीष्ट ) प्राक्चहो। भौर 


१७-( दवि ) नक्तपपद्रहातन्वं' (त°) व्व अनन्त खव, इति क्र | 


सू० ४११८] अरम काण्डम्‌! ५२ 


~~~ ~~~ ~~~ 





~~~ 


यदिखीन होकर पुरूष उपरोक्त दोप करतो येसे ( रक्षसः) दुषटको 
(ग्रावाणः >) विदान्‌ द्टोग ( उपब्दैः ) अपने वाक-ग्रहा् सेया दीक्ष 
दण्डाज्ञाओं से ( घ्नन्तु) दण्डित करें । अथवा ( मावाणः) पत्थर 
{ उपब्दैः ) अपने घरधराते दादा सहित उन राक्षसो को भिना करं । 

सायण--८ प्रावाणः उपब्दैः घ्नन्तु ) सोम कटने के पव्थर राक्षसो 
को अपनी सोम दूने की ध्वनि से मारं 1 यीफिथ-वृटने वारे पत्थर 
शषपनी ऊँची ध्वनिरयो सर्हित राक्षसो को मारे । 


^~ 


वितिषटष्वं मर्तो विच्छ च्छतं गृभायत रक्षः सं पिनणएन 1. 


[वि 


भ, भ 1. [+ अ [अ भ ५ 1 
चया य॑ श्रूत्वा पतयन्त नङ्काश्चच वाप्स्पा द्‌ाधरदव खध्वर॥ १८॥ 
क० ७| १०४ १८ ॥ 


भा०-हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! या वेगवानूसिपाहियो { बाप 
रोग (विक्षु) प्रजाओं मे (वि तिष्टध्वं) विशेष २ रूपों मे अधिकारीहो कर 
दासनपदों पर स्थिर होवो या स्थान २ पर पहरेदार सूपे खडेरहो 
अतर ८ इच्छत >) प्रजाओं का हित करने की इच्छाकरो । ( रक्षसः) 
राक्षसो को ८ गृभायत ›) पकड़ो ओर उनको (सं पिनष्टन ) अच्छी प्रकार 
पीसदो, पीडित करो, दण्डित करो। (ये) जो राक्षस खग ( वयः) 
तीवति बे होकर ( नक्तभिः ) रातो मे ( पतयन्ति ) धूमा करें भौर 
जो (देवे ) देवन्यजा के ( अध्वरे) यक्त या राष्टरके प्रजापालनके 
कायं मे (रिपः >) पाप कम॑, हिसा भादि कायं ( दधिरे) कप्ते हैं उन 
< रक्षसः ) राक्षसो को ( गृभायत ) पकड भौर ( सं पिनष्टन ) खूब 
दण्डदो। 





१८०) “विचि 4च्छतः, (त°) "वधौ ये भवी" इति क ० | "वरिच्ि% 
, च्यत, वि्छी च्छं इत्यादयः पाठा अपि | विच्छ । इच्छं इति 
शपा०॥ , ` 
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~ भ 


र वत्तंय दिवोश्मानमिन्द्र सोमशितं मधघवन्त्सं शिश्ये । 


क 


प्राक्घो अपाक्तो अधराद्टक्तोऽभि जहि रत्तसः पवेतेन ॥ ६६ ॥ 
क्र० ७ | १०४ | १९॥ 
भा०्-हे८ इन्द्र) राजन्‌ ! (दिवः) अकारा से ज्सि प्रकार 
बिज्टी तीत्रता से नीचे आती है उसी प्रकार तू ( अद्मानम्‌ ) अदमा, 
खोहसार था फौटाद्‌ के बने तलवार या राख को ( प्रवक्तय ) भी 
भकार प्रयोग मेला । ओर हे ( मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! ( सोम-दितं) 
सोम-~न्यायाधीश्च से तीक्षण किये, दण्डनीय रूप से निधारित दण्डनीयः 
सुरष को ( सं शिश्चाधि ) अच्छी प्रकार से दण्डित कर । ओर ( पवै- 
तेन >) पोरुगों वार चञ्च से या धनुष्‌ से ( प्राकूतः ) जागे से (जपाक्तः) 
पीछे ते ( अधराकतः ) नीचे जौर ( उदक्तः) उपरसे भी ( रक्षसः) 
राक्षसो को (अभिजहि) विनाश्च कर । 
एत उ व्ये प॑तयन्ति श्वयातव इन्द्र॑ दिप्सन्ति टिप्सवोदाभ्यम्‌ । 
शिशीत. शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नू सजद शनिं यातुमद्भ्यः ॥२०ा 
क्र० ७| १०४२० | 
भा० - (एतेउत्वे) येवे ( श्वयातवः) कत्ते को साथ लिये 
या कुत्तो के समान चारू चरने वारे, टुकडेखोर, या पागरू क्तो के समान 
भ्रजा को फाड्‌ खाने वारे, प्रजा पीडक या (अश्वयातवः) अश्वो पर चद्‌ कर जाने 
वाङ (दिष्सवः) हिंसक द्रे खोग (पतयन्ति) जारहे है, ये (अदाभ्यम्‌ > 
अ्हिसनीय वलवान्‌ ( इन्द्रम्‌ >) इन्द्र को (दिप्सन्ति) मारना चाहते हें । 
देसे ( पिद्छनेम्यः >) ऊक्छुरो के समान क्ुद्धाचारी ( यातुमदस्यः >) प्रजा 
पीडकों के ट्य (शक्रः) शक्तिमान्‌ राजा ( नूनम्‌ >) निश्चय से ( अशनि 





१&-'दिवो अश्मा", ( तृ” ) श्राक्तादपाक्तादधरादुदक्तादभिः इति कर०| 
२०-'दिप्छवो अदाभ्यम" इति वैप्प° प° | 


~~ ~ ~ ----~-- ~~~ ~~~ ~ 


सू ४। २२] अणएम काण्डम्‌ । ५४ 
वचर के समान तीन प्रहार करने हारे जश्चनि नाम महाख को ( सृजत ) 
बनाओ जोर ( शिस्ीते) उसको खूब तीत्र सदा काम धाने योग्य बनावे । 
डङुभों के गिरोहों से वचने के लिये राजा सदा भश्ञनि नामक अरो 
को तैयार रक्खे। 


चछभीदं शक्रः परश्युयैथा वनं पाचेव ्िन्दन्त्छत धतु रच्तसः ॥२१॥ 


इन्द्र यातूनामभ॑वत्‌ पराशसो द॑विैर्थानासभ्या {विवासताम्‌ । 


०७ १०४।२१॥ 

भा०-- (इन्द्रः) इन्द्र, राजा ( यातूनाम्‌ ) पीडाकारियोंका 
ओर ८ अभि भाविगापताम्‌ ) रण में भभिमुख देकर सुक्ावरे मे रढ्ने 
वारे ( हवि्मथीनाम्‌ >) हविः--राजा की आका का मथन, विनादा करने 
चारे ( यातूनाम्‌ ) प्रजापीडिकों का ( पराश्षरः ) भ्रवरु विनाद्वक 
८ अभवत्‌ >) है । ८ वनम्‌) वनको (य्था) निस प्रकार ( पञ्चः) 
ङुाड़ा काट डारुता है भौर ( पात्रा इव ) मधी के वत्तनों ने जिस 
प्रकार पत्थर फोड़ डारुता है उसी प्रकार ( सतः ) देश पर चद्‌ आपे 
(रक्षसः) दुष्ट पुस्पं को (शक्रः) शक्तिमान्‌ राजा (इत्‌) भी 

` ( अभि भिन्दन्‌ एतु >) कारता, फारता हुमा पचे } 


उीकयातुं शशल्कयातं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
स॒परयातसत ग्रृध्यात॒ दषदेव थ सया र्त्त इन्द्र ॥२२॥ 
क्र० ७१०४१२२ ॥ 
भा०--दे (इन्ड ) राजन्‌ ! ( चपदा ) जिस प्रकार परत्थरसे 
मिद का वतन तोद डाडा जातादहै उसी प्रकार तू ( उद्क्रयातुम्‌ ) 
२१-( च० ) ° सत एतिः इति क° 


२२-शशि्ल्‌कयातु' इति क° । “शलूकयातुः इति पैपप० सं° | 
8 





४५५ अथववैवेदभाष्ये [ स॒ ४।२४ 


00 र कक 





[1 


उल्छओं के समान चार चनेवारे, रात के समय रोगों पर छापा मारने 
वारे ( छछल्कथातुम्‌ ) छोटे उल्ट. के समान चार चरने वारे, अप्र- 
व्यक्ष मे कणैकटु बोटने वारे ओर जन्तुभों की भौलं निकालने वारे 
या उनकी आंखों मे धूल स्ञोकने वारे, चुगरूखोर, ( श्वयातुम्‌ >) ऊुत्तो के 
समान चार चलने वारे, कमज्ञोरों पर गुरा २ कर उनको फाड्‌ खा जाने 
वारे ( उत >) ओौर ८ कोकयातुम्‌ > भेदिये के समान चारु चरने वारे, 
पीछे से आक्रमण करके निदेयता से लटन पाटने वारे, ( सुपणंयातुम्‌-) 
नाज के समान चार चरनेवारे, अपने से कमज्ञोरों पर हटकर उनके चों 
भौर. जान मालको लट खघोरने वारे भौर ( गृधयातुम्‌ ) .गीध के 
समान चार चरने वाङ, मरते स्िसकतों की भी खाल स चने या उनप्रर 
स्या चार करके उनका धनापहरण करने वारो को (प्र ण) अच्छो भकार 
चिनाश्च कर, उनको दण्ड दै भौर उनका बर तोड्‌ डा । 


म्रा नो रक्तो रभि नड्‌ यातुमावदपेच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनंः। 
पृथिवी नः पाथिवात्पात्वदंसोन्तारेतते टिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥२३॥ 
र क० ७] १०४।२२॥ 


५ 
॥। 


~> च 


भा०--( यातुमावत्‌ ) पीडादायके ( रक्षः >) इष्ट पुरूष (नः ) 
हम तक (मा) कभी न (अभि नट्‌ ) पर्हुचे। (ये) जो (किमीदिनः) 
दूसरों के जान मार को ऊुछ भी न जानने वाके ( मिथुना ) खी पुरुष हैं 
वे (अप उच्छन्तु) हससे दूर रहं । ( पार्थिवात्‌ अहसः ) पृथिवी सम्बन्धी 
कृष्ट से ( एथिवी >) प्रथिवी बौर ( दिन्यात्‌ ) आकाश सम्बन्धी 
( अहसः >) कष्ट से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( अस्मान्‌ ) हमारी (पातु) 
रक्षा करे । 


न्द्र जदि पुमांसं यातुधानमुत खि सायया शाशदानाम्‌ - 





२३--ध्याद्तमावतामपोच्छतु मिथुना.-या किमीदिना इति क्र ० 
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चिर्य र भ |. * 1 ऋदन्त भ ४७ ॥ 
विर््रवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दशन्त्सूयेसुच्चरन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
० ७| १०४२४] 
भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( यातुधानम्‌ ) परपीडादायी ( पुमा- 
सम्‌ ) पुरुप को र ( मायया ) माया, चर कपट से ( शादानाम्‌ ) 
दसरों का विनाल कने वारी, अ्थलोदटुपा (सियम्‌ ) खी को भी (जदि 
विनाश कर, उसको दण्डदै। ( मूरदेवाः) दस्य फे प्राणघात करके 
अपना विनोद्‌ करनेवाके रोग, ८ षिग्रीवासः ) गर्दन रहित या छक, 
खिकरत गर्दनवारे होकर ८ ऋटद्न्तु ) नाशको प्राक्ठहों, क्ट पावें करि 


(ते) वे ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) ऊपर उठते हुए सूयं को भी ( मा दशन्‌ >) . 


न देख सके । उक्त प्रकारके दुष्ट खी पुरूष की गर्दन मरोड्‌ कर देसी छका 
दी जा्वेफिवेसूयंकोदेख भी न सक । 
प्रतिं चदव चि च्च्चेन्द्रश्च सोम जागतम्‌। . 

(९ 1 ९। ५ ] ५ 
रत्तेभ्यो चधमस्यतमशन यातुमद्भ्यः ॥ २५॥ ( १९) 
भा०-दे इन्द गौर हे ८ सोम ) सोम! अप दोनोमें से ( इन्द्रः) 

इन्द्र राजा ( प्रति चक्ष्व ) सदा अपने प्रतिचूर पुरूषो का निरीक्षण करे 
ओरहे सोम ! आप ( विं चक्ष्व ) उनके नाना.कार्यो की विवेचना किय 
करो । दोनों ही अपने २ कार्थ में ( जागृतम्‌ >) जागृत, सावधान रहो । 
जौर ८ रक्षोभ्पः >) राक्षस, दुष्ट पुर्पों के खिये ( वधम्‌ >) चधकारी दण्ड 
८ अस्यतम्‌ ) विधान किया करो भौर ( यातुमद्‌भ्यः. ) पीड़ाकारी छोर्गो 
के खमे ( अशनिम्‌ >) विद्युत्‌ के समान घातक अस्त्रो का मी प्रयोग करो। 

| इति द्धितीयोऽदवाकः ॥ । 


१०० <+** 
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(५ | शन्रुनाशक सेनापति की नियुक्ति । 
श॒क्र ऋषिः । कृत्यादुषणमत सन्वोक्ता देवताः ।` १, ६ उपरिष्टाद्‌ ब्रहती, 
२ त्रिपाद्‌ विराड्‌ गायत्री, ३ चतुष्पाद्‌ भुरिग्‌ जगती, ७,८ ककुम्मयो, 
५ संस्तारपंक्तर्थरिक्‌, & पुरस्कृतिज्ञगती, १० त्रष्टरप्‌, २१ विराट्‌ 
` विष्ट्प्‌, ११ पथ्यापेक्तिः, १२, १२, १६-१८ श्रवुष्टप्‌, १४ व्यत्रघ्ाना 
षट्पदा जगती, १५ पुरस्ताद्‌ बृहती, १९ जगत्तीगभौ त्रिष्ट्‌, २० 
वरिराङ्गमौ श्रास्तारपंक्तिः, २२ व्यवेसाना सप्तपदा विराड्गमौ भरिक्‌ 


शक्ररी । द्वार्विशच सूक्तम्‌ ॥ 
श्यं प्रतिसरो भशिवींरो कीरायं वध्यते । ` 
वीर्य/वान्त्सपत्नदा शुर॑वीरः परिपाणः खसङ्गलः ॥ १ ॥ 
भा०्~-(अय मणिः) १यह शिरोमणि या श्चचुञो के स्तम्भन करने वास 
अपने समाज दा भङ्कार भूत पुरुष प्रतिसरः) शरु के प्रति वीरता से आक्रमण 
करने मे कुरर ओर (वीरः) वीर है। इसी बात को दने वाखा पद्क्रमी 
उसी नाम से कहा गया कि वह (मणिः) मणि, पदक (वीराय) वीर्यवान्‌ 
को ही ( बध्यते ) बधा जात्ता है। उसके ख्गानेवाङे के ये गुण प्रकट 
होते ह कि द ८ वीयंवान्‌ ) वीयेवान्‌ , सामर्थ्यवान्‌ , (सपत्नहा) शत्रुओं 
को मारने वाटा, ( शुरवीरः ) श्रुरवीर, या कौयंसम्प्रन्न वीरो से धिरा 
इञा उनका सुखिय!› ( परिपागः ) सब ओर से सुरक्षित, ( सुमगरः }) 
दीभन राष्ट का मगलकारी है । विशेष वीर सेनापत्तियों को विदोष पदकं 
ते सुशोभित करना चाहिये जिससे उनके बर, साम्यं, साहसगुण प्रकर 
हों । तुलना कसे (अथवं० २ । ११ । १-५) “खक्स्योऽसि, प्रतिसरोऽसि, 
~. प्रत्यभिचरणोऽस्ति । भरनुहि श्रेयांसमतिसमं काम ॥› इत्यादि । 





{५} श-पेप्पलादे द्वितीय पदो नास्त ! १, मन स्तम्भे इत्यतः | 
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श्य मिः सपत्नहा सुवीरः सह॑स्वान्‌ वाजी सह॑मान उग्रः + 
शरत्यक्‌ कृत्या दूषर्य॑न्नेति वीरः ॥ २॥ 
भा०-सव मगरे मन्त्रो म भी मणि शव्द से मणिवानूया जन्रुस्तम्भन- 
कारी का बोध होता है । (अयं) यह (मणिः) शूरवीरता के पदक से सुशोभित 
सेनापति ( सपत्नहा ) अपने दाच्ुओं का नाह्ञक, ( सुवीरः ) स्वय उत्तम 
वीर ओर उत्तम २ वीर पुरुषां को अपने शासन म रखने वाखा, ( सह- 
-स्वान्‌ ) वलख्वान्‌, भारी शच वरु को भी थामने वाखा, ८ वाजी ) वेग- 
वान्‌ अश्च के समान वलवान्‌ , ( सहमानः ) शत्रओं को दव्राता इभ, 
(उथ्रः) रणम वडा भयकारी है। वटी ( वीरः) वीर ( कृष्याः) 
खानरुभों के गुक्ठ घातक प्रयोगो को, शन की चाटो को ( दूपयन्‌ ) वेकार 
करता हज ( एति ) जाता है । 
सायण तथा भ्रौकिथ आदि विद्धानों ने यह सूक्त समस्त “खाक्त्य- 
सणि' की स्तुतिमें खगा दिया है । परन्तु मणि या पदक पदार्थं जड छने 
सेवे विरोपण उस में सगत नहींहे। प्रव्युत'खक्षणासे उसके धारण 
करने वारे सेनापति मे संगत होते हें । 
शनेनेन्द्र( सिना वु त्रम॑हन्नननासखुरान्‌ परामावयन्मनीषी । 
नेन।जय॒द्‌ द्यावापृथिवी उभे दमे अनेनां जयत्‌ प्रदिश्तंसः॥३॥ 
भाण्-मणि से सुशोभित पुरूष का इस प्रकार परिचय दिया जाता 
है--(अनेन) इस (मणिना) पद्क से विभरूपित या शियेमणि सेनापति के 
चल से ( इन्द्रः ) राजा त्रम्‌ जहन्‌ ) राष्टरकेधेरने वाले श्च्रुकानाञ्च 
करता है (मनीषी) भपने मन्त्र या मनोव्रल से समस्त रष्टर्को प्रेरित या 
संचालित करने वाडा राजा ( असुरान्‌ ) असुर, वख्वानू, चरु के गर्वी 
२-८ तृ ° दूषयन्तु" इति पैप्प० सं० । 
३-( तृ ° ) श्रतेन धावापृथिवी उभे अजयत्‌” इति वैप्प० सं० । 
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उपद्रवी गो को ( परा अभावयत्‌.) पराजित करतां है । ( अनेन >) इस 
केवरुसे (इमे) इन ( चावा्रथिवी उभे) यौ ओर परथिवी; भूमि. 
शरतियों ओर भूमियो दोनो. कों .(.भजयत्‌ >) विज करता है भौर. (अनेन) 
इसके बरु से ( चतखः प्रदिश्तः ), चारों-दिश्लाभों का ( भजयत्‌ ) .विजय 
कररता है । 

-श्रयं खराक्त्यो मणिः प्रतीवतेः प्र॑तिखरः । 
` ` ्रज॑खान्‌ विसरधो वशी सो श्चस्मान्‌ पातु सर्व॑त॑ः ॥ ४॥ 
` भा०्-(अयम्‌ ) वह (मणिः) मणि जिस प्रकार ८ शाक्त्यः ) खक्ति 
नामक तिलक बकन ते बना है, उस्ती प्रकार यह ( मणिः ) मणि को धारण 
करने वारा कीर - भी ( खक्सयः ) समस्त सेना के नीच तिरक के योग्य 
है । अथवा माला भादि से सुज्ञोभित करने योग्य है । वही < प्रतीवत्तंः ) 
शद्ुभों के अभिसुख खडा दोन वाला ओर ( प्रतिसरः) शचयुभों पर, 
चदा करने मे समर्थं है 1 वह ( मजस्वान्‌ ) ओजस्वी ८ विद्धः ) 
नाना प्रकार से-युद्ध करने मे समथ ( वश्ची ) शरभं पर भौर अपने 
सेनासमूह भौर अपने इन्द्रिधगर्णो पर भो वश्षकारौ होकर ( सर्वतः ) 
. सव प्रकार से.( अस्मान्‌ ) हमारी ( पत >.रक्षाकरे। . 4 
, तद्र ग्निरर तदु सोमं आड्‌ वृहस्पतिः सता तदिन्द्र; . 
ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः .प॑त्िसरेरजन्तु ॥ ५॥ 
1०--( अग्निः ) अग्नि. (तत्‌ आह) उसी वात का उपदेश करता 
ह । (तत्‌ उ) ओर उसी का उपदेश (सोमः आह ) सोम -न्यायक्ञील 
राजा,.करता है । (चहस्पतिः ) वेद्‌ के- विद्धान्‌ या सव वेदों के स्वामी 
` „{ सविता ) सव के प्रेरक ( इन्दः )-इन्द्‌, महाराज -भी वही बात कहता 
` ४ त°) वविमृधोमणिःः इति पैष्प° सं° | । 
५८ च °. ) भ्रतिरेणाजन्वु“- इति :पप्प ०; स ० [क 
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है इसणिये (मे >) सुक्च शासक की क्ता मे विद्यमानः, (ते ) वे 
(पुरीहिताः ) अगर सख्य स्थान पर नियुक्त सेनानायक -रोग पने 
< प्रतिसरः >) शचयु पर तीव्र आक्रमण करने वारे सुभटो द्वार ( छृतव्याः ) 
शत्रु से प्रयुक्त दुप्प्रयोगों को ८ प्रतीचीः >. विपरीत्तगाभी, निष्फङ्‌ 
८ अजन्तु ) करदं । 

, छन्तकघे दयाव।परथिवी उताह॑रुत सूर्यम्‌ । - 


ते मे रेवा; पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्र॑तिसरेर॑जन्तु ॥६॥ 


भा.--चहे शत्रु का आक्रमणकारी उत्पात ( याव थिवी अन्तः 
दघे) माकाश भौर धएथिवी दोनों को घेरे (उत अहः; उत सूरथम्‌ >) भौर 
चाहे दिन मौर सूय को भी धेरल। तो भी (मे) मेरे ( ते देवः) 
वे विद्वान्‌ ( पुरोहिताः ) मुख्य स्थान पर नियुक्त सेनापति लोग ८ प्रति- 
सरैः >) शन्रु के प्रतिर भागे आगे वदने वारे साहसी वीर भरो ॐ साथ 
आगे बद्ते हुए ( छृत्याः) शत्र के कामों को ( प्रत्रीचीः >) विपरीतः 
८ अनन्तु ) करदं । ( 
य साक््त्य सण जना वमयं कृण्वत । ५, 
स्य इवं दिवमारूढा वि कृत्या वाघते वशी ॥७॥ . : 
भा०्-(ये जनाः) जो रोग ( साकयं मणिम्‌) खक््य मणिः. 
धारी पुरुष को ( वर्माणि छृण्वते ) अपना कवच, रक्षक बनार्ते हैवं 
( सूयं इव >) सूयं जिस प्रकार ८ द्विम भार्य ) आकरा मै सर्वोपरि 
विराजमान है उसी प्रकार वे भी उच्च॑'पदको भाक्त दोकरं ८ वशी) 
सव राष्ट्र को वश्च करर ( छत्याः-) शनं की नाना चालो को ( विबाः 
धते ) नाना प्रकार से नाश काते! 
८ ६-( च° ) भ्रतिपरेणाजन्तु" इति पेप्प० सं० | 
७--( तू ) ,पूरयो दिवमिवमा' इति पेप्पु° सं°.] 


६१ अथवेवेदभाप्ये - [स्‌ ५1 ९० 
स्ाक्त्येन मिन ऋषिरोव मनीषिणं । ` “ 

' शछजैषं सर्वः पृतना वि मधो हन्मि रन्तसंः ॥ ८ ॥ ` 
भा०-- ( सरक्त्येन मणिना ) सराक्व्यमणिके धारण करने वाले 

{ ऋषिणा इव ) कान्तदशीं योग्य मन्त्री के समान ( मनीषिणा ›) ठुडि- 

मान्‌ सुभ द्वारा ( सवाँ प्रतनाः ) समस्त शत्रु सेनाभों को ( मजेषम्‌ ) 

ओँ राजा विजय कर जौर (रक्षसः) स्र राक्षसो को मी (षः) 

सब युद्धा को भी ( अजैषम्‌ ) जीर । 

याः कृत्या च्ाङ्गिरसीयोः कृत्या आसुरीयौ कृत्याः , 

स्वयक्रता या उ चान्येभिराथंताः। 1 

उभयीस्ताः पर यन्तु परावते। नवति नान्या अतिः ॥६॥ 

भाग्-(याः) जो ( कृत्याः ) जन संहारकारी क्रिधाए ८ आधिः 
रसीः) आश्गिरस वेद, अथव॑वेद्‌ के विद्धान्‌ वैतानिके दारा बतला जाती 
हं ओर ( याः कृत्याः आसुरीः ) जो बर्वन्‌ , शक्तेशादी पुरुषों द्वारा 
संदारकारी क्रियाए की जाती हयाः कव्याः) जो हिसाकारी कां 
८ स्वयङृताः ) प्रजा अपने जप कर क्ती है ओर८(याडउ) जो (भन्ये 
भिः) अन्य, श्च्रु खोँगों दवारा ( जश्ताः ) खाद जातीं! (ताः) वे 
{ उभयीः ) दोनों प्रकार की दैवी भौर मानुषी विपत्तिथां ( पवतः ) 
दूर ( नवति नाञ्याः अति) ९० नदियों को पर करे (परा यन्तु) दूर 
चरी जाते । 

[4 [+ ©| ४ भ ~ 1 [3 भ [श्व 
स्मे मांश चमे बध्नन्तु देवा इन्द्रा चेष्खुः सविता रद्रा छ्रञ्चिः। 
शरजापतिः परमेष्ठी विराड्‌ वैश्वानर ऋषयश्च सर्व' ॥१०॥ (१२) 

भा०-( इन्दः ) इन्द्र ( विष्णुः) विष्णुं ( सविता ) सक्रितां 

( रुद्रः) सढ्‌ ( धग्निः) अग्नि (प्रजापतिः) प्रजापति, ( परिमेष्ठी ) 


६~"या कृ ङ्गिरसीयाृयाएरीरुतः (च °) 'नाव्याति' इति पेप्प० सं० । 
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परमेष्ठी, ८ विराट्‌ >) विराट्‌, ( वैरवानरः >) वैश्वानर ये सव ( देगः ) 
राष्ट्र के वड़े २ अधिकारी लोग भौर ८ सर्व ) सब ( ऋषयः च >) ्रबन्त- 
दर्शी कषिगण (अस्मै ) इस महा शूरवीर पुरुष के दारीर पर ८ मणिम्‌ ) 
शोभाजनक पदक ओर ( वर्म) कवच को उसकी प्रतिष्ठा के निमित्त 
€ बध्नन्तु ) वांधे । 
उत्तमो श्स्योष॑घीनामनडान्‌ जग॑तामिव व्याघ्रः श्वपदामिव । 
येच्छा माविंदाम ते प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥ १९॥ 

भा०--हे पुरूष! तू जो मणिको धारण करता है वह ( ओषधी 
नाम्‌) रोगकोनाद्च करने वाली दवाओं मे उत्तम भोषधि के समान 
उत्तम ( जगताम्‌ ) गति कने वारे पदार्थो म ( अनदवान्‌ इवे ) उसको 
उठा ङे चलने वे वाहक शक्ति के समान मूर आधार भौर ( शवपदाम्‌ ) 
कत्ते केसे नखे वारे मांसाहारी जन्तुं से ( व्याघ्र इव) वाघके 
समान सच से भधिफ वीर है। हम (यम्‌ ) निक्ष अभिख्पित पुरुष को 
(रच्छाम) प्राक्च करन। चाहे ( तम्‌ ) उसको जौर ( ्रतिस्पाशनम्‌ ) जपने 
-चाधना करने वारे पीदाकारी को ( अन्तितम्‌ ) अन्त हुभा या विनष्ट 
इभा ही ( अत्रिदाम ) देखे, प्राक्त करे । 

ख इद्‌ व्याघ्रो भवत्यथ खिदो अधो दृष । 
अधे सपत्नकशनो यो वेभ॑तीमि सखिम्‌॥१२॥ ,, 

ˆ भा०्--(थः) जो ( इमम्‌ ) इस ( मणिम ) मणि, प्रतिष्ठा ओरं 
चीरता के सुचक्र चिद्व को ( विभक्ति ) धारण करता है वह (सः) वह 
€ व्यानो भवति >) व्याघ्र के समान शूरवीर ( भथो {सहः ) ओर सिद 
कै समान पराक्रमी ( जथो ब्रषा) वैर के समान प्रजाकेभार को भपने 





। २१-श्रतिस्पाशिनभ्‌* इति 'सायणामिमतः पाठः । श्रातिस्पाशानभू घरुवषूः ,. 
इति वेष्प० सं० | {4 1. 4 4 ८.1 6 
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करन्धो 'पर उठाने वारा ओौर (जथो सपत्न कर्शनः ) .मपने शनभ को 
जीतने वारा होता है । अर्थात्‌. इन गुणो के धारण करने वारे धीर, वीर 
पराक्रमी आश्रय पुरुष को उक्तमणिया पदक `को धारणकरनेका 
अधिकार है । - 
नेन घनन्त्यप्यरसो न गन्धर्वा न मत्याः । ` 
सवा दिशो विर॑जति यो विभंर्तीमि मिम्‌ ॥ १३॥ `` 

भाग्यः) जो ( इम )इस'( मणिम्‌ )` मणि को ( विभक्तिं) 
धारण करता .है .वह इतना सूम्यंवाच्‌ होता है किं ( एनम्‌ ) इस को 
न> न ( अपृसरसः ) लिये अपने प्ररोभरनो से ( न गन्धर्वः ) भौर 
न भूमि को धारण करने वारे, भूमिपाल अपना कुटिर नीतियों ते ओर 
(न मर्त्याः ) न साधारण मचुष्य ही (ध्नन्ति) मारने मे समथ होते देँ \ 
व्रलिकि वह ( सर्वाः दिशः) सव दिशाओं मे भपने यश्च ओर तेजसे 
(विराजति). नाना प्रकार से सुशोभित होता-है। 

कश्यपस्त्वाम॑खजत कश्यपस्त्वा समैरयत्‌ । 
नै अवि भस्त्वेन्द्रो माषे विभ्रत्‌ सश्रेषिश्‌/जरयत्‌। 
माणि सदसवीयं चमे देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥ 

भा०--( कश्यपः) सब प्रजायों का द्रष्टा प्रजापति (ताम्‌ )' 
तुश्च को हे वीर पुरुष ! ८ असृजत >) बनाता है; उपन्न करता है, ओर 
( कश्यपः ) सवर काद्रष्टा्ञानी.ही (त्वा) तश्च की -( सम्‌ एेरयत्‌ ) 
भरी प्रकार उत्तम मागे मे मरेरित करता है।.( इन्द्रः >) परम देश्वयंवान्‌ 
राजा (खा). तुक्च को ( भविभः) धारण-करता-है जर -विरोष खूपसे 
च्छति देकर नियुक्त -करता' है नौर ठेक्ञ को (बिभ्रत्‌) विरोषरूपसे 
नियुक्त करके दी महायजा ( सं-्रेषिणे ) परस्पृर्‌.रुघात पूरक रहने 

श्वरे देवा अवन्त इति वैष्प० सं० |... , 
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वारे राट्‌ को (अजयत्‌ >) जीतता है । रेके ( सहस्र-वीयंम्‌ ) अपरिमित 
सामथ्यंवान्‌ ( मणिम्‌ ) पदक्धारी शिरोमणि पुरुष को ही ( देवाः >) 
राट के शासक लोग अथवा उच्च कोटि के पुरुप को अपना (वर्म) रक्षक 
कवच के समान ( भकरृण्वत >) वना रेते है । 

यस्त्व रत्याभियस्त्वा दी्ताभिंय्ेरयस्त्वा जिघ(सति । 

परत्यक त्विन्द्र ते ज॑हि वजर शतपर्वणा ॥ ९५ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र) इन्द { राजन्‌! (यः) जो पुरुषता) 
तुश्च को ( कृत्याभिः ) भपनी दुष्ट चालो से भौर (यः त्वा दीक्षाभिः) 
आओरजो तुक्षे विरेष चतत, नियम भौर नियन्त्रण उ्वस्थाभों से ओर 
यः खा यत्तैः) जो तुन्न यतो अर्थात्‌ परस्पर संगठित संघों द्वारा (जिघा- 
सति >) मारता या पीडा देना चाहता दहै (स्वम्‌) त्‌ हेडन्ध! (तम्‌) 
उसको ( शतपर्वणा) सैकदों पर्वो वारे अपरिमित बलू वारे मथवा 
सेकं दुकदृं वाके ( वन्नेण ) शत्रु वर के निवारक साधन, सेनाबल या 
वच्र=तरवार से ( प्रत्यक्‌ जहि ) पीछे मार भगा । 

^तलत्रार से ठे लिया' इस सुहावरे से जिस प्रकार तलवार सेना का 
प्रतिनिधि है उसी प्रकार "वञ्च शब्द्‌ भी तङ्वार का वाचक होकर 
श्वातपर्वा वच्र' सैकड़ों दाख वारी सेना का वाचक है । 

छयमिद्‌ वे प्र॑तीवतं ओज॑स्वान्‌ सजयो मणिः! 
श्रजां धनं च रत्तु परिपाणः खमङ्गलंः ॥ १६ ॥ 

भा०-( भयम्‌ ) यहदही (मणिः) मणि के समानपदट्ककां 
धारण करने वाला, िरोमणि पुरुप ( प्रतीवत्तः ) शच का मुख फेर देने 
म समर्थं ( मोजस्वानू ) प्रभाव शाली होने के कारण ( संजयः) जय 
खाभ करने मे भरी प्रकार सम्थहै। वहही (परिपाणः) राषट्की 

१५-( प्र ) "यस्वा? इति पदं दहविटनि-त्रनमिमतम्‌ । 

१६-सदस्वान्‌ संजयो मणिः" इति पेप्प० सं° | 
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सव प्रकारसे रक्षा करता हुभा या स्वयं चारों जोरसे सुरक्षित रह कर 
ओौर ८ सुमंगलः ) उत्तम भगलजनक अभिषेक ओौर राजतिखक दि 
राजोचित संस्कारों से सुशोभित होकर ८ प्रजा धनम्‌ च ) प्रजा ओर 
-धन की ( रक्षतु >) रक्षा करे । 
सपत्नं नो अधराद्सपत्नं न॑ उत्तरात्‌ । 
इन्द्रसपत्न न॑ः पश्चाञ्ज्योतिः शर पुरस्कधि ॥ १७ ॥ 
भा०्-हमारे ( बधरात्‌ ) नीचे से अर्थात्‌ हम से नीचेके रोगों 
-की भर से ( असपत्नम्‌ ) हमरे कों विरोधी न उटे। (नः उत्तरात्‌ 
भसपलनम्‌ ) हमातते अपेक्षा उचेपदकेलोगोंमेसे भी हमारे रचन 
रहे । दे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (नः) हमारे ( पश्चत्‌) पीठेकी भोर से 
-(जक्तषपल्नम्‌ ) हमारे शत्र नदहों ओर (पुरः) अगे की ओरसे हमारे 
आगे ( ज्योतिः कधि >) प्रकाश, कान ` भौर वेदमय भदेश को रख, जिंष 
-से हम अषेरे म न भटके भौर निर्भय होकर जीवन ग्प्रतीत करें । 
यह राजा का क्त्य है कि्रजाको सव भोर से निभेय करके 
भी प्रजा को अन्धेरे मे न र्खे, भ्रव्युत उनको ज्ञानमय उन्नत मागंकी 
ओर आगे बद्वे, `उनृको अन्धेरे मे या अक्तानमय दामे न रक्खे। यह 
चेद्‌ का उपदेश है। 


वमे मे ्यावापरथेवी वमीहर्वमे सूयः । 
े। (~~ ^ 
वम म॒ इन्दर॑श्चास्रिश्व वभ घाता दयात मे ॥ १८॥ 





१७-८ त° ) “इन्द्र पिशाचं नः पश्चात्‌ ज्योतिः" इति पैप्प० सं० | 
१. सिवा इन्द्र शब्देन उच्यते इति सायणवचनात्तन्मते ऽपि मणि 
शब्देन मणिभिन्नं वस्तु सक्तेन वर्येते इति मणिव्याजेन मणिधारिणो- 

राज्ञ एव वरेनभिष्यते (5 

२न-वम इन्दरश्चाग्निधः इति 'सायश्णाभिमतः |. ~; ~; 
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, मा०--(यावाघ्रथिषी) यौ, आद्य जौर प्रथिवी ८ मे वम दधातु >) 
मेरे लिये आपत्नि्यो को वारण करनेवाखा कवच या रश्चा-साधन प्रदान 
करे । ( अहः वर्म >) दिन का प्रकाशमय कार सुक्ञे अपित्तियों से वचने 
का उपाय प्रदान करें । ( सूयः वम दधातु ) सूयं, तेजःघुञ् अपने प्रखर 
तेज से सुश्चे रोगों से वचने का साधन दे। (इन्दः च वर्म॑) इन्द, विचत्‌ . 
या राजा मुञ्चे वम देसा साधन दे} ओर (अग्निः च वर्म) अग्नि भर 
अग्रणी, नेता, सेनापति सन्ने रक्चा साधन दै ओर ८ धाता बमं दधातु 3) 
सब. का पार्क पपर परमात्मा सुन्षे सव विपत्तिर्यो से बचने का प्रव 
साधन प्रदान करे । 


चेन्द्रा वमे हल यदग्र विश्व ठेवा नाति विध्यन्ति संधं। 


तन्म तन्व्‌/ जायता सवता वृहदार्युष्मा जरद्‌ टयथासान॥१६॥ 

भा०-८ देन््वाग्नम्‌ >) इन्द्र भौर अग्नि राजा भौर सेनापति का 
श्रदान किया इभा ( बहुखम्‌ ) नाना प्रकारका (यत्‌) ओ (उग्रम्‌ ) 
अत्ति भयंकर ८ वम >) रक्षा साधन है उसको ( विरे देवाः ) सब देव, 
विद्वान्‌ गण ओर भधिकरासी छोग ओर ( सव) सव प्रजा के रोगी 
( न अति विध्यन्ति ) उसका भेग नर्हीं करते, उसको नहीं तोडते । 
८ तच्‌ >) वह भ्रश्ररु रक्षा साधन (मे तन्वम्‌ ) मेरे शरीर को ( सवतः ) 
सव प्रकार से ( त्रायताम्‌ >) रक्षा करे ( यथा) जिसे मै ( बृहत्‌ ). 
वडा दाक्तिमान्‌ भौर ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( जरदष्टिः ) निवि. 
दपि त्र जीवन का मोग करने में समथ ( भसानि >) रह । 

अ मारुत्तद्‌ देवसाशिमेद्या अरिष्रत।तये । 

डमं परेथिम॑ंभिसंविंशध्वे तनूपानं तरिवसथ मोजंसे ॥ २० ॥ 

भा०-( देदमणिः ) दैव विदानो के बीच, शिरोमणि के समान 

१६-( त° ) "त्ते तन्वं ° ( च ) यथासत्‌” इतति पैप्प० सं० | 
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-कोभावान्‌ वह राजा (मा) सुद्ध राषटवापती जन को ( मद्यम्‌ ) बडे भारी 
८ अरिष्टतातये ) विनाश से रक्षा करने के लिये ( आरक्चत्‌ ) राञ्प्रसिहा- 
-सन पर आखूढ्‌ ह्येता है ! हे प्रजागगो ! ( इमम्‌ >) इस (मेधिम्‌) शत्रुओं 
के विनाशक भौर दण्डकारी (तनूपानम्‌ ) सवके शरोर की रक्चा करनेवाटे 
(त्रि-वरूथम्‌ >) तीन प्रकार के सेनावलों से सम्पन्न इस राजा को (भोजते) 
इसके प्रभाव के कारण (अभि सविशध्वम्‌) शरण आभो; इसी छत्रछाया 
मे जाभो। 
अस्मिननिन्द्रो नि द॑धातु रम्णमिम देवासो अथिसंविंशष्वम्‌ । 
दीघौयुत्वायं शतशरटायायुंप्मान्‌ ज्रखंष्टियेथासंत्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०-( इन्दः ) सवते अधिक रेश्र्य॑शीर परमात्मा ( भस्मन्‌ ) 
इस राजा में ( नुम्णस्‌ ) सब मनुष्यों को अभिमत धन, वरु, ददव्यं ओर 
सुख ( विदधातु ) स्थापित करे । हे ८ देवासः ) षिद्वान्‌ , शक्तियुक्त 
पुरुषो ! अधिकारियो ! (इमम्‌) इसके (अभि-संविशध्वम्‌) चारों ओर भाकर 
विराजमान होभो। ( यथा) जिससे यह राजा ( शत-शारदाय ) सौ 
वपं तक के ( दीघाँधुत्वाय ) दीघं आयु तक ८ आयुष्मान्‌ >) दीर्घजीवी 
( जरदष्टिः >) जरावस्था तक स्थिर ( अपतत्‌ > रहे । 
स्वस्तिदा विशांपरतिरँतहा विभरधो वशी 1 
इन्द्र! वध्नातु ते मणि जिगीर्वो अपराजितः सोस्रपा अभयंकरो चषा! 
स त्वा र्ततु सर्वतो दिवा नक्घं च विश्वतः ॥ २२॥ ( १३ ) 
भा०-हे वीर पुरुप ! ( स्वस्तिदः ) स्वरिति, कद्याण, प्रजा को 
सुख शान्ति ओर सष्द्ध देने वारा ( विांपतिः >) प्रजाओं का राजा 
होता है। वही (चव्रहा) प्रजा मेँसे विध्नकारी दुं का नाद करने 


२०-( ्र० ) आला र्त्‌ (तृ०) "इम मन्यप्‌* इति पेप्प° स॒० | 
२२-(ष०) सत्वा रन्नतु सवदा इति पप्प० सं०। 
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चारा ( विष्डधः >) नाना प्रकार से उनको! दण्ड देने वाला होकर समस्त 
श्रजा को (वक्ली) वल्ल करने मे समथंहोतादहै। पेसादी व्‌ वन। 
< इन्दः ) इन्द्र सवैश्व्यवान्‌ , ( जिगीवान्‌ >) सर्वत्र विजयश्ीर ८ भपरा- 
जितः) कहीं मी पराजित न होने वाखा (सोमपः) सोम, राष्ट का 
पालक ( अभयकरः ) प्रजां को अभय-प्रदाता ( इषा ) सब सुखोका 
वपण कलने वाखा या सवकी शक्तियों का प्रतिबन्ध करने वाखा वह 
(ते) तेरे शरीर पर ( मणिम्‌ ) वीरतादोतक मणि या पदक को (ब- 
ध्नातु >) बाधे । ओर (सः ) वह ( सर्वतः ) सत रकार से (दिवा) दिन 
ओर (८ नक्तं च ) रात ८ विर्वतः) सब्र से (त्वा) तेरी ८ रक्षतु) 
रक्षाकरे। ` 


न+ 
{£ ] कन्या के लिये अयोग्य श्नौर वजंनीय वर च्रौर खियों की रक्ता । 
भातृनामा बिः । मातृनामा देवता | उत मन्वोक्ता देवताः, २,२,४-९,१ ३, 
२८,२६ श्रव॒ष्टमः, २ पुरस्ताद्‌ रहती, २० व्यवसाना षट्पदा जगती, 
२१, १२, १४, १६ पथ्य्ापक्तयः, १५ च्यवसाना सप्तपदा शक्वरी, १७ 


च्यवाना सप्तपदा जगती ॥ 


` यौ तं मातोन्ममाञ जातायाः पतिवेद्नो । 


हुणौसा तच्च मा गघदलिशं उत वत्सर्पः ॥ १॥ 
भा०-हे वरवर्णिनि ! ८ डातायाः ) विवाहयोग्य, छइुभगुणसयी, 
निर्दोप रूप से गुणवती ( ते ) तुक्च कन्या के दिये ( पतिवेदनौ >) पति 
केरूपमे प्राक्च होने वले (यौ) जिनको ( माता) तेरी माता ( उत्‌- 
ममाज)१ पति होने से निपेध करदे, उन मेषे एक (अरिश्षः) २ अगम्य 





(६] १-अलीश' इति सयणामिमतः पाठः | 
१. “उन्मभार्ज' परिहतपती पत्युः परिय्रहगे तिशष इति सायणः । 
२. श्ररलिंशः' लिश अरल्पीमावे ( रत्रादिः ) गतौ च ( तुदादिः ) 
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अस्पररय, स्वचागत सक्रासक दोप से युक्त ( दुर्नामा 33 कष्टो पापरोगी 
अर दूखरा ( वत्सपः ) बच्चो का पासन करने वारा बडी उमरका ढा 
या संवत्तं रोगसे पीडितदहै। वे दोनों ही (तत्र) कन्या कै साथ विवाह 
करने के लिये ८ मा गघत्‌ ) कभी अभिखाषा न करें । 
। जातः पु्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथैव च, 
अपजातश्च रोकेऽस्मिन्‌ मन्तव्या शाखवेरिभिः। 
माततल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः 
अतिजातोऽधिकस्तस्मात्‌ अपजातोऽधमाधमः । 
पञ्च° ५।४२६,४२७ ॥ 


जात, अनुजात, भत्तिजात ओर अपजात चार भकारं की सन्तान 
दोती ह । माता के.गुणों पर उत्पन्न सन्तान (जात, पिताके गुणों पर 
अजात, उन दोनों से अधिक अतिजात ओर हीन “अधम' कहाती हे । 
संस्कृत साहिव्य मे पुत्र पुत्रियों को (जातः, जाताः ब्द से व्यवहार 
करिया जाता है । माता पन्नो के विवाह के समय ऊष्टादि रोगों से पीडति 
ओर वृदो को कन्या पति कभी न वरे प्रसयुत इनकार करदे । ओर न एषे 
रोगियों भौर अघे लोगों को विवाह की इच्छा करनी चाष्टिये । 
पल्ालानुपलालो शकं कोवं मलिम्लुच पलीज॑कम्‌ 1 
्ाभ्रेष वच्रिवांसखस्छत्तग्रीवे प्रमीलिन॑म्‌ ॥ २॥ 
भा०्-कन्या की माता (पटारानुपलालो) पलाल अर्थात्‌ मांसभक्षी 





३. (दुनौमा?-क्रिमिर्मवत्ति पापनामा | क्रिमिः क्रव्ये मेवति | क्रमतेवा 
स्यात्‌ सरणकर्मणः, करमतर्वा | 
२-'पलीचक इति सायणसिमतः पाठः । ( प्र ° ) शुल्कं कोकं मलीमृतं 
पलीतकं' ( तृ ° ) आश्लेषं, वनत्रिवाससमृन्तमरीवं प्रमीलिनं पुप्कयोरप 
हन्मसि इति पेप्प० सं० ] 4 


भ क 
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जौर अनु-पलारु मांसभक्षियों को सन्तानो की या हीन भौर हीनों के 
संगी रोगों को गौर ( शुं ) हिंसक स्वभाव (कोकम्‌) उल्ल. या भेडिये 
के स्वभाव के छली या निर्दयी (मलीग्हुचम्‌ ) मटिन स्वभाव, चोर ओर 
८ पलीजकम्‌ > उवेत बाल्ये व.ङे या पङ्ति रोगी, (अश्रेषस्‌) सीध विष्ट 
जाने वारे, सक्रामक रोग से पीडित अथवा गर्मी, सुजाक जादि दाहकारी 
रोग से पीडित, ( वत्रिवाससम्‌ ) रूपविनाशक अधवा रूप या उपर के 
दिखावे के ही वचो से सजे इए, (कक्ष-यीवम्‌ ) रीछ के समान मोटी गवन 
वाले अति लोमक ओर ८ प्रभीखिनम्‌ >) सदा अपनी मसं मचमिचाने 
वारे, चून्धे भादमी को भी ( माता उन्ममाजं ) कन्या की माता अपनी 
कन्था के विवाह के अवसर पर नकार दे । 


महान्त्यपि सशरद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
खीसस्बन्धे दशोत्ानि ऊुरानि परिवर्जयेत्‌ ॥ £ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमरा्च॑सम्‌ । 
क्षयामयग्यपस्मारिधित्रिकुषिकुखानि च ॥ 

( मनु०अ० ३।५,६ ॥ `) 


दुराचारी, नीचः नपुसके, वेद्रहित, रोमश, ववास्तीर, क्षयी, स्गी, 
कोद आदि के रोगी पुरुषों को विवाह के लिये छोड देना चाहिये, 
चाहे ये कुरु बडे सम्णदध भी क्यो न हों । वेद्‌ के कथनानुसार मांसाहासी 
नीच, उनका संगी, हिंसक, चोर, बक के समान दम्भी, पठ्तिरोगी, सक्रा- 
मक रोगी, रीछ के समान रोभवान्‌, चूधे भाद्मी को त्याग देना चाहिये 
चाहे वे उत्तम रूप वखादि पहन कर भी क्यों न जये हों । पेष्पखाद्‌- 
शाखामे इस मन्त्र म श्युष्कयोरपहन्मसि' अधिक पाठ है | अर्थात्‌ एेसे 
पुरुषों की सन्तान रोकने के खयि इनके अण्डकोश् काट देने चाहिये 
जिन से ये सन्तान उत्पन्न ही न कर सरके । 

+ 
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मा स्रुतो मोप॑ खप ऊरू माव॑ सृपोन्तरा । 
कृणेम्यस्ये भेषजं वज दुंण मचात॑नम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-हेदुरनीम ! कष्ट रोगी पुरूष या ऊष्ट रोग (मा संदृतः ) 
तू कभी वरणन क्रिया जाय । ओर यदि भूर ते किसी प्रकार कन्याङे 
द्वारा वरण मों किया गया होतो (ऊरू) कन्याके जधाभागोंके (मा 
उपदख्प ) समीप स्पद्यं मत कर अथौत्‌ कन्या के साथ संग मतकर 
अर ( अन्तरा मा अवसप ) ओर मकान के भीतर भी मत रह । (अस्यै) 
इस कन्या के लिये ( दुर्नाम-चातनम्‌ ) दुष्ट नाम वाके दुष्टरोगसे 
` पीडित पुरुष के दूर करने वाके ( बज >) अभिरामनीय, सुन्दर पुरूष को 
ही ( भेषजम्‌ ) उत्तम उपाय ( कृणोमि >) करता हू । 
दुष्ट रोगी पुरुष न वरे जायं ौर बे कन्यानोंकासंगन करं) 
कन्यापु षे रोगियों के हाथ न जायं इस्तका सव से उक्तम उपाय उनके 
समक्ष(उत्तम, शारीन वरो को स्थापित करना है । 
दुणोमां च सनामा चोभा सचरतमिच्छतः । 
अरायानप हन्मः खनासा स्नणामच्छताम्‌ ॥६॥ 
भा०्-(दुनीमा) दुष्ट रोग से बदनाम हुजा घृणित पुरुष ओर 
(सुनामा च ) उत्तम रूप से युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुष (उभा च) दोनों 
ही ( संवृतम्‌ ) स्वयवर के अवसर पर जपने को वरा जाना ( इच्छतः ) 
चाहते ह । हम कन्या के सम्बन्धीगण ( अरायान्‌ ) उत्तम गुण सस्पत्तियो 
से रहित निष्ट, अधम, रक्षणी खों को ( अप हन्मः) दूर भगादें 
जर ( सुनामा ) उत्तम गुण, रूप, यश्वाला पुरुष ( सखेणम्‌ )१ कन्याओं 
कोयासरीके हरीर को ८ इच्छताम्‌ ) प्रप्त करे उसक्रा स्वामी बने। ` 
३२-( च० ) “जवं दुर्णीमचातनं* इति पैप्प° से० | 
४-.दि >) संदृतमिच्छताम्‌” इति पैप्प० सं° । 
१-चिणं' खियाः सम्बन्धि अन्नं खीसमूहं बा इति सायणः | 


स०द। द] ण्म काण्डम्‌ ७२ 





यः कृष्णुः केश्यसुर स्तम्वज उत तुण्डिकः । 


(० 


श्मसय(नस्या सुष्काभ्यां भखसोपं हन्मसि ॥५॥ 

भा०--( यः) जो ( कृष्णः ) अति काला या काले कर्म वाख 
पापाचारी (केश्ची ) र्स्रे २ बालों वाखा, असभ्य ( असुरः) केव 
भ्राणपोषी, खाऊ पीठः, उड्ाञ; ( स्तम्वजः ) जंगली सौर ( हुण्डिकः } 
ना थोथने यछा, कषप बानर के सुख बा पुरषो भौर भी 
इसी धकार ( भरायान्‌ ) कुरक्षण वाले पुरषो को हम ( अयाः सुष्का- 
भ्याम्‌ )१ इस कन्या के मोगप्रद्‌ अंग तथा ( भससः) मूल भार्गो 
८ मप हन्मसि ) परं रकं । अर्थात्‌ देसे नीच इत्ति के पुरषो के दुन्य- 
सनो से कन्या को यत्न ते वचना चाहिये फ कोई उसके कोमार चत 
करो खण्डित न करे। 


छनजिघर धमन्तं क्र्या्ुयुत रेर्टम्‌ । 
छ र्यादकिष्किणे वजः पिङ्गो च्र॑नीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--( अमुनिघ्ष्‌ >) गन्ध ठेकर ८ प्रष्शन्तम्‌ >) अपने धिषय को 
"यता लगाने वारे ( उत ) ओर ( क्रव्यादम्‌ ) मांसखोर, ( रेरिदम्‌) 
चाटने वारे या क्तो के समान जीभ से चरने वारे नीच सभी पुरुष 
को मौर ( श्वकिष्किणः >) कुत्तो की चाल चलने वरे, दूसरों की सेवा 
मे खर्गे ( भरायान्‌ ) निर्धन, दरिद्र कुछक्चषणों ओर लक्षण्यो कों 
( बजः ) उत्तम, गस्य, तेजस्वी (पिङ्गः) चरण करने योग्य, सम्पन्न, मूषि 





५-्य्रारायनस्या येसो सण्छयोरप हन्पाेः इति पेप्प० सं० | 

१-शषटय्धं चतुर्थी | 

६--श्ररायश्च किष्किणोः इति सायणाभिमतः पाठः | रयरयुकुप्कणम्‌ 
इति पेप्य० सं०। 

१ पिजि साषाथः, हिसावलादाननिकेतनेषु इति उरादिः, पिजि वरये 
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मकान आदि से सुप्रतिष्ठित भौर उत्तम वाग्मी पुरुप ( अनीनश्ञत्‌ ) नाश 
कर देता है, परास्त कर देता है। अतः उनको त्याग कर उत्तम, सुप्र 
तिष्ठित एवं विद्वान्‌ को कन्या का वर स्वीकार करना चाहिये । 
यस्त्वा खप्ने निपद्यते भ्राता भत्वा पितेवं च । 
वजस्तान्त्सहंतामितः क्लीवरू्पांस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥ 
भा०-हे चरवणिनि! (यः) जो पुरुष (श्राता) तेरे भाद 
(पिता इव च) ओर पिताकासा रूप बना कर (स्वप्ने) निद्रा के समय 
( निपद्यते >) नीच भावसे तेरे समीप आता है ( तानू ) उन सब दुष्ट 
भाव से भरे ८ छ्ीवरूपान्‌ >) नपुंसक ओर ८ तिरीटिनः >) उन्मार्मगामप, 
टदे रास्ते पर जाने वारे, ऊुपथगामी पुरुषों को ( बजः ) वह स्वयवरत 
उत्तम तेजस्वी पुरुष (सदताम्‌) पराजित करे ओर कन्या को सुख से अपने 
संग विवाह रे । 
यस्त्वां स्वपन्तं स्सर॑ति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्र॑तीम्‌ । 
छायामिव प्र तान्त्स्ः परिक्राम॑ननीनशत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०्-पुरुष हे वरवणिनि ! (यः) जो दुष्ट पुरुष ( घा ) तक्ष 
स्वपन्तीम्‌ >) सोता हुआ जान कर (त्सरति) छर से भेष बदर कर तेरे 
पति के समान खूप बना कर तेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता है ओर 
(यः) ज्ञो ( स्वा ) तुन्न को ( जाभ्रतीम्‌ >) जागती इ को (दिप्सति) 
सार पीट कर कष्ट देना चाहता है ( छायाम्‌ सूं इव >) जिस प्रकार सूर्य 
( अदादिः ) इव्येतेभ्यः पचायच्‌ न्यङ्कादित्वात्‌ कत्वम्‌ निपातनात्‌ | 
७-(्र ०) धयसूवा सुत्तं निप~' (त° च ०) वजस्तान्सहतामितः क्तौबरूपं 
किरीटिनम्‌" इति पैप्प० सं° | 
-प्यस्त्वां सां विनयश्च दिप्ति' 
इति सायणाभिमतः । 





[ ‰ ३ 


प्प० सं° | स्वपन्तं चरति 
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छायाया अन्धकार को नष्टकरदेताहै उसी प्रकार दुष्टौ का परितापक 
< परिक्रामन्‌ ) चारों तरफ़ पहरा देता हुभा रक्षक राजा ( तानू ) उनको 
< अनीनशत्‌ ) निरन्तर विनाश करे । 
यः कृणोति म्रृतव॑त्साम्वतोकामिमां खिय॑म्‌ । 
तमोषधे त्वं न।शयास्याः कमलमच्जिवम्‌ ॥ & ॥ 
भा०्-(यः) जो दुष्ट पुरुप ( इमाम्‌ ) इस ( धियम्‌) खी कों 
'( सतवताम्‌ ) सरे वच्चे वाशी ओर ( अवतोकाम्‌ ) पतित गभ वाली 
( कृणोति >) करे अर्थात्‌ उसके वचो कोमारदे यागर्भोकोगिरादेदे 
< ओपधे ) दुष्टौ के तापद्रायी रजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू (अस्याः) इससखीं 
के (तम्‌) उस्र ( अन्ञिवम्‌) प्रकट कामी (कमख्म्‌) जारको 
< नद्य ) विनाश्च कर दण्ड दे। 
ये शालाः परिचरव्य॑न्ति खायं ग॑ईैभनादिनः। 
कसला ये च॑ कुलिलाः ककुभा: करूमाः खिम।:। 
ताने।षधे त्वं गन्धेनं विषूचीनान्‌ वि नांशय ॥१०॥ (२४) 
भाग्ये) जो ( शाखाः) आवारागदं, इधर उधर घूमने वारे 
या हिसक ( गदभनादिनः ) गधो के समान चं खं करके हसने भौर 
कोरादल मचाने वारे ( सायं >) सायकार, रात्रि के प्रारम्भे ( परिन- 
व्यन्ति >) इधर उधर नाचते है, भश्खील चेष्टायें करते हँ जर (खे) जो 
६-“यः कृणोत्यवतोकां मृतवत्सामिमां खिय' ( च० ) कमलवस्युवम्‌” 
इति वैप्प० सं° | 
२०-'खरुगाः माः, 'खरुमाःश्रमाः' इति वा साग्रणाभिमतः पाठः |. ,. 
कुकुधाः इत्यपि कचित्‌ । ( च ० ) “क्लिमाः' इति चित्‌ पाठः| 
८ त° च० ) कुशला यच्च कुल्ञुला ककुभा स्वरसा [ रमा ] समाः 
इति वैप्प० सं०। 
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(ङसूखाः ) ऊप्तसत स्प मे दूसरोंके साथ ` खगने, विना मतटब 
दूसरों के सिर हो जाने वाङ ( ऊुक्षिखाः ) बडी २ कोखों वारे, मोरे 
ताजे, ( कुमाः ) ऊस्सित, निन्य वख पहने, वदपोशाक, ( करुमाः >} - 
कुप्तित शब्दां के प्रयोग करने वारे, गाद गौच वकने वारे, (खिमाः) 
ल्फे, टक छपर भागे वाङ हैँ हे (ओषधे ) दुष्ट तापदायक राजन्‌ ! 
दण्डकारिन्‌ ! उन ( विषीचीनान्‌ ) नाना प्रकार की पीडा देनेवाले दुष्ट 
युरुषों को ( त्वम्‌ ) तू ( गन्धेन ) अपने तीच पीडाकर दण्ड द्वारा, तीन 
अन्ध वाली ओषध जिस प्रकार अपने गन्ध से कीडोको नाश्च करती है 
उसी ग्रकार ( विनाश्य ) नाना प्रकार से नाश्च कर। 

(शालाः शर गतौ इत्य स्मात्‌ ण्यन्तादच्‌ । श्रणोतेरवा घज्‌ छान्दसो टः । 
कुसलाः' कुप्तररेप इत्यतः उणादिरूखच्‌ । कङुभाःः कुभि आच्छादने, 
कुत्सिताच्छादनरीराः । करूमाः' रतैर्भन्‌ ओणादिः। कुत्सितशब्दकारिणः ¦ 
“सिमाः सरतेर्वामन्‌ । सरणश्ञीराः । शगन्धेनः गन्ध अद॑ने चुरादिः ¦ 
अदनम्‌ पीड़ाकरणम्‌ दण्डनमिति यावत्‌ । 
ये कुकुन्धाः कुकूर्भाः कृत्ती दशानि विश्च॑ति । 
कृलीवा दंव परज्त्य॑न्तो चने ये कुवते घोषं तानितो नांशयामसि॥१९॥ 

भा०-(ये) जो पुरुष (ऊुकन्धाः >) कुत्सित २ मांस, इड आदि 
मलिन पदार्थों को धारण करने रारे ( कुकूरभाः >) ङुत्सित २ पदार्थौ को 
खोजने ओर गन्दे २ शब्द्‌ बोरने वारे ओर ( कृत्तः ) पञ्चुओं की खालों 
जौर ८ दुनि) दुःखदायी जग्तुभों को ( निभ्रति >) धारण करते है 

ओर जो ८ धीवा इव ) नपुंसक हीजडों ओर कजरों के समान (-प्रनृत्य- ` 





१२-८ प्र ) चे कुकन्धा कुकूरवाः' ( द्वि° ) ष्छृयैदूप्याशे बिभ्रति 
इति सायणामिमतः पाठः । ध्ये ककुन्धाः करूरभाः क्ये दरिशानि 
विभ्रति | क्तीवेव प्रनरयन्तो धोषं कुर्वते ,वन' इति पैप्प० सं° । 
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न्तः ) नाचते कूदते हुए ( वने ) जंगल मे ( घोषम्‌ ) खोर ( ङवते ) 
मचाते हैँ या ( वने घोषं कुर्ते ) चन मेँ अपनी क्षोपडी बना कर रहते है। 
८ तान्‌ ) उनको ८ इतः ) इस राष्ट्र से ( नारयामसि >) परे मर भगावें । 
ये सु न तितिंत्तन्त ख्ातप॑न्तम॒सु दिवः । 
श्रा्यान्‌ वस्तवासिनों दुगैन्धीज्ञोितास्यान्‌ मक॑कान्‌ नाशया- 
मसि ॥ १२॥ 

भाग्-(ये) जो (दिवः) आकाश्च से ( आतपन्तम्‌ ) सब 
ओर प्रकाश फेकते हु, तपते इए ( सृयम्‌ ) सूयं के समान रुभे को 
परिताप देने वाले ( असुम्‌ ) उस राजा कै प्रताप को (न तितिक्षन्ते) 
नही सहन करते एसे ( अरायान्‌ >) दरिद्र, नीच ( वस्तवासिनः ) चाम 
ओदने वारे ( दुग॑न्धीन्‌ ) दुग्ध पदार्थं क सेवी ( लोदितास्यान्‌ ) 
रुधिर से मुह खार किये ( मककानू ) हीनाचार वाले पुरुषो को हम 
( नाशयामसि ) विनाश्च करें । 

य शछात्मान॑मतिसाजमसं श्राधाय विरति । 
सीं श्र!रिप्रतोदिन इन्द्र रत।सि नाशय ॥ १३ ॥ 

भा०--८ये) जो ( अतिमात्रम्‌ आत्मानम्‌ ) अपने भारीरूपको 
८ अंसे ) अपने कन्धे पर ( आधाय विश्चति ) सखे हुए हँ अर्थात्‌ वड़े 
खीर डौरु वारे ओर वनावरी ह वना कर अपने कन्धे पर पहने रहते ` 
है देसे छद्मवेशी रोग रात को ( खीणां ) लियो के संग ( श्रोपि-परतो- 
दिनः ) दुव्य॑वहार करने वे है, हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( रक्षांसि ) उन 
राक्षसो, कूट रूपधारी लोगों को ( नाश्य ) विनाश कर । 





१२-( तू ) भ्रायान्‌ वस्तवासिनो' (पं०) शकान्‌? इति पैप्प० सं° | 
२२-श््राहिमाधाय विभतिः इति पेप्प से०। 
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ये व वध्वोऽ यन्ति हस्ते ङ्गाणि विश्चतः। 
छपाकेष्ठाः प्रहासिनं स्तम्बे ये कर्ये ज्योतिस्तानितो नाश्णयां- 


मास ॥ १४॥ 
भा०-(ये) जो दुष्ट, गुण्डे ङोग (वध्वः पू ) खी के-जागे 
शियीं के सामने ८ हस्ते) हाथ म ( श््गाणि) सीगों को याः अपने 
गृद्यागों को ( बि्रतः >) च्थि इण्‌ ( यन्ति) भाजायें रेते वेम नीच 
गुण्डों को ओर जो ८ आपाक्ेष्ठाः ) अकर, ट्टे फटे, रद्य भयंकर स्थानों मेँ 
८ प्रहासिनः ) भदृहास करे ओर (ये) जोमामकेलोगोंको त्रास देने 
के लिये (स्तम्बे) छण्ड म (ञ्योतिः) प्रकाश या आम के शोरे ( कुर्वते ) 
श्या करे ( तान्‌ ) उनको (इतः) यहां से (नाक्यामसि) मार भगार । 
येषं पश्चात्‌ पप॑दानि पुरः पाष्ठः प॒रो सुला । 
खलजाः शकधूम्रजा उर्खण्डा ये च मर्‌सखाः कुम्भुंष्का ्रयाशवंः। 
तानस्या ब्र॑ह्मणस्पते परतीबोघेन नाशय ॥ १५॥ 
भा०-( येषाम्‌ >) जिन के (प्रपदानि) पज (पश्चात्‌ ) पीछे की मोर 
ओर (पार्ष्णी) एडियां (पुरः अगे को ओर ८ सुखा पुरः) मह 
जगे हों पसे ( खर्जाः ) गण्डं के छोकरे, ( चकधूमजाः >) शक्तिमान्‌, 
तामस, बड्वड़ने वे ( ऊम्भुप्काः ) ओर घडे के समान स्थर 
१४-( भ्र ० ) बध्व यन्ति" इति कचित्‌: | । 
` १. “पाकः इति प्रशस्यनाम ततो विपरीतं श्रपाकम्‌” तदेव श्रापाकमू? 
तत्र ति्ठन्ति निवषन्ति इति चअापाकेषठाः, जीरभग्नविरव्यक्तगृह- 
कूपादिषु कृतावस्थानाः | 


॥ 


१५-( त° ) शाकधूमजा' (च ०) थे च मय्यजाः' (पं० ) कुम्मयुप्का ` 
याशवः' इति पप्प° सं० ] “चरुण्डा ये च पुटमुयाः* इति सायण- 
भिभतः पाठः | 


सू० ६ [ १७ | अष्टमे काण्डम्‌ । छत 


~~~~~--~~~~-~-~-~~~-~~-~~---~----------------~--~-~----~--~- ^-^ ~~~ 








अण्डको वादे, ( अयादावः ) सोग करने मे सर्वधा असमर्थं, निर्वीर्यं 
आन्त्रवरृद्धि के रोग से पीडित ( ताम्‌ ) उनको हे ८ ब्रह्मणस्पते ) वेद्‌ के 
ज्तानी पुरुषत््‌ (असयाः) इक्त खी के ( प्रतिबोघेव ) ज्ञान बरूर 
( नाश्य ) नाञ्च कर । अर्यात्‌ पूर्वोक्त विजत आष्कवि रूपवारे, दुष्टाचारी, 
इीन, रोगी, नपुंसक आदि रोगों के हाथमे खये न पड जाव इसय्यि 
सियो ॐो उत्तम शिक्षा प्रदान करं जिसे वे उनके फदोंमे न फं । 
मूख भोरी भारी खियां उपरोक्त उरग ओर बदश्षकर रोगों को 
साघु करके पूजती है ओर फस जाती दहै उनसे सावधान कर दिया जाय । 
पयस्तात अप्र॑चङ्कशा अस्प्रैणाः सन्तु पण्डगाः । 
अर्व भेषज पादय य इमां सविच्॑त्सत्यपतिः स्वपति सिय॑म्‌॥१६॥ 

भा०--८ पयंस्ताक्चाः ) जिनकी भौतं फिरी इदं हो, जे सीधान 
देख सके, देते टेद-अंते आदमी भौर ( अभ्रचङ्क शाः >) बिरकुछ रुगडे खले 
या आलं से खाचार ( पण्डगाः ) चूत के बरु सरफ्ने चारे, चण्डे या 
नपुंसक रोग सदा ( असरेणाः ) च्ियों से रहित ८ सन्तु ) रहं । एसे 
खो्गो को कभी खी प्राक्त करने का अधिकार नहो । मोर (यः) जो भी 
( इमाम्‌ ) इस बवरवणिनी ८ स्वपतिम्‌ ) स्वयं अपना पति वरण करने 
हारी (चियम्‌ ) खी को ( अपतिः) स्वयं उसका पाटन करने मे समथ 
नं होकर भी ( संविष्तसति >) प्राक्च करना चाहता है उसको हे ( भेषज ) 
चिकित्सक राजवैय ! तू ( अवपादय ) उसको विवाह के अयोग्य उरा । 

उद्धारण मुनिकेशं जम्मयन्तं मरीमृशम्‌ । 

उषपषन्तसुटूस्व्ल तण्डलसत छालुडम्‌ | 

पद्रा परचन्य पाष्या स्थूला मारव स्यन्टना॥ १७॥ 


१६-८ पं° › (स्वपतिं छियम्‌' इति पेप्प० सं० | 


७६ अथधवेदभाष्ये [ स्‌० ६।१८ 





भा०-हे खी! ( स्यन्दना) दूध देने वाी (गौः इव ) गौ कष्ट 
पाकर जिस प्रकार ( स्थालीम्‌ ) दूध दुहने के बतेन को (पदा) पैरसे 
या (पाण्य) एडी से दुक्ररा देती है इसी अकार हे स्वय अपने पति 
को वरने वारी खी! तू भी (उद्‌ हर्षिणम्‌ ) अति भधिक कामी, 
€ खनिकेशम्‌ ) सुनि के समान जटा वारे, ( जम्भयन्तम्‌ ) हिंसक, शारीर 
को पीड़ा पहुचाने वाले, ( मरम्‌ ) बार २ गुद्यांगों को स्पशं करने 
वारे, ( उदु््रलम्‌ ) अति अधिक भोगी ८ तुण्डेलम्‌ ) बन्दर के समान 
सगे को बदे हुए सुख वारे था बहुत तोद वे ( उत ) ओर ( क्राह्ध- 
डम्‌ >) छच्चे, व्यभिचारी पुरुष को (पदा) पैरोंसे ओर ( पाष्या) 
एदं से (श्र विध्य ) खूब ठोङरं मार, ताड । खी एेसे नीच पुरूष को 
स्वयं दण्ड दे । 


यस्त गर्भ॑ पतिसृशाज्जातं वां मरयांति ते । 


पिङ्गस्तमुश्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ ॥ १८ ॥ 

भाग्-हेखि! (यः) जो (ते) तेरे ( गभम्‌ ) गर्भं को ( प्रति- 
खशात्‌ ) विनाद्य करने की चेष्टाकरेयः (ते जातं वा ) तेरे उच्पन्न हुए 
वाख्क को ( मारयाति ) मारे (तम्‌) उसको ( उग्रधन्वा ) प्रवल 
धनुधारी शासक ( पिगः) चृत पति या बली राजा ( हृदयाविधम्‌ ) 
हृदय मे बाण प्रहार ( कृणोतु ) करे ओर मार डरे) 

यदि कीडं दुष्ट पुरुष द्ीको उसके इत पति से जदा करके उसे 
पूं धारित गभ॑को नाश क्रे या बाल्कको मारेतोरेतेदु्टको दद्य 
ञे उसका पति बाण मारकर प्राणे । राजा देसा विधन करे। 


१७-(तृ ०) “उपेषन्तमुदुम्बलं तुरुडेलमुत शालडम्‌' । पदाप्रविध्यप्रास्यात्‌ 
~ स्थालीं गोरिवस्यन्दनात्‌ , इति सायणाभिमतः पाठः । 'तुर्डलयुत- 
शालूढ्‌ । पद्या प्रबराद्ध" इति पैप्प० सं | ,. 





स्द० ६! २० ] अरम काण्डम्‌ । ण 


~~~ 





ये म्नो जातान्‌ सास्यन्ति सरातिका अनुशेरते 1 


खीभांगान्‌ पिज्ञो मन्धवौन्‌ वातो जअभ्रमिवाजतु ॥ १६॥ 

भा०्-(ये) जो दुष्ट, कामी खेग ( अग्नः) एक साथ उत्पन्न 
या अचेत, जबोध, नन्हे, बेखत्रर या मन के प्रतिकूल ( जातान्‌ ) उस्पन्न 
इए वच्च को ( मारयन्ति ) मार डालते हैँ भौर जो कामी लोग ( सूति- 
काः) नवग्रसूता लियो के साथ ८ अनुशेते ) संग करते हँ ( तान्‌ ) 
उन ( खीभागान्‌) स्रीसेवी ग्यभिचारी ( गन्धर्वान्‌) ठच्चों कौ 
( पिगः ) वरुवान्‌ राजा (वातः अश्रम्‌ इव ) वायु जिस प्रकार बादलों खो 
चिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार ( अजतु ) धुन डे, कठिन यातना 
दै देकर उनको धुनवा डरे, उनकी बोरी २ कटवा उठे । 


परिंखष्ं धारयतु यदितं माव॑ पाद तत्‌ । 
गभं त उग्रौ रक्ततां मेषजौ नीविभार्यो/ ॥ २० ॥ (१५) 


भाग्-खो ( परिम्‌ ) सब प्रकार से परिपणे ग को अथवा 
अपने परति हारा ग्म मे आहित वीयं को ( धारयतु ) धारण करे भौर 
८ यत्‌ ) जो गभ मे ८ हितम्‌ ) धारण करले ( तत्‌ ) बह (मा अवपादि) 
कभी नीचे न गिरे, कभी ग्भका पातनक्ियाजाय। हेचखि! (तेग 
म्‌) तेरे गभ को८ उपमौ) उग्र बलशाली ( नंविभायौँ ) धन नौर 
खीके गभं की रक्षा करने वले राजा ओर पति दोनों ( मेषजौ ) दो 
ओपध्यो के समान होकर ( रक्षताम्‌ ) रक्चा करे । 





१९- यस्ता जातान्‌ (च०) "गन्धर्वान्‌ त्रभे {र} वाति ॥ र ¡वारा 
| ए ] जतु" इति पेप्य° सं° | 

२०-( प्र ० ) "परिशिष्टं" सायणामिमतः पाठः | (प्र द्वि° ) परिशिष्टं 
धारयतु युव्यतं मावपादि तन्‌' (च °) "निवभार्ययोः इति पैप्पण्सं० ! 


खट्‌ अथवैवेदभाष्ये' ['सू०६।२दे 
पचीनसात्‌ तङ्गल्वाच्छायकाष्टत नग्नकात्‌ ! 
जाये पत्ये त्वा पिङ्गः परि पातु किसीदिन॑ः ॥ २१॥ 
भा०-दहे खी ! (पवीनसात्‌ ) पूति गन्ध से युक्त, सडी नाक वाले 
€ तङ्गस्वात्‌ >) पए गालो वारे ( छायकात्‌ ) संह से काटने वारे भौर 
€ नग्नकात्‌ ) नगे, निख्ेञ्ज इन ( क्रिमीदिनः) सव पदार्था को तुच्छ 
देखने वाले, मूल असभ्य गुण्डां से ( पिगः ) वलवान्‌ पुरुष ( प्रजाये ) 
तेरी भ्रजा ओरं ( पत्यै ) तेरे पतिकेसुलके खरि (त्वा परिपातु) तेरी 
श्क्षा करे । 
वःचास्याचतुरक्ात्‌ पश्च॑पादादनङ्गुरेः । 
चृन्ताद्राभि प्रलपतः परे पाहि वरीकरतात्‌ ॥ २२॥ 
भा०-( इयासखयात्‌ >) दोर्भुहे ( चतुरक्षात््‌ ) चार भँखों वारे, 
< पच्चप्रादात्‌ ) पांच चेरो वारे ( अनगुरेः) बिना अगुखी वाले या ( वरी- 
चतात्‌ >) गोर मोरु गांठ के समान उस बारुकसे जो ( बृन्तात्‌ ) 
गर्भाधानी के मूक से ( अमि प्रसर्पतः) आगे को उस्पन्नहो रहा है उस 
सेखीकोहे वैय! ( परि पाहि ) सुरक्षित कर । अर्थात्‌ वैद्य उत्तम उप- 
चारद्वाराखी को दुष्ट पिण्ड के प्रसव से बचावे। 
य स्रामं सांसमदन्ति पौरुषेयं च ये करविः। 
गभौन्‌ खादन्ति केशवास्तानितो न।शयामसि ॥ २२ ॥ 
भाग्-(ये) जो ( जामम्‌ ) कया ( मांसम्‌) मांस ( अदन्ति ) 
२१-'सायकादुतः इति सायणाभिमतः पाठः । "पवेनसा त्गल्वा इति .. 
वैप्प० सं०। 
२२-'पच्वपादादनह्धलेः" धृ द्धादसिप्रस्पतः' इति पैप्प० सं० | 
२२-यामं मांस", केशवारयाः, (तस्य भंसखसो मुष्कयोरपहन्मिः इति 
पैप्प° सं° | 4 ॥ 





सऽ ६ । २६ | अमे काण्डम्‌ । ८२ 


न~ ^^ ^^ +^ ^^ ~~ ^~^~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ 


खाते है जौर (ये च ).जो ( पौरुषेयम्‌ ) पुरुप या मनुप्य का ( क्रविः ) 
मासि खाते है! जौर ( केशवाः) लम्बे केश वाले, मायावी अघोरी जो 
लोग ( गर्भान्‌) ग्मोको मी ( खादन्ति) खाजाते है ( तान्‌ ) उन. 
दु प्राणियों को ( इतः >) यहां से ( नादयामत्ति >) विनष्ट करं 1 

ये सूयौत्‌ परिसपैन्ति स्नुषे श्वशुरादधिं । 

वजश्च तेषो पिङ्कश्च हृदये नि विध्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०-( श्वद्यराद्‌ अधि) इवश्युर से ( स्नुषा इव ) जिस प्रकार 

पुत्रवधू या वहू रञजायुक्त होकर चछिप जाती है उती प्रकार (ये) जो 
दुष्ट प्राणी ( सूर्यात्‌) सूयं के प्रकाश से परे भाग कर अन्धेरेमेजा 
चिपते हँ ( वजः च पिंगः च ) गतिश्षीरू, पराक्रमी ओर वली पुरूप या 
ओपधि ( तेषाम्‌ ) उनके ( हृदये अधि ) ह्य मम मे (नि विध्य 
ताम्‌ ) खुर प्रहार करे! 

पिङ्ग रन्न जाय॑मानं मा पुर्मा्ं खि्थं कन्‌ । 

छण्डादो गमान्मा द॑भन्‌ वाध॑स्वेतः किमीदिनः ॥ २५॥. 

मा०-हे ( पिम ) बर्वानू भोषधे तापक्रारिन्‌ ! ( जायमानम्‌ )` 

उत्पन्न होते हश्‌ बालक को (रक्ष) रक्षा कर । ( पुमांसम्‌ चिम्‌ ) पुमान्‌ 
वाल्ककोया सखी वारककोभी (माक्रन्‌) विक्षिक्चया दुखी न करें । 
( आण्डाद्‌ः) खीकेया बालक के अण्डको भागां को काट कर खाजाने 
वाला रोगकीट ८ गर्भान्‌ ) गर्भ-गत बालको को ( मा दभन्‌ ) विनाश्च 
न करे, इसस्यि हे वैद्य या ओषधे ! ( तानू ) उन ( किमीदिनः ) तुच्छ 
सुक्खड्‌ शुद्र भ्राणियों कौ ( इतः ) यहां से ( बाधस्व ) विनान्न कर । 

स्मधरजास्त्वं मार्तवत्समाद्‌ सोद॑सधमावयम्‌ । 

वृक्तादिव खजं कत्वाप्रिये धति सुञ्च तत्‌ ॥ २६ ॥ (१५) 


. २६- मोऽ प्रातविधानमथेः | ( प्र० दि०) भार्चवत्समामप्रोधमधसा 
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भा०--( भग्रजास्स्वम्‌ ) चखिघों को प्रजा न होना, ( मातंवस्सम्‌ ) 
मरा हुभा बालक होना, ( आत्‌ ) ओर तिस पर भी वारक के होते 
-समय ( आवयम्‌ ) उत्पन्न होने वारी पीडां के कारण ( रोदम्‌ >) बहुत 
अधिक पीड़ासे ( अघम्‌) कष्ट या उरे रक्षण दीखना ( तत्‌ ) इन 
सव को (वृक्षात्‌ खजम्‌ इव >) जिस प्रकार चक्ष से फर तोद लिया 
जात। है उसी प्रकार सुगमता से खी शरीर से (कृत्वा) दूर कर्के (अप्रिये) 
प्रिय न रूगने वाङ्‌ बुरे स्थान मँ ( प्रतिमुञ्च ) डार दै । 

| इति तृतीयोऽदवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तद्रयम्‌ कचश्वाष्टाचतवारिंशत्‌ ] 


1. +> 


[ ७ ] अओएधि-विज्ञान्‌ । 
अथवो ऋषिः | मन्वीक्ताः ओषधयो देवता | १,७,६,११,१३,१६,२४,२७ 
अवुष्ट्मः । २ उपरिष्टाद्‌ सुरिग्‌ ब्रहती, ३ पुर उष्णिक्‌, ४ पच्चपदा परा 
अदष्टरप्‌ चरति जगती , ५,६,१०,२५ पथ्या पड्क्तयः । १२ पच्चपदा विराड्‌ 
अतिशक्वरी । १४ उपरिष्टानिच॒द्‌ वृहती । २६ निचत्‌ । ररथुरिक्‌। १५ 
त्रिष्टरप्‌ | अष्टाविंशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
या वश्रवो याश्च शुक्रा रोंणीरुत पृश्नयः । 
असिक्तीः कृष्णा ओष॑धीः सव॑ च्छावंदामात्ति ॥ १ ॥ 
भा०- (या) जो ओषधियां ( बञ्रवः) पुष्टिकारक, मास्त चदाने 


वारी ( याः च >) ओर जो ( क्राः ) छक्र, वीय वर्धक ( रोहणीः ) रोदणी- 
अर्थात्‌ क्षत आदि को मरने वारी, उत (प्रनयः) रस पोषण करने वालो, 





नयपू* इति पेप्प० सं ० ¡ नेदमघावयम्‌* इति सायणाभिमतः पाठः | 
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< अिक्नीः) इयाम रग की ( कृष्णाः >) कृष्ण वणं की या विेखन करने 
वाटी ( मपधीः ) ओषधिं है ( सर्वाः ) उन सव्रको हम (अच्छ 
भआावदामसि ) भली प्रकार उपद्रेशा करते हँ । अथवा ( वध्रवः ) भूरेरग 
की (काः) शवेतरग की (रोहणीः) पुष्टिकरी < प्रशनयः) चित्र 
चर्ण की ( असिक्नीः ) फलियों वाली ( कृष्णाः ) काटी र्ग की इत्यादि 
ओपधियों का हम उपदेश करते है । 

चायन्तापेमे पुर्पं यचमा॑द्‌ देवेषिताद्‌ घें । 
यां यौप्पिता पंथिवी स्राता समुद्रो मूल वीरुधं! वभवं ॥२॥ 

भा०-( यासाम्‌ ) जिन ( वीर्धाम्‌ >) कताभो या क्ष वनस्पति 
आदि भोपधियों का ( यौः) सूयं ( पिता ) पालक है अर्थात्‌ जिन कीं 
धूप लगने से रक्षा होती है, ( प्रथिवी माता) परथिवी माता है अर्थात्‌ 
प्रथिवी से रक्त ओर पुष्टि प्राक्त करती है। भौर (सयुः) मेध ही ( मूकम्‌ >) 
उ्पन्न होने का कारण है अर्थात्‌ वर्पाकारुमे वपा कं जरु से उत्पन्न 
शोती हैँ वे ओपधियां ( इमम्‌ ) इस ८ पुरुपम्‌ ) पुरुष को (देवेपितात्‌ ) 
विषय क्रीड़ा द्वारा प्राक्च इए ( यक्ष्मात्‌ >) रोग से या देवन्मेव या 
चपा काल में उसन्न ८ यक्ष्मात्‌ ) राजयक्ष्मा के रोग से ( त्रायन्ताम्‌ ) 
रक्ता करें । 
पा अभ न्या ओष॑घयः। 
तास्ते यक्छ॑मेनस्य +मङ्गदङ्गादननिशन्‌ ॥ २॥ 
भा०-( भ्रम्‌ >) सव से प्रथम भौर सब से उ्ृष्ट ( ओषधयः ) 

उपधि जो रोग ओर पाप को नाश करने मे समर्थ॑ह वे ( दिष्याः) 
दिव्य गुणयुक्त ८ आपः ) आप~=नलों के समान पवित्र ओर अन्यो को 





३-.अ०) श्राप दिव्या श्नोषधयः' इति द्वियनिकामितः पाठः । त°) 
नीनशम्‌? इति क्वचित्‌ | 
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पवित्र करने वारे आप्त विदान्‌ पुरुष हैँ । वे शीतर स्वभाव होकर पापों 
के ल्यि संतापकारी ह (ताः) वे (ते) तेरे ( एनस्यम्‌) पापसे 
उत्पन्न ( यक्ष्मम्‌ >) राजरोग को ( अगात्‌ अगात्‌ ) शरीर के अगञअग से 
( अनोनशन्‌ ) विनाशा कर देते है। जिस प्रकाररोगोंको दूर करनेमें 
दिव्य जर सब से उत्तम ओषधि है ओर वे विलासादि द्वारा उपन्नः 
रोगों को सुलभतया विनाश कर देते है उसी प्रकार आप्त पुरुष भी रहै 
जो ज्ञानोपदेश से पापभावों को दूर करते दै । समस्त रोग जले द्वारा 
दूर करने के उपाय होमियोपथी चिकित्सा भौर हाददोषैथी ८ जल- 
चिशिर्षा ) द्वारा जानने चाहिये । | 


थरस्तृरती स्ताम्बिनीरेकश्ुङ्गाः प्रतन्वतीयोषंधीरा व॑दामि । 
9 =| अ भ 


छंशुमतींः काण्डिनीयौःविशा॑सखा ढया॑मि ते वीरुधो वैश्वदेवीरुघ्राः 
पुरुषजी्वनीः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे पुरुष! मै परमेदवर (ते) तक्षे ( भ्रस्तरृणतीः >) अच्छी 
भ्रकार फौरने वाखी, ( स्तस्विनीः ) छण्डों वारी, ( एकश्ुङ्गाः >) एक सर- 
पत वारी ८ प्रतन्वतीः) खूब बद्‌ कर परने वाली, नाना प्रकार की 
ओषधि रतां का ( आवदामि >) उपदेश करता हँ । भौर ( ते ) तुक्े 
( अञ्युमतीः >) बहत कोपखां वारी या अद्यु सोम के गुणों वारी, (का- 
ण्डिनीः ) काण्ड या पोरुभों वारी जर (या) जो ( विशाखाः ) शाखा- 
ओं से रहित या नाना प्रकार की शाखाओं वारी ( वीरुधः ) र्ताओं को 
जो ( वैश्वदेवीः >) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों के उपयोग की, ( उग्राः ) अपना 
प्रभाव करने मे तीर, ( पुरुषजीवनीः ) पुरुष शरीर को जीवन प्रदान 
करने या प्राण धरण कराने मे समथे है उनका ( हवयामि >) उपदेश 
करता हू । 





४-अ० द्वि०) 'एुकश्रृगा प्रधन्तती इति पेप्प० सं० | 
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यद्‌ वः सह॑ः सहमाना वीर, यतं वो वलम्‌ । 
तेनेमस्रस्माद्‌ यदपरात्‌ पुरुषं सुञ्चतोषधीरथों कृणोमि भेषजम्‌ ॥६॥ 
भा०-हे ` ओपधियो ! त॒म ( सहमानाः ) रोगो को दूर करने मं 
वख्वती हो । (यद्‌) जो(वः) तुममे (सहः) रोगदूरक्रनेका 
साम्यं (यत्‌ च ) ओर जो (वः) तुस्हारा ८ वीय॑म्‌ ) पुष्टिकारक रस 
भौर ( बलम्‌ >) वरु है । ( तेन ) उससे ८ इमम्‌ ) इस ( पुरुषम्‌ ) 
पुरुप को ( अस्माद्‌ ) इस ८ यक्ष्माद्‌ ) राजयक्ष्मा भादि रोग से (यु्चत) 
छुंडामो । ८ अथो >) ओर इस प्रकार भोपधियो के चरू पर ओँ ( मेष- 
जम्‌ >) सेगोको दूर करने का कायं ( कृणोमि ; करतार | 
जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 
छरन्धतीसुष्वयनत्ी पुष्पां मघुंमतीखिह इुवेस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 
भा०--८ अस्मै ) इस रोगी पुरूष के ( अरिष्टतातये ) स्वास्थ्यलार्भं 
कराने के ल्यि (अहम्‌) मैँ वेय (जीवलाम्‌) आयुप्रद, (नघारिषाम्‌) कसी 
रकार की 'हानि न पद्ुचानेवाखी ( जीवन्तीम्‌ भपधिम्‌ ) जीवन्ती नामक 
जओपधि क्रो. ओौर ८ उन्नमन्तीम्‌ ) रोगी की दशा को उत्तम सूपमेख 
देनेवारी, उसकी दशया को सुधारनेवाली (अरुन्धतीम्‌ ) अरुन्धती 
नामक भोषधि को भौर (म मततीम्‌ >) मधुर रस वारी (पुष्पाम्‌ ) 
पुष्पा ओपधि को (हषे) वतछाता ह, उसके सेवन का उपदेश करता ह, 
वैय रोगी के रोग दूर करने, पुष्ट करने ओर चित्त प्रसादन के लिये उचित 
मषधियों का जुस्षखा वना कर रोगीकोंदे। 
उद्या यन्तु प्रचेतसो गरदिनीवचखा मम। 
यथेम्‌ पास्यामसि पुरुप दुरितादपि ॥ ७ ॥ 
:. ५-ुचतेषथीः' इत्यन्तः पाठः । वैप्प° सं० | 
ह~्रथवै० { ८|.२ | ६ ] इयत्रापि दर्व्यम्‌ ।. 
£ 
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भा०-८( इह >) इस चिकिसा के भवसर मे ८ मम) सुश्च ८ प्रचे 
तसः ) उच्छृष्ट क्षानवान्‌ वैय के ( वचसः ) वाणी या उपदेश के अनुसार 
< मेदिनीः )१ बुद्धि्रद्‌, रोगाश्च या स्निग्ध गुणयुक्त पोशटिक ओष धियां 
(आ यन्तु ›) प्राक्त हों ( यथा ) जिनसे ( इमम्‌ पुरुषम्‌ ) इस पुरुष कों 
€ इरिताद्‌ अधि >) दुःखप्रदं अवस्था से (पारयामसि) पार कर सके । 
छग्नघौसो च्पां गभा या रोहन्ति पुंनरवाः । 
धवाः खहखंनाम्नीभेषजीः खन्त्वाश्रुताः ॥ ८॥ 
भा०-( अग्नेः ) अस्िको (वासः) अपने भीतर धारण करनेवारी, 
(अपां गर्भः) ओर जलो को भपने भीतर धारण करनेवाी, (याः) जो ओष- 
धियँ ( पुनः नवाः ) प्रति वषं बार २ नयेसिरेसे एूट पडती हैँदेसी 
' ( श्रवाः ) सदा स्थितिशीर, कभी नाश न होने वारी ( सहसरनाखः ) 
सहस्रं नामवारी अथवा बलप्रदं स्वरूप वाली ( मेष्रजीः ) रोगहारीं 
` ओषःधयां ( आण्डताः ) खा खाकर संग्रह की ( सन्तु ) जावे । 
(3 ^~. ° _ ^ 
श्वकोंटवा उदकात्मान ओष॑धयः। व्यु/षन्तु दुरितं तीचणशृङ्गय्‌! ६॥ 
भा०-(अवका-उख्वाः) जरे उतराने वाङ सैवार के भीतर उत्पन्न 
होनेवाखी (उदाकात्मानः) जलमय देहवारी, जर के विना न जीनेवारीं 
भौर (तीश्ण-श्गयः) तीखे सींग या काटोवारी ओषधिर्या भौ (दुरितम्‌ ) 
दुःखदायौ रोग को ( वि ऋषन्तु ) विशेष रूप ते दूर करं । 
उन्सुश्चन्तीविवरुणा उग्रा या विंपदरषसीः। 
अथो वलाखनाशंनीः कत्यादष॑णीश्च यास्ता डदायन्त्वो 
“धीः ॥ १०॥ ( १७} 
७-१. "मद मध दिं्ननयोः' ( भ्वादिः), भिदि स्नेहने ( चुरादिः ), मिदा- 
स्नेहने ( दिवादिः ), मिदा स्नेहने भ्वादिः | 
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मा०--(उत्‌-युश्वन्तीः) रोग से सुक्त करने हारी (विवरुणाः) विशेष 
सूप से चरण करने योभय या ( विवरुणाः) चरण से रहित, निर्जल, 
( उराः >) अति बरवाली, ( विप-दूषणीः ) विर्पोकी नाक्ञक्‌ ( अथो ) 
भौर ( बहास-नाशनीः ) कफ कोया सरीर के वरनाशश्षक रोगों को नाञ्च 
करनेवारी ( कत्या-दूषण्णीः च ) दुष्ट पुरुषो के दुष्ट भपचारो से उन्न 
पीडाभों को नाश्च करनेवाखी ( ओपधीः >) भपधियाँ (यह) जो भीदहै 
ताः) वे सव ( इह) इस वैयश्चालामे (बा यन्तु) पर्षदं । 
श्यपक्रीताः सदीयसी्चीरुधो या सभिष्टुताः। 
चाय॑न्ताम्रसिमिन्‌ मामे गामश्वं पुरुष पश्यम्‌ ॥१९॥ 
भा०-- (अपकरीताः) दूर देश से भ्य के बदले प्राप्त की गद, भनी 
गई, (सहीयसः) अतिबर्शारी (वीरुधः) रतार्प, (याः) जिनकी (भभिष्टुताः) 
सव तरफ प्रशंसा सुनार दे रहीहो वे भी ( अस्मिन्‌ ) हमारे इस भाम 
म ( गाम्‌, अश्वम्‌, पञ्चम्‌ , पुरुषम्‌ >) गौ, घोडे आद्रि पश्य॒ ओर पुरुषों को 
भी ( चरायन्ताम्‌ ) रोर्गो से वचावें । 
मधुमन्मूलं मघुमदथमासं मधुमन्मध्य वीरा वभूव । 
मधुमत्‌ पर्‌ मघुत्‌ पुष्पमाखां मः समक्त चतस्य भक्तो 
य॒तमन्नै दुहतां गोरोगचवम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०--८ आसाम्‌ ) इन (वौरधाम्‌) ओषःधयों का ( मूरम्‌ ) मूल 
८ मधुमत्‌ >) मधु के समान मधुर रसयुक्त है ८ आसां अग्र मधुमत्‌ ) इन 
लोपधियों का अग्रभागः, कोपर मधुर रस से युक्त है । (आसां मध्य मधु- 
मत्‌ ) इन बओोष्रधियों का मध्यमाग सुर रससे युक्त ( बभूत) 





१०-८तृ ० च ०) वलापनाशिनी रतोनाशिनाः कत्यादूषश्च यत्‌ ता' 
इति पेप्प० सं° | 
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होता है । इसी प्रकार ( आसां पणं मधुमत्‌ >) इन आओषधियों का पत्ता 
सधुरस से युक्त होता है, ( आसां एष्पं मधुमत्‌ ) इनका एरु मधघुरस से 
युक्त होता है, इस कारण से ये सव ओषधये ( मधोः संभक्ताः ) मधु, 
अगत से सिची हुई है, इनमे मधुका अश सर्वत्र भ्यापक्‌ है । इससेषये 
अदतमय ओषधिये ( अश्तस्य भक्षः ) अदत के वने भोजन के समान 
दीर्घायुप्रद है । हे पुरुषो ये ओपधियां ही ( गोपुरोगवम्‌ ) खाय पदाथ 
(तम्‌) घी आदि ८ भन्नम्‌ ) अन्न को (दुदताम्‌) पूणं करतीं, बद् तीं ओर 
अदान करती है, जिन सें ( गोपुरोगवम्‌ ) गाय कादूध सबसे घुख्य है । 
नाना प्रकार की ओषधियां है जिनमे से किसी की जड रघुर, किसी 
की कोपर, किसी का पत्ता, क्सिीका फर, फटतः इनमे मधघु मानो 
ना प्रकार से प्राच है । यही सब अश्ृतका भोजन दहै, घी, अन्न ओर 

दूध, जिनमे दूध सबसे सुख्यहै। ये ओषधियां हीये सव भोजन हमः 
को प्राक्च करावें । 

यावतीः कि्यतीश्चेमाः पंथिव्यामध्योध्रधीः । 

ता मां सदस्रपण्यीं मर्योशचैजचन्त्वहसः ॥ १३ ॥ 


भा०-( एथव्याम्‌ ) परथिवी पर ( यावतीः ) जितनी ( कियतीः 
च ) ओर कितनी भी ( इमाः) ये ( ओषधीः ) जओषधियां हे (ताः) के 
सब ( सहख-पण्य॑ः ) हजारो प्रकार के पत्ता वारी (मा) सुन्ने (व्योः) 
ष्य के ( अहसः) दुःख से ( सुजन्तु ) दूर करं, बचावें। 

वैयाघ्र सणिनीरुधां जाय॑ंमाणो भिशस्तिपाः। 

अमीवा; सकी रक्तांस्यपं टन्त्वाधें दूरमस्मत्‌ ॥१४॥ 

भा०-(बीरधाम्‌) गषयियों के रसो से बनाया हा (वैयाघ्रः) नाना 
भकार के गन्ध देने वाला (मणिः) मणि, रोगस्तन्भन गुटिका (त्रायमाणः) 





१४-अ०) व्या्ोमाशेः, (च °) दूरमस्मरात्‌' इति वैप्प० सं° | 
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-रोगों से रक्षाकारी, ( अभिश्चरस्तिपाः ) निन्दनीय पापमयरोगों से रक्षा 
रने वारा होता है । वह ( सर्वाः ) सब प्रकार के ( भमीवाः ) रोग- 
!जन्तुभों को ओर ८ रक्षांसि ) वाधर, जीवन के भिष्नकारी रोगादि पीड़ा 
के कारणों को ( अस्मत्‌ दूरम्‌ ) दम से दूर (अप अधि हन्तु) मार 
-भगवे । भओपधिरथो करस से तीन गन्ध की गोलियों या पुटिकूभोंको 
चनावेंजो सदा देह मे रहनेसे रोगों ओर पीडाकरी कारणों को चीच 
-गन्ध से नाद करं भौर रोगों से बचाव । 

^्रिविधं विशेषेण वा आघीयते इति व्य्ाघः स एव वैयाघः 1“ सकवा- 
सौ मणिश्वेति । त्पेदिक्‌, सिरददं आदि रोगों में निरन्तर सुथने ॐ हिय 
विदोप ओषधि रसो की शीशी या फायों का प्रयोग ओर प्रेम आदि के 
समय फिनाद्रर भादि गोलियों को जेब मेँ रखने आदि का प्रयोग छया 
जाता है । पूर्वकार मे रेसो रोग-हर ओषधियों को कपडे मेँ बांध कर गङे 
मेयावाजू पर वाध ल्या जाता था । भौर अचर भी उनको तावीज्‌ 
आदि रूप में रक्ला जाता है । 
सिहस्येव स्तनथोः स विंजन्तेग्ने।रेध विजन आभरंताभ्यः। 
गवां यच्मः पुरुपा कीरद्धिरति॒त्तो नाव्यापितु खोत्याः ॥१५॥ 

मा०--जिस प्रकार पञ्यु ( सिह >) शे के ८ स्तनथोः ) गजेन से 
८ सं धिजन्ते ) खूव भयभीत दो जाते टै ओर जिस प्रकार पञ्च ( अग्नेः ) 
अग्निसे ( विजन्ते ) व्याकुल हो जाते है उसी प्रकार ( अश्ताभ्यः ) 
संग्रह की हुदै ओपधियों से रोग के कोट भी कंपते हँ भौर भय व्याकु 
ददो जाते हँ। भौर इसील्यि ८ वीरुद्धिः) ओपधि रउताभों से ( अति- 
सुक्धः >) पराजित हज हुजा ( गवाम्‌ ) गौ नादि प्च ओर ( मु 
्याणाम्‌ ) मनुष्यो का ( यक्ष्मः ) पीडाकरी रोग (नव्याः) नावोंसे 

तरने योग्य ( खोव्याः ) नदियों से भी परेदूर (ए) चला जाथ । 


१५-(प्र०) 'स्तनथोः ओषधीनाम्‌ इति पेप्प ° सं० | 
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५९०, या ९९ बी नदिर्यो पार चखा जाना? यह भुहावरया अति दुर 
चले जाने के अर्थं मे प्रायः प्रयुक्त हुआ दै । इसका प्रथो भापामें उसी 
भ्रकार समन्नना चाहिये जेते सात समृद्धो पारः का प्रयोग होता है) 
अथवा जीवन के वषं को एक २ नाव्य नदीः से उपमा दी गदंहै। 
५९९ नाग्य नदी" जीवन के ९९ वषं हँ । रोगादि हमारे ९९ वषं के जीवन 
से परे रहे । 

सुभ॒च्ाना ओष्रधसोग्नेवेश्वानरादा्े । 

भूमिं सतन्वतीरसित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥ 

भा०--हे गोषधि रता ! अप ( यासां राजा ) जिनका (राजा) 

राजा, सुश्चक ( वनस्पतिः ) वनस्पति, वनपा या बड़ा वृक्षहैवे ( वैश्वा 
नरात्‌ ) स्वं पुरुषों के हितकारी ( अग्नेः ) अग्नि से ( सुमुचानाः) 
दर सुरक्षित रह कर ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( संतन्वतीः ) आच्छादित 
करती हु ८ इन ) फैरुती जाओ । राज्य मेँ बनपार ओपधियो की रक्षा 
करे । वन मे ओषधियां खूब अधिक मात्रा में उ्पन्नदहीं। अग्निसे उन 
को बचाया जाय । 

या रोहन्त्याङ्गिरसीः पवैतेषु समेषु च । 

ता नः पय॑स्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु श हदे ॥ १७॥ 

भाग्-(याः) जो (अष्खिरसीः) अगया शरीरम रस को उस्पन्न 

करनेहारी, अंगिरा आयुर्वेद के विदानो की परिक्षित ओषधियां ( पवतेषु). 
पवैतों ओर ( समेषु च ) समस्थलों मे ( रोहन्ति ›) उगती हँ (ताः) वे 
( पयस्वतीः >) पुष्टिकारक, कीयं रसवारो (शिवाः) कस्याण ओर सुखकारी 
( ओषधीः ) ओषधियां (नः ) हमारे (हृदे ) हदय की ( शं >) शान्ति 
करने वारी ( सन्॒ ) हों । 





१७--'या रोहन्त्याद्गरसीरविंरूधो विश्वमेषजीः' (ता नो मयस्वतीः शिवः 
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याश्चाहं वेदं वीरुधो याश्व पश्यामि चच्ैपा । 

अज्ञाता जानीमश्च या यां विद्म च संभ्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 

सची; सम्रा ओधघौर्याध॑न्तु वचसो ममं । 

यथेमे पारयामसि पुरप दुरिताद ॥ १६॥ 

मा०--( महम्‌ >) मै ( याः वोरुध्रः ) जिन रतार्ओं कौ (वेद्‌) 
जानता ह| भौर (याः च) जिन रूताओं को ( चष्षुषा पर्यामि ) 
आंख से देखता ह भौर जो ( भह्वाताः ) अभी तक नहीं जानी गयी है 
जर (याः च जानीमः) जिन को हम सव प्रायः जाना करते ह ओौर 
( यासु >) जिनमे से (संश्वतम्‌ ) संग्रह श्ये हुए भाग को ( विद्मः) 
आप्त कर रेते है (स्कः समग्राः) उन सब, समस्त प्रकार की (ओषधीः ) 
सोषधियों को (मम) यन्न आयुरवेदक्त के (वचसः) षचन से (बोधन्तु) सव 
मनुष्य जाने, (यथा) छि किष प्रकार (दम पुर षम्‌ ) इस रोगी पुरुष को 
८ दुरितात्‌ अधि ) दुखप्रद रोग से ( पारयामसि ) दुवे, सक्त करे । 
चश्वत्थो दर्भो वीरुधां सामो रजासतं हविः । 
कष्टिथयश्च मेषजौ दिवस्पुत्रावमतत्यौ ॥ २०॥ ( १८) 
भा०--( भरवल्थः ) पपर (दैः) दाम, ऊुद्ा भौर (वीरुधाम्‌) 

ओषधियों का ( राजा ) राजा ( सोमः ) सोमल्ता ओर ( हविः ) अन्न 
८ अश्ृतम्‌ >) अशत स्वरूप, दीर्घायु प्रदान करने वाखा ( बीहिः यवः च ) 
धान भौरजौ भी ( मेषगौ) रोगों को दूर करने वाले ( अमत्य ) कमी 
विनाश्च न होने वाटे (दिवः पुत्रौ) चौक से बरसे हुए मेव के जर ओर 
ओस एवं सूयं की धूप से उत्पन्न होने चारे हैँ अथवा (दिवः) चौ 
रोक के रस भौर सू्यं॑के प्रकाश के व से ( पुत्रौ ) पुत्र अर्थात्‌, पुरषो 
की भी जीवन रक्षा करने मे समथ है । 


२०-(तृ०) व्रीहिर्यवस्य मेषजो' इति वैप्प० सं० | 
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व्रीहियव अमव्यं=र्थात्‌ न मरने वाके किंस प्रकार हँ! क्योकि 
धानो से बीज ओर बीजों से पुनः धान उत्पन्न होते है इस कारण वे कभी 
पृथ्वीतलर से विनष्ट नहीं होते । इसी द्टन्त से जीव भी कमी नहीं मरता 
“सस्यमिव मत्यं: पथ्यते सस्यमिवाजायते पुनः !' कठोप० । 
उज्जिहीध्वे स्तन्यत्यभिक्रन्द॑त्योपधघीः । 
यदा व॑ः परशनिमातरः पन्यो रेतसावति ॥ २९॥ 
भा०-हे ( प्रहिन-मातरः ) पएूरिनन्ससों को अपने भीतरर्ेरेनेर्मे 
समे, प्र्वी माता से उस्पन्न ८ ओषधीः ) ओषधियो ! ( यदा >) जव 
{ पर्जन्यः ) रसो, जरो को प्रदान करने वाला मेव ( स्तनयति ) गर- 
जता है; ( अभिक्रन्दति ) खूब ध्वनि करता है तब तुम ( उत्‌ जिहीष्वे ) 
उपर उठती हो, प्रसन्न होती हो, पुरकित होती हो, उस समय चह तुम्हे 
(रेतसा ) जल से (वः) तुम्हारी ( अवति) रक्षा करता है । 
तस्याखरतस्येम बलवं पुरषं पाययामसि । 
हर क~ भ + 
अथ( कृणोमि भेषज यथासच्छतदह।यनः ॥२२॥ 
भा०-८( तख ) उस ( अष्रतस्य ) जल के ( इमम्‌ >) परिवर्तित 
रूप इस्त ओषधि ओर अन्नके खूप में प्राप्त ( बलम्‌ ) बरूको हम रोग 
८ पुरुपम्‌ >) इस पुरुष को ( पाययामसि ) पिखा देते दँ । ( जथो >) गौर 
साथ ही ( मेपजम्‌ ) रोग की निवृत्ति भी ( कृणोमि ) करते हें (यथा) 
जिससे यह पुरुष (शतहायनः) सौ वषं तक्‌ जीवित (असत्‌ ) रहता है । 
००५ > [\। ऋ क 
वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम्‌ । 
सप ग॑न्धवा या चिदुस्ता श्रस्मा अव॑से इवे ॥ २३ ॥ 
भा०-- (वराहः) वराह, सूकर (वीरधम्‌ >) नानां प्रकार की ( याः ) 
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जिन खाद्य ओर रोगास -खताओं को (८ वेद) जानता है' ओर 
( नङ्कछः > नेवा ( भेषजीम्‌ >) रोग भौर धरिष दूरके हारी जिन 
ओषधयो को (वेद्‌ ) जानत्ता है ओर (याः) जिन गोषधि्ोंको 
( सर्पः >) सप, परथिवी पर पेटके बरु सरकने वे राणी ( विदुः ) 
जानते हें भौर ८ गन्धर्वाः ) गन्ध से अपते खाय पदार्थौ को भाक्त करने 
वले गौ, वानर दि पञ्चु खोग तथ( गौं को धारण पान करने वाके 
-पञ्ुपार लोग ओौर विद्धान्‌ खोग जिन ओषधिरथो को जानते हैँ ( ताः ) 
उनको मँ उत्तम वैद्य ( भस्मे) इस पुरुष की (अचसे ) प्राणरक्षाके 
लिय ( हवे ) प्रक्ष करता) पण्डित प्रीफिथने इस मन्त्र परं 
टिप्पणीमे छ्खा है. छि जंगली सूकर की खाच मूर कन्दोँ.को खोजने 
छीर खोदने मे भसाध(रण शक्ति होती है । 
‹याः खुप अह्किरसीर्टिंग्या या रघरों विदुः । 
` चर्यासि हंसा या विदुर्याश्च सर्व' पतचिरंः। 
म्रगाया विदुसोषघीस्ता स्मा अरच॑से हुवे ॥ २० ॥ 
भा०--(याः ) जिन ( ओशगरसीः ) अंगिरा, शरीर शाख के वेत्ता 
ऋपि रोगों की उपदेश की हुई ओषधियों को ( सुपणाः ) उत्तम, विशार 
"पश्च वारे या बड़ी उडान वारे बाज्‌, शिकरा, गरुड, गीध आदि (विदुः ) 
ज्ञाने है भौर (याः दिन्याः) जिन दिव्य युणवाली ओषधियां को (रघटः) 
छेरी उड़ान वाले पक्षी या“ [अ ] रघट' भति वेग से चरने चाले पक्षी 
( विदुः) जानते हँ भौर जिन ओषधियों को ८( हसाः ) हंस जाति के 
८ वयांसि ) पक्षीगण जानते दै ओर ( सरवै पतत्रिणः >) सव पंखों वाके 
(याः च ) जिन २ भोपधियों को} जानते है जौर (याः) जिन ( जषधीः ). 
ओषधियों को (खगाः) शग, अरण्य पञ्च, हस्ति व्याध, गवय, खग जादि 
"(विदुः ) जानते हँ ( त्ताः ) उन संवहो ( अस्मा भचसे ) इस पुरुष की 
रक्षाके ल्थि (हुवे) प्रच करता ह, संग्रह करता हू । 
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याथतीनामोषघीनां गाव॑ः प्राश्नन्त्यत्न्या यावतीनामजाययः 1. 
ता्वतीस्तुभ्यमोषघीः शमम यच्छ्ुन्त्वाश्रुताः ॥ २५ ॥ 
भा०-भौर ( यावततीनाम्‌ ) जितनी ( ओषधीनाम्‌ ) ओषधियों 
को ( अल्नयाः) कभी मी न मारने योग्य ( गावः) गौं ( प्रारनन्ति ) 
खाती दै ओर ८ यावतीनाम्‌ ) जितनी ओपधि्यों को ( अजावयः ) सेड्‌ 
चकरियेँ खाती है ( तावतीः ओषधीः ) उतनी सभी ओपधियां (अश्डताः) 
संह की जाकर ( तुभ्यम्‌ >) वक्षे ( शमं यच्छन्तु ) सुख प्रदान करं । 
यावतीषु मनुष्या/ मेषज भिषजो विदुः। 
ता्थतीर्विंश्वसेपज्ीरा भ॑रामि त्वामभि ॥ २६॥ 
भा०-( यावतीषु ) जितनी ओषधयो मे ( भिषजः मनुष्याः > 
रोग दूर करने का कायं करने वाले मनुष्य, वैय, डाक्टर सयोग (मेषजम्‌ >. 
रोग दूर करने के गुग को (विदुः) जानते हँ ( तावतीः ) उतनी ( विद्व 
भेषजीः ) सव रोगहारी ओषधियों को ( स्वाम्‌ ) तेरे लिय हे पुरुष ! 
(अआ भरामि) ठे आतादहूं। 
[> [१ + १।। 
पुष्पवतीः परसम॑तीः फलिनीरफला उत । 
समातर॑ इव दुहासस्मा अरेषएतातये ॥ २७ ॥ 
भा०--( पुष्पवतीः ) फरो वारी ^ प्रसूमतीः ) नवपञ्ख्व, नयी 
क्षाखाभं, नयी जडं को उत्पन्न करने वारी ( फलिनीः ) फलों वारी 
८ उत्त ) ओर ( अफलाः ) फलरहित `ओषधियों को ८ मातरः इव ) 
सम्मान पद्‌ पर विराजमान माताओं या गौवों के समान ( अस्मा ) इस 
९रूष के (अरिष्टतातये) कल्याण के च्यि ( दुहम्‌ ) दोह दु, प्राप्त करू । 
२४-“मुपणौ्गिरसीः' इति पेप्प० सं० | 
२५-(तृ ° च ०) तावतीस्तुम्यमाशरताः शमयच्छन्ताषर्ध:° इति पैप्प० सं ०} 
२६-(च °) शत्वामिति' इति पैप्प० सं° | 
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उत्‌ त्वौदार्पं पञ्चंशलादथो दशं शलाटुत । 
अथो यमस्य पडवीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिटिवषात्‌ ॥२८॥ (१६) 
भा०--हे पुरूष ! ( त्वा ) तक्षको मै ( पञ्चशत्‌ >) वु संताप 
करने चारे शख या छर पीड्ाजनक् रोग से अथवा पञ्चप्रार्णो (जथो उत्त) 
मौर ( दशचदाखात्‌ ) वृक्षे काटने मौर चुभने एवे क्षीण करने वले दुःख- 
दायी रोग अथवा दश्च इन्दिरयो (अधा) भौर भौर ( यमस्य ) शरीर 
मे वाधते चे या यतना देने वषेक््टकी( पड़ीशात्‌ ) वेडियों ते 
ओर ( चिश्वस्मात्‌ ) सत्र प्रकार के ( देवकिल्विषात्‌ >) देव, ईश्वर द्वारा 
पाप कमोंके फर्रूप मेँ प्राक्च कं से ( उत्‌ अहार्षम्‌ ) उपर ठे भाता 
ह, वश्चे सक्त करता हू । 
[व 
{ ८ | शत्रुनाशक्र उपाय । 
शग्वमिरा ऋषिः } इन्द्रः वनस्पति सेना हनन देवताः । १, ३,५,१२, १८, 
२,८-१०,२२ | उपरिष्टाद्‌ बृहती । २ विरा बृहती । ४ बृहतीं पुरस्तात्‌ मरस्तार- 
पक्तिः | £ चआरास्तारपक्तिः | ७ विपर्दतपादलदंमा चतुष्पदा अतिजगती । 
२१ पथ्या बृहती । १२ भुरिक्‌। १६ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ ब्रहती । २० निचत्‌ पुरस्ताद्‌ 
चहती । २९ तिष्ट | २२ चतुष्पदा शक्वरी | २४ व्यवणाना उल्छिगृगभो तिष्ट | 
शक्वरी पञ्चपदा जगती । चतुर्विंश सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रो मन्थतु मान्धता श॒क्रः शरः पुरदरः । 


} यथा दनम सना छमिजाणां सदखशः॥९॥ हनाम सनां यभिजराणां सहस्रशः ॥ ९ ॥ 


२७-१, दत्र द्वितीयार्थं प्रथमा) 
२८-(्र०) उन्‌ साहारिषम्‌" (त°) “उत्‌ स्वा यमस्य, (चम) “ओषधी- 
भिरपापरम्‌' इति पेप्य० सं०। 
= ] ई--प्मा शब्दानि संयोगयोः ( भ्वादिः ) २, पूयी विशरणे दुगन्धे च 
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भा०--८ मन्थिता ) शच्रुभो को क्छेश देने ओर उनङी हिसा करने 
मे समर्थं होकर (इन्दः) राजा ओरं सेनापति (८ मन्थतु) शुभं 
को हनन करे। ( शक्रः) शक्तिमान्‌ ( शूरः ) शुरवीर ( पुरंदरः ) 
शान्ुके गद्‌ को तोडनेमे समर्थदहै। (यथा) उस के वरु पर हम सुभ 
रोग ( अमित्राणाम) शच्रुभों कौ ( सहखशः) हकज्ञारों सेनओंको 
८ हनाम >) मारे । 

पृतिरज्जुरुपध्मानी पूति सेन॑। कृणोत्वसूम्‌ । 


#3 


चुममरण्न परसदङ्यामनत्रा दूत्स्वा दधता भयम्‌ ॥ २॥ 


भा०-( उपध्मानी ) अति शब्द्‌ करने वाखायाआगर्गादेने 
चाल।, (पूतिरज्जुः) एक दम विस्फोट उत्पन्न करने वारा पदां ( अमुम्‌ ) 
उस ( सेन.म्‌ ) शच सेना को ( पतिम्‌ ) विक्ली, तितर बितर (कृणोत) 
कर दे। (अमित्राः) शनन लोग (धूमम्‌ अग्निम्‌ ) धूम ओर आग को (परा 
च्य) दूरसे ही देखकर (हर्सु) अपने दिलों मेँ (मयं ) भय (आदधत) 
अप्त करे । (पूतिरञजः) जीर्णं रस्सी जिस प्रकार (उपध्मानी) आगको जल्दी 
पकड छेती है ओर स्वयं जरु कर खाक हो जाती है इसी प्रकार इन्द्र राजाभी 
(अमू सेनां पूति क गोति) इस शचयुसेना को विशीर्णं करे 1 'जौर हे राजन्‌ ! 
(अभित्राः धूमम्‌ अग्निम्‌) शच्चुगण धूम देने या कपा देनेवाङे (अग्निम्‌ ) 
परन्तप अग्निको (परा रश्य)) दूरसे ही देखकर तिनको के समान अपने आप 
जरुकर खाक हो जाने के भय से (हृत्सु भयं आ दधताम्‌) चित्ते भय कर । 


छ्चम्‌नश्वत्थ निः श्णीष्टि खादामून्‌ खदिराजिरम्‌ । 
ताजद्धङ्गं इव भज्यन्तः हन्त्वेनान्‌ वधको वधैः ॥२॥ 


(भ्वादिः) । रञ्ज: सृजतेरपन्‌ । पतिं विशरणं सृजति इति पूतिरज्यः' 
विस्फोस्यकपदाथेः | 


८ 


२-भञ्रागमिधासं पराः इति पप्प० सं० | 
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भा०-हे ( अश्वत्थ.) भो पर सवार वीर पुरो ! ( अमून्‌ ) इन 
शद्ुओं को ( निः श्गीहि >) सर्वथा विना करो । भौर हे (खदिर) शख- 
प्रहार करनेहारे वीर ! ८ अमूम्‌ ) उन शत्रुओं पर ( अजिरम्‌ ) अति. 
शीघ्रता से, निरन्तर ( खाद्‌ ) बर प्रहार कर। शयु खग ८ ताजद्‌ 
भद्ध इव) १ एरण्ड के समान अथवा सूखे सरकाण्डे के समान (भञ्यन्ताम्‌) 
टट फट जार्यै भौर ( वधः ) श्धार लोग ८ एनान्‌ ) इन शचुर्भो को 
(वैः) नानां शख से ( हन्तु ) मारे, अश्वत्थ, “खदिरः भौर "चधकः 
ये तीनों प्रकार के सेनिक खोग पते र्युद्ध के उपकरणों से हन्रुका । 
नाश्चं करं । 
पठ्पान॒मून्‌ परुपाहः छंणोतु इन्त्वैनान. चधको वचेः । 
लिग्र शर श्व भज्यन्तां वृहज्जालेन सदिताः ॥ ४॥ 

भा०्-(पर्पाद्यः) पर्प नामक या कठोर श्रो या पुरुषो का सामना 
करने मौर उनका सुकावला करने र सस्थं वीर ( अमून्‌ ) उन (परस. 
पान्‌ ) भति कठोर श्न्रुभ को भी ( कृणोतु )१ मारे । बौर ( वधकः )२ 
वधने वारे या शखधारी वधक रोग ( एनान्‌ ) उनको ८ वधैः ) रस्सो, 
से वौँधरे कर (हन्तु) मारे, दण्ड दे, शरु लोग (हत्‌ नाटेन)3 बडे, 
वड़े जालो से ( संदिताः >) बधे जाकर ( शर इव ) सरकण्डे के समान 





~ 


-(द्धि०) शखदिराचिरम्‌ ", "ताजद्धङ्गैवः ( च ० ) वृहञ्जालेने संचिता 
इति पप्प० सं° | वधका वधः इति क्वचित्‌ | 
१. दरण्डद्रुम इति दारिलःकोशिकपरचसाप्यङृत्‌ । 
-४- (तुर) धरेव, (च ०) जालेन संचिताः” इति पेप्प० सं०। | 
१-कृन्‌ हिंसायाम्‌ (स्वादिः), स्वादिन्यरछः । कृणोति हिनस्ति इत्यथैः । - 
>-वध. संयमने (खरादिः); वध वन्धने (भ्वादिः ) हन्तेवी वधदेशस्य 
रूपम्‌ | : 
३-जस श्रपवारणे (खुरादिः), ४,.जल चाततेः ( भ्वादिः )। 
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< भञ्यन्ताम्‌ ) टट फट जां । अधवा (रहत्‌ जाछेन) बड़ भारी आघात्त- 
कारी अख्से ( संदिताः) कटे जाकर ( शर इव भग्यन्ताम्‌) सरों के 
समान हट फूट जार्यं । 

शछ्न्तरेन्न जालमासीज्जालदण्डा दिशो सदीः। 

तेनाभिधाय दस्युंनां शक्रः सेनामप्रवपत्‌ ॥ ५॥ 


भा०- ईश्वर की परम विजय का अकार स्पष्ट करते हँ । (अन्त 
-रिक्षम्‌ ) यह अन्तरिक्ष ही ( जाटम्‌ ) जाड ( असीत्‌ ) है ओौर जार 
रुगाने के लिये ( महीः दिश्ञः ) विशा दिश्चा्ष ही ( जारूदण्डाः ) जाट 
तान कर ्गानेके दण्डे हँ । वह्‌ (शक्रः) सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर (तेन) 
-उस महान्‌ (नाेन) अन्तरिक्ष या वायु, प्राण रूप जार से (अभिधाय ) 
पकड़ कर ८ दस्यूनाम्‌ ) दस्यूओं, पर प्राण विनाशक, पापाचारियां की 
( सेनाम्‌ ) सेना को ( भवयत्‌ >) काट गिराता है । उसी प्रकार विजिगीषु 
राजा भी ( भन्तरिक्चम्‌ ) अन्तरिक्ष के समान विस्तृत जार को चारों 
दिकशाभों मे विक्लार दण्ड खगा कर उनसे ( दस्यूनां सेनाम्‌ अभिधाय ) 
राच्चुओं की सेना को पकड कर ( अप अवपत्‌ ) काट गिरावे। 
बरहद्धि जाल बृद्तः शक्रस्य वाजिनीवतः । 
तेन शर्नभि सवन न्युब्ज यथा न मुच्यते कत मश्वनेषाम्‌॥६॥ 
भा०-( च्रहतः शक्रस्य ) बडे भारी, शक्तिमान्‌ परमेश्वर का जिस 
प्रकार ( च्रहत्‌ हि जालम्‌ >) विश्ार जार है उसी भ्रकार ( ब्रहतः शक्रः ) 
बडे भारी गक्ति, पराक्रम से युक्त ( वाजिनीवतः) बरुसम्पन्न, सेना- 
सम्पक्नराजाकामी ( च्रुरत्‌ ) बड़ा भारी (जारं हि) जार शच्रुभोंको 
५-(त्‌० च०) तेनामिथाय सेनां इन्द्रो दस्यूनपावपत्‌” इति पप्य सं° | 
६ (द्वि°) "शक्रस्य रोचनाबतः' इति पप्प० स० | 
१, उबूज चाजवे ( तुदादिः ) । 


म्ण । ८} णम कराण्डत्‌ । १०० 


~~~ 





पकदने का साधन है । ( तेन ) उस जार से ( सर्वान्‌ शत्रून्‌ ) समस्त 
शश्युभों को (नि उढन )१ अपने अधीन कर, उनको द्रा जौ८ विनीत 
कर (यथा ) जिससे ( एषाम्‌ ) इनमें से ( कतमः चन ) कोह भा८(न 
सूच्यते ) दछटना न परे । 


^> 


वहत्‌ तं जलत बृहत इन्द्र शर सहस्राघस्य शतन्ायस्य। 


[्न्ि 


तेनं शतं सहस्रमयुतं न्यावुदं जघानं शक्रो दस्यंनामध्थिघाय सेनया७ 
भा०--हे “इन्द्र )१ शच के दन करने, मार कर भगादेने 
ओर विनाश करनेहारे प्रभो ! राज्‌ ! हे ( श्र) शन्रुनाशक शूरवीर 
( सदखर्ध॑स >) हजारो के सुकावला करने मे समर्थं ( सतवीर्॑स्य ) 
सेकंड वख वे सस्पच्च ( घृहतः ) विश्षरू ( ते ) तेरा ( जारम्‌ ) जाल, 
शानु को घेरने का साधन भी ( वृदत्‌ ) बहुत चड़ है ( तेन ) उसके 
( शतम्‌ ) सौ, (सदम्‌ ) सदस, ( भवुदम्‌ ) दस सह (दस्यूनाम्‌ ) 
दस्युभो को भी ( सेनया ) मपनी सेना का सहायता से ( अभिधाय ) 
वेर कर, पकड कर ( निजघान ) मार सक्रता है । 
श्रयं ल्लोको जालमासीच्छ्रक्रस्य महतो मदयन्‌ । 
तेनादमिन्द्रजालेनाूस्तमं सामि दधासि सवौन्‌ ॥ ८॥ 


भ।०--८ महतः ) उस महान्‌ ( श्षक्रस्य ) शक्तिमान्‌ परमेश्वर का 
< अयं खोकः >) यह लोक ( जालम्‌ आसीत्‌ ) जाल है । ( अहम्‌ )रभै 
(तेन ) उस ही ( इन्ध-जाङेन ) इन्द्र के आवरणकारीं जाट के समान 
विस्तृत ( तमसा )१ अन्धकारमय, तृष्णामय शयु खूप जार से (अमून्‌) 

¢ उन शादरुपक्षी ( सवान्‌ ) सव खोगों को ( जमि दधानि) पेरता ह| 
७-(च °) शरभिधाय सेनाम्‌* इति पप्प० ° | 
१-इच्छन्रुणां दारयिता वा दाव्रपिता वा इत्ति याः! नि०१०।१॥ 
१-"ततु कक्तियाम्‌' (दिवादिः) | 


~~~ 


१०१ ` अथर्धैवेदभाष्ये [ सृ० ८। ११ 


~^ ~~~ 








~~~~^~- 





~~ --~-~ 


महाभारत मेँ इन्द्रजाल नामक मदाखका वर्णन है इसका प्रयोग अजुन ' 
ने क्या । । 
` सेदिसुप्रा वयु /द्धिरातिश्चानपवा चना । 
शरम॑स्तन्दरीश्च मोदश्च तैरमूनमि दधामि सवौन्‌ ॥६॥ 

भा०--( उप्रा) उय्र तीव्र ( सेदिः) थकान ( उग्रा च्य॒द्धिः) 
-घोर असमर्थता, ८ उमा आत्तिः ) एसी प्रचण्ड वेदना जिसमे ( अनप- 
वाचना ) हसे गाली या क्रौध के वचन भी न निकल सके, ( श्रमः) 
कान ( तन्द्रीः च ) निद्रा भौर ( मोहः च >) मच्छ (तैः) इन नाना 
रकार को अवस्थां को उत्पन्न करनेव्रारे जघनो से ( अमून्‌ स्वान्‌.) इनः 
सव शच्चुओं को ( अभि दधामि ) बधत हू, अपने वश करता हू । 
म॒त्यवेसून्‌ प्र यच्छामि स॒त्युपाशेरमी सिताः। ` 
मत्यायं अवला दृतास्तभ्य एनान्‌ प्रति नयामि बद्धा ॥१०।(२०) 

` ` भाग (अमून्‌) उन शद्मों को मेँ (यवे). खल्यु के (प्रयच्छामि) 

भट करता हं । (अमी) ये सब ( श्ब्युपाशः ) खल्युकारक, विषाद, 
दरिदता, पीडा, थकौन, निद्रा र मृच्छ आदि पाशो से (सिताः) ईषे 
है । (ये) जो' (ल्यः) स्यु के (अघाः) १ कष्टो को खाने वारे ( दूताः ) ` 
सृ तापकारी, पीड्ादायी लोग हैँ ( तेभ्यः ) .उन जादो से (एनान्‌ >) इन 
रश्ुशरों को (बद्धा ) बाँध कर (प्रतिनयामि ) ठे जाता । दुष्ट, प्राण-) 
दण्ड के योग्य शाञ्चुभो.को सल्युपाशों से बोध २ कर राजा जपने हत्या-; 
कारी रोगो. के हाथ सपे, वे उनको प्राणों से वियुक्त क्रं । 

नयतासन्‌ स्ृत्युद्‌ता यमदूता अपास्मत। 

परःसहस्रा हन्यन्ताम्‌ तृणहेनान्‌ मत्य भवस्य ॥ १२ ॥ 





{१.० (तृ) श्ृत्योय॑ खालादूताःः (च ०) नयामि बद्धान्‌" इति पेप्पं ° सं °| 
१, च्रधि गत्याक्तेपयोः (भ्वादिः), ` ˆ“ । 


सू०८। १२] श्रम काण्डम्‌ । १०२ 


~~ 











९.५ + 





भाग्-हे (गव्यु-दूताः) खन्यु अथच्‌ प्राणचिच्छेदकी पीडादेने में 
समथ चीर पुरुपो ! ८ अमून्‌ >) इन रच्रु खगो को ( नयतत) छे जानो। 
दे ( यमदूतः ) बन्धन करनेवाले या{वन्धनों से शुभो को पीडा पहु 
वाने चाले नियुक्त पुरुषो { उनको ( अप उस्भत )१ समा करो । ( परः 
सहस्राः ) ये हज्ञारो ( हन्यन्ताम्‌ >) मार उषे जर्ये । ( एनान्‌ >) इनको 
( भवस्य >) सामध्यवान्‌ प्रञ्ु राजा का ( मव्यम्‌ )> शघ्ुभों का स्तम्भन- 
कारी सामथ्यं दण्ड या वच्च ( वृणेहु 23 मारे या स्तम्भनकर 1 

साध्या पकं जालटण्डमु्यत्यं चन्त्योजंसा । 
रुद्रा एकु वस॑व एकमाटिव्यरेक उद्यतः ॥ १२ ॥ 

भा०--उस मान्‌ .ददवर का जो भारी जार है, उसके ( एकम्‌ } 
एक ( जारूदण्डम्‌ >) जालदण्ड को ( साध्याः ) साघनाष्ठमपन्त, "साध्यः 
रोग ( उद्यत्य ) उठा कर ८ भोजसा ) वल से ( यन्ति) जातें भौर 
(एक रुद्राः) एक दण्ड को (रुद्राः) रुदर, नैकर ब्रह्मचारी या प्राणगण उराते 
है भौर (एक) एक को (वस्तवः) चसु चहए्वारी या प्रथिवी आदि खोक लिये 
इए दै भौर (एकः) एक दण्ड को (भादिव्यैः) आदित्य ब्रह्मचारीभया ५२ मास,या 
योगी लोगों ने (उद्यतः) उखा रक्खा है । परमेरवर का महान्‌ जाट ज्सिमे 
जीवगण या दु ्टाचारी जीव वधे हे, वह कम॑ व्यवस्था दै उसके साधक साध्य, 
चसु, रुद भौर भादिल्य हं । प्रति शरीर मे भिन्न २ कायां से युक्त प्राण 
इन्द्रिय भौर प्रच मूत भादि ही साध्य भादि नाम से कर्मफ, भोग, भोगा- 
यतनदारीर भौर मन भादि को संमाठे इए है, अध्यात्म में साध्यनकमं । 
वसुन्जीव । सद्रनप्राण । भादिव्यनकर्मफर या तयद ईददर ! इसी प्रकार 
राजा भी शत्रुओं भौर दुष्ट पुर्यो को वांधने के लिये मपने जाले दण्ड 








११- त° ) भृ्युदूताः श्मूनयतः शति पैप्प° सं० | 
१, उतर उस्म पूरणे (तुदादिः), २. मन ॒स्तम्पे (दिवादिः), २, वृहि | 
हिसायाम्‌ । 
७ 


१०३ ¦ श्रथ्यैवेदभाष्ये म सू० ८। १५ 





अ्थत्‌ दमन साधनों को साघ्य वसु सुद्र ओौर आदित्य इन चारःप्रकार 
के अधिकारियों के हाथमे दे । साध्य साघनसंम्पन्न,' वसु=प्रजा, रु 
रोदनक्ारी, तीक्ष्ण पुरुष, आदिस्य~त्ानवान्‌ , मागंदशेंक बिद्वान्‌ू । इन चार 
अकार के पुरुषो ऊ हाथों में तन्त्र को दिया जाय । ५ + २ 
विश्वद्रेवा उपरे णरटुव्जन्ता यन्त्वाजसा.।.' ‹: 
४ मध्येन घ्रन्ता। यन्तु सेनामद्धिरसा सदीम्‌ ॥(१२ ॥ˆ ` 
भा०--( विवे देवाः ) ` “विवे देव' समस्त देव, युद्ध. कीड़ा के 
करने वाङ सामान्य "सैनिक “ ( ओजसा ) बरु से (उपरिष्टाद्‌) ऊपर से 
( उवृजन्तः ) दुष्टों का दमन कते हुए (यन्तु ) चरु । (मध्येन) बीचमें 
(अगिरसः) विद्धान्‌, विशेष शा खों के ज्ञानवान्‌, तेजस्वी पुरुष (महीम्‌ > 
चड़ भारी ( सेनाम्‌ >) सेना को ( घ्नन्तः ) मारते इए ८ यन्तु >) जावे । 
वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरुतं बौरुचः 1 .. क 
द्विपाचतुष्पादिष्णामि यथा सेर्नाग्रम्‌ हन॑न्‌ ॥.९४ ॥ , 
भा०-( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियो, बृश्चो भर ( वानस्पत्यान्‌.) 
चनस्पतियों या चरश्चों|या लकड़ी के बने पदार्थो, ( ओषधीः ) ओषधियों 
भोर ( वीरुधः ) रतां को जौर ( चतुष्पात्‌ ) चोपायो भौर ८ द्विपात्‌) 
दोपायो को मै (इष्णामि) इस रूप से प्रयोग करू ( यथा > निस 
भकार से ( अमूम्‌ ) उस दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) सेना को ( हनन्‌ ) विनाश 
करे । ष्णामि' इषु गतौ ( दिवादिः ) अत्र विकरणन्यत्ययः। 
गन्धवास्खरसः सपनन्‌ दकान्‌ पुण्यजनान्‌ पतन्‌ । 
दश्ानद शछानिष्णामि यथा सेन(सम्‌ टनन्‌ ॥ १५ ॥ 





१३-शङ्गिरमो वधेः? इति पेप्प० सं०। ("व 

१४-( च० ) अभू हताम्‌' इति पैप्प० सं० | 

१५-( प्र ) श्देवान्‌ सवौन्‌ पुरयजनान्‌" ( च० ) अमूं हताम्‌” इति 
पेप्प० सं० | | 


स०८। ६७। अष्टम काण्डम्‌ । ९०४ 


^~ 











; ` ' भाग--(गन्धवरप्सरसः) गन्धवं अर्थत्‌ पुंरपों को अन्सरस अथौत्‌ 
्छि्यो को ( सर्पान्‌ ) सापो, ( पुण्यजनान्‌ ) पुण्यात्मा रोगो ओर( पितन्‌ ) 
पालक, बृद्ध पुरुषों को (दृष्टान्‌ ) देखे, परिचित, भौर(अदष्टान्‌ ) विना देखे 
अपरिचित लोगो को भी मँ ( इष्णामि) इस प्रकार से परित करं 
(यथ) जित प्रकार (अमूम्‌ ) उस शत्रुभूत, भपने से दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) 
सेना फो ( हनन्‌ ) विनाश करं । 
म उस्रा सृ्युपाशा यानाक्रभ्य न सुच्यस । 
दमु्या हन्तु सेनाया उदं कूट सदस्नशः ॥१६॥ 
भा०-( इमे) ये ( ग््यु-पालाः) श्राच्ुगणके खन्यु करा देने 
वारे पाश्च, फंसे ( उक्ताः) छ्गा दिये गये हँ । (यान्‌ माक्रम्य) जिनको 
खि करदह शच्युगणत्‌ (न मुच्यसे) कभी द्ुट कर नहीं जा सकता। 
(ददं कुम्‌) यह वृ ट अथात्‌ शनरु के फांसने के लिये रुगाये हुए एन्दे या 
कूट अथीत्‌ पीडा देने के निमित्त खगाये हुए जारु ( सहसः ) ज्ञारौ 
की संख्याम ( असयुष्याः सेनायाः) श्च्रुकी उससेनाको( हन्तु) 
यिनादा करे । 
घर्मः सप्मिदधोः श्रग्निनायं होमं: सखद; 
भवश्च पृक्चिवाहुश्च श्वं सेनाम्‌ हतम्‌ ॥ १७ ॥ 


भा०-( अग्निमा ) शयुं के तापकारी राजा दारा (अयम्‌ ) यह 
( सहलरहः ) सदो श्चं का नारा करने हास ( घमः ) जति प्रदी, 
प्रचण्ड ( होमः) यक्त, युद्धरूप ( समिद्धः ) प्रञ्वल्तिक्रियाहै। हे 
१६-( प्र° ) भृद्युपाशा यमायुक्ता' इति दैप्य ° सं° | ४ 
, १७-द्ि०) होमः सहसः! (च °) कतिना सहस्रः इति पैप्प० सं०। 
१. ष्पुर्िनि वाहुः -पृश्निः संस्पृष्टो मासां, ज्योतिषा, संस्पृष्टो सासा इति 
वा, संसृष्टाज्योतिर्भिः पुरयहृद्धिश ।' [ नि०२।४।२] 


--~~-~~~--~-------~---~~~^~^~^~~-^~^~~~^~ 


१०५ सअरथर्ववेदभाष्ये [ सू०८। ६६ 





भव ! राजन्‌ ! हे पदिन नादो ! ( भवः ) सामथ्यं युक्त, सत्ताधारी राजा 
< पिनबाहुः ) तेजस्वी बाहवा, वीरबाहु, सेनापति ओर ( शर्वः ) 
कदघाती योद्धा तुम तीनों ( अमूम्‌ सेनाम्‌) उस शच्ु सेनाको 
८ दतम्‌ ) मारो । 
म्रत्योराषमा प॑यन्तां च्यु सेदि वधं भयम्‌ । 
इन्द्र श्चाच्चजालाभ्यां शव सेनासम्‌ टतम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०--शन्लु लोग (ल्योः) गस्य के (आषम्‌) ज्वाखा यांच को 
(आपद्न्ताम्‌ ) प्राक्च हों। वे ( ्चुधम्‌ >) भूख, ८ सेदिम्‌ ) विषाद्‌, शिथि- 
रता, (वधम्‌ ) अपघात या बन्धन ओर (भयम्‌ ) भय को (अपयन्ताम्‌ ) 
्राक्तहों। हे इन्द्र ! गौर हे (शावं ) शवं ! शचुधाती योद्धा ! (इन्द्रः च) 
ओर इन्द राजा ओर शवं तुम दोनों ही ( भष्चुजाटाभ्याम्‌ >) फन्दों नौर 
जालो से ( अमूम्‌ >) उस्र ( सेनाम्‌ ) सेना को ( हतम्‌ ) मारो । 

पराजिताः प्र चसतामिजा नुत्ता धावत ब्रह्मणा । 

बृह स्पविप्रणुत्तानां मामीषौ मोचि कश्चन ॥ १६ ॥ 

भाग्-दहे (अमित्राः) शद्रुखोगो ! उम ( पराजिताः ) पराजित 
हो गये, हार गये 1 जब (प्र त्रसत ) खूब भय करो । अवतुम रोग 
< नुत्ताः) पाड दिये जाकर ( ब्रह्मणा ) हमारे ब्रह्मबरू से या वेद्- 
विद्याके बरु से या ब्रह्माख से ८ धावत ) भाग जाओ। ( बहस्पति- 
श्रणुत्तानाम्‌ >) वेद वाणी के परिपाट्क विद्वानों के आश्चय॑जनक विद्या 
विक्तान के चमत्कारो से पछाडे इए (अमीषा) इन शचरुभों मे से (कम्चन) 
कोह भी बचने न पयवे । 


१८-“मृलोरषमापवन्ताम्‌' इति क्वचित्‌ पाठः, वैप्प° सं° च | 
१. शरस तिदीप्ति- असनघु अघ इत्येके (भ्वादिः), (त°) इन्दरस्याक्तमा 
लाभ्यं श सेनाममूहतम्‌" इति पेप्प॒० सं०। 
१8-'शवैसेनाममूहतम्‌” इति पैप्प° सं° । 
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अवं पद्न्तामेपामायुधानि मा शंकन्‌ परतिघामिषुम्‌ । 
अथैषां वह विभ्यतामिप॑वो घ्नन्तु मर्मणि ॥ २० ॥ 

भा०-( एषाम्‌ ) इन शच्रुओं के ( आयुधानि >) हथियार ८ अव- 
पदयन्ताम्‌ ) नीचे शो ज्ये । बोर ( इम्‌ ) वाण को ( प्रतिधाम्‌ ) प्रति- 
कूर रूप से धारण (मा शकन्‌ ) न कर सरके, न रोक सके (भथ) ओर 
(बहु तिभ्यताम्‌ ) खूब उरते हुए ( एपाम्‌ ) इनके ( मर्मणि ) मरम स्थान 
मे ( इषवः ) वाण ( घ्नन्तु ) ख छेद । 
स क।पतामेनान्‌ दयावापृथिवी समन्तरित्त सह देवताभेः। 
माक्तातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उपं यन्तु सुत्युम॥२९॥ 

( तृ० च० ) ्रथत्रे ६।३२}२॥ तृ च०॥ 


, भा०--( चयावाए्रथिवी ) यौ जोर प्रथिक्री दोनों ( एनान्‌ ) इनकी 
< सं कोशताम्‌ ) निन्दा करें मौर ( देवताभिः) देवता ओर श्रेष्ठ 
सुरुपों तथा उत्तम दिव्य पदाथ सहित ( अन्तरिक्षं सम्‌ ) अन्तरिक्ष 
भौर वायु भी इनकी निन्दा करं अर्थात्‌ भूमि, आक्राश्च ओर वायु, जर, 
मेव आदि सभी पदाथ इनके भनुकूख न होकर प्रतिक्कख ह । उनको इन सै 
सुख प्राप्न हो । ये ( स्ञातारम्‌ ) किसी विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष को (मा- 
विदन्त ) प्राप्न करं ओर ( प्रतिष्ठं मा विदन्त) प्रतिष्ठा प्राप्न करे} 
वस्कि ( मिथः) परस्पर ( विघ्नाना) एक दूसरे क नाश करते इषु 
(खव्युम्‌ उप यन्तु) सष्युको प्रक्ष) 
दिशश्त॑स्ोश्वतर्यो८ देवरथस्यं पुरोडाशाः शफा छन्तरेक्तपरुद्धिः। 
यावौपृथिवी प्चसी चछृतवोभीशवोन्तटैशाः किंकरा वाक्‌ परि- 
रथ्यम्‌ ॥ २२॥ 


२१-८ प्र० ) श्मेनान्‌ क्रोशती चावप्रृथिवी उभे" इति पैप्प° सं० | 
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भ!०- वह परम रेश्वय॑चानू परमेरतर जब इस महान्‌ विश्वरूप 
त्रिपुर या नरिरौक का विजय करता है तब अकार रूप से ( चतखः,) 
चारों (दिश्ञः) दिश्ाएु ( देवरथस्य ) देव उस परमेश्वर के महान्‌ रथ,रमण 
स्थान ब्रह्माण्डरूप रथ की ( अश्वतयंः ) अति अधिक स्पाप्त, चार घोंडि्यो 
के समान दहै, ( पुरोडाः) यक्तमे चरु द्रव्यया पुरोडाज्ञ (शफाः) 
धोद के खुर है । (८ ` अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिश्च यह वातावरण (उद्धिः) 
रथ के उपर का मुख्य शरीर भाग है । ( चावाष्रथिवी >) यौ ओर प्रथिवीं 
८ पक्षसी ) उसके दोनों पासे है । ( ऋतवः ) ऋतुए ([अभीश्वः ) 
रासे हे (अन्तर्दशाः) बीच फे प्रदेश या रोक (किंकराः) रथ फे पीछे खड 
होने वारे चाकर हँ ओर (वाक्‌ ) वाणी (परिरथ्यम्‌) श्थके ऊपरका पर्दा है । 
सखवत्सरो रथः परिवच्छरो रथोपस्थ विराडीषाग्नां रथसुखम्‌ } 
इन्द्रः सन्य ष्ठाश्चन्द्रसाः साराथः ॥ २२ ॥ । । 

1०-- (संवत्सरः) संवस्सर अर्थात्‌ वषं (रथः) रथ है ।. (परिवस्सुरः) 
परिवत्सर ( रथोपस्थः.) रथ का उपस्थ अथात्‌ रथी के बेने का स्था 
है। ( षिरादट्‌ दषा >) विराट्‌ शक्ति उस रथ की ^ दषा ' अर्थात्‌ वह दण्ड 
हैँ जिसके आगे घोडे जडे होते है ! ओर ( अग्निःरथञ्रुखम्‌ ) अग्नि रथ 
का, सुख. अर्थात्‌ जिस मे घोदे जते हैँ वह भाग हैँ । ( इन्द्रः सग्य्टाः ) 
इन्द्र सूयं रथमें वैठने वाखा साथ है ओर ८( चन्द्रमाः सारथिः ) चन्द 
सारथी है। इस प्रकार का रथ बनाकर स्वयं काररूप भगवान्‌ समस्त 
त्रभ्ैक्य को विजय कर रहे दँ । हे पुरुषो ! तुम भी इस महान संवत्सर 
मय देवरथ. का अनुकरण करे रथ बनाओ ओर विजय करो । 








२२- शफान्तरिक्तं मुद्धिः ( च० , अरमीशवो वाक्‌ परिरथ्य॒म्‌" ,इति 
चैप्प सं° | | | 

२२-( प्र० ) श्होरत्रे चक्रे मामारात्‌ संवत्सरोऽयिषठानं विराडोँषाग्नी' 
रथरुखम्‌ इति पेष्प० सं° | 
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: ` 'सूर्योपसक सूयं का रथ, विष्णु के उपाक्ठक विष्णु फे जगन्नाथ के 
रथ .ओौर शेव दि के नरिपुरदहन के समय के रथ का इसी प्रकार वर्णन 
करते हँ । वषा कल्पना मेद से वणेन मे यक्किच्चित्‌ भेद है । पुराणों में 
इसका विस्तार से वणेन क्रिया गया है । , देखो हमारा वनाया षुराणमत- 
पर्यालोचन [ ए० २८९-८र ] 


|,“ , इतरो जयेतो वि जय॒ सजय जय॒ खाहा। 
„ ` इमे जयन्तु परामी जयन्तां खाषेभ्यो दुराहामी्य॑ः 1. , 
^. ` ,नीलततोषितेनामूनभ्यवतनामि ॥ २८६ ॥ ( २१) - श्व 
ˆ ओ०--हे राजन्‌) { इदः जय) इधर ज्य प्राक्ठ. कर, (इतः 
विज्य ) इधर विजय राक्ष कर, ( सजय ) अच्छी प्रकार धिजय प्राप्त कर 
८ जय!) विजयी हो, (स्वाहा) सेक मँ तुम्हे सुक्ीति, सुस्थाति प्रप्त हये 
भ). े हमारे योद्धागण ( जयन्तु ) जय प्राक्त कर (अमी परा जयन्तु) 
ये श्रु खोग पराजित हां । ८ एभ्यः ) इन योद्धाओं को उत्तम कीति प्राप्त 
हो, ८ भ्रमीम्यः ) उन शच्युओं की- (दुर्‌ आहा) जपकीत्ति हो | (अमून्‌ ) 
उन्न द्यन्रुभं-को ( नीरुटोहितेन ) नीले ओर रार रोगऋी वर्दी प्रहनने 
बरार योद्धा के.बर से ( अभि अवतनोमि) उनका मुकाबला करके उन 
कों भपने नीचे द्वा दू । ॥ | 
- ]} इति चतुर्थोऽनुवाकः | 
[ तत्र सूक्त ह ऋचश्च, द्यपच्चारात्‌ । | 


> ष 
९ ] सर्वास्पाद्क, सवाश्चय परम शक्ति विराट्‌ । . 
अथर्वी करयर्पः सवे वा ऋषयो क्रषयः । विराट्‌ देवता | ब्रह्मोयम्‌ } १,६,७,१०, 
१२,१५५२९५२४,२६ त्रिष्टमः, २ पंक्तिः, ३ त्रस्तारपक्तिः, ४,५,२२,२५ 
अदष्टरमौ, ठ; ११, १२, २२ जगलो, ९ भुरिक्‌, १४ चतुष्पदा जगती षड्-- 
' ^ `" ` विशचे तप्‌ ` `: | | 


= > 
५ 
= 3 
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कुतस्तो जातो कतमः सो चरैः कस्मास्नोकात्‌ कतमस्या पृथिव्याः 
चत्सौ विराजः सलिला दुतां तौ त्वां पृच्छामि कतरेण दुग्धा॥९॥ 

भा०-- [प्रन] (तौ) वे दोनों जीव ओौर ब्रह्य कुतः (जातौ) कहां ते 
भरादुमोव हुए प्रकट हुए, १ (सः) चह (कतमः) कौनसा सर्वश्रेष्ठ (अधः) 
परम सग्पन्नतम पद्‌ या स्वरूप है ? ( कस्मात्रोकात्‌ >) किंस खोक से, 
< कतमस्याः प्रथिव्याः ) कौनसी प्रथिवी से वे दोनों प्रकट हुए ? [उत्तर] 

(विराजः) विराड्‌ नाना रूपों से प्रकट होने वाली प्रकृति रूप (सछिलात्‌) 
(सिरु? सर्वव्यापक पदाथं ते (वत्सौ) दोनों वच्चो ॐ समान (उच्‌ रेत) 
उद्य हुए, प्रकट हुए ! [प्रशन] ( तौ ) उन दोनों के विषय में हे बरद्यक्ता- 
निन्‌ ! मँ (त्वा ) तुद्घसे (प्च्छामि >) प्रइन करता हँ कि वह विराड्‌ गौ 
(कतरेण) उन दोनों वच्डों मे से किससे ( दुग्धा ) दुही जाती हे । 

तपं भ्रीफिथ के मत से सूयं भौर विदत्‌ । इसका र्स्य आगे 
स्वयं स्पष्ट होगा । 
यो च्रन्द्यत्‌ सलिल मित्वा योनि कृत्वा चिभुज्ञ शयानः । 
चत्सः कामदुघे विराजः स गुहां चके तन्व; पराचैः ॥ २॥ 
भा०--( यः >) जो (महित्वा) जपने महान्‌ सामथ्यं ते (सिस्य) 
पूर्वोक्त प्रकृतिमय सङ्क को ( अक्रन्दयत्‌ ) विश्चुन्ध करता है 1 भौर 

(न्निसुजम्‌) तीन प्रकार से मोग करने योग्य सत्व, रजः, तमः रूप (योनी) 
मिश्रण, अमिश्रणया संयोग विभाग आदि परिणाम ( कृत्वा) करके 
(यानः) सब मे अप्रकटरूप खे या व्यक्त रूप से व्यापक है। (सः) उसी 
हीं (कामदुघः) समस्त काम अर्थात्‌ सकस्पों को पूण करने हारी (विराजः) 
विराट्‌ भ्रकृति का (वस्सः) १ व्यापक, आच्छादक परम शक्तिमान्‌ (पराचैः) 


[६) १-( द्वि° ) "कतरछाः पृथिव्याः" इति पैप्प० सं० | 
२-"योऽकरन्द्रद्‌* इति पेप्प० सं ० | 
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दूर रे तक ( तन्वः ) नाना विस्तृत खो को इस (गुहा) महान्‌ सन्रको 
आचरण करने हारे आकाश मे ( चक्रे ) बनाता है) 
यानि चीणिं वृहन्ति येषौ थु विंय॒नकित वाच॑म्‌ । 
जहयनद्‌ विद्यात्‌ तप॑सा विपञ्चिद्‌ यस्पिननेकौ युज्यते यरिपन्नक॑म्‌)२॥ 
भा०्-( यानि ) जो जहन्ति) विश्षाल, (त्रीणि) तरीन गुण सत्व, 
रजस धौर तमस है ( येषाम्‌ ) जिनी अपेक्षा से ( चतुम्‌ ) चौधा 
€ वाचस्‌ ) बाणी वेदमयी वाक्‌ को ( वियुनक्ति ) प्रकट करता है । (विप. 
शित्‌) कमे ओर नं का संचयी, विद्वान्‌ ब्रहवेत्ता ( तपसा ) अपने तप 
से ( एनत्‌ ) उसको ८ घह्य वि्याद्‌ ) चद्य' जाने । ( यस्मि >) जिसमें 
< एकम्‌ ) एकमात्र वही ( युज्यते ) समाधि द्वारा साक्षात्‌ किया जाता 
हे (यस्मिन्‌ एकम्‌ ) जिसके विषय मे "एकः अद्वितीय, एेसा ही समाधि मेँ 
साक्षात्‌ न होता है या जिसको एक अद्वितीयः कषटना उचित है ततम. 
दैत चतुथं मन्यन्ते इति माण्डूक्योप०। 
बृहतः परि खामानि षष्टात्‌ पञ्चधि निर्मिता । 
वृदद्‌ बृहत्या निर्मिते कतोधि ब्रहती मिता ॥ ४॥ 
भा ०-- (पच्च? सामानिर) "पञ्च अर्थात्‌ परिणाम स्वरूप, शविस्छरत 
या व्यक्त रूप पच्च भूत्‌ (पष्टात्‌ 3>) उस षष्ठ अर्थात्‌ सवेव्यापक, उने 
रीन ( बृहतः › बृहत्‌ उस महान्‌ तव्वमें से ( परि ) प्रथक्‌ (अधि 
निर्मिता) बने नौर ६ बृहत्‌ ) वह हत्‌" महात्‌ तस्व ( च्हत्याः > 





२. च्रादिक्तदि वैकल्ये? ( म्बादिः ) 

३-( प्र° ) यानि चत्वारि श्रृहन्ति' इति वैप्प० से० | 

४-( प्र) "सामानि षष्ठ." इति पैप्प० सं० | 

२. (इपचप्‌ पके" (भ्वादिः) पथि विस्तारवचने चुरादिः) पवि व्यक्तिं करणे 
(व्बदिः) २. समी परिणामे (दिवादिः), २, "पम्‌ परसि स्वप्ने" (अदादिः) 
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उस श्ृहती" प्रकृति. से ( निमितम्‌ ) बना या प्रकट हुजा । [ प्रश्न ] 
अव प्रश्न यह है कि बृहती) वह श्बृहती' प्रकृति ( कुतः अधि. निमिता) 
करौ से बन गयी, प्रकट इई । 

„ ' बृहती परि मात्राया मातुमाच्राधे निता । | 
माया ह जज्ञे मायाया मायाया सातत्ता पार ॥*॥ 


भः०-( ब्रहती) वह हती स्थूल. प्रकृति ( मात्रायाः पर ) 
मात्रा", परम सृष्च्म प्रकृति से प्रकट है भौर वह (मात्रा). 'मात्रा?.. प्रम्‌ 
सूक्ष्म प्रकृति ( मातः मधि निर्मिता ) माता, सव॑क्त, सवं विधाता ब्रह्य. से 
८ निमता ) प्रकट हृदं । ( माया ) वह परम . ज्ञानमयी . विधात्री शाक्त 
कृहां से आयी ? .(माया ह मायायाः जन्ते) वरह (माया. विधात्री निश्चय से 
माया! अथौ घाक्ती शक्ति से ही प्रादुभत हुं । अरात्‌ त्रह स्वयम्भू! है । 
जर (मायाप्ाः) मायाः उस विधात्री शक्ति के (परि) वल्ल. मे (मातली) 
मातली ¶इन्द्र' "जीवः है । 4 0 

यद्वेव मिते तस्यात्‌ मान्ना [ श॒ ०.३।९४।८ | ५ ॥ 


-“ :) ् 


वर्वानरस्य प्रातमपार्‌. या्ावद्‌ रादरसाः प्वबवाच श्यागनः। 
ततः षश्ादामुता यान्त स्तामा उदिता यन्त्यामे ष्टमह्नः ॥ ६॥ 


भा९--(- वैश्वानरस्य > वैशत्रानर सवग्या पक हैदर की. (प्रतिमा) 

प्रतिमान गर्थत्‌ प्ररिमाण, खम्बाद चौडा इतनी बडी है .जितनी.. उपरि 
धौः) उपर यह श्यौ! .यौलोक या महान्‌ आकाश है 1, ओर (भग्नः) दीषि- 
मान्‌ सूयं के समान परमेरवर ( रोदसी यावत्‌ > द्यौ भौर प्रथिवी भर्म 
( वि बवाघे१ ) व्यापक है,। ( ततः ) उक्त ( अश्रुतः ) दूरतम,' विप्रकृष्ट 

५-( त्र° ) 'मायाहि जज्ञेः इति पेप्प० सं] . ` 

६-“सतःषष्ठादामित्राः इति. पेप्प० सं“ | 

१, वाधृ व्रिलोडने (म्वादिः.) 


1 








स्‌० ६} २६] श्ण्टम काण्डम्‌ । १९१२ 


न ^~ + ~ ~ 





~~~ ~~~ 0 


(ष्ठात्‌ ) पूर्वोक्तं पष्ठ अथात्‌ सर्वव्यापक निगूढ शक्ति से (स्तोमाः) स्तोम 
भणधारी जीव (जआा- यन्ति) आते है भौर (इतः) यहाँ से ( षहः ) परमे 
व्यापक शक्ति के (ष्टम्‌ अमि) पष्ठ, सचव्यापी निगूद्‌, परम रूप के प्रति 
८.उत्‌ यन्ति ) पुनः चङे जति हैं उसी मे रीन होकर सुक्तहो जाते है । 
सश्च स्तोमाः श० ९।५।२।८।. त्रिवृत्‌ , पञ्चदशः, सप्तदशः एकविदा एते 
वै स्तोमानां वीयवत्तमाः। शा ८।४।२।२ प्राणा वै स्तोमाः । शा ° ८।४।१।३ 
स्तोमाः वै परमाः स्वगा ोकाः । पे० ४।१८॥ सात स्तोम हं । निवृत, १५ 
३, भौर २.१ौँ यही स्तोमों म अधिक बलशाली है । प्राण स्तोम हे । सुखमय 
रोक स्तोम हे") तं पञ्चः स्तो वोनो वरमित्याहुः । प्राणो वै जिष्दा- 
त्मा पच्वदशः  तां० १९।११।३। चतुर्दश हि एवैतस्यां करूकराणि भवन्ति 
वीर्यम्‌ पञ्चदशम्‌ । गो पू० ५।३॥ प्रजापतिः सप्तददाः! गो ० ०.२।१३।५ 
सक्दशो वै पुरूषो दश प्राणाश्चव्वायगानि ज्मा पञ्चदशो श्रीवाः शोडश 
िरः' सप्तदशम्‌ । ° ६।२।२।९॥ तदं -रोमेति द्वे अक्षरे, स्वम्‌ इति दे, 
अख्ग्‌ इति दे, मेद इति दवे, मज्जेति दे, माखमिति द, रनावेति द्वे, भस्थीतिदे, 
ताउ शकटाः। अथय एतदन्तरेण प्राणः सञ्चरति स एव सप्तदशः प्रजापतिः! 
का०.०१०।४।१।१७१॥ सक्ठदश्च एष स्तोमो भवति प्रतिष्ठायै प्रनासरे } त° 
५२।६।१३॥ एकधिकोऽयं पुरुषो दशषदस्ता अगुख्यो दश पाया अत्मा 
एकविंशः ।.एे० ५।१९॥ त ( एकविद्रस्तोमम्‌ >) देवतस्प इत्याहुः ! ता? 
१०।१।१२॥ "पञ्चदश स्तोभ' ओज ओर वल है, प्राण त्रित्‌ है, सात्मा का 
नाम "पञ्चदश" है, इस मेख्यष्टि या रीद्‌ मे १५ करूरक मोहरे होते ह, उनका 
धारक वर "पञ्चदश" है । भ्रजापति सष्दशाः है । दश्च प्राण, चार अग 
अवा सिर भौर १७ वां 'सक्तदश्च्मा है । लोम, त्व्म, रुधिर मेदस 
मज्जाः मंप, स्नाघु, दडी इनमे दो दो कटा हैं सत्रह्वी, (स्तदा आत्मा 
हे ॥वही ५७ वां स्तोम प्रतिष्ठा मौर प्रजो.पत्तिका निमित्त है! "प्क 
विश 'सतोमे भी यह पुरुप है, वही देव दन्दो का त्पन्सेज है अर्थाव्‌. 
उसमे दश प्राणस्तेतेड। ; , ., ६ । 
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“ष्ठम्‌ अहः*--दैवायतनं वै षष्ठमहः। कौ ० २२।५॥ श्रजापत्य वै षष्ठमहः। 
ढौ० २३।८॥ पुरुषो वै पष्ठमहः । अन्नं षष्ठमहः । कौ ० २३।४।७॥ "पष्ठ अहः” 
देवों का, प्राणों का, विद्वानों का, मुक्त जीवों का आयतन अथात्‌ आश्रय 
स्थान है, वह प्रजापति का रूप है, वह पुरुष, परम पुरुष है, वह सवफा 
अन्त, परम चरम धाम है अर्थात्‌ प्रख्यकार मेँ वही शेष है । इति दिक्‌ । 
षट्‌ त्वां पृच्छाम ऋष॑यः कश्यपम त्व हि युक्कं युयुत्ते योग्य च । 
विराजमाहुबह्यणः पितरं तां नो वि घि यतिधा सखिभ्यः ॥७॥ 


भा०-- हे ( करयप ) कंदयप, पर्यक ! सरवद्ष्टः आत्मन्‌ ! ( षट्‌ 
इमे ऋषयः ) छः ये ऋषि हम ( स्वा ) तुक्ष से ( पृच्छामः >) प्रशन करते 
है, क्योकि (त्वम्‌) तू (युक्तम्‌) समाधि मे स्थित योगी को भौर (योग्यं 
च >) समाधि द्वारा प्राप करने योग्य द्य को (युयुक्षे ) परस्पर मिराता 
है, उनका संग ओर साक्षात्‌ कराता है । ( विराजम्‌ ) “विराड्‌ को 
(ब्य णः) ब्रह्य, इस ॒दृहत्‌ जगत्‌ का ( पितरम्‌ >) पिता ( माहुः ) बत" 
रते है । ( ताम्‌ >) उस धिरःड शक्ति को ( यत्तिधाः ) वह जितने प्रकार 
कीटहै। (नः) हम ( सखिभ्यः) मित्रों को ( विधेहि) विशेषसूपसे 
उपदेश कर । 
यां प्रच्युतामचु यज्ञाः धच्यवन्त उपतिधन्त उपतिष्ठ॑मानाम्‌ । 
यस्यां नते भरसवे यक्मेजति सा विराडषयः परम व्योमन्‌ ॥८॥ 

भाग विराट्‌ के स्वरूपं का उपदेश कते हें । ८ यां प्रच्युताम्‌ > 
जिसके प्रच्युत नष्ट होने पर ( यद्ताः ) यत्न अर्थात्‌ रोक भी (प्रच्य 
चन्ते ) विनष्ट हो जति हँ भौर ( उपतिष्ठमानाम्‌ ) स्थिर होने पर 
( उपतिष्ठन्ते >) यज्ञ स्थिर हो जाते हँ, या व्यवस्थित रहते हें । ( यस्याः ) 
जिसके ( प्रसवे ) विशेष, उक्छृष्ट रूप से रोकासाद्‌न रूप (नते) कायं मेँ 





७-( म्र) पृच्छामि? इति पैप्प° सं० | 


सृ० ६ । १० ] अष्टमं काण्डम्‌ । ११४ 





( यक्षम्‌ 9) वह उपास्षनीय देव ( एजति ) चेष्टा करता है । हे ( क्षयः ) 
ऋपिगण † ( सा विराट्‌ ) वह विराट्‌” ( परमे ) सर्वो्कृष्ट ८ भ्योमनि ) 
व्योम, विश्लेष रूप से सत्र जगत्‌ की रक्षा करनेके कायं या पदं पर 
विराजमान हे । 


श्चप्राशेततिं प्रारोनं श्रारतीनं। विराट्‌ स्वराज॑मभ्य्‌॥/ ति पश्चात्‌ । 
विश्व॑ म्रशन्तीस॒भिरपां विराज पश्य॑न्ति त्वे न स्व प॑श्यन्त्येनाम्‌॥९॥ 


भा०्~- विराटः (अप्राण्‌) विना प्राणकीहै। तो भी ८ प्राण- 
तीनाम्‌ >) प्राण रेने वाली चेतना शक्तियो के ( प्राणेन ) प्राण जीवन 
दाक्तिः के साथ ( एति ) रहती दै । वह ( विराट ) चिराट्‌ स्वथं अभ्रकाड- 
सान, जद होकर ( पश्चात्‌ >) पीठे (स्वराजम्‌ ) (स्वराट्‌ ' स्वयग्रकाश्च वद्य, 
के ( जभिएति >) पास आती हे । उसक्रा संग करती है, उसके साथ मिरु 
कर इस प्रकार ८ विश्वम्‌ >) स्ेन्यापक बह्म को ( श्षन्तीम्‌ ) सम्पकै, 
सन्धि या स्वश्च करती हुई, ( अभिरूपाम्‌ ) सव प्रकार से नाना ख्पों को 
धारण करती हु अभिव्यक्त रूप से प्रकट इदं उस “विराट्‌” को (त्वे) 
कुछ विद्धान्‌ सूक्ष्मदर्शी लोग ( पदयन्ति ) तत्व रूप से साक्षात्‌ करते हैँ 
. भौर (घे) छ अक्तानी छोग ( एनाम्‌ ) इसको ( न पश्यन्ति). 
नदीं देखते । 
को विराज मिथुनत्वं प्र वेड क तृन्‌ क उ कट्पमस्याः। 
क्रमान्‌ को अस्याः कतिधा वि्दुग्धान्‌ को अस्या धामं कतिधा 
व्युशठीः ॥ १० ॥ (२२) 

भा०--८ कः) कौन ( विराजः ) उस विराट्‌ प्रकृति का ( मिधु- 
नत्वम्‌ ) परम पुरुप के साथ हुए मैथुन, एकभाव या जगत्‌ की उसत्ति के 
कार्यको (प्र वेद्‌) भली प्रश्यर जानता है? कोद नहीं। ( ऋतून्‌ ) 
ऋतुभों को अर्थात्‌ गर्भधारण समथ या विशेष रूप से जगत्‌ सि केः 
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उत्पन्नः करने के सामरा भौर अपनी भीतर जगत्‌ के भूरकारण खूप 
ब्रह्यशक्ति के उत्पादक नीजो को ग्भ॑मै धरण करने के कलो को (कः 
वेद्‌ -) कौन जानता है १ कोई नहीं । ( अस्याः ) इस विराट्‌ के (कल्पम्‌) 
उत्पादन सामथ्यं को भी(कड) कौन जानता है। ( स्याः) इस 
विराट के ( क्रमान्‌ ) नाना क्रमौ अर्थात्‌ क्रम से उत्पन्न होने वाङ 
, परिणामो को ( कः ) कौन जानता है । ओर (कतिधा) कितने प्रकारो -सर 
उनका सार बरु या परम सामथ्यं (विदु ग्धान्‌) प्रकट है यह (कः) कौन 
जानता है। भौर ( अस्य ) इस के ( धाम्न ) 'धारण' करने वारे बरुको 
८ कः ) कौन जानता है भौर कौन जानता है कि इसकी (कतिधा व्युष्टिभ 
कितने प्रकार की विविध वशकारिणी शक्तया! ` 
इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छंदाखित॑यजु चरति भविं ।. | 
गरहान्तो अस्यां महिम्ने चन्तर्वधूर्जिंगाय नवगज्जनित्री ॥९९॥ 
भा०--( इवम्‌ ) यह ( एव ) हो (सा) वह विराट्‌ है (या) 
जो ( प्रभ्मा) सब से परे विद्यमान रह कर ( वि ओौच्छत्‌ >) नाना 
अकार से अपने को प्रकट करतौ है। ओर ( आसु ) इन ( इतरासु >) अन्य 
अन्य विकृतियों मे (प्रविष्टा) प्रविष्ट होकर ( चरति) परिणापको 
भाक्त होती है । ( अस्यां ) इस विराट्‌ में ( महान्तः महिमानः ) बडे २. 
सामथ्यं है । वह ही ( जनित्री ) सत्र जगत्‌ को उपपन्न करने हारी प्रकृति 
( नवगत्‌ ) नवागता, नवविवाहिता, नवोढा ( वधूः ) वधू जिस प्रकार 
-अपने पति के अन्तःकरण को जीत छती है उसी प्रकार वह परम पुरुष के 
परम अन्तःकरण रूप सामथ्यं को ( जिगाय ) जीत क्ती दै, अपने 
-भीतर रे रेत है । इसी उपमा की व्याख्या करने के चयि अलकार चष्ट से 
-पुशाणकार शिवपावेती जादि प्रतिर ष्टान्तों का वणन किया करते द । 
गचत मे बेदस्तुति कां प्रकरण इस रहस्य की उत्तम व्याख्या है। 
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छुन्दःपक्ते उपस पेप्यशाने संमानं योनिमन स च॑रेते । 
सृयैपत्नी स च॑रतः प्रजानती केतुमती जरे भूरिरेतसा ॥१२॥ 

भा०--(छन्द्ः-पक्षे) छन्दस अथात्‌ दिक्ञा रूप पर्षा वारी (उषसा) 
दोनों उपर प्रातः भौर सायं ( पेपिन्चाने रूप से अपने को सजाती इदं 
(समान योनिम्‌ असु) समान, एक ही स्थान को रक्ष्य करके ( संवरेते ) 
भारही है । वे दोनों ( सूर्यपत्नी >) सूर्यं की चर्यो के समान ८ श्रजानती) 
सव मनुर्यो को कार का बोध कराती हदं ( केतुमती ) सव के क्तापक 
सूयं को साथ चि हुए (जजर) कभीभी नाश्च ने होने वाली 
८ भूरिरेतसा > वहूत वीयंशाली सहसो प्राणि्रो को उस्पन्न करने वाली 
( संचरतः ) ए साथ ही विचरती है । 

उपल्तान्दोनें उपार अथात्‌ प्राततः साय दोनों । छन्द्‌ पक्षे--छन्दांसि 
दिदाः। श ० ८।३।१।१२॥ प्रजापते वा एतान्यमानि यच्छन्दांसि। ए०२।१८॥ 
ऋतस्य पल्यामयचु तस आयुखया घमा अनु रत आशुः) 
प्रजामेका न्वत्युजमेका रणष्टमका रत्ति देवयूनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 


; भाज्-( तिखः ) पीन शक्तियां ( कतस्य ) तत, सव्ये यावेद्‌ 
स्वान के ( पन्थाम्‌ ) मागं पर चलने से ( भनु भागुः ) प्राक्च दोत्ती है । 
-( त्रयः ) तीन ( घर्मा; ) धर्म, तेज (रेतः अनुः ) रेतस्ष-चीयं के कारण 
८ आशुः ) प्राक होते ह । उन तीन शक्तियों मे से ( एका ) एक भजनन 
शक्ति (प्रताम्‌ ) जीवलोक की प्रजा ङो ( जिन्वति) तृष्करती है! 
८ एका ) भौर एक ( उजैम्‌ ) भन्न था व को ( जिन्वति >) वृक्ष करती 
दे । भौर ( एका) एक (देवयुनी) देवो के अभिराषी पुरुप के (राषटम्‌) 
राकी ८ रक्षति ) रक्षा करती है। 





१२-{ प्र ) 'छन्दस्वत्री उषसौ ( च० › भूरितिप्तौः (°) निचरतः | 
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तीन श्क्तियां--१ परस्पर प्रेम, २ अन्न, ३ राजशक्तिं । अथवा 
आत्मिक शक्ति अधिभौतिक ओर अधिदैविक शक्ति। आत्मिक शक्तिसे 
सब जीवों पर प्रेम उस्पन्न होता है, आधिभौतिक शक्ति से प्राकृतिक 
अन्न भौर पञ्च आदि वर ऊज बदृता है, भाधिदैविक शक्तियो से विचार 
विशार राष्ट्र की रक्षा होती है। 
द्मग्नीषोमाौवदधुयौ तुरीयासीद्‌ य॒ज्ञस्य॑ पक्तादृष॑यः कटपय॑न्तः ! 
गयत्री शिष्टम्‌ जगतीमनुष्ट्मं बृददकीं यञमानाय स्व्‌/रा- 
अरन्तीम्‌ ॥ ६४ ॥ ति 
भा०्-( अग्नीषोमौ ) अग्नि ओर सोम दोनोंको ८ यक्स्य > 
यक्त के ( पक्षौ ) दो पश्च ( कल्पयन्तः ) बनाते हुए ( चर्षयः) करषि 
गण ( गायत्रीम्‌ ) गायत्री ( तरिष्टुमं ) नष्टम्‌ ( जगतीम्‌ ) जगती ( अनु- 
षमम्‌ ) अनुष्टुभ्‌ ( यजमानाय ) यन्न करने हारे यजमान आत्मा को 
(स्वः) परम सुख मोक्षप्रदं (भाभरन्तीम्‌ ) प्राक्त करती द (बृहदर्कीम्‌ ) 
महती स्त॒तिके योग्य उ्तन्रह्य या द्यरक्ति को ( अदधुः) धारण 
करते है (या) जो ( तुरीया >) जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुसि इन तीनों भवस्थार्भो 
से परे शिवरूप ( भासीत्‌ ) है । 
१३-द्वि०) श्रयो घमस त्रवुरेतस' (च °) “चत्रमेका' इति मे० ० । 
श्रयो धमौक्षो अञ्योतिषा' ( च °) "कत्रमेका? इति ( तृ ° ) श्रजा- 
मेका रत्ति इति तै° सं० | 
१४- चअरग्नीषोमावदधात्‌? इति हिटनिकामितः पाठः । (च ०) "वतुष्टोमो- 
ऽसवद्या' इति त° सं० । चतुष्टोमामदधात्‌" इति त° सं० | 
<तुरीया यज्ञस्य" तै° सं०, मे ° सं०। “ज्ञस्य पक्सौ कषयो भवन्तिः 
इति मे° सं० । ( तृ° ) जगतीं विराजं इति मै० सं० ] ( च ) 
शृहदकं युञ्जानाः स्वरामरन्निदम्‌* इति ते० सं० । ततर श्रई युजा- 
ना स्वराभरन्निदम्‌” इति मै सं०। शृहदकीर्यन' इति पैप्प० सं० | 
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गायत्री -- ग्यास्तवरेः प्राणों की रक्षा करने वाली श्रिषटुभ्‌' तीनों खोक 
से स्तुति करने योग्य, त्निसुवनधारिणी शक्ति । "जगती" निरन्तर गतिज्ञीर 
्ानमयी ! अनुष्टप' सदा स्तुत्य, ये सव विकोप उस तुरीया" नद्यशक्ति के 
रूपान्तर दै । श्रृहदकी' बदव्‌ भर्कवारी, ब्रद्मतेजोरूषा। इसी रो (तुरीयपद 
मात्र चतुर्थपाद शिव, परम शक्ति भादि नाम से कहते है । व्याख्यानः 
देखो भमाण्दृक्योपनिषत्‌ मेँ तुरीयपद का वर्णन । 


पञ्च व्युप्टीरन पञ्च दोहा गां पञ्च॑नाम्नीगतवोनु पञ्च॑ । 
पञ्च दिश॑ः पञ्चदशेन क्लक्षास्ता पकमृध्नीरभि लोकमेकम्‌ ॥९५॥ 


भा०-- प्रहेलिका । (पञ्च च्युष्टौः अनु) पाँच च्यु्टियो के साथ (पञ्च 
दोदाः ) पौव दो हे भौर ( पच्च नान्नीम्‌ गाम्‌ जनु ) पच नाम वाङी 
गौ के भयुतार ( कतवः पञ्च ) पाव ऋतु है । ( पञ्चद्ेन ) षन्द्रहरवे ने- 
८ पञ्च दिशः छक्ताः ) पाँच दिशो को वडा किया। (ताः) भौर ये सच 
( एकमूध्धीः ) एक ही शिर वाली ( एकम्‌ ) एक (लेशम्‌ अभि) खोक के 
चारो भोर भँश्रय खि ष्। 

"पञ्च व्युष्टीः पौव प्राण दै उनके साय पाँच प्रकार के दोह अर्थात्‌ माद्य 
विपष है । इसी प्रकार आधिदैविक मे पच प्रकृति के विश्नेषप विकार पञ्च- 
भूत दै। उनके साथ उनके पच दोह अथात्‌ तन्मान्नादु उनमें वियमान गर 
भादि बिशेष घमं हे । ' पञ्चनाश्नी गौ" भध्यात्म मे चिति दाक्ति या जिसमे पच 
ऋतु, गतिमान्‌ पच प्राण हँ । शरीर मे पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँ दिशा उन 
, प्रर मधिकार उस पञ्वदशन्अभ्मा काह) प्राणो वै त्नि वृदात्मा पच्चदशः। 
तां० १९।११।३॥ वे पवो दिश्न्तनेन्द्ियें ( एव्मर्ीः) एकष्टी 
मूधास्थान में र्गी ई । सर्थात्‌ उनका एक ही मूर [ एक मूल-घनी-~एक 
मुखधारणीनएक-मूरची ] जात्मा या सुख्य प्राण है । वे सव एक ही रोक 
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आस्मा मे आधित ह । .अ!धिदैविक पक्ष मे पाँच प्रकृति कै विकार पच्च. 
भूत पौव ध्युष्टि' है उनके पाँच द्रोह पाँच तन्मात्रा या गन्धादि पांच 
गुण है। वेरो के नाम को धारण करनेवाली गौ आदित्य या पृरथ्वी के 
आश्रय ये पाच चतु वसन्तादि प्रबृद्धर्है। पच दिश्या प्राची भादि दहै । 
उनको "पञ्चदश" =तेजस्वरूप सूयं वशम कयि हष है। वे दिश्ञा््‌ ( एक 
मूधधरीः ) एक ही काश रूप मरु में बद्ध होर एक मात्र लोकजाटोक- 
कारी परब्रह्म मे आश्रित हैँ । तस्मिन्‌ खोकाः भिताः सवे तदु नात्येत्ति 
छ्श्चन। ( कठ० उ० ) 
षड्‌ जाता भृता प्र॑थसजतंस्य पड़ सामानि षड वहन्ति । 

घञ्योगं सखीरमनु सामंसाम्र षडहुदयौर्वापृथिवीः षडर्वीः ॥१९॥ 

भा०-(कःतस्य) उस "वटत” सत्य सामथ्यैवान्‌ , परमेश्वर के सामथ्यं 
से < प्रथमजाः ) सबले प्रथम उत्पन्न, व्यक्त हुए (षट्‌) छः (भूता) 
“भूत" सत्‌ पदाथं ( जाताः ) उस्पन्न इए ओर (षट्‌ उ) वेच्ोंभी 
( सामानि ) अपनी शक्तियों सहित मिश्रित होकर, सयुक्त होकर, परस्पर 
एक दूसरे के सहायक होकर ( पडहम्‌ >) समस्त बह्याण्ड ओर पुरुष देह 
को ( वहन्ति ) धारण कर्ते हँ । ( षड्-योगम्‌ ) छः प्राणों के साथ योग 
करनेहारे ( सीरम्‌ अनु ) सीर=शरीर के साथ ( साम-साम) प्राण ही 
सहायक हे इसी कारण ( यावाप्रथिवीः षर्‌ आहुः ) द्यौ ओर परथिवी को 
छः प्रकार की कहा जाता है ओर (ऊर्वी) य विश्ञार प्रथ्वी भी ८ पट्‌) छः 
प्रकार की कही जाती है । 

“सेर द्येत्यत्‌ सीरम्‌ । इरामेवाऽस्मिन्नेत दधाति ! ० ७।२।२॥ 
इद्र आक्रीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः । तै० २।४।८।७॥ 


षडाहुः शीतान्‌ षड मास उष्णानृते नो चूत यत मोतिरिक्कः। 
भाग-(षट्‌ ) छः ( मासाः ) मासों को ( शीता जाहुः ) शीतर 
कहते दँ । ओर ( षट्‌ उ मासान्‌ ) छः ही मासो को उष्ण कहते । हे 
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्रिद्दान्‌ पुरुषे ! ( क्तुम्‌) उस चरतु को (नः बहि ) हमे वत्तर्मओ 
€ यतमः ) जो इन तुभो से ( अतिरि्छः ) अतिरि, अत्‌ बडा है । 
इति पूवार्धः । 
~ =] ५ 4 
सप सुपः कययो नितेदुः सस च्छन्दं स्यं सस दीक्ताः॥१८॥ 
भा०्~-(सप्त सुपर्णी) सात सुपर्णं अर्थात्‌ पक्षियों के समान, शोभन 
सान प्राप्ठ करने मे कुचल ( कवयः ) ऋन्तदशीं इस देह के शियेभाग 
में ८ निषेदुः ) विराजते हँ । ( सक्च छन्दांसि अनु) सात छन्दनप्रा्णो 
के साथ (सक्षदीक्षाः) सात दीक्षार्दै-नियत कर्म या ज्ञानसाधन के सामथ्यं 
भ ई । इति उत्तरार्धः । 
सप होमः; खमिधो ट सत्त मधुनि सपर्ववे। ह सप्त । 
स॒काल्यानि परिं मूतमायरन्‌ ताः संघ्तगुध्रा इवि शश्च मा वयम्‌ ॥१२॥ 
भा०-( सक्च होमाः ) सात होम ( सक्च ह समिधः) सात समि- 
धादे, ( सक्त मधूनि ) सात सु, ( सष्ठ ह ऋतवः ) स(त क्छ्तु या (सक्च 
साज्यानि) सात आज्य ( भूतम्‌ ) सत्‌ पदाथं आत्मा को ( परि आयन्‌ ) 
श्राप्च है । ( ताः) उनको ही ( सक्च गृध्राः ) सत गृध्र अयात्‌ षिषयों की 
अकाक्चा करने वाङ इन्ियगण के नाम वे (यम्‌) हम (छश्वम) सुनते है । 
होम, मधु, समिध, वनु, आप्र जोर गुध ये सव सात कीपण्य 
प्राणों के नाम मेद दं । 
सप्त च्छन्दा चतुरुत्तराण्यन्यो च्रन्यस्मिच्नष्यापितालि। 
, कथं स्तोभाः प्रति तिष्ठन्ति तेपु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि॥ ९); 


7 ॥ 





१७-( १० ) शौतान्खड़' इति चेन्‌ पारः । 

१८-( प्र° द्वि° ) 'समिधोऽद सप्त, कतवोऽद सप्त ( तृण च ) सक 
व्याग पुरुटरत जायं सप्त होता छनुदव जताः सप्तगृधा इति शुश्र,- 
वाहम्‌ इति पष्य० सं० | 
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भा०-८( सक्षच्छन्दांसि ) सात छन्दन्प्राण तो ये शिरोभागमेः 
{विराजमान हे । ( उत्तराणि) इन से भी उल्कृष्ट कोटि के ( चतुः ) भोर 
चार है । ओर वे (अन्यः अन्यस्मिन्‌ ) एक दूसरे मे (जधि जा भपितानि) 
अर्पित है, एक दूसरे मे आश्रित हँ । अव प्रइन यह है कि ( स्तोमाः) 
स्तोम अर्थात्‌ छन्दः या प्राणगण ( तेषु >) उन उन्कृष्ट चार अन्तःकरण- 
चतुष््यो मे ( कर्थं प्रति तिष्ठन्ति ) किस प्रकार प्रतिष्टित या आश्रिते 
ओर ( तानि) वे उक्छृष्ट कोटि के चारो (स्तोमेषु) स्तोम याप्राण्पमे 
€ कथम्‌ ) किक प्रकार ( आ अर्पितानि >) आश्रय व्यि हुए? 
कथं गाय चिचत व्याप कथं ष्ट्प्‌ प॑ञ्चदशन कटपते। 
-जयस्विशेन जगती कथमनुष्ट्प्‌ कथमकविशः ॥ २० ॥ ( २३) 
भा०--८ गायत्री ) गायत्री नामक भ्राणाक्ति ( धिद्त्‌ ) च्रिद्त 
-नाम अन्न को ( कर्थंव्याप) क्सि प्रकार व्याप्त करता है । भौर 
< चिष्टुप्‌ ) त्रिष्टुप्‌ नामक्‌ प्राणशक्ति ( पञ्चदशेन ) पच्चद्ञ नाम आत्मा 
के साथ (कथम्‌ ) किस भकार ( कल्पते >) देह व्यापार करने मे समं 
होता है १ ( जगती ) जगती नामक चितिशक्ति या प्राण्ञक्तिं ( त्रयखि- 
शेन कथम्‌ ) त्रयःखिक्ञ नाम परम आत्मा के साथ कित प्रकार जगत्‌ को 
चरा रही है १ ओर ( अुष्डुप्‌ ) अनुष्टुप्‌ नामक शक्ति ओर (एकः विशः) 
एकविरा नाम आस्मा के साथ किस प्रकार देह व्यापार करनेमे समथ दहै। 
त्नघरत्‌, पञ्चदश, एकविंश आदि की व्याख्या देखो इसी सूक्त की 
चत्वा ६ मे । गायत्री आदि नामों को व्याख्या इसी सक्त की च््वा १४ 
मदेखो। ह 
त्रयद्धिशः स्तोमानामधिपतिः । ता० ६।२।७॥ उ्योतिः त्रयिः 
स्तोमानाम्‌ 1 ता० १३।७।२॥ सत्‌ त्रयखिशः स्तोमानाम्‌ । तार 
१५।३२।२॥ अन्तो वै त्रयखिदय स्तोमानाम्‌ । ता०३।३।२॥ 
तम्‌ उ नाक इप्याहुः । ता० १०।१। ९८ ॥ देवता एव चर्रखिश्चस्यायत- 
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नम्‌ । ता० १०।१।६१॥सवरस्तोर्मोनप्राणो का अधिष्ठाता, वदी ज्योति 
दै, बही सत्‌ भौर वही सश्रक्ा चरम सुख है जिस मे सव प्राण रीन होते 
दै । ये अन्य शीर के घटक देव उसके आश्रय स्थान हैँ । 

दष्ट जाता भूता प्र॑थग्रजत॑स्य्ेनद्रलिज्ञो दैव्या ये । 

ञ्ष्टयानिररितिरण्पुचाष्टमीं सचिसभि हव्यमेति ॥ २६॥ 

भा०-- ( ऋतस्य >) ऋत अर्थात्‌ आदि सत्‌ पद्माथे के ( प्रथमजाः ) 
अथम प्रादुमूत ( अष्ट ) जठ ( भूना जाता ) भूत जात्‌ 
भाव पदार्थं उत्पन्न ह्ण} हे (इन्द्र) इन्द्र जात्मन्‌ ! (ये)जो 
< अ) भाय (दैव्याः) देव गणोंकेया दैव, परम पुरुष के उत्पत्ति 
स्थिति भ्रख्यषूप यत्त के (क्विनः) “ऋष्विग्‌ः ह वे यथाकाक 
परस्पर मिरते भौर सगं रच्ते है! उन से ही ( अद्वितिः ) अविनाचिनी 
शरकरति "अदितिः भी ८ गष्टयोनिः ) अष्ट-योनि, आह स्वरूपो वाली भोर 
( अष्टपुत्रा >) मानो आठ पुत्रं वारी है) वह ( अष्टमीं रात्रीम्‌ ) अष्टमी 
रोति अर्थात्‌ संसार की ग्क्त ददा को ८ हव्यम्‌ ) हव्य अर्थात्‌ संसार 
रूपमे (अभि एति) प्राक्च करती हे। 

अष्टरात्रेण वै देवाः सवमादनुवत । तां० २२।११।६॥ प्रजाप्यमेतदहः 
यदष्टक । रात्नि्युष्टिः 1 ० ५३।२।१।६॥ अष्टरात्र' ते देवगण ईं्वसी- 
यशक्ति से युक्त प्राक्त विकार, सर्वं अथात्‌ सं्तार में न्पप्रकहें। अष्टका 
यह प्रजापति सम्बन्धी दिन है अ्थत्‌ परमेश्वर के स्वव्यापर रक्तिका 
श्रतिनिधि है) सवेग्प्रापक राक्तियों के परस्पर सयोगसे जो संसार 
की व्यक्त होने की व्लिप दशा है वही अष्टमी रात्रिः कहती है। उक्ती 
श्ना म चह “भदिति' ह्य-समस्त संसार को अपने में धारण करती है । . 
“स्व वा अत्तीति तददितेरदितिष्वम्‌। ° १०।६।५।५॥ सव संसार को अपने 


२१-श्टो धामानि प्रथमजा क्रतस्याक्षोन्धवर्विजो' इति वेप्प० सं° | 
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मे ङीन करती है अत्तः अदिति" कहाती है। दिव की आठ मूतियों का यदी 
आधार है । प्रजापति की आट मूतियां शतपथ मँ-९ मापः, फेन, सिकता, 
शकंर, अरमा, अपः, हिरण्य भौर स्वयं प्रजापति आटवी । यह अक्षर का 
भारसूपों से क्षरण है। रुद्र के जठ नाम-सद््‌, सवं, पश्युपति, उथ्र, 
अशनि, भव, महादेव, ईशान ओौर नवम कुमार है इन के प्राङतिक नाम 
क्रम से अग्नि, आपः, जोष, वाञु, विद्यत, पजन्य, चन्द्रमा, भादिव्य 
ह । भौर अग्निका चिब्रद्‌भाव देखो शत० ६।१।३।१८॥ 
इत्थं श्रयो मन्य॑मानेद्मागमं युष्माकं सख्ये च्हभपस्मि शेवा । 
समानजन्मा करतुरस्ति वः शिवःस वः सर्वाः स च॑रति प्रजानन्‌ २२॥ 
भा०-( इत्थम्‌ ) इस प्रकार (श्रयः) परम श्रेय" कद्याण रूप 
परमपद को (मन्यमाना) ज्ञान करती हई, मैं "विराट्‌" रूप में (इदम्‌) इस 
चराचर जगत्‌ को ( आगमम्‌ ) भाक्त हू । ओर ( अहम्‌ ) मैं (चेवा) 
अति कल्याणमयी होकर ८ युष्माकम्‌ ) तम प्राणियों के ( सख्ये ) सख्य 
भेमभाव, सहयोग मे ( अस्मि ) प्राक्च हू । (बः) तुम्हास (समानजन्मा) 
तुम्हारे साथ ही उत्पन्न होने वाखा ( क्रतुः) सवस्तां प्रु भी८(वः) 
तुम्हारा ( शिवः ) कव्याणकारी है । ( सः ) वह (वः) तुम्हारे ( सर्वाः } 
समस्त क्रियाओं ओर चेष्टां को ८ प्रजानन्‌ ) जानता इ, (संचरति) 
विचरता है या व्यापक है । 


चन्द्रस्य षड्‌ यमस्य ऋषीं सन्त सप्तधा । 
चछपो मनुष्या$नोष॑धीस्तो उ पश्चान सेचिरे ॥ २३॥ 
भा०-८ इन्दस्य ) इन्द्र एेश्चयवान्‌ उस परमात्मा $ (अष्ट) जङ्‌ 





२२-( प्र ) मन्थमानदमागे' | ( त्ृ० ) (क्रतुरस्तिनः शिवः सनः 
५६ इति वेप्प° सं | 
२३-'यमस्यषीणं' इ त्िकछचित्‌ पाठः । 
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रूप भौर ( यम ) संयम मे रहने वाके जीच के ( षट्‌ >) छः नन सहित 
छः इन्द्रिये अथवा ( यमस्य षट्‌ >) यम नियामक कालरूप संत्रत्सर की 
छः टतु ओर ( ऋषीणाम्‌ >) विपयों के दषा इन्द्रियो के ( सक्चधा) 
सात रकार से गति करने वाहि ( सक्च ) सात प्रण (अपः) समस्त 
कर्म, सानो को, ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्यो सौरं ( मोषधीः ) ओषपिर्यो 
(तान्‌ ) उन सवको भो ( पच्च ) पांच भूत ही ( अनुसेचिरे )१ रच रहे 
है, रूपवान्‌ ओर सत्तावान्‌ वना रदे हैँ । । 
केवलीन्द्राय दुहे दि गृटर्वश पीयूषं परथमं दुदना । 
अथातपयच्चतुर॑श्यतुरघौ देवान म॑नुर्प्याई अुरानुत ऋषीन्‌ ॥र४॥ 

भाग-( गृष्टिः) प्रथम प्रसूता गौ जिस प्रकार सधुर दुग्ध भपने 
केवर प्रथम वत्स के ल्यि ही देती है उसी प्रकार यह विराट्‌" भी 
८ केवली 2१ केवर मात्र परमपदभागी सक्त ( इन्द्राय ) जीव के लियि 
ही ( प्रथमम्‌ > सव से प्रथम २ ( दुहाना) दुही जाकर ( वशं ) अति 
कमनीय ( पीयूषम्‌ >) पान करने योग्य अदत को ( दुदुहे ) प्रदान करती 
हे 1 ओर वदी इस प्रकार (८ चतुधा) चार प्रकार से ( देवाच्‌ ) देव, 
८ मनुष्यान्‌ ) मनुष्य, ( असुरान्‌ ) असुर, ८ उत्त ) मौर ( ऋषीन्‌ ) 
ऋषि इन ( चतुरः ) चारों को ( भतपयत्‌ ) वृक्च करती ह । 

मोगपवर्गाथ दरथम्‌ । सां० सू०। फस प्ररार प्रकृति स्वयं मोक्ष 
काकारणे है ओर वहसवकेभोणका मीक्रारणदहै। इस ष्टी व्याख्या 
सांख्यदश्ंन से जाननी चाहिये । 

कोनु गौः क पक्षः किमु धास का च्ारिप॑ः। 
यक्तं पंथिन्यमिकच्दैकर्मीः कतमो चु सः॥ २५ ॥ 
२. पच समवाये ( भ्वादिः ) । 
२४-(च ०) श्यथषीन्‌" इति वैष्य० सं° 
१. चतुथर्े प्रथमा | 
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भाग प्रन यह हैकि(कःनु गौः) वह महान्‌ “गौः सब 
का चाने वाला, बह्याण्ड या जगत्रूप गाड का खंचने वाखा वेरु कौन हैः 
घनौर इस समस्त चराचर का ( कपिः ) दष्टा, उसका निरीक्षक, ( एकः ) 
एकमान्न सर्वाध्यक्ष (कः) कौन है } (छम्‌ उ धाम) इस सबको धारण 
करने वाला सर्वाश्रय क्या है? ( आक्षिषः ) सब पदार्थ को शासन करने 
वाङी, सब को नियम मं रखने वाली शक्तियां ( काः ) कौतसी-है ? 
८ प्रथिग्याम्‌ ) प्रथिवी पर ( एकद्रत्‌ ) एकमात्र वरण करने ओर पूजने 
योग्य (एक ऋतुः) एक मात्र ऋतु के समान संवत्सर रूप काट ( यक्षम्‌ ) 
सव पदार्था को परस्पर संगति कराने ओर उनको व्यवस्थित करने बाला 
(सः) वह(नु) भी ( कतमः) कोनसा दहै? 

एको गोरेकं ऋपिरेकं धात्ैकधाशिंषः । 
यत्तं पुंथिव्यामकचव्देक यनी तिं रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४) 

भा०--उत्तर यह है कि-( एकः गौः ) वह॒ एकमात्र परमात्मा हय 
( गौः ) इस चराचर को चलाने वाखा महा ब्रृषभदै । ओर व्ही ( एकः ) 
'एकमान्न (कपिः) सर्वाध्यक् है ! वही (एक धास) एकमात्र सब के धारण 
करने वाला बरू' है ओर सब का आश्रय हे । ( एकधा आश्चिषः) चे 
सव नियामक शक्तिं भी एक दही रूप की च्ह्यमयी है ( प्रयिव्याम्‌ ) 
प्रथिवी पर ( एकवत्‌ ) एकमात्र वरणीय, सब से परष्ट ( एक चतुः ) 
एक चरतु के समान या एकमात्र सव का प्रेरक प्राणरूप ( यक्षम्‌ ) सव 
को परस्पर संगत ओर ब्प्रवस्थित करने वाला बर भी वही णएुकष्ट 
( न अतिरिच्यते ) उससे बद्‌ कर दुसरा नियामक भी कोई नदीं है । 


"नर+ 





२५-(दवि०) “रिपु सामः इति पेप्प० सं० | 
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~~~ 








[ १० ( १) ] "विराड्‌ के € सखरूप गार्हपत्य, धाहवनीय, 
-दक्निण।ग्नि, सभा समिति श्रौर च्रामन्त्रण । 
-अथवोौचाये ऋषिः । विराड्‌ देवता | १ त्रिपदार्ची पंक्तिः । २,७ याुप्या जगः । 
३,६ साम्नयचष्डमो । ५ चर्ची चरदष्टरप्‌ ।७,१३ विराट्मायव्यौ | १२ साम्नी 
चृहती । त्रयोदश पयीयपूक्तम्‌ ॥ 
-चिराड्‌ वा उनमप्रं रासीत्‌ तस्य जातायाः सधम्रविभेदटियते- 
वेदं भविष्यतीति ॥ १॥ 
भा०-( इदम्‌ ) यह जगत्‌ (अमरे) पदर, अपने पूतैरूपमे 
( विराट्‌ ) विराय्‌ दी ( आत्‌ ) था। ( तखाः ) उसके ( जातायाः ) 
भ्रादुभाव अर्थात्‌ अव्यक्त से व्यक्त होते इष्‌ ( सवम्‌ ) सव चराचर 
८ भविमेत्‌ ) भयभीत हओ, शङित इभा  ( इयम्‌ ) यह बिरद्‌ ही 
- इदम्‌ >) इस जगतूरूप को ( भविष्यति ) धारण करेगी अर्थात्‌ वही 
जगत्‌ खूप मे प्रकर होगी । 
सोद॑क्रामत्‌ सा गात्रे न्य/कामत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--(सा) वड विराट्‌ ( उत्‌ भक्रामत्‌ ) ऊपर उठी ओर 
“< सा >) बह ( गार्हपस्छे ) गाहेपत्य मेँ ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे जआगयी । 
श्रजापतिषहं गाहंपत्यः” कौ० २७।७॥ अयं वै मूलको गार्हपत्यः । ० 
-७।१।१।६॥ जाया गाहपव्यः 1 ए° ८।२४॥ कर्मेति गाहंपव्यः । जै० ३।४। 
२६।२५॥ श्रपगो वै गाह पत्यः। कौ ० २।१॥ अन्नं वै गार्हपत्यः कौ ०।२।१॥ 
चह विराट्‌ उकरमण करॐ़े अर्थात्‌ विशारषूप मे भ्रट होकर मौ प्रजापत्ति 
के वमे रही, अथवा इस भूलोक, खी, अन्न, कमं आदि के स्वस्प परि. 
मित्त सूपमे मी प्रकट हु । 
{ १० (१) } १-विराड्‌ वा इदमग्रऽजाय॒त तस्या जताया चिभेदेक सवैम्‌ | 
यमेवेदं भवेष्यति न वगम्‌ इति । 





१२७ स्मथर्ववेदभाष्ये [ सू० १० (१) । ७ 





गृरमधी गृहपाकिभ॑वति य णवे वेद्‌ ॥३॥ 
भा०--(यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार ८ वेद ) जानता है । वह 
८ गृहमेधी ) गृह मेधीनगृहस्थ ( गरदपति >) गृह अथात्‌ जाया का पति= 
पालक होता है । 
सोदंकामत्‌ सादवनीये न्यक्रामत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-( सा) वह जब (उद्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उरी, वि्लाररूप 
मे प्रकट हुई तव ( सा आहवनीये ) बह भहवनीय या चौरूपमे 
( नि अक्रमत्‌ ) उतर आदं अर्थात्‌ प्रकट इदं । 
दयोराहवनीयः। इा० ८।६।२३।१५॥ इन्द्रोद्याहवनीयः } श ० २।७।१। 
३८॥ यजमानं आहवनीयः । पुरुषस्य सुखमेवं आहवनीयः कौ ० । १७।७॥ 
यज्ञस्य शिर आहवनीयः । श ० ६।५।२।१॥ प्राणोदानावेवाहवनीयश्च 
गाहेपत्यः । श० २।२।२।१८॥ चयौ, इन्द्र, जीव, यजमान, पुरुष, युरष 
ऋ सुख, यन्न का सुख, प्राणये आहवनीय के रूप हे । 
यन्त्य॑स्य ठेवा देवदतं प्रियो दवेवानं। भवति य एवं वेदं ॥ ५॥ 
भा०--(यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार "विराट्‌" के स्वरूपो का 
(वेद ) ज्ञान कर रेता है वह ८ देवानां प्रियः ) देवों का प्रिय (भवति) 
दो जाता है ओर (असय) उसके (देवहूतिः) दिव्य पदार्थौ ओर 
विद्वानों की हूति पुकार या ञामन्त्रण को (देवाः ) देवगण (यन्ति) 
भराप्च होते ई । 


सोर्दक्रामत्‌ खा द॑त्तिणा् न्यक्रामत्‌ ॥६॥ 
<| [4 [प 19. च [ऋस @ 9 | 
यज्ञा द्‌लणाया चास्तयां भवात य एव वड्‌ ॥ज 
भा०-( सा ) वह विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर को उठी अर्थात्‌ 
क्ट हुदै ओर ( दक्षिणाग्नौ नि अक्रामत्‌ ) दक्षिणाग्नि रूपमे उतर ` 
आयी 1 (य एवं वेद्‌) जो पुरुष इस रहस्य को जानता है वह ( यक्ततः ) 


सू० १० (९) । १२} षम काण्डम्‌ । श्य 





यत्ति मे पूजनीय ( वासतेयः ) चवसत्तिमगृह मे वस्ने योग्य उत्तम अत्तिःध 
( भवति) होता है । वह (दक्षिणीयः) दक्षिणा प्राक्च करने योग्य, कुशरू 
( भवति ) हो.जातु दै । 
सोदंकामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्त्य॑स्य सभां सभ्यो भवतति य णवं चेद ॥६॥ 

भा०--( सा उद्‌ भक्रासत्‌ ) वह उपर उठी अौर ८ सा सभायां 
निमक्रामत्‌) बह विराट्‌ पुनः समा के{ख्य से (नि अक्रामत्‌) उततर आयी, 
ध्रकट हुईं । (य णववेद) जो इस रकार के रदस्य को जानता है वह 
( सभ्यः) खभामें पूजा योग्य ( भवति) हो जाता दै घौर विद्रानगण 
( अस सभां यन्ति) इसकी सभा मे भते हैं । 

सोदकरामत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यन्त्य॑स्य सामेति सासित्यो भवति य एव वेदं ॥ ११॥ 

भा०-(८ सा उत्‌ अक्रामत्‌) वह उपर उदी भौर (सासमितौनि 
भक्रामत्‌ ) वह समिति, सवं साधारण विशाल सभाके रूपमे सा उतरी, 
श्रकट हुड । (य एवं वेद सामि्यो भवति ) जो विरार्‌ के इस प्रर के 
स्वरूपो को जान रेता है वस समिति या जनसमाजे प्रतिष्टा प्राप्त करता 
हे। (भस्य समिति यन्ति) लोग उसकी समिति ण संगति को प्राक्च होते हैँ । 
सोदंक्रायत्‌ सामन्ते न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 
 यन्त्यस्यामन्च॑मामन्यसीयो भवति य एव घेद्‌ ॥ १३॥ (२५) 

भा०--८ सा उदु भक्रामत्‌ ) वह ऊपर उरी भौर फिर ८साञआम 
न्घ्रणे नि अक्रामत्‌ ) वह जामम्त्रण, परसपर प्रेम ओर सम्मानपूवंक 
घुखने के रूपमे जा उतरी, प्रकट हुं ( यः एवं वेद्‌ आमन्त्रणीयः 
मवति । अस्य भामन्चरणे यन्ति) जो विरच्‌ के इस प्रकारकेरूपको 
जान छेत्ता है वह अन्यो हाय सन्मानपूदक आमन्त्रण पाता दै भौर उस 
के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार करते हें 


{९२६ थवंवेदभाष्ये [-स्‌० १० (*) (४ 

[२] विराट के ४ रूप उग्‌, सधा, सूता, इरावती, 

उसका ४ स्तनोबाली गो का खरूप । 

अथववाचार्य ऋषिः | विराड्‌ देवता | १ त्रिपदा त्रछष्टर्‌ ।.२ उष्णिग्गमीं 
चतुष्पदा उपरेष्टाद्‌ विराड्‌ ब्रहती । २ एकपदा याजुषी गायत्री । ४ एकपदा 
साम्नी पक्तिः | ५ विराड्‌ गायत्री । ६ च्रार्ची खदुष्ट्प्‌ | २८ च्रापुरी गायत्री । 
-& साम्नो श्रवु्टप्‌ । १० साम्नां बृहती । ७ साम्नां पंक्तिः । दश्च सूक्तष ॥ 

सोद॑क्रामत्‌ सान्तरित्ते चतुधौ विक्रान्ताति्ठत्‌ ॥' १ ॥ 

भा०--( सा ) वह विराट्‌ ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उदी, प्रकट हु 
(सा ) वह ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष मे, वायुमण्डरू मे, ( चतुधां >) 
चार प्रकार से ( विक्रान्ता ) विभक्त होकर ( अतिष्ठत्‌ ) षिराजमान है। 
तां देवमनुष्या अघ्ुवन्नियमेव तद्‌ वेद यदुभयं उपजीवेमेमासुपं 
खयामदा इात ॥ २॥ 

भा०-( ताम्‌ ) उसके विवय में ( देवमनुष्याः ) देवगण विद्राचू 
जन, ( अनरुवन्‌ ) बोडे किं ( इयम्‌ एव ) वह पिराट्‌ ही ( तत्‌ वेद ) 
उस परम तत्व को जानतो है ( यत्‌ ) जिस के आधार पर 'हम (उप 
जीवेम >) आजीविका करते, एव प्राण धारण करते दै । (इमाम्‌उपड्यामदे 
इति ) बस हम इसी को बुरे । 

तामुपांह्ययन्त ॥ २ ॥ 
भा०--( ताम्‌ ) उस विराड्‌ को उर्होनि ( उपाह्ययन्त ) बुखाया । - 
ऊजे णटद्विखधणट्ि सुनरत णहीरांवत्येीत्ति॥ ४॥ 

भा०-८ उर्जे ) हे उजं ! अन्नमपि! (आ इहि) आ। हे (स्व 

धे >) स्वधे, अक्नप्रयि शरीर धारण-करने-मे समर्थं ( बा इहि ) आ 1 हे 


(सूते) सूनते ! उत्तम शब्दमयौ वागी † (आ इहि) आ । हे (इरावति) 
इरावति ! अन्नवति ! ( आ इहि ) आ । 


सू० ९० (२) } १०] आअण्म काण्डम्‌। १३० 
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तस्या इन्द्रो वत्स प्रासाद गायच्यभिघान्यञ्चमृघः ॥ ५॥ 
भा०--( तस्याः ) उस अन्नमयी "विराट्‌ खूप गौ का ( इन्दः वत्सः 
आसीत्‌ ) इन्द्र चरसन्वच्टे के समान है भौर (गायत्री भभिधानी) गायन्ती 
वांधतेकी रस्सी है, (अश्चम्‌ उधम) भौर मेघ दूध के भरेउधसके समान है) 
वृश्च रथन्तर च दधौ स्तनावास्त यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च ड॥द॥, 
भा०--उस विराद्‌रूपगो के ( इृहत्‌ च ) बहत ओर रथन्तर 
८ यक्ञाय्ियं च वामदेव्यं च ) यज्ञायक्तिय गौर वामदेव्य (द्ौद्धौ 
स्तनौ ) दो २ स्तन ( जास्ताम्‌ ) ये। 
ओष॑घीरेव शथतरेणं देवा अ॑दृहन्‌ व्यचो दृता ॥ ७॥ 
भा०-( देवाः ) देवरण ( रथन्तरेण ) ^रथन्तर' नामक स्तन से 
 ( ओषधीः अदुहन्‌ >) गोपधियों को दुहते हे पाक्च करते हे । भौर इहता) 
हत्‌" नामक स्तन से (व्यचः ) "व्यचस्‌" भन्तरक्षको दु दते उसका रस 
प्रस्त करते है । 
श्यपो वामटेष्येनं यज्ञे य॑क्ञायक्ियेन ॥ ८ ॥ 
भा०--जौर ( वामदेव्येन ) चामदेव्य नामक स्तन से ( अपः) 
अप जर को दुहा ओौर ( यक्ञायक्धियेन ) "यक्ञायङियः नाक स्तन से 
८ यन्ञम्‌ >) यक्त को दुहा, प्राच क्षिया । 
श्रोष॑धीरेवास्मैं रथतरं जु व्यचो चृत्‌ ॥ ९॥ 
पो चामटेव्ये य॒ज्ञे यंज्ञायाक्ञेयं य णवे येदं ॥ १० ॥ (२६) 
^) भाग्-(यः एवेद) जो दस प्रकार विराड्‌ के गूढ रहस्य को 
, जानता है ( भसमै ) उसके खयि ( रथन्तरं ओषधी एच ददे ) शथन्तर' 
नाम स्तन ओपधियों को ही प्रदान ओर पूणं करता है, (रहत्‌ स्यचः ) 
शयहत्‌" नाम स्तन श्यचस्‌' को प्रदान भौर पूरणं करता है, ( वामदेव्यं 
अपः ) वामदेभ्य स्तन अपःन्जलेों को प्रदान ओर पू्णक्रताहै । भौर 
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( यन्ञायरियं ) "यन्ञायक्निय' नाम का स्तन यन्‌ को प्रदान करता भौर 


पूं करता है । संक्षेप से देवों ओर मनुष्यों के उपजीव $ विशड्‌ के अन्त- 


रिक्षमे चार रूप हैँ । ऊजे , स्वधा, सूनता, इरावती । उनका वत्स इन्दः 
रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेघ है । उस विराडसू्पगौ के ४ स्तन रैं 
चदत्‌, रथन्तर यल्ञायन्तिय भौर वामदेव्य, उनघे चार प्रकार का दूध प्राक्त 
क्षिया ओषधि, व्यचस्‌ , अपः ओर यन्न! विराड शक्ति के या चयोनआादित्य 
के अन्तरिक्ष मे चार रूप ऊ्ज=अन्न, स्वधान~प्राण मोर अन्न, सूनृता, उत्तम 
चाणि, वाक्‌ विदयुद्गज्ना ओर इरात्रती, जरो या अन्नो से पूण प्रथिवी । वत्स 
इन्द्र=वायु या स्वतः जीव है । गाग्रत्री एूथिवी, भपने साथ उवे बोधि दहै। 
मेघ उसके स्तन मण्डर है मेर्घो केष स्तन है १. ब्रहत्‌=यौः उससे 
व्य चः=अन्न उत्पन्न है । जेरा काङ्दिस ने छिखा है “दुरोह गं स यन्ञाय 
सस्याय मघवा दिवम्‌ (रघु °) । २. दूसरा स्तन रथन्तर है। रसतम ह वै 
रथन्तरम्‌ इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । श० ९।१।२।३॥ इयं वै प्रथिवी रथन्तरम्‌ । 
प° ८।१॥ रथन्तर यह प्रथिवी है । इससे नाना ओषधिं उस्षन्न हुं + 
(३) तीषरा स्तन धयज्ञायत्तियः है । पशवोऽन्नायं यक्ञायज्तेयं । तां० 
१५।९।१२॥ पञ्चु ओर भन्नादि खानेवारे जन्तु शयक्तायन्ञिय' हँ । उनसे 
“यत्त, उतपन्न हु! । (४) वामदेव्य चौथा स्तन भअन्तर्क्ष है । अन्तश्च 
वै वामदेग्पम्‌ । ता० १५।१२।५॥ उससे भपः जलो की वर्षा इ । 
9 ^--€-० ०, 
| ३ | विराड्‌ के रूप; वनस्पति, पित्त, देव श्रौर मलुर्यो फे 
वीच में क्रम से रस, वेतन, तेज ओर अन्न । 
श्रथवौचायै ऋषिः । विराड्‌ देवता । १ चतुष्पदा विराड्‌ श्रवुषटरप्‌ । २ आर्ची 
तरिष्ट्प्‌ । ३१५१७ चतुष्पदः प्रा चप्याः पेक्तयः । ४,६,८ ब्रनरहयः । 

सादक्रामत्‌ सा वनस्पर्ता(नागच्छत्‌ तां वनस्पत॑योघ्रत सा सयव 
त्सरे समभवत्‌ ॥ १॥ 


~~ 
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भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह भिरा उठी, प्रकट इई । (सा 
वनस्पतीन्‌ आगच्छत्‌ ) वह वनस्पति वृश्च रताजों के समीप आगयी । 
( ताम्‌ ) उतशो ( वनस्पतयः ) वृश्च भादि वनस्पतिर्यो ने (अघ्नत) 
भोग छया । (सा) वई ( संवस्सरे) एरु वपं भर ८ सम्‌ अभवत्‌ ) 
उनके साथ सयुक्त रही । 


[कप 


तस्माद्‌ वनस्पतीनां सव्र दक्एमयिं सेदति बृश्यतेस्यारयो 
श्ातरुव्यो य एवं वेद्‌ ॥ २॥ 


भा०-- ( तस्मात्‌ ) इसी कारण ते ( वनस्पतीनां ) वनस्पतियों 
मँ तपं भरम ( इज्यम्‌ यपि) काया दूजा भी ( येक्ति > पुनः थपनी 
नयी श्ालाप्‌ उसन्नन्पैदा करता है । ( यः एवं वेद ) जो इस रहस को 
जानता है ८ अस्य यः घ्रादृभ्यः ) उसका जो शनन है वह भी ( वृश्चते ) 
कट जाता है । 
सो॑क्रामत्‌ सा पितनागैच््रत्‌ तां पितयेश्नतसा स्ति सम॑भवत्‌। ३॥ 
तस्मात्‌ पित्रभ्यो सास्युषमास्य ददति धर पितृयाणं पन्थ{ जना- 
तियप्वेवेद्‌॥४॥ 

भा०-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) चह |विराट्‌ उरी । ( सा पितन्‌ भग- 
च्छत्‌ ) यह "पिदर" सोमो के पास आदं । ( तां पितरः भध्तत ) उसके 
साथ पिद खेय रहे । (सा मासि सम्‌ अभवद्‌ ) वह मास भर उनके 
स्थ रुगी रही ॥ ३ ॥ ( तस्मात्‌ >) इस ल्यि ( पितृभ्यः) पिदृ लोगो 

। को (मासि) एकर माक्ष पर (उपमास्यम्‌) मासिक बुःत्त या वेतन (ददति) 

देते! (यःपर्यवेद्‌) जो इस प्रकार के रहस्य को ( जानाति) जान 
ङेता है वह ८ पिदयाणे पन्थाम्‌ >) पिष्टयाण मागं खो ( प्रजानाति >) भली 
श्रकार जान रेता है) 





(२] २. (संवते वनस्पतीन इति वेप्प° सै० | 
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रजा के शासक ओौर घर के वृद व्यवस्थापक रोग "पितृ शब्दं से कटे 
जाते ट । उन को ग्रति मास वेतन भौर मासिक व्यय देना चाहिये । वही 
उनकी (सधा? अर्थात्‌ शरीर के धारणोपयोगी सेंट है । ओर यही उनका 
पिवृत्वहैषिवे पिताके समान आप इरीर पोषण मान्न केकर प्रजा कों 
पिता के समान पारूते हे । 
सोदक्रासत्‌ सा देवान{गच्छत्‌ तां देवा अघ्नत सामासि सम॑- 
भवत्‌ ॥ ५॥ 
तस्मौद्‌ देवेभ्योधमासे वषर्‌ कुर्वन्ति भ देवयाने पन्थ! जानाति 
य एवं वेदं ॥ ६॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) चह विराट्‌ उपर उटी, (सा देवान्‌ 
आगच्छत्‌ >) वह देव विद्वानों के पास प्राक्च इ । ( तां देवाः अघ्नत ) 
उसको देवगण प्राप्त इषु । ( सा अ्धंमापे सम्‌ अभवत्‌ ) बह भाधे 
मास भर उनके संग रही । ( तस्मात्‌ ) इसल्यि ( देवेभ्यः अधमा 
वषट्‌ कर्वन्ति ) देवगण विद्वान्‌ लोगों को माघे मास पर प्रति पक्ष, पवं 
के दिन "वषट्‌" दान रूप से अन्न मादि दिया जाता है। (यः एव वेद्‌) 
जो इस प्रकार के रहस्य को जान छता है वह (देवयानं पन्थां प्र जानाति) 
देवयान मागे को भली प्रकार जान रेता है । 


सोर्दकरामत्‌ सा मनुष्या नांगच्छत्‌ तां म॑नुष्यां अश्नत सा सदयः 
सभभवत्‌ ॥ ७ ॥ 





४-,तस्मात्‌ मापि पितृम्यः*,'्दधतस्स्वधावान्‌ पितृषु मवति पितृयायं ०” 
इति पेप्प० सं ० | 

५-'तरमाद्धमाे देवेभ्यो जोति जोति अग्निहोत्रं प्रदेवयानं ० इति 
पैप्प० सं° | 
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तस्मन्मनुष्ये/भ्य उभयरूपं हरन्त्युपांस्य गृे द॑रन्ति य एवं 
वेदं ॥ ८ ॥ (२७) 

, भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठी । (सा मनुष्यान्‌ भाग- 
च्छत्‌ ) वह मनुष्यो के पास माथी । (तां मनुष्याः अघ्नत) मनुष्य उसे 
संम रदे । (सा सद्यः समु अभवत्‌ ) वह एक ही दिन उनके संग रही । 
( तस्मात्‌ ) इसलिये ( मनुष्येभ्यः उ भयथ्ः उपहरन्ति )* मनुष्यो के 
च्यि हर दूसरे दिन अन्न भादि देते है । (यः एवं वेद्‌) जो इस प्रकार के 
रहस को जान रेता दहै ८ भस्य गृहे उपहरन्ति ) उसकेषर में रोगं 
आवश्यक पदार्थं के आते है अर्थात्‌ भन्य साधारण मनुष्यो मे दैनिक 
वेतन का नियम है। 


1 


[ट] विराट्‌ गौ से माया, स्वधा, कृषि, सस्य, घ्रद्य श्नौर तप का दोहन। 
अथवौचा्यै ऋषिः } विराड्‌ देव्ता । ?, ५ साग्नांजगलौ । २,६, २० सान्नं 
बृहत्यो । २३१४८ ग्राच्यद्टमः। ६,१३ चतुष्पादुरष्णिहो । ७ शरारी गायत्री 

११ प्रापत्यातुष्प्‌ । १२, १६ त्राचीत्निष्मौ । ९४, १५ विराङ्गायच्यौ । 

षोडशचं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 

सोर्दक्रामत्‌ सासुरानाग॑च्छत्‌ तामसुखा उपाह्यन्त माय णदीति॥१॥ 
तस्यां विरोचनः प्राहदिवत्स श्रासखीदयस्पानं पाम्‌ ॥ २॥ 
तां दिम॑धौव्वयीधोक्‌ तां मायामेवाधोक्‌ ॥ २ ॥ 
तां सायामश॑रा उप॑ जीबन्तयुपर्जः वन्त्य भवन्ति य णवं वेदं ॥8॥ 


१, ^उपाह्रन्ति मोजनभिति रोषः" इति हिटनिः | 
६ 


१२५ ्रथर्थवेदभाष्ये [ सू० १० (४)! द 


+^~~~~^~^~~^~^~^~^~~~-~-~-~-ˆ~-~~---~^~~ˆ~ˆ~.ˆ- ~ 





भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उपर उठी । (साभसु- 
रान्‌ >) वह भसुरों के समोप ( अगच्छत्‌ ) जयी ॥१॥ (ताम्‌) उसको 
( अषघुराः ) असुर रोगों ने ( उपाह्वप्रन्त ) उखाया--हे (मपे ) माये ! 
(एहि इति) आ ॥ २ ॥ ( तसयाः ) उसका ( श्ाहादिः ) प्रहाद से उत्पन्न 
( विरोचनः ) विरोचन ८ वत्सः ) वस्स ८ आसीत्‌ ) था । ओर ( अधर 
पात्रं ) रोहे का पात्र (पात्रम्‌) पात्र था। (ताम्‌) उस माया को (दहिमूघा) 
दो शिरो वारे, उुद्धिमान्‌ ( अचय ) चरतु से उध्यन्न ने ( अधोक्‌ ) दुहा 
।३॥ (ताम्‌ ) उस माया रूप विराट्‌ के आश्रय ( असुराः उपजीवन्ति ) 
असुर खोग अपना जीवन निर्वाह करते ह! (यः एवंवेद) जो इस 
प्रकार के तत्व को जानते ह वह ( उपजीवनीयो भवति ›) ओरों के भाजी 
विका निर्वाह करने में समथं ह्येता है) 

असितो धान्वो राजा इत्याह तस्यासुरा विशः । त इमे भसत । इति 
कुसीदिन उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिश्चति माया वेदः सो यम्‌ इति । 
श० १३।४।३।११॥ असुर, शिलपीगण प्राहादि अर्थात्‌ प्रभूत शब्द करने वारी 
विरोचन, विशेष दीप्तियुक्त वियत्‌! "जयः' घातुमय्र, पदार्थ, द्विमूध- 
दो मूर धारण करने वारा, अस््यः-गतिक्रियाशाख, का विद्वान्‌, कटा 
कौशरषित्‌, एन्‌जीनियर । 
सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितर उपांहयन्त खध एीति॥५॥ 
तस्या य॒मो राजां वत्स आसीद्‌ रज्ञतपा्न पायम्‌ ॥ ६॥ 
-तामन्त॑को मात्यैवोधोक््‌ तां स्वधाम वाधोक्‌ ॥ ७ ॥ 
तां स्वधां पितर उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेद्‌ ॥८॥ 

भा०-- (सा ).वह विराट ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उटी८सापि- 
तृच्‌ आगच्छत्‌ ) वह पिचृरोगों के पास आयी । ( तां पितर उपाह्- 
यन्त स्वेघे एहि इत्ति) "पिवृ" लोगों ने उसे “स्वधे आओ इस प्रकार भाद्‌र- 
सूचक मपने समीप इुखाया । ( तस्याः यम; राजः चस्सः आत्‌ >) उस 
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का रटूनियामक राजा ही प्वन्स' था अौर ( रजतपात्र पात्रम्‌ ) रजत 
चाँदी ओर सोना के पदाथ ही पात्रथा। (ताम्‌ ) उस विराट्‌ खूप 
गौ को खन्युके अधिष्ठाता भन्तक ने ( अधोक्‌ ) दुहा । ( तां स्वधां एव 
धोक्‌ ) उससे स्वधाःको हो प्राप्त किया । (तं स्वधां पितर उष 
जीवन्ति ) उस स्वधा पर पितृगण अपनी आजीविका करते है! (यः 
एव वेद्‌ उपजीवनयो भवति ) जो इस प्रकार जानत्ता टै चह प्रजार्थं 
की जीविका काथर दहो जति है) 

'्यमः--राजा'=राष्ूनियामक राजा । पितरः=शालकर, रण्‌ के रश्च 
चद्धजन, स्वधा" अपने शरीर पोपणयोग्य वेतन, या कर । रजतपानत्रपोने 
आद्रि के सिक्करे। "मात्यवः' अन्तकः । अर्थात्‌ गृभयुदण्डकारी मन्तिम 
दारक राजा । ध्यमो वैवस्वतो राजेस्याह । तस्य पितरे विश्चः। त इम 
आसते । इति स्थविराः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति यजूषि वेद 
इतिः शा० १३।४।३।६॥ 
सोदक्रासत्‌ सा म॑नुष्या‡ नागच्छत्‌ तां मनुष्या! उपांयन्तेरा- 
-वत्येहीतिं | ६ ॥ 
तस्या सनुर्वस्वतो वत्स आसत्‌ परथिवी पाम्‌ ॥ ९० ॥ 
तां पृथी वैन्यो तां कृषि च॑ सस्यं च।धोच््‌ ॥११॥ 
ते कृषि च॑ सस्यं चं मनुप्या उपं जीवन्ति कृष्टरांधिरपजीव- 
नीयों भवतति य एवं वेदं ।। १२॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराद्‌ ऊपर उट (सा नसु- 
प्यानू आगच्छत्‌ ) वह मुर््यो के पास गाह । ( तां मनुष्याः उपाह्यन्त ` 
इरावति एहि इति ) उसको मनुष्यां ने हे इरावति ! आभो इस प्रकार 
आदर पूवक छुलाया । ( तस्याः ) उक्त वएट्‌ का ( मनुः वैवस्वतः वत्सः 
आसीत्‌ ) वैवस्वत मजु वत्स था भौर ( प्रथिकी पात्रम्‌ ) प्रथिवी पाद्र 
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था। ( ताम्‌ >) उस विराट्‌ रूप गौ को (धथ वैन्यः जधोक) एथ वैन्य ने 
दोहन क्लिया। (तां छृपि च सस्थ च जधोक्‌ > उससे कपि जौर धान्य प्राप्त 
किये । ( ते मचुष्याः करःष च सस्यं च उपजीवन्ति) वे मनुप्य कृषि ओर 
सस पर ही प्राण धारण करते । (यः एवंवेद) जो इस रध्यको 
जानता है वह ( कृष्टराधिः ) कृषि दवाय ही बहुत धन धान्य सम्पन्न 
भौर (उपजीवनीयः भवति) मनुष्यों को जीविक्रा देनेमे समर्थं होता है 
विराटमइरावती पृथिवी । वैवस्वतो मनुः । विविध प्रकार सेप्रनांओं 

-को वसाने हारा मनीषी पुरुष । ८ वैन्यः प्रथीः ) नानां काम्य पदार्थौ 
का स्वामी, महान्‌ राजा, । 

सोर्दक्रामत्‌ सा संप्तछषीना्गच्छत्‌ तां स॑पघ्तऋष्रय उरपाहयन्त 
नर्ण्वत्येह्यीति ॥ १२ ॥ 

-तस्याः सोमो राजां वत्स आरा सीच्छृन्दरः पाचम्‌ ॥ १४ ॥ 

-तां बृद्स्पतिराङ्किरसो।धोक्‌ तां ब्रह्म॑ च तप॑श्चाधोक्‌ ॥१५॥ ` 
-तद्‌ ब्रह्म च तप॑श्च सक्तऋषय उप॑ जीवन्ति ब्रह्मवचैस्यु/पजीव- 
नीये भवति य एवे वेदं ।। १६ ॥ ( २८) 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ } वह उपर उढठी। (सा सप्त्रपषीन्‌. 

-भागच्छत्‌ ) वह सात ऋषियों के पास आयी । (तां सप्तऋषयः उपह्धयस्त, 
ब्रह्यण्वति एहि इति ) उन सात ऋषियों ने बद्यण्वति आओ इस श्रकार 
न्आदरपूतरंक जुखाग्रा । ( तस्याः सोमः राज! वत्सः आसीत्‌ >) उसका सोम 
राजा वत्स'था। ( इन्दः पात्रम्‌ ) छन्दस्‌ पात्र था। ( तां ब्रहस्पति 
आंगिरसः अधोक्‌ ) उसको आ.गरस चृहस्पति ने दोहन किया । (तां ब्रह्म 
च तपः च अधोक्‌ ) उसने ब्रह्यक्षान, वेद भौर तपश्चर्या का दोहन किया । 
(तच्‌) उस (ब्य च तपः च) ब्य क्तान र तप के आधार पर ( सक्ष 

. ऋषयः उपजीचन्ति >) सात कंपिगण प्राण धारण करते है । ८ यर एवः 
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-वेद ) जो इस रहस्य को ज,नता है वह (बद्यवर्चैस्वी उपजीवनीयः भवति) 
-चद्यव्च॑स्वी जर अन्यो को जीविका देने मे समर्थ होता दहे \ विरार= 
ब्रह्यण्वती से ब्रह्यक्तानमयी होकर ऋषियों को प्रप्त दईं उस कासोम 
राजा-ज्ञानपिपासु वस्स े समान दै । वेदवक्ता ब्रह्यगस्पति या बृहस्पति 
उसका दोहन करता दै । बह्य ज्ञान वेद भौर तप उसशा दोहन कासार 
दे । चपि उसी प्र जीते हें दोहन का पात्र “खन्द वेद है । 


[1 ~ {--3 


[५ ] विड्‌ रूप गौ से ऊर्जा, पुण्य गन्ध, तिरोधा श्रौर विष 
का दोहन । 
अथर्वाचाये ऋषिः| विराट्‌ देवता | १,१३ चतुष्पादे साम्नां जगत्यौ | १०,१४ 
साम्नां बृहत्यः । १ साम्नी उ्णिक्‌ । ४ २६ श्राव्याऽनुष्टरमौ । ९ उण्णिक्‌ } 
. = श्रां त्रिषट्प्‌ | २ साम्नी उप्णिक्‌ | ७, ११ विराद्गायव्यौ | ५ चतुष्पदा 
भ्राजापत्या जगती । ९ साम्नां ब्रहती त्ि्ट्रम्‌। १५ पाम्नी अदुष्टरप्‌ । षाडशचं 
सूत्तम्‌ ॥ 
सोद॑क्रामत्‌ खा देवानाग॑च्त्‌ तां देवा उरपाद्वयन्तोज पदीति ॥१॥ 
तस्या इन्दर वत्स आसीचमसः पाचैम्‌ ॥ 
तां ठेवः' संविताधोक्‌ तामूर्जामेवाधोकह्‌ ॥ २॥ 
तामूज। ठेवा उपं जीवन्त्युपजीवनीये( मवति य एव वेद्‌ ॥ ४॥ 
भा०-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ). वह विराट्‌ उटी, ( सा देवान्‌ आग- 
) वह दर्वा के पास आगयी, (तां देवाः) उसको देवों ने ( उजं एहि 
इति उप अद्ध परन्त) ऊजे ! भाजो इस प्रकार सादर जुलाया। ( तखाः इन्द्रः 
वत्स असीत्‌) उपकः इन्द्र=वियुत्‌ वस्स था । जोर (चमसः पात्रम्‌ ) चम 
पात्र था । (तां देवाः सविता अधोक्‌) उसशो देव सविता ने दुहा । (ताम 
ऊर्जाम्‌. एव अधोक्‌ ) उससे उजं ते.भय वीयं ही प्राच क्षिया । ( ताम 
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ऊर्जम्‌ देवाः उपजीवन्ति ) उस “उ तेजो मय चयं पदाथ पर देवगण 
जीवन धारण करते हैँ । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार का रदस्य जानता 
है वह ( उपजीवनीयः भवति >) देवों को भी जीवन देने मँ समथ होता है । 
देव प्राणद, इन्द त्मा है शिरोभाग चमस पात्र है। सवित मुख्य 
भाणने विराट्‌ अन्नम से उर्जं बर का दोहन फिया। देव, प्राण उसी 
ऊर्म, वीयं से अनुप्राणित है । महाच्रह्याण्ड मे दिव्य पदार्थ अग्नि. आदि 
देव है, इन्द्र विद्यत वस्स है । आकान्च चमत पात्र है । उस ब्रह्ममयी 
विराट्‌ शक्ति से सूयं ने तेज प्राप्त करिया उससे ही समस्त पदाथ अजचु- 
श्राणित दहै । 


सोर्दक्रामत्‌ सा ग॑न्धवौप्सरख आगच्छत्‌ तां गन्धववौप्यरस 
-उपा्ययन्त पुण्यगन्ध एटीति ॥ ५॥ 

-तस्यश्च्जिरथः खोयैवचैसो वत्स श्ाखीत्‌ पुष्करपरी पाचम्‌ ॥६॥ 
-तां वसुरुचिः सो्यैवचैस्लो/घोक्‌ तां पुण्यमेव गन्धम॑धो्छ ॥ ७ ॥ 


च पुण्यं ग॒न्घ गन्यव।प्सरख उप जवचाच्त पुण्यगान्वरूपजाचनाया 


भवाते य एव वेद ॥ ८ ॥ । 


भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह पिराट्‌ ऊपर उटी ( सा गन्धर्वा- 
स्परसः ) वह गन्धव भौर अप्सराओं के पास ( आगच्छत्‌ ) जयी । 
( ताम्‌ ) उसको ( गन्धर्वाप्सरसः >) गन्धवं ओर {अप्सरा गण ने (घुण्य- 
गन्धे एहि इति उपाह्यन्त ) हे पुण्यगन्धे ! आओ' इस प्रकार साद्र 
उलाया । ( तस्याः ) उसका ( सौयंवच॑सः ) सूयं के समान कान्ति- 
मान ( चित्ररथः ) चित्ररथ ८ चल्स आसीत्‌ ) वत्स था । ( पुष्करपर्णं ) 
“पुष्कर पण ( पात्रम्‌ ) पात्र था । ( ताम्‌ ) उसको ( सौर्यवर्चसः 
वसुरुचिः > सूयं के तेज से तेजस्वी वसुरुचि ने ( अधोक्‌ ) दोहन किया 
< ताम्‌ पुण्यमेव गन्धम्‌ अधोक्‌ ) उससे पुण्य गन्ध को दी प्राक्च किना! 
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८ त पुण्यं गन्धस्‌ ) उस पुण्य गन्ध से ८ गन्धवांप्रसः उपजीवम्ति ) 
गन्धर्वं ओर अप्सरा गण जीवन धारण कर रहै) (यःएवंवेद्‌) जो 
इस प्रकार रद को जानता है वह ( पुण्यगन्धिः उपञीवनीय भवति ) 
स्वयं पुण्यगन्धवाल्य ओर उनको जीवन दैने में समर्थं ह्ये जाता है। 

चरुण आदित्यो राजा इत्याह । तस्य गन्धवा विद्यः त इम आसते । 
इति युवानः शोभनाः उपसमेता भवन्ति । तानू उपदिक्चति आाधर्वणो 
वेदः । ० १३।४।२।७ “सोमो वैव्णवो रजेव्याह । तस्याप्प्ररसो विद्यः। 
त इम आसते । इति युवतयः शोभनाः उपसमेता मचन्ति | ता उप 
दिशति आगिरसो वेदः 1 क० १३।४।३।८॥ अधौत्‌ देश ॐ युवके पुरुष 
ही गन्धव? हँ ओर नवयुदतियां अप्सरा" कहाती है । सूयं वच॑स्‌ तेजस्वी 
पितरस यह करीर है । प्राणं को तूक्त करनेहरि भान्मा ने उस पुण्य गन्धवे 
को दोहन किया । चह युवा युवतिर्यो मे ही विद्यमान होता है जिससे 
दास्पस्य आकषेण होता है । 
सोद॑करामत्‌ से त॑रजनानागच्छरत्‌ ता्भिवरजना उपाद्धयन्त्‌ 
व्वेरोध पीति ॥ ६॥ 
तस्याः कुवेरो वैश्रवणो वत्स आखीदामपातरे पातम्‌ ॥ ९० ॥ 
तां स्जतनभेः कौचरकोधोक््‌ तां तिरोधामेवाघोक्‌ ॥ ११ ॥ 
तां तिंरोधामिंतस्जना उप॑ जीघन्ति तिरो धत्ते सर्व पाप्मानसुप- 
जीवनीयो भव्रति य एवे चेदं ॥ १२ ॥ 

भा०--८ सः उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उषरं उठी! (सा इतर 
जनान्‌ ) वह दतर जनँ" के पास आयी! (ताम्‌ इतरजनः तिरोषे 
एहि इति उपाह्वयन्त ) उसको इतरजनां ने हे तिरो । जाओ! इस 
भ्रकार सादर बुखाया । ( तस्याः कुबेरः वैश्रवणः चत्सः आसीत्‌ ) उसका 
कुबेर वैश्रवण वत्स ,था । ( जामातरं पात्रम्‌ ) जासपात्र पात्र था! 





१४१ । ्रथर्ववेदनाष्ये [ सू० १० (५) । १६ 
(ता रजतनाभिः कौवेरकः अधोक्‌ ) उसको "कौवेरक रजतनाभि' ने दुष्टा (ताँ 
तिरोधाम्‌ एव अधोक्‌ ) उससे 'तिरोधा"=चछिपाने की कला को ही प्राक्तस्रिया। 
(तां तिरोधां इतरजनाः उपजीवन्ति ) उस ^त्तिरोधाः से इतरजन 
जीवन धारण करते दँ । (यः एवं वेद तिरोधत्ते स्वेम्‌ पाप्मानम्‌) जो इस 
प्रकारके रहस्य को जानलेता दहै वह सत्र पापों को दूर करदेनादहै), 
८ उपजीवनीयो भवतति ) ओर जनों को जीवन धारण कराने मँ समथं 
होता है। ४२ 
“कुबेरो वैश्रवणो | राजा इत्याह । तस्य रक्नांसि विशः । तानि इमान्या- 
सते । इति सेटगाः पापकतः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति देव- 
जनविदया वेदः ।* श० १३।४।३। १०॥ आर्य॑जनों से जो इतर अनाय "वे 
इतरजन दहै । जो चोरी उकैती आदि का जीवन वितते हैं । वै स्वर्णरजत 
से ही बधे रहते है । उस पर ही उनका मन रहता है ।'वे हरे वस्तु को 
छपालेनेकी विद्याम निपुण होते हैँ । उनका राजा छतर दहै जो पुथ्वी 
भ गदे खज्ञानों का मालिक समक्ता जाता है। जो इस रदस्य विया को 
जानता है वह सव्र पाप कार्यौकोचिपादेतादै। भौर खोग उसके बल 
पर भी वरत्ति करते है । 
सोद॑क्रामत्‌ सा सपनाग॑च्छत्‌ तां सप उरपाह्ययन्त विष॑वत्येदीति१३ 
तस्यस्तन्नको वैशाले भरो वत्स आसीदलाबुपात्रं पाचम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तां धृतर।ष्द्‌ फेरावते। धक्‌ तां विषमेवाधे।क्‌ ॥ २५ ॥ 
तद्‌ विषे सपा उप॑ जीवन्त्युपजीव॒नीयो भवति य एवं वेद॥१६॥(२९२) 
भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उपर उटठी। (सा सर्पन्‌ ना- 
गच्छत्‌ ) वह स्पा के पाप आई । ( तां सर्पाः विषवति एहि इति रपा- 
हयन्त >) सर्पौ ने उसे 'हे विषवति आओ इस प्रकार सादर बाया । 
€ तस्याः ) उसका ( तक्चकः वैशारेयः वत्स आसीत्‌ ) शवैशाखेय तक्षक 


+~ 





स० १० (६) 1 ४] ध्रमं क(ण्डम्‌। १४२ 
चर्त-था । ( अरादुपाच्नमु पात्रम्‌ ) अर्बु पात्र पात्रथा .। (तां टत- 
राष्ट: परावतः अधोक्‌ ) उसको शतराषटर परावत ने दोहन करिया 1 ताम्‌ 
विषम्‌ एव, अधोक्‌ ) उससे चिप हो प्राक्त क्षिया ( तत्‌ विषम्‌ सर्पाः उप- 
जीवन्ति ) उस विष के आधार पर सपं प्राण धारण करते है । (यः एवं 
वेद उपजीवनीयो भवति) जो इस रहस्य को जानता है वह भी दुसरें का 
जीवन दने मे समथं-योम्य होता है। 

“काद्रवेयो राजा इत्याह । तस्य सर्पाः विशः । त इन भाक्तते । इतिं 
-सर्पाश्च सर्वविदश्वोपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति सप॑विद्या वेदः } 
डा० १३।४।३।९॥ उसी विराट्‌ का एकरूप विपहै जिस महा नाग 
आक्त करते जो कटुतुम्बी भादि वनस्पतियों यासपंकी विष की 
यख्यों में प्राक्त ्टोता है । चमकीरे शरीर वारे साप उस विषको प्राक्च 
करते है, सपं उस प्र जीते है । 


"००० 


[ & ] विषनिवारण की साधना । 

-अथवौचायै ऋषिः । विराड्‌ देवता । १ विराड्‌ गायत्री । २ स।म्नी त्रिष्ट्रप्‌। 
२ प्राजापत्या अदष्टरप्‌ । ४ रची उष्णिक्‌ श्रलक्तपदा द्विपदा । चतुर 
पयौयपूक्तम्‌ ॥ 

तद्‌ यस्मा एवं चिदुपेलावुनाभिपिश्चेत्‌ पत्याहन्यात्‌ ॥ १॥ 

न च॑ पत्याहन्यान्मनसा त्वा प्रत्याहन्मीतिं पत्याहन्यात्‌ ॥२॥ 
यत्‌ पर॑त्याहन्ति विषमेव तत्‌ प्रत्यादन्ति ॥ ३॥ 
विषगरेवास्याध्रैदं ्रातरन्यमनुवि षिच्यते य एवं वेदं ॥४॥ (३०) 
 भाग-( तत्‌) इसख्यि ( प्चं विदुषे ) इस प्रकार के पूर्वं॑सूक्त 
मं कहे विषदोहन षिद्या के रहस्य को जानने चाले ( यस्मै ) जिस विद्वान्‌ 
के भरति सपं भादि जन्तु ( घटाना ) अपनी विषकी ध्रैलीमें से विष 
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( अभिषिचेत्‌ ) फेंके तो वह विद्वान्‌ ( भ्रव्याहन्यात्‌ ) उसका प्रतिकार 
क्रनेमे समथ होतादहै ओर यदि (न चप्रव्याहन्यात्‌ ) वह उसको. 
मारना न चाहे तो ( मनसा) मानक्त बरु, संकत्प बरसे ही (त्वा प्रति 
आहन्मि ) ^तेरा प्रतिघात करता हूः ( इति ) रेसी प्रवरू भावनासेही 
चह ८ प्रति आहन्यात्‌ ) उसके हानिकारक प्रभाव का निराकरण करे । 
(यत्‌ > जव ८ प्रति आहन्ति) वह प्रतिघात करता है (तत्‌) तब वह 
८ विषम्‌ एव प्रति आहन्ति >) व्षिका ही प्रतिघात किया करता है, विष 
के घातक प्रभावकोही नष्ट कया करताहै। (यपववेद्‌) जो इस 
भ्रकार के रहस्य को जान लेता है ( विषम्‌ एव अस्य भग्रियम्‌ ्रतृव्यम्‌ 
भनु विषिच्यते ) विष ही उसके अभ्रय शच पर जा पडता है । 
॥ इति पच्चमोऽल॒वाकः ॥ 


[ तत्र पूतते दे, कचश्च त्रिखवतिस्तथा च षड्विंशर्चमेकमर्थपूत्तम्‌, 
षडमिः प्यीयेयुक्तं पप्तषप्य्यचं सूक्तम्‌ ] 
९ 2----ज ४) 
अष्टमं कार्ड समाप्तम्‌ 
पटु 
[ अष्टमे सूक्तदशकं सप्तोनत्रिशतं चस्चः | ] 
वेदस्वङ्चन्द्राव्दफाल्गुरासितपञ्चमी- 
श्रगावथवेणः काण्डमण्टम पूत्तिमागमत्‌॥ 
इति प्रतिष्ठितावेयालंकारमीमांसाती्थविरुदोपशोमितश्रीमञ्जयदेव शर्मणा विरात 
ञ्रथवेशो ब्रह्मवेदस्यालोकमाग्येऽष्टमं काण्डं समाप्तम्‌ । 


† ---^+^^^~^^ ^-^ ~ 


& ओोर्म्‌ ® 


अ्रथववदस्हता 


ए र-------- थ 


अथ नवमं काण्डम्‌ । 
९ म 
[ १] मधुकशा बह्म-शक्ति का वणन । 


अथवौ ऋषिः | मधुकशा, च्रश्विनो च देवताः । मधुसूक्तम्‌। १, ४, ५ निष्टमः। 
२ व्रिषटरवूगमीपंक्तिः । २ पराऽव॒ष्टरप्‌ | ६ यवमध्या तरतिशाक्वरगी महाद्रहती। 
७ यवमध्यो अति जागतग्भा महाबृहरता | ८ ब्रृहतीगा संस्तारपेक्तिः । १० परा- 
उष्णिक्‌ पंक्तिः | ११, १२, १५, १४, १८, १६ अ्दुष्टमः | १४ पुर उण्णिक्‌। 
२७ उपरिष्टाद्‌ वृहती | २० भूरग्‌ वरिस्तार्पक्तः | २१ एकावसाना द्विपदा श्रार्ची 
अवुष्टरप्‌ | २२ त्रिदा ब्राह्मी पुर उन्णिक्‌ । २३ द्विपदा अची पेक्तिः ।-२४ व्यवे- 
साना षटपदा अ्रष्टिः। € पराबृहती प्रस्तारपे्तः ॥ 
दिवस्पथिव्या श्चन्तरिंत्तात्‌ सुद्रादञ्रवौतान्मधुकशा हि जक्े। 
तां चाचित्वाश्रतं वसानां हृद्धिः रजाः भ्रति नन्दन्ति सवौ: ॥९॥ 
भ०--( दिवः) यौः, काश से, ( प्रथिव्याः) परथिवी से, (अन्त- 
रिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( समुद्रात्‌ ) समुद्र से ( अम्नेः) अग्निसे ओर 
८ वातात्‌ >) वातस (दि) भीं निश्चयपूर्वक ( मधुका ) अशतमय, - 
चरम रसमयी सर्वोपरि शासक, भ्यापक व्रद्यशक्ति ८ जन्ते ) प्रकट होती 


{१} १-( म्र ) ष्दिवस्पृथिव्यान्तरि' इति ह्विटनिकामितः पाठः| 
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है । ८ अद्धतं वसानम्‌ ) अदधत जीवन शक्ति, परम आनन्द धारण करने 
चारी ( ताम्‌ ) उस परम शक्ति की ( चायिस्वा ) उपासना करर ( सवः 
प्रजाः ) समस्त प्रजाप, समस्त जीव (हृद्धिः) हृदयो मे ( प्रतिनन्दन्ति ) 
आनन्द अनुभव करते दे । 

महत्‌ पये। विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वात रेत॑ आहुः 1 

यत एति मधुकशा रणा तत्‌ प्राणस्तद्स्डते निर्विषम्‌ ॥ २॥ 

भा०--८ अस्याः) इस मधुकशा का ( वयः) आनन्दमय, रस 

८ महत्‌ ) बड़ा भारी, भनन्त, सीम भौर (विश्वरूपम्‌) समस्त रूपो म 
प्रादुभूत है । हे मधुश ! (व्व) त॒ज्ञे (समुद्रस्य) समुद्र अर्थात्‌ सब आनन्द 
रसों के प्रदान करनेहारे परम रससागर ब्रह्य का (रेतः ) परम रेतस्‌ 
वीयं या परम तेन ( आहुः ) कषा करते हे । ( यतः ) जरह से या जिस 
से ( मधुकशा ) वह मधुमग्री, शाप्तक प्रञु-शक्ति (रराणा) सब सुखो को 
भदान करने ओर सबको रमाने, एवं स्वय सर्वत्र रभनेवारी, परम रमणीयं 
शक्ति ( एति >) आती है, प्रकट होती है ८ तत्‌ >) वह॒ ८ प्राणः ) प्राण, 
सर्वोङृष्ट चेतन ८ तत्‌ ) वही ( निविष्टम्‌ >) गूढ ( अ्टृतम्‌ >) अग्रत बद्ध 
है । अथवा ( तत्‌ भण्टतम्‌ ) उसी म अशत भौर € तत्‌ प्राणः) उसीं 
मे प्राण ( निविष्टम्‌ ) आधित है। इसका प्ररुरण देखो प्रश्नोपनिषत्‌ 
श्रश् १।७८॥ तथा इवेताश्चतर उप० ५१।९॥ 


पश्यन्त्यस्यज्धरितं परथि्यां परथङ्नरो। बहुधा मीमं(समानाः। 
च्यग्नेवौ तान्मथुकशा हि जज्ञे मरुताु्रा नतिः ॥ २॥ 
भा०--( अस्याः ) इस मधुकशा के ( चरितम्‌ >) कम को (बहुधा) 





२-( भ्र ) “मरत्‌ वश्वल्प पया", सथुद्रखत त्वा, 'तदमृते दिविष्टम्‌” 
इति पेप्प० सं० । । 
२-( १० ) भवरितं पृथिव्याः" (च ०) “उभा अनपति' इति पैप्प० सं० । 
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बहुत प्रकार से ( प्रथक्‌ ) भिच्न २ दश्यां से ( मीमांसमानाः ) विवेचना 
करते इुएु ( नरः ) मनुप्य, विद्वान्‌ जन ( एथिव्याम्‌ ) इस थिवी 
( पशयन्ति ) साक्षात्‌ करते हैँ 1 ८ अग्नेः) अग्निसे भौर ( वातात्‌ ) 
वात-वागरु से ( मधुकशा हि ) जो मधुकशा ( जक्ते ) प्रादुभून इदे वही 
८ मद्ताम्‌ ) मर्तो, प्राणों की (उग्रा) बडी प्रवर, भीषण ( न्तिः) 
बन्धन अम्थि है। 

जर्निभ्जनीव या जाठर अग्नि, वातन्वरायु ओर प्राण वादु । इनके 
.शलौकिक सम्बन्धो से शरीर में ्रार्णो के मेल सेये ररीर जौ, अग्नि गौरः 
चायु के प्रबल सम्बन्ध से दस वह्याण्ड मे नाना प्रकार की वायुज (मर्तो). 
या गसो के अद्‌ सुत मेर होकर यह संसार बना है 1 
मातादित्यानं( दुता वनां श्राणः श्रजानासश्चतस्य नाभिः ॥ 
हिररण्यवणौ मधुकशा घृना) महान्‌ मरैश्चरति मषु ॥ ४ ॥ 

ऋ० ८। १०१।१५॥ 


भा०- ८ आदित्यानाम्‌ ) आदिव्यो, सू की (माता) रचना करने- 
हारी, ( वसूनाम्‌ ) वसुभों या वास करनेहारे जीवो की (दुहिता) समस्त 
कामनापूणं करनेहारी, ( श्रजानाम्‌ प्राणः) प्रजार्थो, शरीरधारियों का 
राण, जीवनच्क्ति, (अष्डतस्य नाभिः) जन्त, सोक्ष पद्‌ का नामि जाघ्रय- 
स्थान, ( हिरण्यवणा >) समस्त दिरण्य=घूयादि भ्रकाशमान पिण्डं को 
आवरण करने, घेरने, उनमे व्यापक रहनेवाटडी ( घरताची >) तेजगसम्पन्न 
८ मधुकशा ) मधुकशा है । वदी ( मध्येषु ) मरणधमां जीवों में स्वयं 
(महान) बडु भारी (सर्गः) चैतन्यमय तेजरूप होकर (चरति) व्याच दै । 





४-( च० ) 'पहानूगमश्वरत्तिः इति चित्‌ पाठः । (प्र० ) (माता 
शुद्राणां दुहिता वपूनां स्वस्रादियानां ममृतस्य नाभिः इति ऋग्वेदे. 
गोदवताका ऋक्‌ । 


५८ 
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मघोः कशामजनयन्त देवास्तस्या ग्य अभवद विश्वरूपः 1 
तं जातं तरुणं पिपतिं साता स जातो विश्वा युव॑ना चि च॑ ॥*५॥ 

भा०--८ देवाः ) दिव्य पदार्थं अग्नि, जरू, वायु, आकाश, पृथिवी, 
सूरय, चन्द्र आदि दैव शब्द्‌ से कहे गये पदाथ ही ( मधोः) सर्वप्रेरक 
ज्ञान की ( कशाम्‌ ) शासन, प्रञुशक्ति को ८ अजनयन्त ) प्रकट करते द । 
८ तस्याः >) उसका ( गर्भ॑ः ) गभं ( विश्वरूपः ) यह दहिरण्यगभं इजा । 
( माता ) माता जिस प्रकार ( जातम्‌ ) उन्न बालक को पारनं करती 
है उसी प्रकार वह मधुकशा परम प्रसु री शक्ति भी ८ माता ) स्वं जगत्‌ 
का निर्माण करनेहारी होकर (८ तम्‌ ) उस ( जातम्‌ ) प्रकट हुए हि- 
रण्यगभं नामक ( तरुणम्‌ ) अति तीन प्रकाशमान पिण्डको (८ पिपत्तिं ) 
पारुन करती है । ( सः जातः ) वह उत्पन्न होकर ८ विश्वा शुवनानि ) 
समस्त खोकों को ( विचष्टे ) प्रकारित करती है । 
कस्तप्रवेढकडउतं चिकेत यो अ्र॑स्या दरदः कलशः सोमवानो 
आच्ततः । वद्या ससयधघाः सा आस्मन्‌ मदत ॥ ६॥ 

भा०-(त कः भवेद ) उसको कौन भटी प्रकार जान सकता हे १ 
(कड तं चिकेत ) भौर कौन उसकी विवेचना कर सकता है (यः) 
जो ( अस्याः ) इस मधुकशा के ( हदः ) हृदय मे ( सोम-धानः ) सोम 
से भरा इभा, सोम भथौत्‌ संघार का प्रेरक, समस्त जीवनशक्ति ते पू 
( अक्षितः ) अक्षय, मविना्ची, अमित (८ कलशः ) सोम रस ते.भरे 
करदो के समान ज्ञान ओर शक्तिका भण्डार विद्यमान है ( अस्मिन्‌ ) 
इस अक्षय भण्डारमे जो ( सुमेधाः ) उत्तम मेधा बुद्धि से सम्पन्न 
( बरह्मा ) ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी है ( सः ) वही (८ भदे ) परम आनन्द प्राक्त 
कर सकता है। 


~ -~-________________----___-__-__------~~__~_---------~--~--~--~--- 
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सतोप्रवेदसडउतोचिङ्ेत यार्वस्य स्तनौ सद ल्रधारावक्तितौ। 
ऊज ददात अन॑पस्फुरन्तौ ॥ ७ ॥ 

माज्-(यौ) जो (अश्याः) इस सघुक्श्ा के ( सहलधाै) 
सहखधारा बारे, सदशं रोको के धारण, पर्न, पोपण में समर्थं 
< भक्षितौ >) अक्षय ( स्तनौ ) दौ स्तन (त्तौ) उन दोनों को (सः) 
वह बह्यवेत्ता प्र वेद्‌) भरी प्रकार से जानताहै भौर (सःउ) वह 
ही (तौ) उन दोनों को ( चिकेत ) विवेक से निश्चय पूर्वक प्राक्त करता 
है । वे. दोनो ८ अनपस्फुरन्तौ ) निष्परकस्प, निश्चल भाव से विद्यमान, 
अविनाश्षी होकर (ऊजम्‌ ) अन्न मौर बलकारक रस या शक्ति को (दुहते) 
भ्रदान करते है, 
हिङ्करिकरती वृहृती वयोधा उच्चेधै।षाभ्येति या चतम्‌ । 
जीन्‌ घमौनमि चाचशाना मिमाति मायुं पय॑ते परयोभिः ॥८॥ 

भाज्-(या) जो मधुकशा ब्रह्मशाक्तं ( च्रहती ) विक्षर वहत्‌ 
शक्ति ( वयोधाः ) समस्त प्राणो जोर भरनो को ओर रोको को धारण 
करमेहायी या सवक भक्त देनेदासी ( उच्चेर्घोदए ) उच्च घोप करती इद 
८ हि करिक्रती ) साम गान करती इ ८ व्रतम्‌. ) चत, ज्ञान भौर कमं 
निष्ठ अभ्ासी को ( अभि एति ) साक्षात्‌ होती दै । चह ( त्रीन्‌ >) तीनो 
८ घमान्‌ >) घर्मो, ज्योतिर्यो के ( अमि वावश्चाना ) निरन्तर वश्च करनेहारी 
होकर ८ मायुम्‌ ) ज्ञानी के प्रति ( मिमाति ) अपना घोष कती ओर 

€ पयोभिः ) पुषटिशारी रसो एव ज्ञानार्थो से ( पयते ) उसे वृक्ष 

` करती है। 

यामषीनामुपसतीदन्त्यापः शाक्वर च्रुपमा ये स्वराजः । 

ते व॑षैन्ति ते व॑पेयन्ति तदधिदे काससूजेमपिः॥ ३॥ 
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मा०--( भाषः ) जल जिस भ्रकारं महानदी मे जाकर मिलू जाते हैँ 
उदी रकार ८ शाक्षराः ) शक्तिशाली ८ स्वराजः ) स्वयं आस्मन्ञान के 
प्रकाश से भरकामान (ये बृषभाः ) जो नाना न्ञानघाराओं को वपंण 
करते है वे ( जापः ) परमपद को प्राप्त हुए आकष पुरष ( याम्‌ ) जिस 
८ आपीनाम्‌ ) सर्वतोमुख, रसपान करनेहारी एव महाशक्ति को ८ उप 
सीदन्ति ) उपासना करते हँ । वे (आपः) आप्त जन, पारटश्वा ऋप्रिगण 
८ वर्षन्ति >) स्वयं ज्ञान जर की वषा करते भौर (ते आपः) वे आकष 
रोग ( तिदे ) उस परमपद को राभ करनेवरे के क्एि ( कामम्‌) 
यथेच्छ, यथा संकट्पित (ऊर्जम्‌ ) बर ओर परम ब्रह्मरस को (वष॑य-्त) 
वरसवाते है, प्राप्त कराते है, प्राघ्च करने मे सहायक होते दै । 
स्तनयत्तुरते वार्‌ भ॑जापते चषा शुष्म ्तिपखि भूम्यामधि । 
श्भ्नेवौतान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नसिः ॥ १०॥ (१) 

भा०--हे (प्रजापते) भ्रजापते परमात्मन्‌ ! (८ ते वाक्‌ ) तेरी वाणी 
८ स्तनयिस्नुः ) मेघ की गजना के समान गम्भीर, पिपासितो के हृदय में 
छान्तिप्रद्‌ ओर पभ्रजाजन को भाश्वासतन देनेवाली है । हे परमात्मन्‌ {त्‌ 
ही ( इषा >) वषंणश्ञीर मेव ऊ समान समस्त सुखो को वर्षानेहारा 
८ भूम्याम्‌ अधि >) भूमि पर ( शुष्मम्‌ ) अपने महान्‌ बर को जरू भौर 
वियत्‌ के रूप में ( क्षिपसि >) नीचे फेंका है । भौर वह ( मधुश्शा) 
मधुर रसते भरी मधुरता जिस भकार ( भग्नेः वातात्‌ ) भग्नि=विय्यत्‌ 
अर वातनवायु से मेव जर प्राप्त करके उस्यन्न होती है उशी भकार इस 
हदयभूमिमें हे प्रभो ! आप अपना क्ञान-वर भौर परेरणावल फेकते हो ८. 
भौर ( अग्नेः वातात्‌ ) तेरा क्तानमय स्वरूप भौर प्राणमय बलू के ध्यान 
खर परणायाम के भ्यास से वह ( मधुकरा ) बह्मरसर से भरी जानन्द 
मधुवररी (जन्ते) प्रादुभूत होती है । चह ही (मरुताम्‌) प्रार्णो की उमा 
भति वरुशाकिनी (निः) बांधनेवाखी भआन्रय है । वही परम चेतना है । 


स्‌० २१३] नवमं काण्डम्‌ ७ 





यथा सोम॑ः पातःसवने भ्विनोभैव॑ति घियः। 
एवा मे अण्विना व्च छ्रात्मनिं भ्ियताम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(यथा) जिस प्रकार ( प्रात्तःप्तचने ) प्रातः सवन केकारमें 
(सोमः) सोम, सूयं (अश्विनोः) दो भश्वी, दिन भौर राति के बीच के स्यि 
८ भियः) प्रिय होता है (एवा) उसी प्रकार हे ( अशिनो ) हे अशियो! 
दिन ओर रात कै समान मेरे शरीर में व्यापक प्राण भौर अपान! (मे 
आत्मनि ) मेरे देह ओर आत्मा में ( वचैः ) ब्रह्यतेज ( धियताम्‌ >) स्थिर 
रहे । भथवा ( सोमः ) वाख्क जिस प्रकार ( प्रातःसचने ) प्रभातके 
समान बाध्यकारु मेँ ( अश्विनोः ) माँ बाप को ( परियः भवति ) प्यारा 
रूगता है उसी पकार दे ( भधिनौ ) मौ बाप के समान गुरो ! भौर 
परमात्मन्‌ ! ( मे आत्मनि वचः भियताम्‌ ) मेरे आत्मा में तेज, प्रकाक्च 
स्थिर रहे भौर मैं तुर्हारा भिय बना रह । 
यथा सोमे द्वितीये सव॑न इन्द्रोगन्योभेवंति श्रियः 
एवा म॑ इन्द्राग्नी चच ्ात्मनि भियताम्‌ ॥ १५॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( हितीये सवने ) द्वितीय मध्याह्‌ 
सवन के काल में ( सोमः ) सोमरूता ( इन्द्राग्न्योः ) इन्द ओर अन्न 
दर्बो छो ( प्रियः भवतति) प्रिय होतादहै (एवा) उसी प्रकार हे 
(इन्द्राग्नी) इन्द्र मौर अग्ने ! ( मे आत्मनि वचैः ध्ियत्ताम्‌ ) मेरे आत्मा 
मे तेज स्थिर रहे । अथवा, ( यथा द्वितीय सवने इन्द्राग्न्योः सोमः प्रियो- 
अवति) जिस प्रकार हितीय मवस्था मे सोम भर्थात्‌ विदान्‌ शिष्य इन्द्र= 
। चायं मौर अग्निन्परम च्ानोपदेशा ब्रह्मयुरु को भिय र्गता है उघखी 
^ प्रकार हे इन्द्ध भौर अग्ने ! मापी कृपा से मेरे आत्मा मे तेज भौर व्रह्म 
चचेस्‌ सद्‌ा रिथर रहे । 
यथा सोमंस्तृत्तीये सवन भूं मनति प्रियः । 
एवा म॑ ऋभवो व्यै श्रात्मानिं ध्रियताम्‌ ॥ १३ ॥ 
१० 
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मा०-^(यथा ) जिस प्रकार ( तृतीये सवने ) तीसरे सवन कार 
म (सोमः) सोम (वरभूणां प्रियः मवति) चरसुरेवों अर्थात्‌ विद्वानों करा प्रिय 
होता है अथवा जिस प्रकर सोम, शान्त विद्वान्‌ शिष्य स्य से प्रकाशित 


तेजस्वी पुरुषों को प्रिय रगना है ( एवा ) उसी प्रकार हे (करभवः) कसु , 
सत्य या ब्रह्मज्ञान से प्रकाशमान योगी शिदवान्‌ पुरुषो ! भाप रोगों को 
कृपा से ‹( मे आत्मनि वर्चः धियाम्‌ ) मेरे भात्मामें ब्रह्मतेज सदा, 


विराजमान हो । 
. मघु.जनिषीय मधुं वशिषीय। 
' “ पयस्वानग्न आग॑त मास संज वय॑सा ॥ ९४॥ 
ˆ भो०--हे परमास्मनच ! मै (मथु जनिषोय ) मधु मधुर वचन" 


मधुर कषान भौर मधुर कर्म॑फरु को उत्पन्न क ओरं (सधु) मघुंके' 


समान मधुर ज्ञानमय बह्मरस को ही याचना, प्राथेनां कर । हे ( अगते) 
क्वानमय प्रभो { अथवा आचाय | मँ तेरे पास ( पयस्वान्‌ ) दुग्धाहार 
का चत करके द्विष्य के समान ( आगमम्‌ ) भायाद्र । (तमां) इस 
आप के शिष्य बनने की इच्छा वारे सुक्च को ( वच॑सा संसजन >) ब्य 
वचस्‌ से युक्त कर । ब्रह्मचयं का पाटन करा । अथवा नाचायं से क्िष्य 
कहता है (मधु जनिषीय) मेँ सघु, ब्ह्मविया का राभ करू ( मधु वंि- 


सीय) भेरि. के समान विद्वानों के पासजा २करमधुर ज्ञानरस.का. 


संग्रह कं 'जथवा भिक्षा से प्राप्च अन्नको अहण करुः । अर्थात्‌ मधु 

करी इत्ति से जीवन निर्वाह कर भर दुग्धाहार चत करके तेरे पात 

ब्रह्मचय की दीक्षां, तू ञ्चे ब्रह्मवचस्वी बना ५ कयः 
पयोन्रतो '्रद्यगौ यवागूद्चतो राजन्य अभिक्चात्रतो वैरयः। 





९४८ प्र० ) मधुजनिषि सतु [ धु ] मम्बिकौयः[ १] (तृ) चग्ना- 
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स मा अग्ने वचसा खज स प्रजया समायुषा । 


विद्युम शस्य देवा इन्द्रः विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥१५॥ 
अ्रथ्वे० ७।८६९।२॥ 
भ०--ग्याख्या देखो [ जथव० । का० ७।८९। २] पृष्ठ। 
यथा मघं मधुकृतः समन्त मधावधि । 
एवा मे अश्विना वच श्चात्मनिं धियताम्‌ ॥ १६॥ .. 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार (मधौ) मधु मास, घसन्त कारमं 
( मधुदृतः ) मधुमक्षिकराए, मोरे ( मधु ) मधुर को ( अधि संभरन्ति ) 
सग्रह करते है हे (अश्विनौ) जाचायं नौर परमात्मन्‌ ! ८ मै आसनि 
वचः ध्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा में ब्रह्यतेज संथु्हीत हो 1 
यथा मत्ता इदं मधुं न्यञ्चन्ति मधाचधि। 
एवा में अश्विना वचैस्तेजो बलमोजश्च धियताम्‌ ॥१७॥ 
 भ०-( यथा) जिस प्रकार ( मक्षाः ) मघुमक्षिप्‌ं ( मधौ यि) 
सधुमास या वसन्त काल में ( इदम्‌ ) इस (मधु) मधुरसं को (नि-ब 
ज्ञन्ति ) संथ्रह करते है हे ( अश्विनौ ) आचायं भोर परमात्मन्‌ ! (एवा) 
उसी प्रकार (मे) मेरा( वच॑ः ओनः बम्‌ ध्रियताम्‌ ) ब्रह्मर्चंस, 
तेज, ओंज भोर बर भी सथदीतदहों। 
` यद्‌ शिरिषु पवैतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु । 
सुर॑या खिच्यमनायां यत्‌ तच्च मधु तन्मयि ॥ १८॥ 
१६-( द्वि° ) एवा मश्विना, 'वलमोजश्च प्रियताम्‌? इति वेप्प० सं० । 
, १७-यथा सक्ता मयुन्त्युजम्‌ द्तिसिमाथे [ १] एवा मेधिना वचो भ्रिय- 
\„ ताम्‌” इति पेपप० ° | 
१--( अ० ) व्यदि गिरिष्य॒विपां चिश्षि' [ ! ] इति पेप्प० सं०। 


९० ` थवैवेदभाष्ये [ सू १। २०. 
व 
मा०-)(यद्‌ ) जो मधुर रस्त, आनन्दध्रद्‌, मधुर शोतरू जरू, मन्द्‌ 
सुगन्ध पवन, सुन्दर मनोडरी दद्य एवं रेगहर जावनप्रद्‌ ओषधियों 
का रस (गिरिषु) बडे २ पर्व॑तो मे जौर ( पर्वतेषु ) च्छानोंमे है भौर 
८ यत्‌ मधु) जो मधु, उत्तम मधुर रस दूध, घी भादि (गोषु) गौभों 
ने भौर जो तीन वेग मौर विजयलक्ष्मी बादि ( अश्वेषु) अश्वो मे है 
भौर ( सुरायाम्‌ ) सुग, अन्न के सारभूत रस के शरीर में ( सिख्यमा- 
नायां ) व्यापने पर होता है ( तन्न ) वहां ( यत्‌ मधु) जो मधु या मधुर 
आनन्द या जीवनी शक्ति प्राक्त होती है (तत्‌) वह (मयि) शुश्च 
मे भी प्र्चहो। 
अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । 
यथा चच्स्वता चाचसावद्‌ाच जना अचु ॥१९६॥ 
अथव० का० ६ । ६६ | २॥ 
भा०-( भः पती ) प्रकाश, क्न के स्वामी, परिपालक (अ- 

शिनौ ) माता पिता जर गुर भौर परमेदवर दोनों, ( मा >) मुन्ने ( सार 
वेण मधुना >) सरघा भात्‌ मधुमक्षिका क संग्रहीत मधु ॐ समान मधुर 
अथवा सार, क्तान के निचोड्‌, परम तत्व को अपने भीतर धरने वारे मधु ` 
ज्यक्तान से ( अक्तम्‌ ) युक्त केर । ( यथा ) निस्ते मँ ८ जनान्‌ अनु >). ' 
मनुष्यों के प्रति (वचप्वतीम्‌) कान ओर बर से युक्त भोजस्विनी ( वाचम्‌). 
वाणी को ( वदानि ) बोला कर । देखो व्याख्या [ का० ६।६९।२ ]. "' 
स्तनयित्नुस्ते वाक प्रजापते चषा शुष्म क्तिपसि सम्य दिवि। 
तां पशव उप जीवनित सवं तशओे सेषमूर्ज पिपतिं ॥ २० ॥ 





१६-( त° , यथा भगस्वती इति अ्रथवे° [ का० ६।६६।२॥] 
 २०-( द्वि° ) भूर्या दिवः इत्‌ पेप्प० सं° ] (तृ चण) मधोः 
कशयोः पृथिवी मनतं दातारं पशव उपजीवन्ति । सत्रैतेन वो 

, शषमूजं बिमन्ति ॥ इतति पैप्प० सं० । 


सु १।२९] अष्टम काण्डम्‌) १९१ 


"~~~ ~~~ 





भा०-हे ( प्रजापते) समस्त जीवलोक ॐ पारक ! प्रजापते ! 
< स्तनयिव्ुः 9) मेध के गजन के समान गम्भीर प्राणियों मे जीचन 
संदार करने वारी (ते) तेरो ( वाक्‌ ) वाणी है। त्‌ ( इषा ) समस्त 
सुखो का दषरु (दिति) दयौरोक मौर (भूम्यां) मूमि मेँ मी अपना 
< युष्म्‌ )१ जक खूप वीयं या वरू को (श्निरसि) केता है। ( ताम्‌) 
उक्त वाणी के आधार पर ( सर्वे ) समसन ( पशवः ) त्वां द्रष्टा देव 
गण उसी प्रशार जीठे है जेते मेध की गर्जना सहित पृथ्वी पर भरसे जल 
के भाघार पर भूमि परके नाना पञुजीतेहै। ( तेन ) इससे (सा) 
चह मेधभयीं वाणी ( इम्‌ ) जित प्रकार भन्न ओर ( उद्‌ ) बरारी 
अन्नश्स को ८ पिपत ) पूणं करती है उसो रूर यह वेदवाणी ( इषम्‌) 
मन की स्कं में प्रेरणा भौर ( अर्जम्‌ ) बलशरक तेज या सामथ्यं को 
पूण करती है । 
पृथिवी दण्डोऽन्त गर्भो चोः कशा विदत्‌ प्र॑कशो हिरण्ययो 
विन्दुः ॥ २१॥ 

भा० प्रजापति छा ( दण्डः ) दण्ड, दमन करने का बर (विचो) 
शरथिवी है । सव प्राणी इसी पर अपने कर्मं करते ओर कर्मफल भोगते 
भौर व्यस्थित रहते है । ८ अन्तरिक्षम्‌ गभः ) अन्तरिक्ष गभं है, इस के 
आतर समस्त रोक किदे इए है । ( चौः कशा >) यौः-सूयं सत्र 
प्रकाश करे अर उन. अपने शासन में चलाने वाला पञ्चको हाकने 
वारे इण्टर के समान प्रेरक बर है । ओर ( वियत्‌ ) बिजली को शक्ति भा 
( प्रकशः ) एुक़ उत्तम प्रकार की चदु या प्रेरकं वर है ( दिरण्यश्रः 
विन्डः) तेनसे वते हर्‌ तनस्‌ सूयं निरा" आदि पद्य उत्त भन्ति 
के वीयं के विन्ु के समान दहै जिनते ब्रह्माण्ड में रन्न दष्टा उत्क 


हयरही दै अ 
१. व्वाजम्‌* इति पीर ० लाक्ते° | 
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यो वै कश॑या: सप्त मधूनि वेद्‌ मधुमान्‌ भक्ति । । 
ब्राह्मण्य राजां च धेनुश्चानङ्ंचं बीदिश्च यव॑शच मधुं सत्तमम्‌ ॥२२॥ 


६ 

भा०- (यः वै) जो पुरूप (कशायाः) समस्त जगत्‌ को अपने शासन 
में रखने वाली "कशा" बद्मश्क्ति के (सप्त) सात (मधूनि) मधुः अथात्‌ जीवों 
को अपनी ओर आक्पित करनेदारे सक्च पदार्थो को (वेद्‌ ) जान रेता है 
वह ( मधुमान्‌ ) स्वय मधुमान्‌, मधुके समान सुर, मनोहर, पचत्ताकृ- 
पक हो जाता है। ओर ज्ञासनकारिणी 'कशा' के सात भमधघुःयेदहै। 
(#) ( बाह्यणः च ) ब्राह्मण, विद्धान्‌ पुरुष, (२) (रान्ना च ) -राज्ञ(; (३) 
(धेनुः च) गौ, (४) ( अनडान्‌ च >) वैल, (५) (जीदहिः च) ओर, धान्य 
(द) (यवः च ) ओर जौँ ये छः ओर (७) ( सक्षम ) सातवां ( मधु.) 
सधु स्वयं है। ये सातो पदां अपने समान गुण के समस्त.पदा्थां के 
प्रतिनिधिदह। ,. ५ 

मधुमान्‌ मवति मधुमदस्याहायै/ भवतति] , ~. 
मधुमतो लोकान्‌ जयति य एव .वेद्‌ ॥२२.॥... 

भाग्-(यः एवंवेद) जो इस प्रकार के रदस्य. को जान ताह 
चह ( मधुमान्‌ भवति >) मधुमान्‌ , मधुमय, मधुर प्रकृति का होः जाता 
है । ( अस्य >) उस पुरुष का ( आहायम्‌ >) भोजन भी ( मधुमत्‌.) मधुरं 
पदाथा से युक्त ( भवति >) होता है। वह ( मधुमतः) मधु-के समान 
आनन्दप्रद्‌, सुखमय ( खोकानू >) लोकों ` पर ( जयति >) - वा कर. रेता हैः 
उन मे यथेच्छ निवास करता है । ५. 
यद्‌ कारे स्तनयति परजापतिर तत्‌ प्रजाभ्यः पादुभेवतिं । 





$ 


२१-श्रकृशा मधो कशाचि घृताची? इति पेप्प० सं० | 
२२-्र० द्वण) “यो वै मघुकशायाः सप्त मधूनि वेद सप्त मधुमतीम्‌ मषु 
सतो लाकान्‌ जयति' इति पेप्प० सं° | {4.8 


७ 





स्‌०. १ २४] नवम काण्डम्‌ । १३ 


~~+^~~~-~^ ~~ ~~~ 








तस्मात्‌ प्राचीनोपचीतसितष्ठे प्रजापतय मा वुध्यखतिं ; . 7 
छन्वेन प्रजा चरन ्रजापंतिवुध्यते थ एवं वेद्‌ ॥ -४॥ २.) ~ ` 


भा०-( यत्‌ ) जव ( वीश्रे ) भाकाश या अन्तरिक्ष मे ( स्तन- 
यत्ति ) मेघ गर्ता है (तत्‌) तव (प्रजापत्तिः) एक. रूप मे प्रजा- 
पालक परमेदवर ही ( प्रजाभ्यः) प्रजाओं के टि ( प्रादुभवति ) 
साक्षाच्‌ प्रकट होता है। प्रजापाटक प्रु की शक्ति का वही एक प्रकट 
रूप है । ( तस्मात्‌ ) इसख्यि हे पुरुष ! उस समय ( प्राचीनौपवीतः ) 
निस धकार गुरु के समक्ष शिष्य क्ञानोपदेशच ग्रहणं करने के चयि. दाय 
कन्धे पर यत्तोपवीत पन कर सावधान होकर विनय से उसके सामनं 
खदा होता भर सावधान होकर. गुरु से इनीपदेश्च प्राक्त करनेकी 
भ्राथना करता हैरउसी प्रकारतू भी सावधान होकर दक्षिण स्कन्ध परं 
यक्लोपवीत धारण करके खड होने वाटे शिष्य के समान ( तिष्ठे) खदा 
हो भौर (इति) इस प्रकार प्रार्थना कर--हे ( प्रजापते) प्रजाके 
पारक प्रभो { (मा) सुत्त (अलुद्धभ्यस्व) ध्यान मै.रक्लो, सुक्षःपरःललुः 
-अह करो । मपने पुच्रसमान र्द्ते यु, मत्र द्वेना ।. (यः एव वेद्‌ ) 
जो इस रहस्य को जान टेता है ( एनम्‌ ) उस पर ( अजाः अनु ) प्रजाप 
सदा अनुग्रह करतीं ओर ( प्रजापतिः भनु इध्यते ) प्रजापति उक्त पुर्‌ 
कृपा वनाये रहता है । 


1 १) 


,, 1] अजापति परमेश्वर रौर राजा "कामः का वणेन ।- 


0.4 


~~ ^ 
9 "ननम # 


शभर्वाक्रषिः । कामो देवता | १,४,६,६,१०,१२११६.२४ चिष्टमः । ५ चरति 





* २४-च० प५) "प्रजापत श्रत मा धुष्यस्व इति, चरतु एनः ह्विरनिकामत 
पाठः | ( प्र ) ततत्‌ प्रजापतिरेव (प० ) अन्वेन प्रजा श्रचु प्रजा 
बुध्यन्ते इति वैप्प० ^सं° | - 
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जगती | ८ श्रार्चीपेक्तिः | ११,२०,२३ भुरिजः । १२ अ्रव॒ष्टरप्‌ । ७५१४११५ 
१७, १८, २१, २२ इति जगलः । १६ चतुष्पदा शक्रीगमौ पराजगती ) 
पचर्विराचं सूतम्‌ ॥ 

सपत्वहनमषभं घतेन कार्म शित्तामि ह विषाञ्ये।न । 
नीचैः खपत्नान्‌ मम॑ पादय त्वमभिषष्टतो महता ्वयिंणस ॥ १॥ 
भआ०्-ँ ( सपत्नहनम्‌ ) शन्चुओं के नाशक ( ऋषभम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ 
{ कासम्‌ ) काम संङरपमय अथवा कमनीय, अति मनोहर प्रजापति राजा 
या ईदवर को ८ आञरेन ) आन्ि-युद्ध के योग्य या प्रेमरस रूप (हविषा) 
सामप्री से (ज्ञिक्षानि) पुरस्छृत करता हं । त. ( मम >) मेरे ( सपत्नान्‌ ) 
शत्रुभों को (नीचैः) उचे पद से न.चे (पादय) करदे । हे काम ! (त्वम्‌ ) 
तू ( सहता ) बद भारी ( दीयण ) बरु से ( अभिस्तुतः ) कीर्तिं प्रा्ठ 
कर चुका है, अर्थात्‌ बरु के कारण तेरी सब कीतिं गाते हे । 
यन्य मन॑खो न प्रिये न चच्॑षो यन्मे चभ॑स्ति नाथिनन्दति । 
तद्‌ दुष्वप्न्यं प्रतिं सुश्धामि सपत्ने काम स्त॒त्वोददं भिंदेयम्‌ ॥२॥ 
भा०--८ यत्‌ ) जो पदाथ (मे) मेरे (मनसः) मन को ( न प्रियम्‌ ) 
प्रिय नहीं र्गत्ता ओर ( यत्‌ चष्चुषः न प्रियम्‌ ) जो चक्षुको भी प्रिय 
नहीं रणता ओर ( यत्‌) जो (मे) सन्ते ( बभस्ति ) खाता है, काटता 
हैया मेरा तिरस्कार करता, या मेरे प्रति कठोर शब्दों से बोलता, या 
क्रोध करता है ओर (न अभिनन्दति) भुत्ते देख कर प्रसन्न नहो होता ओर 





२-{ द्वि° ) ` यस्माद्‌ बीभत्से यचूच नामिनन्दे' इति पीट० लातत 
कामितः पाठः | मस् भत्सनदीप्त्योः ( जुहोत्यादिः ) । भर्त्सनं परष- 
भाषणम्‌, दतिः यतिः क्रोधाभि्व्यजनम्‌ 1 द्वि°) यन्मे इदये नाभि- 
नन्दन्ति ( च० ) कामं जष्टं दाठदोभिदेगरम्‌ [? } 


सू०२1४] नवमं काण्डम्‌ । १५ 
(इप्यप्न्यं >) कष्ट से सोने, उुरे स्वप्नो या वेचेनी का कारण होता है (तत्‌) 
उस सव को (सपले) मैँ जपने शत्रु के लिय प्रति सुञ्चमि ) रहने दू । 
भोर (अहम्‌) मै (कामम्‌) काम, कममीय, प्रयु की ( स्तुता) 
स्तुति करके अपने संकद्य को द्द्‌ करके ( उन्‌ भिदरेयम्‌ ) श्रु को वाण 
या शख द्वारा मेद्‌ हू । अथवा ( कामं स्तुत्वा उदुभिदेयं ) अपने संकस्प- 
सय देव, आत्मा की स्तुति करे ओँ ऊपर उट । 

दुष्वप्न्यं काम दुरितं चं कामाप्रजस्तामस्वगलामवर्तिभ्‌ । 
. उ ईशाः प्रतिं सुञ्च तस्मिन्‌ यो च्स्मभ्य॑मदूरणा चिकेत्सात्‌॥२॥ 

भा०-हे (काम) काम ! प्रजापते ! देव ! ( दुः्वप्नय ) रे दुःख- 
पूवक स्वप्न, या शयन की दशा नौर ( दुरितं च >) दुष्ट भाव इनको ओर 
हे काम ( अप्रजस्ताम्‌ >) प्रजाहोनता, ( अघ्वरगताम्‌ ) सम्पत्तिरहितता या 
निधनता भौर ( अवर्सिम्‌ >» बेरोजगारी या अक्षा इन सब को हे (उ ) 
बरुरालिन्‌ ! ( ईदानः ) सव का ईश्वर स्वामी तू ( तस्मिन्‌ ) उस पर 
( प्रति सु ) उरु ( चः ) जो ( मस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( अहूरणा ) 
दुःख ओर विपत्तिं खड़ी कर देने को ८ चिक्िःसात्‌ ) सौच( करता है । 
नुदस्व काम प्र शणुदस्व कामावर्त यन्तु मस ये सपत्नाः । 
तेष नु्तानामधमा तसस्यग्ने वास्तूनि निर त्वम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे (काम) कान्तिमान्‌. ! कमनीय ! (अग्ने) हे भगे ! (मम) 

मेरे (ये) जौ (सपत्नाः) शत्रु है उनको ( नुदस्व ) परे कर, ( प्रणु- 
दस्व ) ओर परे हटा, हे ( काम ) कान्तिमय ! वे ( अवर्तिम्‌ ) बेरोज- 
गारी या विनाल को ( यन्तु) प्रष्ठ हं भौर (८ अधमा तमांसि) 
नीचे गहरे अन्वकासें मे ( जुत्तानां ) ठकेे दुष्‌ उन राचरुभों के (वस्तूनि) 
घरों को हे (अग्ने ) राजन्‌ ! (त्वम्‌ ) तू ( निवह) जला उर ~ 


| 


३-८ च ० ) "योऽस्पस्यम्‌” इति पेप्प° सं° | 


(अ 
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~-~~~---- 





"सा त काम दुहिता घेनुरच्यते यामराहबौच कृवयो.विराजम्‌ ।. 
तया सपत्नान्‌ पार वृङ्धि ये मस पयनान्‌ प्राणः पशव जावन 
वुणक्तु ॥ ८ ॥ 

मा०--दे ८ काम ) कानितिमन्‌ ! राजन्‌ ! ( घेनुः ). रसो का पान 
कराने हारी (ते ) तेरी ( दुहिता ›) सब अभिरुषार्भो को पणे करने हारी 
८ उच्यते ) कहाती है ८ याम्‌ ) जिसको ( कवयः ) क्रान्तदरीं रोग 
८ विराजम्‌ वाचम्‌ ) "विराड्‌ "वाक- (आहः >) कहते हैँ । ( तया ) उस 
श्रिराड्‌ वाणी द्वारा ( सपत्नान्‌ ) शच्चुभं. को. (परि वृङ्धि ) विनाश्च"कर 
र कर । ओर ८ एनान्‌ >) इन ( मम >) मेरे श्नु को .( प्राणः.) प्राण 
( पञ्चवः ) पञ्च खोग भौर ( जीवनम्‌ ) जीवन भी (परि ब्रृणक्त) छोड़ दे 
का्रस्येन्द्र॑स्य वरुणस्य राज। वष्णावलन सवतः सवनं । 
-शरौचण प्रं ुदे सपत्नं रम्बीव नावमुदकेषु धीरः ॥ ६ ॥ 
ˆ भा०्--( कामस ) कान्तिमान्‌ , ( इन्द्रस्य ) रेदवयंवान्‌ , ( वर. 
ण॑स्य )' सब से श्रेष्ठ, सब के वरण करने योग्य ( विष्णोः) प्रजामें 
व्यापक, प्रजा के हृदयो म व्यापक, उनके प्रिय ( संर्वितुः ) सबके प्रेरक 
८ रांक्तः ) गजाके ( बलेन ) बरु' ते ओर ( सवेन) प्रेरणा या आक्ता 
से ओर (अग्ने) अग्नि अर्थात्‌ शन्ुतापक गजा के (त्रेण > अपने मीतर 
भस्म करए देने वाटे बरु से ( सपत्नान्‌ ) शुभो कोम ( धीरः) धीर 
होकर ( नावम्‌ ) नाव को ( शम्बी इव ) नाव के चलाने वारे कैवट के 
समान.(प्रणुदे) परेहटादू । । । 
अध्य्॑तो वाजी मम्‌ कामं उः करूणोतु मद्य॑मसपत्नसेव । 
विश्वे ठेवा मर्म नाथं भ॑वन्तु सेवै देवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥७। 





६-ए.- शस्व संबन्धने' ( चुरादिः ) । शर्म्बयति.-संवभ्नाति- मस्स्याद्छिपू्‌ 
अनेनेति शम्बः जालरर्म्यादिः; तद्वान्‌ श्स्बी केवर्तः | ˆ ' 


2 = „भ 
-घु० २।& | नवम काण्डम्‌ । १७ 


~~~ 





, भा०--वह (उग्रः कामः) भयंकर, कान्तिमिय राजा ( वाजो ) 
.( वलवान्‌ ( मम अध्पज्ञः) मेरा अध्यक्ष, साक्षी है । वह ( मद्यम्‌ ) सुक्षे 

( असपत्नम्‌ कृणोतु ) राच रहित करे । ( विक्वे देवाः ) समस्त देव 
गण, विद्रान्‌ पुरुप ( मम नाथं यवन्तु ) सेरी प्रतिष्ठाकेकारणहं भौर 
( स्व देवाः ) सव विद्वान्‌ जन (मे) मेरे ( इमम्‌ ) इस ( हवम्‌ ) 
यत्त, राषशासन~त्यवस्था या आमन्त्रण में ( आयन्तु ) भवें। 

इश्माञ्यै घ्रतवन्जुषाणाः काम॑ज्येष्ठा -डह मादयध्वम्‌ । 

कृण्न्ते महामसपत्नमेव ॥ ८॥ 

भा०-दे ( कामय्परेष्ठाः ) क.न्तिमान राजा के समान अ्रेष्ट श्रेष्ठ 
पुरुषो ! ८ इह >) इस राज्य मे आप रोग मी ( घृतवत्‌ ) अतिदाप्ति- 

८ युक्त ( भ्यम्‌ ) आनि संग्राम के योग्य ब शस्ों को. ( जषाणाः ) 

धारण करते हुए ( मह्यम्‌ ) सक्ष राषट्ूनित्रासी जन को ( असपन्नम्‌ > शेलु 
रहित ( छृण्वन्तः >) करते हुए ( मादयध्वम्‌ ) प्रसन्नता पूर्वक रहो ') 
इन्द्रा्ी काम सरथं हि भूत्वा नीचेः सपत्नान्‌ ममं पादयथः। 
तेष पच्नान।मधमा तमांस्यग्ने वार्वून्यननिषदर त्वम्‌, ।।-& ॥^.: 
, भा०-हे ( इन्दए्नो ) इन्द्र ओर भग्ने ! राजन्‌ भौर .सेनापते 
हे दोनो ! हे (काम ) कान्तियुक्त.उञ्वरू वेष ओर पद्‌ वारे. ! (सरथम्‌) 
.श्थ सहित ( भूत्वा >) हयोङर भात्‌ रथ पर चद्‌ कर ( मम ) .सुक्ञ राष्ट 
वासी के ८ सपत्नान्‌ ) शन्रुभों .कों (८ नीचैः ) नीचे ( पादयाथः) गिर 
दो । ओर हे ( अग्ने ) अग्रनेता भौर परन्तप ! ८ पन्नानाम्‌ ) उत परा 





५ ७-( च०) भे ममू" इति पेष्य० सं°। “ 

८-( प्र ) घृतमित्‌ { तृ०-) कृखवन्तु' इति पेप्प० सं° | विराड्‌ नाति 
गायन्तीति द्विरतिः। 

६-"पादयथः इति द्विटनिकाभितः पाठः | ` 





श्य ्रथर्ववेदभाष्ये [ सू०२।११ 
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जित हुए, हाथ मे आए या विपद्‌ मे फंसे रचचुभों के ( अधमा तमांसि ) 
निङ्ष्ट या गहरे र्भ मे बने अति भयर अन्धेरे से भरे ( वास्तूनि ) 
धरं को (अनु निर्द॑ह ) जरा डाक । शन्रुओं का नाश्य किया जाय ओर 
उनको परकड कर दण्ड दं ओर उनके छिपने के गहरे अंधेरे स्थार्नोको 
जला डाला जाय या नष्ट कर दिया जाय । 


जदि त्वे क।म मम ये सपत्न! अन्धा तमांस्यवं पादयेनान्‌ । 
निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सवे मा ते ज विषु; कतमच्चन टः ॥९०॥(२ 


भा०्-हे ८ काम) सर्वाभिमत ! सव॑सम्मत राजन्‌ ! (येमम 
सपत्नाः) जो मेरे शन्रु है राजन्‌ उनको ( अन्धा तमांसि) गहरे 
अन्धकारो मे ( अव पादय ) डार दे । ( सर्वे ) वे सब ( निरिन्द्रियाः ) 
इन्द्रियों आँख, नाक, कान हाथ किग, पाद आदि अगो से रहित र 
.( भरसाः ) भोग्य विष्यो से वञ्चित, नि्ब॑र होकर (सन्तु) रहं । (ते) के 
(कतमत्‌ चन ) एक भी ( अहः ) दिन ( मा जीविषुः ) जीवित न रहं ¦ 
अवधीत्‌ कासो मम ये सपत्नां उरु तोकम॑करन्मद्यमधतुम्‌ । 
मय॑ नमन्ता श्रदिशश्चत॑स्नो महयं षड वींधैतमा व॑हन्तु ॥ ११॥ 


भा०्-( मम ये सपत्नाः ) मेरे जो सपटन, मेरे द्रव्य पर अपना 
अधिकार जमानेवाटे शच्युगण है उनको (कामः) हमारा भभिरुषित 
राजा या प्रवर संकल्प ( अवधीत्‌) मार डाङे। वही ( मह्यम्‌ ) 
मेरे ( एधतुम्‌ ) बद्ने क श्व्यि ( उरु रोकम्‌ ) बड़ा भारी रोक, स्थान 
( अकरत्‌ ) कर ढे । ( मद्यम्‌ ) मेरे आगे ( चतखः ) चारो (धरदिशगो 
उप-दन्चाद भी ( नमन्ताम्‌ ) ञ्क जाँ भौर ( षड उर्वीः) चहो बडी 


१०-( द्वि° ) 'सपःनान्धा तमां तिः "तृ °) ननिरिन्द्रियारषाः' भयथा जीवे- 
त्प्तमचनेषाम्‌' इति वैप्प° सं० | 








०२1१३] नवम काण्डम्‌ । १६ 


दिला मेरे लिपु ( धूतम्‌ ) प्रकादावान्‌, पुष्टिकारक पदां ( आवहन्तु >) 
भ्रा्ठ करा । 


ते घराडचः श्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिव वन्ध॑नात्‌ । 
न साय॑कप्रणुत्तानां पु्यरस्ति निवतेनम्‌ ॥ १२॥ 
त्रथवै० ३।६।७॥ 


भा०-( बन्धनात्‌ ) बन्धन से ( छिन्ना) कटी हुई (नौः इव ) 
नाव जिस प्रकार नदी के प्रवाह मे वद जाती है उसी प्रकार (ते) वे 
शन्चुगण ( भधराच्वः ) नीचे ही नीचे ( प्र वन्ताम्‌ ) वहते चङे जाये । 
टीक भी दहै कि ( सायकप्रणुत्तानाम्‌ ) वाणोंकी मार से पीठ फेर कर 
मे हुए शनं क ( पुनः ) पर युद्धक्षे् से ( निवत्त॑न॑म्‌ ) लौट कर्‌ 
आना (न अस्ति ) नहीं होता । 
श्ग्नर्यव इन्द्रो यवः सोमो यव॑ः। 
यवया्वानो देवा यावयन्त्वनस्‌ ॥ १३॥ 
भा०-( अग्निः) हमारा अग्रणी ( यवः ) शच्रुभों कों मार 
कर भगा देने से यवः कहता है । ( इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌ शजा भी इसी 
कारण से ( यवः) शयव' है ( सोमः) सोम रजा भी (यवः) इसी 
अकार यव" है ( यवयावानः )१ मार कर भगा देने मे समथं होकर शच 
पर चदाह करनेवारे अथवा राट के चरनेहारे या वीर सेना के नेता 
( देवाः >) विजगीपु सेनापतिगण ( एनम्‌ ) इस श्रु को ( यावयन्तु )१ 
,. “पराजित करं । 





१ २-'यवयन्त्यपुमयुप्यायणमपुप्यपुत्र जावलाकं मृतलाके केतामून्‌ । इतत 
वैपप० सै° | 
१, यवयावानः । यौति पृथक्‌ करोति दूरीकरोति इति यवः स इव 


0 ककल कक क काक क क का 





^ . राष्ट्र वै यवः। तै° ३।९।७।२॥ सेनान्यं वा एनदोपधीनां यद्‌ 
यवाः एे० ८। १६ ॥ विड्‌ वै यवः । राट, प्रजा की सेना जौरः प्रजा 
सभी भ्यव कढाती हैँ । उनके चखानेहारे' यवयावानः' रणष्टर के नेता, सेना- 
के नेता ओौर.प्रनाके नेता अथवा मन्त्र के कथनानुसार अग्नि, इन्द्र, सोम 
ये स्वय "यव ` हैँ इनके समान इनके साथ या युद्धयात्रा करनेवाङे वोरगण 
भ्यचयावा? कहाते हँ । 
्रस्यवीरश्चरतु प्रखु॑त्तो देष्य मित्राण। परिवग्य4; स्वानाम्‌ । 
उत प(थत्यामच स्यात्त वदयत उन्रा चा इवः प्र खखत्‌ सखपत्नान्‌॥ १५४ 

' भाग--रच्लु ( प्रणुत्तः ) पराजित होकर ( अस्वेवीरः ) सब वीर्यो 
या सव वीर-भटों से रहित होकर ( चरतु ) विचरे । वह ( मित्राणाम्‌ ) 
मित्र राजां के (द्वेष्यः) द्वेष का पत्र हो ओर वह ( स्वानाम्‌ ) उसके 
अपने सम्बन्धियो के भी ( परिवग्य॑ः) छोडने योग्य हो । ( वः सपत्नान्‌ ) 
हे प्रजाव्गो ! तुम्हारे रा्रुभो को ( वियतः ) विशेष दीक्षियुक्तं विजरी के 
समान तोत्र प्रहारकराने वारे अस्र ( उत्‌ ) भी ( अवस्थन्ति ) विनाश 
करे ओर ( वः ) तुम्हारा ( उग्रः देवः ) बख्वान्‌ ्रासकारी राजा उनको 
८ प्र णत्‌ ) कुचल उरे । । 
च्युता चेयं चुत्यच्युंता च विद्युद्‌ विभति स्तर यित्नूश्च सन्‌ । 
उद्यन्नादित्यो द्रविणेन तेजला नीचैः खपत्नान्‌ नुदतां मे सद~ 


स्वान्‌ ॥ १५॥ 
भाग--( च्युता च ) अपने स्थान से च्युत इदे इई, चर चुकी इद, ` 
ओर ( अच्युना च ) या अपने स्थान से न चली हु, स्थिर, दोनो प्रकार 





यान्तीति यवयावानः। शच्ुनिराकरणसमथाः सन्तः शन्चुमभिलच्य 
यात्राकारिणः । | 
१४-८अ्र०) श्रत्ते मित्राणां द्वेष्याः इति वैप्प० सं० | 


सू० २१७] नवम. काण्डम्‌ । २१. 
की ( वियत्‌ ) चिद्यत-( ब्रहती >) बड़ी भारी शक्ति है । वही ( सवान्‌ ) 
सव ८ स्तनयितनुन्‌ च ) गजना करने. वरे मेषो को ( बिमत्ति ) धारण 
करती है अर्थात्‌ वही मेर्धो को गरजाततौ है। उसका प्रधोगघ्ुभो के 
विनाश्च ॐ स्यि किया जाय मौर साथ द्धी ( उद्यन्‌ ) ऊपर उठता 
हुभा ( आदित्यः > सूयं जिस अकार ( विणेन ) तीन गतिशीर ( तेज- 
सा) तेजसे अन्धकरा्ते को नाश करता है उसी प्रकार उदयको प्राप्त 
होता ह्भा गपने प्रखर तेज से ( सहस्वान्‌ ) शुभो के पराजय कणनेर्मे 
समथ राजा भी ( सपर्नान्‌ >) दादुर्भो को ( नीचैः ) नीचै (जुदतां >) करे । 
यतते काम शम तिवरूथमुद्ध बह्म वभे वित॑ंतमनतिव्य॒ध्य/क तम्‌ 
तेनं सपत्नान्‌ पर वृङ्धि ये मम पथनान्‌ प्राणः पशवो जीवनं 
चृणकतु ॥ १६ ॥ । 

, भा०्-है (काम ) कान्तिमिय राजन्‌ ! (ते) तेरा (यत्‌) 
जो ( त्रिवरूथम्‌ ) तीनीं प्रकार केक्टो सै वचाने वारा ( उदुसु) 
सव से उत्तम शक्तिखम्पन्न, < चद ) वड़ा या कानमय ( वित्त्तम्‌ ) 
विस्वृत्त ८ अनत्तिथ्याध्म्‌ ) अमोघ ( चमं ) रक्षासाधन, कवच 
( छतम्‌ ) वना है (तेन) उसम्रे (येमम) जो मेरेशच्रुहै उन 
८ सपत्नान्‌ ) शातरुभ को ( परिदृङधि >) विना कर भौर ( एनान्‌ >) उन 
को ( प्राणः > प्राण ( प्श्नवः) पञ्च भौर ( जीवनम्‌ ) जीवन ( षरि 
श्रुणक्त ) छोड द॑ । “ 
येन॑ ठेवा अरखुरान्‌ प्राखुदन्त येनेन्द्रो दस्वूनधमे तमे निनाय । 
तन त्व कास मसर यसपत्नास्तानस्मार्ल्ाकत््‌ र खुद्रस्व दूरम्‌ १७ 

भा०-- (येन) जिस बल से (देवाः) देव विद्वान्‌ गण, विजिगीषु.(असु ` 
रानू) सुरौ, दुष्टो को या भपने दुद॑मनीय भाणो को ( प्राणुदन्त ) 
१७-{ द्वि° ) (्तमोऽपचायः (च ० ) श्रगुदस्व सर्वाम्‌" इति पैप्प० सं० ॥ 


~~~ ~~~ ~~~“ ~~^~~-~-~~~~-^~~^~~~~~~~~~~~~~^~^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^ ^~ ~~ ^^ 
~~~ ~~~ ~ ~~~~~^~ ^~ 


अपने वश्च करते हँ भौर (गेन) जिस सामथ्यं से ( इन्द्‌ः) इन्द्र परमेश्वर 
या राजा (दस्यून्‌ ) विनाशकारी, दुष्ट पुरुषों या डाङ्ओों को (अधम. तमः) 
नीचतम्‌, गहरे अन्धकारमय, अन्ञानमय दा में (निनाय ) डाल देता हे, 
ह ( काम ) राजन्‌ ! ८ मम >) मेरे (ये ) जो (सपत्नाः) शु हँ ( तेन ).. 
उस बर से ( तान्‌ ) उनको ( अस्मात्‌ खो कात्‌ ) इस रोक या, स्थान 
से ( दूरम्‌ ) दूर (प्रणुदस्व) हटा दे। 
यथां दैवा असुरान्‌ प्राुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधमे तमे{ ववांघे । 
तथा त्वं कौम मयर ये खपतनास्तानस्मार्लोकात्‌ प णुदस्व दृरम्‌।१८ 
भा०--( यथा देवाः असुरान्‌ प्राणुदन्त ) जिस प्रकार देव, विद्वान 
खोग असुरो, अक्ञानियों को पराजित करते है भौर ( यथा इन्द्रः दस्यून्‌- 
अधम तमः बबाधे ) जिस प्रकार इन्द्र दस्युभों को नीचे गहरे अन्धकार 
मे डार्ता है (मम ये सपत्नाः ) मेरे जो शत्रु है, हे (काम ! तान्‌ अस्मात्‌ 
रोकात्‌ दुर प्रणुदस्व ) काम ! राजनू ! उनो इस रोक से दूर कर .।- 
कामें जज्ञे प्रथमो नैन देवा आपुः पितरो न मत्यः । 
ततस्त्वमसि ज्याय+न्‌ विश्वह! महांस्तस्मै ते काम॒ नम्र इत्‌ 
कणोमि ॥ १६ ॥ | 
भा०-( कामः ) काम, कान्तिमान, सबका अभिरषणोय अथवा 
वह महान्‌ संकपमय इंरवर ८ प्रथमः >) सन से प्रथम .( जक्ते ) प्रकट . 
ोता है ओर ( एनम्‌ ) उसके समान पद्‌ को ( देवाः ) देवगण विद्वान 
सुरुष या सूर्य, चन्द्र आदि पदाथ ( पितरः ) पालक मां बाप या चतुषु 
ओर. ( मत्यः ) मनुष्य आदि ्राणि मी (न जापुः >) नहीं प्राप्त होते - 





१८६ द्वि° ) (तमोपवाधे' ( च० ) श्रणुदस्व दूरम्‌” इति पैप्प० सं० | 
१&-कामे। जज्ञ प्रथमो नान्यत्‌ पुरो नेनं देवासः पित्रो नोत मत्यौः । 
इति पैप्प° सं° | 


= 





० २८। २१] नवप काण्डम्‌ । २३ 


~~~~~~~~~^~~ 





८ तेतः ) इसी कारण हे ( काम ) काम ! चद्यन्‌ | (लवम्‌ ज्यायान्‌ भसि) 
तू सबसे श्रे ८ विद्वा ) सर्वन्यापक ओर ( महान्‌ ) सवरसे बडा 
े। ( तस्मैते) उस तके मै ( नमः इत्‌) नमस्कार ( कृणोमि) 
करता हू । 
याती याच।पृथिवी वरिम्णा यावदाप॑ः सिष्यद्ुयौवंद्रभचिः। 
ततस्त्वम्‌० ॥ २० ॥ ( ४) 

भा०--( चावाप्रथिती ) चयौ गौर श्थिवी, अक्श्च भौर 
भूमी ( वरिम्णा ) जपने विस्र से ( यावती >) जिनो बड़ी हैँ । ओर 
८ भाषः ) जल या संसार के जादि मूर ध्रङृति के सुक्ष्म, व्यापक परमाणु 
(यात्‌ ) जितने विस्तार मे ८ स्िष्यदुः >) कैञे हें नीर ( अग्निः ) तेजो- 
मय पदार्थं अग्नि जितनी दूर तक फैली है हे ( काम ) कान्तिमान्‌ तेजो- 
मय } परमेश्वर ! ( तततः त्वम्‌ ज्यायान्‌ असि ) तू उससे भीबदाहै। न्‌ 
८ विश्वह महन्‌ अलि ) स्ैन्यापक्र, महान्‌ है । ( तस्मे इत्‌ नमः 
कृणोमि ) उस तुक्षे ही मै नमस्कार करता हूं । 

यावतीर्दिंशंः प्रदिशो विषृचीयौवतीराशां अभिचक्त॑ण दिवः) 
ततस्त्वम्‌० ॥ २९) 

भा०-( दिशः) दिश्ाएु (प्रदिशः) उपदिशा ( य(वतीः ) 
जितनी भी दुर तफ फैरः सकती हैँ ओर ( दिवः >) चौः-आकार-मण्डर 
को ( मभिचस्रणाः ) दिखने वाली ( दिशः) दिक्षएु ( यवतः) 
जितनी दूर तक भी पी हे हे ( म 2) कान्तिमय ! परमात्मन्‌ ! ( ततः 
स्वम्‌ ज्यायान्‌ विदवहा महान्‌ असि ) चू उक्षे भी अधिक्‌ बडा, व्यापक. 
ओर महान्‌ है । ( तस्मै ते काम नमः इत्‌ कृणोमि ) उक्त तुक्च मदान्‌ को 
मेँ चमस्मार करता हू । 


२०-( दवि ° ) “सिस्यदुः' हदति कचित्‌ पठः | 
११ 


२४ अथर्ववेदभाष्ये [ सू० २। २७ 


^-^“ ^ 





~~~~~~~~~~~ ~ ~-~~--~-~--~~--~--~-^~^~~^~ 


, .. यावतीभङ्गां जततवः छुरूरवो यावत वघ। बरक्षसरप्यै। वश्रवुः। . 
› - ततस्त्वम्‌० ॥ २२॥ - , = ध 
भा०-( गङ्गाः ) भरे या मधुमक्खियां, (जव्वः) चिमगादर (कुरू- 
रवः ) चीरं ( यावतीः ) जितनी है ओर ( वघाः ) टीडी आदि जन्तु ओर 
८ बृक्षसप्यंः) वृष .पर सरकने वारे-कीट { यावतीः ) -नितने (मू वुः) ठो 
रहते है हे (काम ) काममय ! परमेश्वर ! ( ततः त्वम्‌ ज्यायान्‌ ) उनसे 
भी तू अधिक है । अर्थात्‌ जिस काममय संकल्प से उक्त नाना प्रकार के 
क्षो प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धिदहो रहो दै तेरा सामथ्यं उसे 
कही ब्दा चद्‌ है! तू ( विश्वहा महन्‌) सर्वग्यापक ओर महान्‌ है 
( तस्मे ते काम नसः इत्‌ कृणोमि ) उस परम कान्तिमय भ्रश्ं कोच 
नमस्कार करता हू । 
ज्यायान्‌ निमिषतो/खि तिष्ठतो ज्यायान्त्ससुद्रादा्ति काम मन्यो। 
ततस्त्वम्‌० ॥ २२ ॥ ढि 
भा०-हे (काम ) संकद्पमय, कान्तिमय प्रभो! हे ८ मन्यो) 
क्षानमय  ( निमिषतः) निमेष करने वाले जीव से भी ( उपायान्‌ ) 
चुत बडा है । अर्थात्‌ जितनी इच्छाशक्ति का कोशरु निमेष करनेनें 
मनुष्य आदि जन्तु का दै उससे भी अधिक कौडारू तेरा है । ओर (तिष्ठतो 
ज्यायान्‌ ) समान-भाव से स्थिरता से खड रहने वरे दश्च पर्वतादिषे. 
भी स्थिरता केसाफ्रथ्य मेत. ( ज्यायान्‌ ) बहुत बड़ा है। ( समुद्रात्‌ 
ज्यायान्‌ असि ) जलो के वषोने वारे मेव ओर धारण करने वारे महान्‌ 
सुद्र से भी सामथ्यं म त्‌ ( उयायान्‌ ) वहत बडा है । ( ततः स्वम्‌ ) 
-इत्यादि पूववत्‌ । 
न चे वातश्चन काममास्नोति नाग्निः सूर्यो नोत चन्द्रमाः । 
ततस्त्वमसि ज्य(यान्‌ विश्वह। सहास्तस्मै ते कासर नप्र इत्‌ 
णामि ॥ ५४ ॥ ति 


सू० २।.२५)] नवम्‌ काण्डम्‌ । २५. 


~~~ ^~ ~^ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





~^ ^^ ~ 


भा०--( वातः चन >) वायुं भी.( कामन आप्नोत्ति ) कामः उस 
महा सङद्पमय, महान्‌ तेजस्वी परम पुरुष को नदीं व्प्राप सक्रताया 
उस के पद्‌ तक नहीं प्व सकता! मौर (न अग्निः) न अभिनि ओर 
( सूयः ) न सूयं ( उत्‌ न चन्दमाः ) ओर न चन्द्रमा ही उसको व्याप 
या उसके" पद्‌ तकं पट्ैव सकता है) इसर्यि ८ ततः त्वम्‌ ज्यायान्‌ 
भसि ) हे काम } परमेश्वर ! तू उने भी बड़ा है इव्यादि पूर्ववत्‌ । ` 


यास्ते शिवास्तन्ब॑ः.काम भद्रा याः सस्यं भच॑ति यद्‌ चंरीषे । 
ताथिष्मस्मो अंथिसं्विंशसखान्यत्रं पपीरपं वेशया धि्च॑ः॥२५॥(५) ` 


“ ~ भाग्-दहे (काम) काम, प्रभो! (याः) जो (ते) तेरी (शिवाः) 
कलस्याणक्रारी ८ भद्राः ) सुखकारी ८ तन्वः ) शत्तियां हैँ ओर ( याभिः). 
जिने ( सत्यम्‌ >) भ्रकट रूपं से, अभिन्यक्त यह जगत्‌ ( भवति ) सत्ता 
को प्राक्च -करता दहै, उत्पन्न होता है ८ यत्‌) जिस नगत्‌ कीत स्ववं 
{ ब्रृगीषे ) रक्षा करता है । ( ताभिः) उने (सम्‌) तू ( अस्मान्‌) 
हमको ( भभि संिक्षस्व ) प्रष्ठ हो ओर ( पापीः) पापमय, दुःख 
भरद्‌ ( धियः) क्म ओर शक्तियो को ८ भन्यन्न ) हमसे (ञपवे- 
राय) दूर रख । 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तच दवे सूक्ते, ऋचशेकानपच्चाशन्‌ } 


[8 > 1 
॥ (र ऋ 





२४-नावापचचन काममापुर्नाहोरात्राणि निहतानि यन्ति न वै पुख्यजाच्चन 
काममपुर्नं गन्धर्वाप्सरसो न सपः । 

२५-( द्वि° ) व्रृणीतिः ( तरृ° ) "अस्मान्‌ उपसंविश' ८ च ०) पापीरमि- 
वेशया इति पैप्प० सं° । 


९. 
क) 


अथधचेद्‌भाष्ये [सृ०२।२ 





। | श | 
[ ३ ] शाला, महाभवन का निर्माण श्रौर प्रतिष्ठा । 
ॐग्वाज्ञेरा करत्िः। शाला देवता | १५८११४११ ६११८१२००२२,२४ अठष्ट्मः। 
£ पथ्यापक्तिः | ७ परा उष्णक्‌ | १५ यवसाना पच्चपदातिशक्वर | १४ 
भ्रस्तारपेक्तिः | २१ ्रास्तार पेक्तिः। २५, ३६१ त्रिपाद प्रजापतये ब्रहलौ । 
२६ साम्नी त्रिष्टरप्‌| २७,२८,२६ प्रतिष्ठा नाम गायव्यः। २५,२१ एकावक्तानाः। 

एकर््रिशदटचं सूक्तम्‌ ॥ 
[कन्व [॥ 
उपमिता प्रतिमितामथो परिमितासुत । 
शालाया विश्ववांराया नद्धानि चि च्र॑तामसि ॥-९॥ 
भा०्-हम ( उपमिताम्‌ >) सुन्दर ख्पसे बनी है, ( प्रतिभिताम्‌> 
भव्येक अग मे नापी हुई, ( परिमितम्‌ ) चासो ओर से पाक्त प्रमाण 
वारी ज्ञारा को वनाद 1 ओर ( विश्वावरायाः ) सव ओर ते सुरक्षित.था. 
आब्रृत (ज्ारायाः) शाला के चारों ओर (नद्धानि) बधे बन्धनो को (नि 
चतामसि ) खोर देँ । भवन बन चुकने पर उसके चरां भोर र्पेदी घास 
स कौ चटायां तथा शिल्पया के बहे आदि खोलने का वणन करते हे । 
यत्‌ ते नद्धं विश्ववार पाशो ग्रन्थिश्च यः कृतः । 
10 ८ ओः [भ्न [1 [ख्‌ 
बृहस्पतिरिवाह बलं जारा वि ससयामि तत्‌ ॥ २॥ 
भा०--दे ( विदववारे ) समस्त ' वरणीय उत्तम पदार्थौ से सम्पन्न 
शे ! (यत्‌) जो (ते ) तेरे (नद्धं ) बधन ओर (यः) जो (पाश्च 
अन्थिः च ) पाल्ल ओर गांड बनाया गया है ( ब्रहस्पतिः ) ब्रहस्पति 
वेद॒ का विद्धा (इव) जिस प्रकार ( वाचा ) अपनी वाणी से ( बलम्‌ ) 





[२) १-उपमितः प्रमितोऽथो परिमित यश्शालाया विश्ववारायाते नद्धान्‌ 
विच॒तामषि इति पेप्प० सं० | 
२-शरृहस्पतिं वहुबलम्‌* इति पप्प° सं° | ( च० ) पविक्शयामि' इति 
क्वचित्‌ | 


# 


स्‌०३।५] नवमे काण्डम्‌ । २२७ 





शब्द को या प्राण को सुपरबद्ध करता है उसी प्रर ( महम्‌) 
( वाचा ) वेदमन्त्र द्वारा ( वर्म ) शाखा के आवरण को ( विरस 
यामि ) पथक्‌ खोल दू । 

आ ययांस स व॑र ्रन्थीश्चकार ते दृढान्‌ । 
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परूपि विद्धा चस्तेवेन्द्रेण वि च्॑तामसि ॥ ३ ॥ 
-भा०-शिषस्पी (ते) तेस ( मन्थन) ग्डोको (ज ययाम) 

त्राधता है ओर ( सं बब्रहं ) तुक्षे ऊंवा कता भौर ( च्ठन्‌ चकार) 
तेरे सव भगोंको चदु करतादहै। (८ विद्धा ) जानकार ( शस्ता इव ) 
काटने वार! जिस प्रकार ( परूषि) पेरू को कारा कत्ता है उक्ती 
अक्रार हम पोरू २ पर रूगी गां को ( वि चतासस्सि ) खीरे । 

वंशानं। ते न्नानां प्राणहस्य तृणस्य च । 

प्लाणौ विश्ववारे ते नद्धानि वि चंतामत्ति ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( विद्ववारे) समस्त पुरुषों के वरण करने योग्य 

अथवा समस्त वरणीय धनो से युक्त ! (ते) तेरे उपर ( वंशानाम्‌ >) 
वांसो ओर ८ न्नानां ) बन्धनो ओर ( प्राणस्य ) उपर से बन्धे 
{ चरणख च >) घास पस के जौर ( पक्षाणां ) पर्ोयापसोपरख्गे 
< नद्धानि ) बन्धनो को ( वि च॒तामति ) खोर दे । 

सद्रशान। पल्लदानां परिष्व्चस्यस्य च । 

छदं मानस्य पल्य चद्धानि चि चृतामसि ॥ ५॥ 


भा०--( मानस्य ) मापने के ( पल्या) पान करने बारी 


४-(च ०) "वद्धान्‌ तरि इतिं पेष सं° | 
५-क०, वि ०) 'पलिदानां परिष्वञ्चनदस्य च' ( तृ ) 'सवामानस्य 
पतिन तेः इति पेप्प° सं° । 


५ 
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शछालामे लगे ( संदज्ानाम्‌ ) केची के आकार के जडी लकदियों के 
ओर ( पर्दानां ) घास कूस के ८ परिष्वज्ञल्यस्य च >) चारों ओर सटे 
इणु बन्धन के ( नद्धानि) व्ध्नोको (इदम्‌) इस श्रकीरसे (वि 
चतामसि ) खोर दं। 
यानि तेन्तः शिक्या,/न्यावेधू रण्या/ख कम्‌ । 
भ्र ते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नीं न उद्धता तन्वे/भव।६॥ 

भाग्--हे (मानस्य पलिनि) मान, मापन के पाटन करनेहारी चारे । 
(यानि) जो (ते) तेरे (अनतः) भीतर (श्विवयानि) ठीके ( रण्याय ) 
मनोहर सजावट के ्यि (ते) ठेरेनें ( भवेघुः) बाधे गयेहों 
(तानि) वे सव ( प्र चृतामसि >) अच्छी प्रकार बधे तू (शिवा ) कल्या- 
णकारिणी ( मानस पतनी ) हमारे मान पाटन करने हारी सद्‌-गरहिणी 
के समान ( नःतन्वे ) हमारे शरीर के ट्य ( उद्‌-हिता ) अति हित- 
कारी ( भव) हो। । 

हवि धोनमग्निशालं पत्नीनां सदनं सद॑ः । 
सदो देवानामति देवि शले ॥ ७ ॥ 

भा०्-हे (देवि श्रे) दिष्य गुणों से युक्त प्रकाश ओर जर 
वायु से सुन्दर ! शरे! द ( हविधानम्‌ ) हवि अन्न के रखने.का स्थान 
हो, ( अग्निनाटम्‌ ) तुक्त मे जग्निके व्यि ष्रथक्‌ गृह, यक्लश्ाद्ा भौर 
पाकक्ारा हो । ( पत्नीनां सदनम्‌ ) धर क्षी खियोंके ल्थि पृथक्‌ गृह 
हो (सदः) अतिथियों से मिखने के ल्यि स्थान व बैठक एथक्‌ हो) 
€ देवानां सदः ) ओर तू स्वयं विद्वान्‌ पुरुषों के ओर बडे अधिकारियों 
के (सदः) गरृहस्वर्प भीदहो। 





ह~-यानि तेऽन्तर्चिक्यानि श्रामेधोऽन्त्यायकं ' (च °) "सवी मानस्य पल्या 
इति पेप्प० स्० | - 
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श्मद्येमोपश वितत सहस्रात्तं विपूत । 
छवनद्धम्रामाद्त ब्रह्मणा च चृतामास॥ य | 

मा०-हे ( विप्रूवति) उषरं शिखर. वारी शरे! तेरा 
( ओप्शम्‌ ) सखी के शिर प्र खगने वे सुन्दर भाभूषण के समान, 
८ अक्षुम्‌ ) जारस्वरूप ८ वितत ) षिस्तृत. ( सहखक्षम्‌ ) . दज्ञारों 
भक्षो च्रं वे युक्त है। वह (-व्रह्मगा ) क्तानपूवंक ( अभिहितम्‌ ) 
बाधा राया ओर ( अवनद्धम्‌ ) कसा है . उसको हम ( वि चतामसि ) 
विरोप रूप से खोर्ते हैँ । | 

यस्त्वां शाले प्रतिगद्णानि येन चासिं सिता त्वम्‌ । 


उभो मानस्य पत्नि तौ जीवतां जररद्ठी ॥ ६॥ 

भा०--हे (शरे) श्ना} गृह { भवन (यः) जो पुरुष 
व्वा). तुक्च ( प्रतिगृह्णाति) स्वीकार करता है, अपनाताहै ओरं 
( येन ) जिने ( समू ) तन्ते (मिता असि) बनाया है हे (मानस्य 
पिनि ) सम्मान के पालन करने हारी} (उभौ तौ) वे दोनों (जर. 
दी ) उुद्पि के काल तक ( जीवताम्‌ ) जीवन निर्वाह करं । 

दमुक्चैनमा ग॑च्छताद्‌ दढा नद्धा परिष्कृता । 

यस्यास्ते विच्ृतायस्यङ्गमङ्गं परुष्परुः ॥ १० ॥ (६) 

भा०्--हे शाले! (यस्याः) जिस तेरे चारं भोर खगे बन्धन के 
( भङ्गम्‌ अङ्गम्‌ ) भग २ जौर ( परः परः) पोरु तक कौोञव हम 
(वि चतापरस्ि ) विदोप रूप से जुदा कर रदे हे ( असुतर ) भविष्य कार 
मतर वही ( द्द्‌ ) खूत्र मजवूत (नद्धा ) सुबद्ध ( परिष्डृग >) सुन्दर 
सुसमञ्जित होकर ८ एनम्‌ >) इस स्वामी को ( भागच्छात्‌ ) प्राक्च हो । 





१) 


८-(पर०) "यद्मापिश,' अपिनद्धमापि हिरत" इति पेप्प० सं ° | 
६-(भ०) ग्याश्चचा्‌ श्रत्वा | प्रति" इति पेप्प" सं° । 
१००) त्रिधानद्धा', (तृ °) नस्यास्त' इति पेष्प° सं° | 
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यस्त्व! शाले निभिमायं सज भार वनस्पतीन्‌ । 
प्रजायै चकर त्वा शले परमेष्टी प्रजापतिः ॥ ९१ ॥ 
भा०-हे (शाके) शरे ! (यः) जो शिल्पी (त्वा) तुके 
( निमिमाय ) बनाता है ओर तेरे बनाने के यिये ( वनस्पतोन्‌ > बरक्षो 
को ( संजभार ) काटता है चह भी ( परमेष्टी >) परमेष्टी, परम पद पर 
स्थित ८ प्रजापत्ति ) भ्रजाके स्वामी के समानहोकरही (खा) तन् 
( प्रजाये ) अपनी प्रजाके ल्यिही ( चक्रे) वनवाता है। 
नम्रस्तस्परै नमो दात्रे शालापतये च करमः। 
नमोग्नयं प्रचर॑ते पुरुषाय च ते नम॑ः; ॥ १२॥ 
भा०--हम ( दात्र तस्मै नमः ङृण्मः ) शालाको पत्थर ईंट काट 
काट कर गद्ने वारे स्ल्पी को नमस्कार करते है ( ब्ालापत॒ये च नमः 
करण्मः ) भौर दाला के स्वामी को भी हम नमस्कार, उचित आद्र करते 
है । ओर ( अग्नये प्रचरते नमः ) अग्नि रेकर उससे संस्कार करने हारे 
विद्ानच्‌को भी हम नमस्कार करते ह । ओर (ते पुरूषाय नमः ) तुक्च 
पुरुष को भी नसस्शर हे । 
गोभ्यो अभ्चभ्यो नमो यच्छाल्ल!यां विजायते । 
विज।वति भरजावति वि ते पाशं श्चृतामसि ॥ १३॥ 
भा०-( गोभ्यः ) गौं मौर ( अश्वेभ्यः) घोडोके स्यि अर 
( यत्त) जो भी ( श्याङूयां विजायते) शालाया गड चित्रिध प्रकार 
के पदाथ हँ ( नमः) उनको . नमस्कार हो, उनश्म सदुपयोग ल्या 
जाय । हे ( विजावति >) विशेष पदार्थो को उत्पन्न करने वाली ! हे (प्रना- , 





११-(अ०) यस्त्वा पू निपि' इति पेप्प० सं° | 
१२-{द्वि०) “च र्मिः इति वेपप० सं° | 
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चति ) प्रजा पुत्रादि से सम्पन्न शले { ( ते पाशान्‌ ) तेरे पसो को हम 
( विचतामत्ति ) नाना प्रकार से खोरते है । 
छग्निमन्तश्छांदयान्ति पुरुषान्‌ पशयभिः खह 1 
विजांचति प्रज{वति वि ते पाश्च्ितामाप्ति ॥ १४ ॥ 

भाग्-हेश्नारे ! तू ( पद्भिः सह) पञ्चुओं सहन ( पुरुषाच्‌ ) 
-युरुपों को गोरं ( अग्निम्‌ ) यक्ाग्नि, गार्हपत्य ओर जाहवनीयाग्नि इन्‌ 
भग्नियों खो गार्हपत्य अथवा (अग्निम्‌ ) पुरर्पो के अग्रणी को भी (अन्तः 
-छादयसि ) अपने भीतर विन्रामदेताहै। हे ( तिजावति प्रजावति ) 
वितिध पतरार्थो क उत्पादक ओर प्रजासम्पन्न शाले (ते पान्‌ वि चृतामसि) 
-तेरे पाशो के बन्धनो को खोरे । 
शछन्तरा यां च॑ पृथिवीं च यद्‌ उ्यचस्तेन शालां प्रतिं गृहमि त इमाम्‌ 
यटन्तर्ननि रज॑सो चिमानं तत्‌ कृण्वे ऽद पदर शेवधिभ्य॑ः । 
तेन शालां प्रति गृहामि तस्पै॥ १५॥ 

भा०ग्-(दां च पथिवींच) दयौः आकाक्ञ ओौर ( पथिवीं च) 
यथिवो के वीचमे (यत्‌) जो (व्यचः) विप्नेष विस्तृत अवकाश है 
(तेन ) उक्षसे (ते) वैरे च्यिहे व्रह्मन्‌ ! ( इमाम्‌ ) इस ( श्राम्‌ ) 
शाला को ८ प्रतिगृह्णामि) स्वीकार करता हूं । भौर (यत्‌) जो 
( अन्तरिक्षम्‌ >) अन्तरिक्ष का भाग या भोततरी खोखला भाग ( रजसः) 
धर का ( विमानम्‌ ) विद्येष परिमण है ( तत्‌ ) उसको ( अहम्‌ ) मैं 
( होचधिभ्यः ) सुखभ्रद्‌ पदार्था मौर कक्षाओं के ल्यि या विञ्चेष 
सम्पत्तियां के लिय ( उदरं कृण्वे ) पर्या्तरूप मे अच्छे म्बे चौडे बनाऊं 
८ सेन ) उक्त निमित्त से (तस्मै) उस गृहपति के खयि ( शाखम्‌ ) 
शाखा को ( प्रतिगृह्णामि ) स्वीकार करता हूं । 





१५-( द्वि° ) प्य्तिगृदखाति तैमान्‌ इति पेप्य° स° | 
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ऊजस्वती पयखती पृथिव्यां निमिता मिता । 
विश्वान्न विश्च॑ती शालते मा हिसीः प्रत्तिदूएतः ॥९६॥ 
भा०--हे (शे) शे! गृह! त्‌ ( ऊजंस्वती ) आरोग्य 
पराक्रम से युक्त एवं धन धान्य से सम्पन्न ( पयस्वती ) दुग्ध, रस, जल 
आदि से परिपणे, ( प्थिन्याम्‌ ) प्रथिवी पर (म्तिा) माप र कर 
८ निमिता) बनाह्‌ गयीदहैत्‌ ( विश्वान्नम्‌ ) सव प्रकारके अन्नं को 
( बिश्रती ) धारण करती दै ( प्रतिगह्णनः) स्वीकार करते इषु 
स्वामीको (मा हिसीः) विनाश्च न कर । 
तरराच्रता पतदान्‌ वसाना राज्नाव शात्ना जगता नवशना । 
मिता प्र॑थिव्यां तिष्ठा हस्तिनीव पदर्त। ॥ ९७॥ 
भा०-( तृणेः) दृण, घास एस से ( आश्रृता ) उकी हदं ओर 
( पट्दान्‌ ) पर्द्‌, रूस के बने टाट्यों या चराद्य को ( वसाना) 
ओद हुए, (रात्री इव ) रान्नि के समान ( जगतः निवेशनी ) जगत्‌ 
को अपने भीतर सुख से बास देने हारो ( पएथिन्या ) प्रथिवी पर (मिता) 
मापकर वनां गदं ( पद्टती ) स्थूर पैरो वाटी ( हस्तिनी इव ) हथिनी 
के समान ( पटती ) स्थर स्तम्मों से युक्त होकर ( तिष्ठसि ) खडी है । 
दस्य त्रे वि च्॑लाम्य पिनद्धमपोरुवन्‌ । 
वरणेन ससन्जितां मि ्ःप्रातव्यु/व्ञतु ॥ १८ ॥ 
भा०्-हे शले ! (ते) तेरे उपर ङ्गे ( इरस्य ) चटाई, घस 
को ( भभिनद्धम्‌ ) वैधे हृष पटो को ( अप उव्‌ >) खोता हुजा 
मै (वि चृतामि ) उसको खोलता हूं । ओर ( वरणेन ) अन्धकार से 
( सम्‌ उब्जतं ) की इद को (प्रातः) प्रातःकाल (मित्रः) सूयं 
- (चि उञ्जत्तु ) विक्ञोप रूपसे प्रका्ित करे । 
बरह्मणा शालां निमितां कविभिनिमितां सिताम्‌ । 


सू० ३1२१] नवमं काण्डम्‌ । २३३ 





इन्द्राग्नी सततां शालामसतौं सोम्य सदः ॥ १६॥ 

भा०-( च्ह्यणा) क्षानपूर्ठक ( निभितां >) बनाई गर, मौर 
(८ कविभिः ) हुद्धिमान्‌ पुरुषों हारा ( मिताम्‌ ) नापी भौर ८ निमितं ) 
अनादर गह ( श्राम्‌ ) श्चालाको ( इन्दाग्नी ) इन्द्र, वाथ भौर अग्नि 
दोनों ( भश्रतौ ) अग्रत जीवन की वृद्धि करने वारे पदां ( सभ्यम्‌ ) 
सुखकारी ( सदः) गृह (रक्षताम्‌ ) बनाये रक्खं । 

देह्‌ रूप शाला का वणंन। 

दुलायधि कुलाये कोशे कोशः समुन्नितः। 

तघ्र मतो वि जायते यस्माद्‌ विश्व जाय॑ते ॥ २० ॥ (ॐ) 

भा०--८ राये अधि इजायम्‌ ) धोसले पर धोस्तला अथवा 
( कोके शोश्षः ससुडिजतः ) कोडा पर कोश्च आवरण करता है ८ तन्र मत्तः 
विजायते ) चहां प्राणधारी जीव का मरणधमां शारीर नाना प्रकारसे 
श्रकट होता है ( यस्मात्‌ विरवम्‌ प्रजाते ) निससे समस्त पराणी उत्पन्न 
हेते है । 
या द्विषा च तुंष्पत्ना प्रटप॑ल्ल या निमीयते । 
छण्ाप्नां दशपन्नां शालां मान॑स्य पत्नी मग्निर्गभ उवा शये ॥२६॥ 

भा०--( मानस् पत्नीम्‌ ) मान, मातृत्व सामथ्यं का पार्न करने 
वादी पत्नो खी के ( गर्भः) गमं रूप ( अग्निः इव ) जीव जिस प्रकार 
सोता है उसी प्रकार मै (अग्निः) गृहपति ( अष्टपक्षां दश्षपक्षा 

कलं आाश्चये ) आड कोठरियो ओर दल कोठरियों व^खी शाला के बीच 

२९-( द्वि° ) निर्मितां" (व°) "सम्य" इति क्वचित्‌ (्र०) चतुघक्तिः 

परिचक्रं कविभिर्निमेतां मिताम्‌ । विश्वानाबिध्रतती शलाममृतो 

सोम्यं सदः | इति पेप्प° सं° । 
२०-( तर० ) ततत्र म्यो विति पेष्प० सं० | 


३४ पअमथवेवेदभाष्ये. [ खु०२। यद्‌ 


~^~^~~~~ ~~~ 





~-~------ -~------------ 





~~~ ~~~ --~^~~^~^~- 





मे रहं। (या) जो -शाखा ( द्विपक्षा) दौ कोरियो वाकी, ( चतु- 
ष्पक्षा ) चार कों वाली भौर (या) जो ( षट्पक्षा ) छः कोटररिर्यो 
वाली भी ( निमीयते >) बनाद्ं जातो है । 
पक्ष=कक्षाग्रह । द्विपक्षा~जिसर्मे दो कमरे हों । अष्टापक्नान्जाट 
-कृ मरो वारी । दशपक्षाच्दश्च कमरों वाली । 
प्रतीचीं" त्वा प्रतीर्चःनः शाल पेम्येसतीम्‌ 1 ट 
द्भ्निर्छऽन्तसापंश्चर्तस्य प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥ 
भाग हे ( शरे) शरे! ( प्रतीचीं ) अपने समक्न खडी इ 
( अर्दिसतीम्‌ ›) किसी प्रकारका कष्ट न देती हई, सुखक्रारिंणो ( त्वा ) 
तेरे प्रति ( प्रतीचीनः >) प्रतीचीन, तेरे अ{भिशुख होकर ( परेम ) भप्त 
ह । ओर ( अन्न ) इसके भीतर (अग्निः) आग ओौर ( भापः ) जल 
ही ( कतस्य ) जीवन के ( प्रथमा ) उत्तम (द्वाः) द्वार है । अथवा 
( अन्तः) भीतर (अग्निः) क्(नवान्‌ तरिद्रान्‌ ओर ( जपः ) आठ 
पुरुष रहें । वे हो ( ऋतस्य ) सत्यक्ञान के ( द्वाः ) द्वारदहं। 
डमा आपः पर भराम्ययरदमा यदसयनाशन(:। 
गृहायुप प्र सींदाम्यसृतेन खहाग्निनां ॥ २३ ॥ 
भाग्-मै (इमाः) इन ८ यक्ष्मनाशनीः ) सेगजनक जन्तुओं 
के नां करने वारी (जापः) जलोंको ( अयक्ष्माम्‌ ) रोग रदित 
शाखे ( प्र भराति) खाता हूं । ओर ( अग्निना) अंग्नि ओर ( अ 


तेन ) जल के ( सह ) साथ अपने ( गृहान्‌) गरहके बन्धुभोंके पाष 
- (उपप्र सीदामि) अता हू । 





२ १-पत्त परिप्रहे ( पचायच्‌ ) पत्तः कोष्ठः | 
२२-( च ० ) "प्रथमो माः इति पेप्प० स° | 
२३-( प्र० ) आपण प्रहराम्य' ( त°) शृहानभि, इति पेप्प० सं० | 
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मा नः पाशं धति स॒चो गुरुशौरो लघुभव । 
वधूमिव त्वा शाले यञ्चकामं भरामसि ॥ २४ ॥ 

भा०-हे ( चके) शे ! ( नः ) हमारे रगाये ( पाशम्‌ ) बंधन 
को (सा प्रति सुचः) धारण मत कर, अवन रख! हे श्रे} ( गुरः 
भारः) तेसा मार बहुत जधिकदहै। तू ( रघुः मव) ह्की होजा। है 
शरे ! हमारी इच्छा है कि ( खाम्‌ ) तक्षको ( चधृम्‌ इव ) वधू, नव 
विवाहित कन्या के समान (त्वा) सुसञ्जित सुक्ञे (यन्न कामं) जंहा इच्छा 
हो ८ भरामसि >) ठे जार्यै । 

हस मन्त्र मे एक स्थान से स्थानान्तर मेरे जने खायक्र गृहका 
वर्णन वेदने फियाहै) 
माच्या दिशः शालाया नमे महिम्ने खाद देवेभ्यः स्वाद्येभियः॥२२॥ 
दर्किखाया दिशः० ॥ २६ ॥ प्रतीच्यां टिशः० ॥ २७ ॥ 
उदीच्या दिशः०॥यय॥ शुवायां दिशः०॥२९॥ ऊध्वांयां दिशः०॥२०॥ 
दिशोदिशः शालाया नमो मद्धिम्ने खाद देवेभ्य॑ः स्त्राद/ भ्यः॥३९॥(८ 

भा०्--श्षाखा के भीतर पवेश करके गृहपति प्रये दिश से पर 
मात्मा की भौर देवों की सरचना करिया करे} ( ज्लालायाः) चाके 
८ श्राच्याः दिश्चः) प्राची, पूर्वाभिञ्चुख गि्ा से ( महिम्ने नमः) उसं 
महा महिम परमात्मा के ञ्युम गुणानुवाद्‌ कर भौर ८ स्वादयेम्यः ) उत्तम 
रीति से स्तुति अचं करने योग्य ( देवेभ्यः > दैव, विद्धान्‌ पुरुषो का भी 
हम गुणानुवाद्‌ रौर माद्र सत्कार करे । इसी प्रकार ( दक्षिणायाः.) 





[० 


२५--२ १.-'्वाह्‌ा देवेन्यः स्वाघ्येम्यः प्राच्याः दिशः शालाया नमो 
महिम्ने" इलयादि २६, २७,२८, २६, ३०, ३१ इलादिष्वप्येष एवं 
क्रमः | इति पेप्प° सं | ~" 


३६ अथवेवेदुभाप्ये [स्‌०४।९ 





दक्षिण, (प्रतीच्याः) पश्चिम, ( उदीच्याः ) उत्तर, (ध्रवायाः) धवा अर्थात्‌ 

नीचे की ओर ( अर्वायाः ) ऊपर की ( दिशः) दिशाओं से भी हम पर- 

मात्मा को नमस्कार ओर पूज्य विद्वान्‌ पुरूषो की पूजा सत्कार करे । इसी 

प्रकारं ( दिशः दिश्चः) शाखा के सवं दिशाओं से ( नमो महिम्ने देवेभ्यः 

स्वाद्येभ्यः स्वाहा ) परमेश्वर भौर पूननीय विद्वानों की पूजाहो । ` ` ` ` 
1 


[ ४ ] ऋषभ के दृष्टान्त से परमासमा का वणन .। - 
ब्रह्मा ऋषिः | क्रषमो देवता | १-५,७,६,२२ नरिष्टमः | = भुरिक्‌ । ६, 
१०,२४ जगत्यौ । ११-१७,? ९,२०,२ र ्रष्डमः। १२ उपरिष्टाद्‌ बृहती । 
२१. त्रास्तारपाक्षिः । चतु्विंशर्चं सूक्तम्‌ ॥ । 


साहखस्त्वेष ऋषभः पय॑स्वान्‌ विश्वां रूपा चक्तण।सु वित्‌ । 
द्रं दारे यज॑मानाय शिन्‌ वाहैस्पत्य उखियस्तन्तुमात।न्‌ ॥१॥ 


भा०-( साहखः ) सहसो शिरे, बाहुरभो, पादो, चष्षुओं एवम्‌ 
अनन्त सामरथ से युक्त (त्वेषः) कान्तिमान्‌, (क्षभः) सर्वव्यापक, स्व॑- 
भकालक (पयस्वान्‌ ) आनन्द रस से परिपूणे, वीयेवान्‌ , परमात्मा (विद्वा 
रूपाणि ) समस्त कान्तिमान रोको को अपने ( वक्षणासु ) कोलो मे 
या वहन करने मे समथ शक्तियों मे (विभ्रत्‌ >) धारण करतः हुभा ( बाह 
स्पत्यः ) स्वयं वदत्‌, महान्‌ रोको के स्वामौ होकर, ( उखियः ) सब 
के भीतर स्वयं बसने वाखा एवम्‌ सवको अपने मे वास देने बाला होकर 
( दात्रे ) दानशीरु, आव्मसमपण कने हारे ( यजमानाय >) यजमान 
आ्मा, पुरुष को ( भद्रम्‌ ) सुखकारी, कल्याणमय लोकय) देह क्रो 
( शिक्षन्‌ ) प्रदान करता हूभा ( तन्तुम्‌ ) इस विस्तृत जात्‌ मय तन्तु 
को ( भतान्‌ ) फैखाता है । 


सू०४। नवम्‌ काण्डम्‌ । ३७ 


® ॥ 


च्रपां यो छ्य धरतिमा वभूव प्रभः समस्मे पृथिवीचं >ेवी ! 
पिता वत्सानां प्रतिरर्न्यानां सादखे पपे श्रपिं नः कृणोतु ॥२॥. 

भाग्यः) जो ( अग्रे) पूर्वकार म ( अपां ) जगत्‌ के कारण- 
भूत भापःच=सूष्षम प्रकृति के परमाणुजं पर भी ( प्रतिमा ) प्रतिमान 
मापने नौर उन मे मी व्यापने बाला (वभूव) र्ठा भौर (सर्वस्मै प्रभूः) 
सष ससार का उत्पादक भौर अधिष्टता (देवी ्रथिषौ दव) देवी 
पृथिवी के समान सवका आश्रय धाभौरदहै। भौर जो (वत्सानाम्‌ ) 
प्रकृति के आगे उत्पन्न होने वाले पञ्चभूत आदि विकृति र्पो केया प्राणिर्यो 
के आवाक्त देतु लोकां या मुक्त जीवो का ( पिता) जनक्र भौर पालक 
जौर ( अघ्न्यानाम्‌ पतिः) न मारने योग्य गौरो के पति महा वृपभके 
समान ( अघ्न्यानां पतिः) कभी नाश न होने वले पञ्चभूर्तो के सक्षम 
तन्पोत्राभो का भी पालक दै वह परमाप्मा (नः) हमे ( सादसरे पोषे) 
स्सा प्रकार के पोपण कार्थ संपि कृणोतु ) समर्थ करे अर्थात्‌ 
जिस प्रकार वह स्ट विद्यो को पुष्ट करता भौर पालता षै उक्ती प्रकार 
चह हमे भी समथ करे । 

"वत्सानां पिता, नघ्न्यानां पतिः" इत्यादि विरेपणो से साधारण सांद 
भी उपमान सूपसे न्नत्त होताह। 
पुमानन्तवान्त्स्थविंरः पर्यस्वान्‌ वसोः कर्व॑न्धसपमो विभर्ति । 
तमिन्द्रौय पथिनिदे्यलनेहतमग्निवैदत्‌ जातवेदाः ॥ २॥ 

भाग्-( ऋषभः ) वह सव संसार को चरने वाला, सर्वश्रेष्ठ 
-( पुमान्‌ ) पुमान्‌ पुरुप, पूर्ण छानी अधवा समस्त पदार्थो मे व्यापक 
या सवको वदानि वाला या स्वय सव से महान्‌ ( अन्तर्वान्‌ ) अतएव 





२-१. वस्सा व दैव्या श्रध्वयवः | श० १।८।१।२७॥ 
३२-द्वि०) “वसेप्फ़वन्ध"इति फचित्‌ पाठः| 


४ श्रर्ववदभाप्ये [ सू०४।४ 
समस्त विद्वां को अपने भीतर धारण करने वाखा, ( स्थविरः ) निचय 
कूटस्थ, सदौ स्थिर, अविनाशी होकर ( वसोः ) चसु, वस्ने वारे इस 
भखिरू जगत्‌ के ( कबन्धम्‌ ) श्षरीर भाग को अथवा त्ानेमय, सुखमय, 
शक्तिमय बन्धन सामर्य॑-को . ( विभर्ति ) स्वयं धारण करता है ( तम्‌ ). 
उसं ८ हुतम्‌ ) व्यापक्र परमात्मा को ( जातवेदाः ) परक्तावानू (अग्निः ) 
भमणी, योगी, क्तानी, विद्वान्‌ ( देवयानैः ) देव विद्वानों से जाने ओ्रोग्य 
पथिभिः) मोक्ष मार्गो से ( इन्द्राय) इस जीवको ( वहतु) 
रे जाये। 

यैर के पक्ष मे पण द्धिटनी भौर मरीपफ्रिथ आदिने इस मन्त्र का निम्न- 
लिखित अथं किया है (नर, गाभिन, बडा, दुग्ध वाल, भराहके धड्को 
यैर धारण करता है, जातवेदा अग्नि इन्द्र के लिय वछि किये उसवेरुको 
दैवों से. चरे गये रास्तों से रे जाय ।` प० दाकर पाण्डुरंग ने इस सूक्त फे 
भरारम्भ में विनियोग लिखा है कि च्राह्यण वैरूको मारकर भिन्न देवता- 
ओर स्यि होम दे)" यह अर्थं इस कारण असंगत दहै किं वेर के ऊपर 
“पयस्वान्‌ , वसोः कवन्धम्‌” अन्तवान्‌ लजोर देवयानैः पथिभिवेहतु, आदि 
विश्चेषण उक्षमे सगत नहीं है । 
पिता वत्सानां पतिर््यानामथे। पिता म॑ह॒तां मगैराणाम्‌ । 
चत्सो जरायु प्रतिधुक्‌ पीयू५ ्नामिक्त। घृत तद्‌ वस्य रेत॑ः; ॥५॥ 

भा०--८( वत्सानां पितां ) समस्त स्येको, सुक्ताव्नाओों या जगत्‌ 
के घटक. पञ्चमूनों का ( पिता) पित्ता, पालक ( अघ्न्यानां पतिः) 
भविनाशी शक्तियों का स्वामी (अथो) ओर ( महतां) बडेर 
( गगराणाम्‌ ) वेद या ब्रह्मज्ञान के गुरु गर्णोकाभी ८ पिता) पार्क 
दे । ( वत्सः ) कच्चा, ( जरायु ) जेर ( परतिषुक्‌ ) नवीन दुहा इभा 





४-पद०) उतार्य "पत्रः ्राभिक्मस्तु घृतमस्य योनिः इति ( च० ) 
“अभिसा मस्तु घृतमस्य रेतः" इति तै” सं० | 


स०४।४] नवमं काण्डम्‌ | ३६ 


[व द ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ^~ ~ ~~~ < ^~~^~ ~ ~~~ 


या प्रतिदिन का दुहा हभ ( पीयूषम्‌ >) दूध, (जामिक्षा) जमा हुआ दही 
याफ़टा दूध भौर ( धृतम्‌) घी (तच्‌ उ) यह सव जैसे इस प्रत्यक्ष 
(अस्य) इस सांडकेरी (रेतः) वीयं का परेणाम है उक्ती प्ररार, 
( वत्सः >) चायु या अग्नि या जहकार, (जरायुः) हिरण्ययम, (जामिक्षणे. 
ब्रह्माण्ड ( प्रतिषठुक्‌ पोयूपम्‌ ) प्रतिकस्प, प्रतिसर्गं म दोहन करने 
योग्य पीयुष, पयस, रस प्राग या परम सुक्ष्म जगत्‌ का सूखकारण भूत 
परमाणु रूपृ “भपः' भौर ( घरतम्‌ ) अन्तरित या तेजस्तत्व, ( तत्‌ उ >) 
वह सव कुछ उस महान्‌ परमेश्वर का (रेतः › वीर्य है । 


'वर्घः--भयमेव वरः योयं ( वायुः ) पवते । श ° १२।४।५।१२॥, 
अग्निं वै ब्यणो वत्सः । जै ३।२।१३।१॥ मन एव वत्सः ! श ० ५१।३। 
१।१॥ (जराघु*--शणा जरायु । श० ६।६।२।१५॥ यत्र वा प्रजापत्तिरजायत 
गभं भूत्वा तस्मादुयन्ञात्तसख यन्नेदिष्टशरुस्वमास्तीत्‌ ते शणाः स्तस्मातते पूत्तयो 
भवन्ति । श० ३।२। ३1391 यूपः, पयः पीयूष । यजु° ॥ रसो वे पथः 
शा० ४।४।४]८॥ आपोहि पयः } कौ० ५1९) सौर्यं पयः ! तै०२।९।१७।४॥, 
जागतमयनं भवति । तां ° १३।४।१०॥ वायव्यं पयो भव्ति । छ ०२।६।३।६॥ 
'जामिक्षा--माण्डल वा एतद्रूपं यदामिक्षा । त° १।६।२।४॥ शृतम्‌! 
एतद्वा अभः परियं धाम यदू धृतम्‌ । सै० १।१।९।६॥ उद्व धृतम्‌ । श ० ६।६॥ 
२।१५॥ धृतमन्तरिक्षसय रूपम्‌ । शा० ७।५।१।३॥ 


वाघ "स्स है, घ्य का ्वत्स' अग्नि है। भध्याव्म मे मन आस्माका 
वत्स है । अथवा प्रकृति का विकृत रूप अकार वत्स है । "जरायु भौर 
शणा' वह पदाथ है जिस मे यक्तमय प्रमु स्वय हिरण्यगर्भं या विराद्‌ 
रूप से प्रथम प्रजापति खूपमें प्रकट हुजा। पीयूषः व शसः भाषः 
या सौयं रस है जिनसे भनेक रोको की रचना हु है। वद जगतत 
का मूरकारणदहै। बह वाघुख्प है! “आमिक्षा हिरण्यगरम के घरक 
पद्यं का नासदहै । शृत्तः अगिनिकाभ्रियतेजहै, या हिरण्यगमै काः 
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आवरण है । यह अन्तरिक्ष कारूप हे । इस प्रकार प्रादीन परिभाषां 
का स्पष्टीकरण जानना चाहिये । 

देवानां भाग उपनाह पषा*पां रसन ओपधीनां घतस्य । 


सोम॑स्य मन्तम॑ब्रणीत शक्रो वृ दच्च द्विरमवद्‌ यच्छुरीरम्‌ ॥ ५॥ 

भा०--( एषः ) यह पूर्वोक्त वषभ नामस कहा गया इदवर ही 
( देवानाम्‌ ) समस्त देवों का ( भागः) भजन करने योग्य, आप्रय स्थान 
भौर (उपनाहः) अति समीपततम होकर उनको परस्पर बांधकर वश्च करने 
दारे, उनमे पिरोये सूत्र के समान है! ओर वही (अपां रसः) सुक्ष्म आपः 
रूप परम प्रकृति के परमाणुं का सूक्ष्म रस उनके भीतर उनको भी 
धारण करनेहारा शाक्तिरूप होकर उनत्रे भी व्यापक है । ओर वदी ( भोप- 
धनां रसः >) भोषधि्यों, दिस्य शन्तियों अथत्रा अ गनमय रेतस्‌ पदाथं के 
धारण करने बारे सूर्यौ ओर ८ घतस्य रसः ) स्वतः तेजस्‌ द्रव्य के परम- 
रूप कामी स्वयं धारण कजनेहारा "रस" रूप है । वही ( शक्रः ) सर्वं 
शक्तिमान्‌ दोकर ( सोमस्य >) उलन्न इस जगत्‌ के याजीव संसारके 
( भक्षम्‌ ) प्राण को ( अच्रुणीत) वश क्यिहुर्‌ है। बौर (यत्‌) जो 
स्वयं ( शरीरम्‌ ) सबका आश्रय होकर ( ब्रृहत्‌ ) सवते महान्‌ (अद्रिः) 
अखण्ड, सबको अपने मेँ रर लेने वाख, संहारकारी (अमवत्‌) होता है । 

(१) "अपां रसः-- स्वधायै स्वेति रराय त्वेप्येवेतद्‌ आह अर्थात्‌ 
[ स्वधान्रसः | इति श० ५।४।३।८॥ ( २ ) "ओषधयः" जगत्यः 
जपषधयः । श ० १,२।२।२॥ ओषधयो वै देवानां पल्यः । श्च ० ६।५।४।४॥' 





५-(प्र०) द्वानमिष उपनाह असीन्‌" रपां गर्म॑श्रोषधीपु न्यक्त | 
सोमस्यदरप्सं मवृणीत पूपा ब्रदर्नाद्र रत्रवत्‌ यत्तदेषाम्‌' इति ते०सं० । 
तत्र (द्वि ) श्रपां पतिदृषम ओषधीनाम्‌ (च ५) "यत्तदार्सत्‌' इति 
व्रिशेषो | मे° सं० | 


सू० ४।६] नवम काण्डम्‌ । ४९. 
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श्रजापतिस्तां जाहुति अग्नौ व्थौक्षत्‌ ओप धरेति । ततः ओषधयः समभवन्‌ 
नतस्मादोपधयो नाम । श० २।२।४।५॥ (३ ) 'सोमः+--स्वा-वै मे एषा 
{ मूत्तिः ] इति तस्मात्‌ सोमो नाम । का० ३।९।४।२२॥ (४) 'भक्षम्‌-- 
श्राणो वै भक्चः। श्० ४।२।१।२९॥ (५) श्रारीरम्‌--अथ यत्‌ सर्व 
मस्मिन्नभयन्त तस्माद्‌ उ शरीरम्‌ । श० ६।१।१।४]॥ 


(१) रसकाअथस्वधा है अर्थात्‌ स्य धारण करनेहारा।(२) 
देव, दिव्य पदार्थौ की शक्तियां भोपधि कहाती है, जिन पर्मात्माने 
अग्नि पदार्थं स्थापित कियाद वे सुं आदि पदार्थं जगतो, सौरमण्डर 
आदि ओपधि" शव्द से कहे जाते हँ! (३) प्रजापति का अपना व्यक्त 
शरीर जगत्‌ सोम ह । (*) भन्न प्राण का नाम दहै । (५) वह दत्त समस्तः 
जगच्‌ का आश्रय है अतः परमारमा शलरीर' कदाताहै। 
सोमेन पूरं कलशं विभि त्वष्ट रूपा जनिता पशूनाम्‌ 1 
श्शिवास्तें सन्तु प्रजन्व/ इद या इमा न्य+स्मम्य खधित यच्छ. 
या चमूः ॥ ६॥ 

' भा०्- हे परमात्मन्‌ ! त्‌ ( सोमेन ) संसार को उत्पन्न कण्ने वले 
सामथ्यं जीवनरस, वीयं एवं अश्न से (पूणम्‌ ) पूणं (कलशम्‌ )१ कश 
के समान व्ह्याण्ड अथत्रा गतिश जगत्‌ को ( विभर्षि) धारण गौर 
पोषण करता है। तू (रूपाणाम्‌ ) नाना रोचमान, तेजष्वी पदार्थ को ओर 
नाना जीव जन्तुभों के रक्षो रूपो को ( स्व्टा ) वनाने बारा भौर ( पच्चू- 
नाम्‌ ) समस्त जीवों का (जनिता) उत्पादरूहै। (ते) तेरी (इष) इस 
खोक में (याः ) जितना ८ प्रजन्वः ) प्रापु है अथवा उत्पादक सक्ति 
हवे ( श्चिवाः ) कल्याणक्रारिणी ( सन्तु ) द, भौर हे ( स्वधिते ) स्वयं 

€~ सोमस्य पूणः इति पेष्प० सं ॥ 
१. कलगतो ईइप्यस्मात्‌ “व्रलच्‌ । 
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समस्त जगत्‌ को धारण करनेहारे ! भौर (याः अमूः) जो वे दूरस्थ तेरी 
उत्पादक शक्तियां है उनश्चे नी ८ अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के रिमि(नि 
यच्छ ) नियम मै चरा । पञ्ुभो का पान, उत्पादन, प्रजावर्धन आदिः 
सक्तियः इस रोक के मनुष्प के ससीप ओर वशमेमीदहो सकती, 
वै सतर कल्याणकारिणी है, परन्ु उसके चश से बाहर, खष्ट्ं का उत्पन्न 
होन, ऋतुं का परिवत्तन, धूमकेतुओं का उव्य, प्रह का संचारन, 
विच्युतो का प्रपात आदि दैवी शक्तियों को प्रमु निगम मेँ र्खे) वे उपद्रव 
कारीनहीं। 

हस सन्त्र का योरैप के पण्डितो का किया अर्थं वड़ा हाघ्यास्पद है; 
श्राज्यं विमतिं घृतमस्य रेत॑ः स्ख: पोषस्तमुं यज्ञमाुः । 
इन्द्र॑स्य रूपरषभो वस्व॑नः सो च्स्मान्‌ दवाः शिव पेतु टत्तः॥७॥ 

भा०--( अस्य >) इस साक्षात्‌ परमेश्वर छ ( ध्रनम्‌ ) अति देदी- 
प्रमान (रेतः) उसादक वीयं ( आञ्यं ) आञ्यनपमस्त देवजश्द 
चास्य दिष्य पदार्थाको या प्राणों को ( बिभति) धारणं करतारहै भौर 
-उनको सुष्ट करता है । वह स्वयं ( साहखः पोषः ) सहलो, अनन्त रोको 
"वत सदो प्रकारसे पोषके (तम्‌ उ) उसं परमात्माको ही 
( यन्तम्‌ ) "यज्घ' प्रजापति, परम पुरूष महान्‌ आत्मा ( जहुः ) बताते 
हैँ हे ( देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! वह ( कऋखभः) सर्वश्रेष्ठ, सर्वद्रष्टा, प्रस. 
(इन्द्रस्य) परमेरवर के ( रूपम्‌ ) पद्‌ को ( वसानः) धारण करता हुजा 
( दत्तः ) सव पदार्थं का देनेदारा ( शिवः > कर्याणमय ( अस्मान्‌ ) 
हमे (आ एतु ) साक्षात्‌ प्राप्हो। 

(१ >) आज्यम्‌? एषा हि विशेषा देवानां तनूः यदाज्यम्‌ । चै° ३।३) 

४।६॥ प्रणो चा आज्यम्‌ । तै° ३।८।१५।२॥ दत्त--इति कन्ति क्तः । 


७ °) 'सहलपषः, (च °) श्रस्मा देवाः शििनु" इति पैप्प० ] 
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न्द्रस्योजा वरुणस्य वाहू छश्विनोरसो मरुताभिय कुत्‌ ¦ 
चृष्टस्पति सथ्तमतमाहुय घौरासः कवयो ये म॑नीपिखः ॥ ठ ॥ 


भा०-(ये) जो ( धीरासः) ध्यान योगी, ( कवयः ) कान्तदर्खी, 
मेधावी, ( मनीपिणः ) मननक्लील, व्रिद्वान्‌ कपि है वे ( वहस्पतिम्‌ >) 
चत्‌ चडे २ लेकोंके स्वामी प्रस को ८ एतम्‌) इस ख्प पे (संश्नम्‌ ) 
कल्पना द्विया ग्या या बरुसम्पन्न हुभा ( आहुः ) उपदरश्न करते कि 
इस वृपभके खूप मेँ ( मोजः >) वरु वीयं तों (इन्द्रस्य) इन्द का वनाद 
( बाहर ) बाहु ( वरुणस्य >) वर्ण की, ( असौ ) कन्धे ( भधिनोः) 
अश्चिदेव अर्थात्‌ दिन रात्निके वने है ( कुत्‌ ) कोहान का भाग ( मस्- 
ताम्‌ 2) मरुद्गण प्राणो बौर वाघुर्भो का बना है। 


दैवीर्िशः पय॑स्वान। तनोपि त्वाकेन्द्रं त्वां सर्खन्तमाहुः । 
सदस्न स पकमुखा ददति यो ब॑दह्यण ऋपभम।जदातिं ॥ ६ ॥ 


भा०-हे क्षम! परमेश्वर ! तू (पयत्वाच्‌ ) भानन्दमय, पोषपक्र, अन्च- 
रस या वीयं से सम्पन्न होकर (दैवीः) दिभ्य गुणवाली ( विश्च ) प्रजां 
को ( आतनोपि ) वद़ाताहै। विद्धान्‌ लोग ( स्वां) तक्षको ( इन््म्‌ 
आहुः ) इन्द्र, परमेश्वर कहते हैँ ओर ( त्वाम्‌ ) तुक्षक्रो ( सरस्वान्‌ ) 
सरस्वान्‌? अपार रससागर कहते हँ । (यः) जो ( ब्र्यणः ) ब्राह्म वेद 
का विद्वान्‌ ( ऋषभम्‌ ) "पम रूप" परमेश्वर के कान रदस्य को ( भच- 
होति >) प्रदान करता है (सः) वह ( सहस्रम्‌ ) हजारो ( एक सुखाः ) 
एक परमेश्वर फे ही यख्य विप्र को प्रतिपादन व.रने वाटी वेद्‌-वाणियों 
का (द्राति ) उपदेश्च करवा है। अथात्‌ उस परमात्माके क्तान प्रदानं 
करमे के प्रसंग मे वह सहसो ऋचाओं का व्थराख्यान कर देता है। 

गोणवृत्ति से--जो वेदन्तं विद्धान्‌ के वश्च होकर एक सांड को धर्मार्थं । 
छोड देता है वह मानो सहलो गौर्‌ प्रदान करता है । परमात्मा परक यद 
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श्वत्षभ' शब्द दै इसके अनुरूरण मै बषभोत्सं का वैदिक कमेकाण्ड 
खुरुताहै। जो सम्बन्ध ईश्वररूप ब्रृषभका विद्वाणियोंसे दहै वही 
सम्बन्ध सड का गोभों से हे । जैसा उपनिषदो मे कहा है-- 
यच्छन्दसां बरषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध््रशतात्‌ 
संबभूव । समे इन्द्रो मेधया स्प्रणोतु । तै° उप० १।४॥ 
बरटस्पति; सविता ते वयो दधो त्वष्टुर्बायोः पयात्मा त आ््तः। 
सन्तर मन॑सा त्वा जुहोमि वर्दिष्टे चावांपृथिवी उमे स्ताम्‌।१०॥६ 
 भा०- हे परमेश्वर ! ( ते वयः ) तेरे जीवनमय सामथ्यं को ( बृह- 
स्पतिः ) बडे २ रोको का पालक ( सविता ) सूयं ( दधौ >) घारण करता 
है। (ते) तेरा (आला) देह ( च्वष्टुः वायोः परि आश्ृतः) सबके 
उत्पादक, एवं जीवनप्रद्‌ वायु के द्वारा व्याप्त है । (अन्तरिक्षे ) इस महान्‌ 
अन्तरिक्ष जाकाश् में (स्वा) तक्तसे ( मनसा) भपने मानस संकल्प 
दवाय ( होमि >) अर्पित करता हूं, कल्पित करता हूं कि ( चयावाप्रथिवी ) 
ये द्यौ ओर एथिवी, आकरा भौर भूमि (उमे) दोनों (ते) तेरेल्िः 
< बर्हिः ) व्याच होने के व्ह, तेरे आसन रूप हें । 
ऋषभ परमेश्वर के अंगों का वणेन । 
य इन्द्र॑ इव देवेषु गोप्वेति चिवावदत्‌ । 
तस्यं छषभमस्याङ्गानि बह्मा स स्तौतु भद्रयां॥ ६९॥ 

भाग्-(यः) जो परमेश्वर (देवेषु) देव अथात्‌ प्राणों मे (इन्दर इव). 
आत्मा के ( गोषु ) वेदव्राणियों ( विवावदत्‌ ) नाना प्रकार के ज्ञानो- 
अदेश करता हुभा ( एति ) स्वयं विरानमान है (तस्य) उस महान्‌ (बृष- 


॥1 





१०-(्र०) सतिता ते मनोदधौः इति पैप्प” सं० | 
११-य देन्द्रीव' इति पेप्प० सं० | 
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मस्य ) चरपभ, परमेश्वर ऊे ( अंगानि ) अगो का ( व्रह्मा ) चतुर्वेद वक्ता 
पुरुष ( भद्रया >) कल्प्राणमयी वेदवाणी दवाय ८ सं स्तौतु >) उत्तम रीति 
से वर्णन करे । 

पाण्ट त्रास्ताम्ुमत्य। भग॑स्यास्तामनृखजौं । 
चछष्ठीअ्रन्तावव्रीन्मित्ो मपरेतो केवलावितिं ॥ १२॥ 
भा०--उतसत महान्‌ परमेरवर के ८ पादर्वे ) दोनों पाशवं, पासे (भनु- 
मस्याः ) अनुमति, दयौ के कल्पित ( आस्ताप्र्‌ ) ह । ओर ८ भनुद्नौ ) 
पसुलि्यो के दोनों माग (मरस्य ) भग, सूयं के ह ( मित्रः ) मित्रजवा्यु 
( भयवीत्‌ >) कहता है छि ( अष्ठीवन्तौ ) भस्थिके वने दोनों धुट्मे 
(एतौ ) ये दोनो (केवलो मम ) मेरे वने हए या कल्पित ह । 
भसदासीदाष्टव्यानां रोरी आस्तां वृद्रस्पतेः। 
पुच्छ वातस्य देवस्य तेनं धूनोत्या्ष्ीः ॥ १२ ॥ 
भा०- ( भसद्‌ ) प्रजनन माग ( भादिस्यानाम्‌ ) आदित्य, १२ 
मासो का कल्पित शिया गया है भोर (श्रोणी) कटि के दोनों भाग (चृह- 
शपतेः >) चृहस्पति अग्नि के ८ भास्तां ) कल्पित किये हैँ । ८ पुच्छ वातस्य 
देवस्य >) पुच्छ भाग वात, वायु देव का कल्पित है । ( वेन ) उससे वह 
८ भोपधीः ) भोपधि अथात्‌ अग्नमय समस्त खोला को ( धूनोति ) 
निरन्तर चला रा है । 
गदां आसनित्सनीवाल्याः सूर्यां यासत्वच मधुवन्‌ । 
उत्थातुरघुवन. पदं ऋषभं यदकंटपयन्‌ ॥ १४ ॥ 
१२-(घ ०) "पाश्व्यस्ता' इति वेप्य० सं० | (तृ ०) 'अ्टीबन्ताअतर्ी* इति 
हैनरिकापितः पाठः । 
१२३-(द्वि०) श्राण्यास्ताम्‌' इति पैप्प° सं° | 
१४-(्र०) श्युदा सन्‌” (च ०) 'य॒द। यद्दषभं व्यकल्पन्‌" इति चैप्प० सं०। 
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भा०-- (सिनीवाल्याः) सिनीवारी अर्थाद्‌ रात्रि के (गुदाः भासन्‌ >) 
गुदा भाग कल्पित हँ, (ल्वचम्‌ सूर्यायाः अन्रवन्‌ >) विद्वान्‌ लोग सूथा उषा 
को उसकी स्वचा बतलते हैँ । (यत्‌ ) जब विद्धान्‌ लोगो ने परमेदवर के 
स्वरूप की ( कपभम्‌ ) ऋपभ रूप से ( अक्रस्पयत्‌ ) कल्पना को तव 
( उत्थातु ) उत्थाता अथात्‌ प्राण को ( पदः ) उसके पद्‌ (जवन, ) 
बतलाया । 

क्रोड आसीञ्जामिश्चसलस्य सोम॑स्य कलश! ध्रतः। 
ठेवाः सरगत्य य॑त्‌ सवै ऋषभं व्यकल्पयन्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०--वह परमात्मा ( जामिशरस्य ) सव जगत्‌ को उत्पन्न कलने 
चाली माता कहने वले मक्त के सिये बह (करोड आसीत्‌ ) माता की गोद 
ही है । ओर मानो वह स्व्यं ( सोमस ) सोम, भानन्द्‌ रस का (करश्षः) 
पूणं कलश (नः) माना गया है। ( देवाः) विद्वान्‌ खोग (यत्‌ ) 
भी ( सवे ) सब ( सूगत्य ) नाना प्रकार से संगति लगाकर ( ऋषभ ) 
उस महान्‌ परमेश्वर का ( वि अकद्पयन्‌ ) विविधं प्रफार से कल्पना कर 
रेते हं । मथवा ( सवै देवाः ) समस्त दिव्य पदाथ ही (संगत्य) विविध 
-परस्पर मिलकर स्वय ( ऋषभम्‌ >) उस महान्‌ पुरुष को . वि अकद्पयन्‌ ) 
रूपों से कष्पित कर रहे हभर्थात्‌ वे ही उक्तके अग प्रप्यंग बना रहे है। 

“जामिसस' जाम्‌ अपत्यं जायते अस्याम्‌ इति जामि्माता । जामि 
इति शसति स (जामिरशंसः, मातृपद्रेन भ।पमाणो जनः। 
ते इुशिकिाः सरमय कूरभ्ये। अदधुः एफान्‌ । 
ऊथध्यमस्य क.टेभ्य॑ः श्ववर्तेभ्ये( अधारयन्‌ ॥ १६ ॥ 

भाग (ते) वे विद्वान्‌ जन ( कुष्ठिकाः ) प्रजापति को कुष्य, 

१६-(च ०) शवर्तैम्या, शशवरतग्यो, शवरतैम्योः, इत्यादयः कवित्‌ पाठः । 

शिवरम्यो इति पैप्प० सं°। 
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खरम को ( सेरमायै >) सरमा कृत्तो कौ जाति खूप से कल्पना करते दै, 
(शफान्‌>) गौर दृपम, धरजापति के खुर भागों को ( दरमैभ्यः >) कद्ुभा 
स्पसे( सद्रुः ) कल्पना करते है, (न्त्यः) एक दो दिन जीने वाली 
( कीटेभ्यः >) समस्त कोमर कीरो को (अस्य) उसका ( ऊवध्यम्‌ ) अपक्त 
भोजन ( अधारयन्‌ ) कल्पित शिया । 

श्ववरत्तेभ्यः कीटेभ्यः' *श्-वत्ते' अर्थात्‌ कतक विग्रमान, एक दिन तक 
जीने वेष्ट प्राणी । 

शशङ्गाभ्थां रक्तं ऋपत्यवेतिं दन्ति च्चा । 
श्ररोतिं सद्रं कर्यं गवां यः पतिंररन्यः ॥ १७ ॥ 

भा०-- (यः) जो ( गवां पतिः) गौ~तरेदवाणि्यो ओर प्रथ्वी 
आदि समे का ( अघ्न्य पततिः) अकिनादी, स्वामो, परमास्मा है वह 
-( श्ङ्गाभ्यां) सीगों के समान र्तक्षण ग्यक्त, अग्य्क्त दोनों प्रकार के 
साधनों से ( रक्षः >) पीड्कों को ( ऋपति ) मारना है भौर ( चकुषा ) 
अपने सूयं समान दिव्य तेजोमय चक्षु निमेष उन्मेप से ही (अवर्तिम्‌ ) 
-असत्‌, अविद्यमान अमाच पदार्थं को ( हन्ति) विनाश करता मौर सत्‌ 
"पदार्थो को उस्पन्न करता है । वह (कर्णाभ्यां ) कानों से स्रा ( मदम्‌) 
कट्याणक्ारी वचनो को ( श॒णोति ) सुन रता है । 

शतयाज्ञ स य॑जते नैनं दुन्वन्त्य॒ग्नयं; । 

जिम्व॑न्ति विष्येतंदटेवायोा ब्रह्मण्‌ ऋंपमरममाजुदोपि ॥ १य॥ 

भाग्यः) जौ पुरुप (बाद्यणेभ्यः) ब्रह्य के जानने वाङ विद्वान्‌ 
को साक्षी रख कर ( च्छभम्‌ ) महान्‌ परमेश्वर का ( आजहयोति ) यक्त 
करता दै (सः) चह मानो ( श्तयाजमु यजते ) सैकड़ों यक्त करता है 

१७-(प्र०) शृङ्गाम्यारक्तरिपद्‌ रतीं इति पष्प° सं° | 

१८-“जिन्वन्निकषवे' इति वप्प० सं° | 


= अथ्यैवेदभाष्ये [ स्‌०४।.२१ 


~~~ 











^~~~~~-~-~-~-~~~--~--~--~----- ~ ~~~ 


( एनम्‌ ) उसको ८ अग्नयः ) अग्नियें संतापक्रारी पदाथ ( न दुन्वन्ति ) 
दुःख नहीं देते । ८ तम्‌ ) उसको ( विश्वे देवाः ) समस्त देवगण, विद्धान्‌ 
ओर दिभ्य पदाथ अग्नि, जरु आदि (जिन्वन्ति) वृक्ष या प्रसन्न करते हैँ । 


शटषभ दान करते का उपदेश । 
वाह्यणेभ्यं कप टता वरीयः कृणुतं मन॑ः । 
पुष्टिं सो च्चघ्न्यानां स्वे गोरेव पश्यते ॥ १६ ॥ 
भा०्-यजमान पुरुष ८ ब्राद्यणेभ्यः >) ब्रह्य को जानने हारे विद्धान्‌ 
शुरुषों को उस भनापत्ति के प्रतिनियि भूत इम गोपति ( ऋषभस्‌ ). 
ब्रृषभ का ( दत्वा ) दान देकर भी अपने ( मनः) चित्त को ( वरीयः) 
विशाल ( करणुते) कर ता है । ओर (सः) वही ( स्ते गोष्टे ) अपने 
गोशाला म ( अघ्न्याया) गोर्वोको (पुष्टि) बृद्धही (अव पश्यते) 
पाताहै। । 
गाव॑ः सन्तु प्रजाः सन्त्वथे। अस्तु तन्‌ बलम्‌ 1 . 
तत्‌ स्वमु मन्यन्तां देवा ऋं परभद्रायिनिं ॥ २० ॥ 
भा०-( गावः सन्तु ) हमारे पास गौव हों, ( प्रजाः सन्तु ). प्रजा, 
सन्तानं हौ, (अथो) भौर (तनू बरम्‌ अस्तु ) शरीर में बर हो। 
( देवाः ) विद्वान्‌ हितकारी खोग ( कषभदायिने ) महा वृषभ का दान 
करने वारे के खयि (तत्‌ सर्व॑म्‌) गौ, प्रजा ओर बरु सको भाक्त करने के 
ङि ( अनु-न्यन्ताम्‌ ) अनुमति दै, उनको प्राप्त करने का आश्ोर्वाद्‌ 
दँ ओर उसके उपाय दशि । 


द्यं पिपान इन्द्र इद्‌ रथ द॑धातु चतनीम्‌ 





१६-अर०) श्राह्मणाम्र बृषम' (च ० ) श्गोष्ठ विपश्यतु" इति पेप्प० ध ० | 
> (तृ ०) (सर्वं तदतु" इति पैप्प° सं° । 
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यं धेनुं स्र ढां नित्यवत्सां वशं विपश्चितं पये डवः ॥ २१ ॥ 
भा०--( जयम्‌ ) यह ( पिपानः ) अति वि्ञारु काय महावृपभ 
(इन्द्र इत्‌ ) साक्षात्‌ इन्द्र ही है । वह हमे ( चेतनीम्‌ ) चेतना ' 
सम्पन्न, जीती जागती (रयिम्‌ ) सम्पत्ति पशुधन ओर अन्न धन 
मौर चेतना ओर प्राणसश्पत्ति का ( दधातु ) प्रदान करे । (भयम्‌ ) 
वह (८ नित्यवरस्साम्‌ ) नित्य मनो रूप वत्स सहित ( सुदुघाम्‌ ) उत्तम 
आनन्द्‌ रस देने वे, सुख से दोहने योग्य ( धेनुं ) चिति शक्ति रूप 
गौ को ओर ८ वक्रम्‌ ) वशी, जितेन्द्रिय ( विपश्चितम्‌ ) मेधावी पुरूष 
को पूर्णं करे । 
पिशङ्गरूपो नभसा व॑योधा णेन्द्र शुष्मो विश्वरूपो नः आर्गन्‌ । 
आयुरस्मभ्यं प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०--वह महाब्रृषभ रूप महान्‌ परमात्मा ( एेन्दः ) साक्षात्‌ 
` स्वयं इन्द्र॒ रेदवयं वान्‌, परमेश्वर ( शुष्मः >) शक्तिमान्‌ ८ विद्वरूपः ) 
समस्त जगत्‌ में व्यापक ( नभसः >) महान्‌ भाकाश्च के ( वयोधाः ) गति- 
शील आकाशी तरो, सूर्यो को धारण करने वाखा (पिशङ्गरूपः ) 
अग्नि के समान तेजोमय, परम भास्वरस्वरूप ( अस्मभ्यम्‌ >) हमें (जायुः) 
आघ्रु ( दधत्‌) प्रदान करे जौर ८ प्रजां च) प्रजा (रायश्च) नाना 
सम्पत्तियां भौर ( पोषैः >) पुष्टिकारक पदार्थौ सहित ( नः ) हमे (अभि 
सचताम्‌ ) प्राक्च हो । साड के पक्च मे--पीखा वैर (इन्दः) इन्द्र इश्वर 
के नाम पर ( श्ुष्मः ) बरुवान्‌ हमें प्राक्च हो । वह दमे प्रजा धन पुष्टि- 
कारक अन्न जदि प्रदान करे। 


उपेदोप॑पयनास्मिन्‌ गोठ उप॑ प्च नः। 
२१-(्र० वि०) श्य पिग्राना इन्दियं गयं विभक्तिं तेजन |' (च ०) विप- 
श्यतं परोदिवः' इति पेप्प० सं० | 








० सअथववेदभाष्ये ` [ सू» छ । २९ 


~~~ ~~ ~--~-~-~-~^~-~^~-^.^~-~^~-^~-^~^~~~ ~ 
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र ए ^~ €| । 
उप॑ ऋपभस्य यद्‌ रेत उयेन्द्र तव॑ वीयम्‌ ॥ २३॥ 
० ६।२८।८॥ 

भा०- जिस प्रकार पञ्ुशाला में गोपार चादताहै कि साड 
गोञ्लाला मै आकर गौ को गित करे उसी प्रक्रार हे ( उपपर्चन ) 
अति समीप हम से अनन्यभावे सम्प्रक्त सदा के संगी परमात्मन्‌ ! 
( इह) इस भन्तःकरण मे ( उप ) तुम सदा निवास करते हो (भर्मिन्‌) 
इस ( गोष्ठे ) गौ इन्द्ियों के स्थिति स्थान, देह या अन्तःकरण मे (नः) 
इमे सदा ( उप परञ्च) प्राक्त हो । ( क्षमस्य ) उस उथापक महा वृषभ 
ओर इस दृषभ सांड का(यत्‌) जो भी (रेतः) तेजया वीयं 
उत्पादन सामथ्यं है हे ( इन्द्र ) परमेश्वर (उप ) साक्षात्‌ वह ( तक 
चीर्थम्‌ ) तेग ही वर है। 
पतं वो युवानं प्रति दध्मो ञ्रत्र तेन कीडन्तीश्चरत वर्श अयुं । 
सनो दासि जनुषा सुभागा रायश्च पो रभि व॑ः सचध्वम्‌ २४१० 


भ{०- इस उपरोक्त पत्त्र भावना वे प्रजा के हितके लिये वृषभ 
का उत्सगं हो] ओर ( एतम्‌ ) इस ८ युवानम्‌ >) जवान, हट्टे कटे साड 
को (प्रति दध्मः) प्रव्येक के हित के ल्टिये रखते हं । ( अत्र) इस रोक 
मे हे गौभो ! (चल्लान्‌ अनु) तुभ अपनी द्च्छा्ओं के भनुतार (तेन) उष 
सांड के साथ ( क्रीडन्तीः ) क्रीड़ा करती इहै ( चरत ) विचरो, विहार 
करो । हे ( सुभागाः) सौभाग्य युक्त गौभो ! आप ( जनुषा ) पुत्रो- 


८ 


सपादन या सन्तानोसाद्न के कायसे (नः) हमे (मा बिहासिष्ट) 





२२- (द्वि°) गोश [चनः' इति ्टनिकामितः पाठः! “'उवेदमुपपद्न 
मामु गोधृपपृच्यतेम्‌ | उप ऋषभस्य रतस्युपेन्र तव वीय ` इति ऋ०। , 
२४-( प्र" ) पतं युवान परिवबोददामि ( द्वि°) चरत ्रिवेणः, ( त°) 


“मानोशाप्त' 1 (च °) 'रायः पोषेण समिषामदेम' इति त° सं०। 





स० ५।१] नवम काण्डम्‌ ५६. 
त्याय कभी मत करो भौर खव बच्चा वो जनों शौर हमारो सम्पत्ति 
बदा । भौर ( रायः च ) वहुत ते धन धान्य हरमे ( पोषैः ) पुष्टिकारक 
द्ध, घी, अन्न आदि पदार्थो सहित (नः सचन्ताम्‌ ) ह्मे प्राप्चदहों । 

इस सूक्तम वेदने सांड की महिमाके साथ दकवरे की महिमाका 
वर्णन करिया ओर उसके समान उसका प्रतिनिधि सांडको बतला कर 
महादृपङ़ उत्सं करके पञ्च घन धान्य आदि प्राक्च करने का उपदेश्च किया हे।; 


] इति द्वितीयोऽनृत्राकः ॥ 
|[ तत्र द सूक्ते, ऋचश्च पच्च पञ्चाशत्‌ ] 


[५ ] अज के दृष्टान्त से पञ्चौदन आत्मा का वर्णन । 


यृयुक्रंषिः । ग्रजः पञ्चोदनो देवता । १,२, ५, ६, १२, १३, ५५, १६, २५,. 
विष्टमः, ३ चतुष्पात्‌ पुरोऽति श॒क्र जगती, ४,१० जगत्यौ, १४, १७, 
। २७, ३०, श्रनुष्टमः, ३० ककुम्मती, २३ पुर उष्णिक्‌, १६ विषाद 
अतुषट्प्‌ , १८,३७ त्रिपाद त्रिरा गायत्री, २४ पन्वपदाऽतुष्टबुष्णिगयर्भो-. 
परिषटद्वाहंता विराड्‌ जगती २०-२२.२६ पन्चपदाउध्णिग्‌ गर्भोपरिषटद्वार्हता 
भुरिजः, ३१ सक्षपदा च्रष्टिः, ३३-२५ दशपदा प्रकृतयः, ३६ दशपदा 
भ्रकृतिः, ३८ एकावताना द्विपदा साम्नी त्रिष्टरर्‌, अ्टात्रिशदर्च दक्तम्‌ ॥ 
शआ नैयेतमा ₹भख सुकृता लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ । 
तीत्वी तमसि वहुधा महान्त्यजो नाकमा करमरतां तृतीयम्‌ ॥॥ 
भा०--हे पुरुष 1 ( मानय ) इस जीवात्मा को वज्ञ करके सन्मामं 
पर टे चर । ( एतम्‌ भारभस्व ) इस व्रत, चानप्रस्य को सारम्भ कर 1 
तेरा आस्मा ( सुकरम्‌ ) पुण्य करने हारे महा पुरुषों के ( रोकम्‌ अपि ). 
1 


[५] १-(ृ०) वहुधा विद्यन्‌ इति पप्प° सं० । 


२८२ अथववेदमाष्ये [ ख० ५।२. 


*-~-~~ 





~~. ~ + ~ ~-~~-~~^~~~~~~~^~ ~~~ ~ ~~~ ~ - ~~ -~--~----~---~--------------------~ 


स्ये को भी ( प्रजानन्‌ ) उच्करृष्ट, ततान सम्पन्न.होकर (-गच्छतु ) श्रा 
श्यो । भौर वह आत्मा ( बहधा ) बहुत तरह के ८ महान्ति ) बद वड 
( तमांसि >) अक्ता्नो को, दोक, मोह, रोभ, काम, क्रोध ज्ादिकोः 
.( तीवा >) पा८ वरे ( अनः) स्वयं अपने को अजन्मा, निस्य जान कर 
( तृतोयम्‌ ) तृतीय, ती्णेतम, इन सव विध्न ब्राघाौं से बहुत परेः 
स्थित ( नाकम्‌ ) सुखमय मोश्चधाम मे मो ( आक्रमताम्‌ ) जाय । 

“उभे तीत्वी अशनायापिषाते कोकातिग। मोदते स्वर्गलोके # कण उप? 
१ । ९२ ॥ महान्ति तर्माक्ति--बड भारी अन्धकारमय ख्ल्यु के पस, 
जेते -स रल्युपा्ान्‌ पुतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वगं लोके ।' 
कृटण० उप । ५१८ ॥ 

'नाकम्‌-स्वर्गो वै रोको नाङः | शा० ६।३।३।५४॥ तम्‌ ( त्रय- 
-चिद्ं स्तोमं ) उ नाकमित्याह्ुः । नहि प्रजापतिः कस्मैचन अकम्‌ । तां° 
१०।१।१८॥ नहि तच्र जग्सुपे कस्मै च न आक भवति । ता० २१।८।४|नाकः 
स्वर्गं खोक है । वद ही ३३ वां देव प्रजापति स्वयं है । प्रजापति किसी 
केदुःख का कारण नहीं हे । उस “नाक' प्रजापति प्रु के पास जाने वलि 
किसी को दुःख नहीं होत(। तमांसि-खब्युयै तमः। श ° ५।३।२।२॥ "पाप्मा. 
-वै तमः" श ० १२।९।२।८॥ प° शंकर पण्डुरग ने इस सूक्त का विनियोगः 
पच्चोदन सव में वक्रे को बङि करने, मारने उसको मार कर स्वगं पहु. 
चाने के निमित्त क्रिया है । 
इन्द्राय भागं पर त्वा नयाम्यरस्मिन्‌ य॒न्ञे यज॑मानाय सरिम्‌। 
ये ने द्विषन्त्यनु तान्‌ र॑भखानप्गखो यज॑मानस्व॒ कीराः ॥ २॥ ` 

भा०--८( अस्मिन्‌ } इस ( यज्ञे ) ज्ञ मे (स्वाम्‌ ) तुद्न (सूरिम्‌ >) 
पाप आद्विदोपोंको तपसे नष्ट कर देने वारे विद्वान्‌ तपस्वी ( भागम्‌ ) 





२-(म०) "इन्द्राय मार शिता कृणोतवे यज्ञ यज्ञपतिश्चपूरिः । (च ०). 
च्ररिष्टा वीरा गरजमानश्च सरै | इति पैप्प० सं | 


सू० ५1४६] नवम काण्डम्‌ । ५ 
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इश्वर का सेवन करने वारे पुरुप कों ( इन्द्राय ) रेश्वय जीर (यजमानाय). 
समस्त यश्वसम्पादन करने बारे के लिये ( परि नयामि) प्रस्तुत करता 
ङ । हे तपोनिष्ठ जातम्‌ (नः) हमें (ये) जो ( द्विषन्ति) देष 
भी करते तू (तान्‌) उनको भी (अनु रभस्व) भयु लेकर, 
तू उन्दें प्राक्त कर, उनके भी समीप जा । ज्सिसे ( यजमानख ) सव 
को संगति कराने कारे परमरेश्वर के ( वीराः) पुत्र सभी (अनागतः) 
पाप रहित, निरपराधष्टो। 
घ्र पोच नेनिण्ध दुश्चरिते यच्चवार॑ शुद्धेः शकय कतरत प्रजानन्‌ । 
नीत्वौ तमसि बहुधा विपश्यन्नजो नाकमा क्र॑मतां तुनीयंम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे पुरुध ! (पदः ) चरणो को (भर अव नेनिग्ि 2) भी 
प्रकार धो डर अर्थात्‌ ( यत्‌ टुश्चःरतं च्चा) जो तूने दुष्टं आचरण 
करिया दहै उसे धो डाल । फिर ( शुद्धैः ) दद निमे (शकेः) आचर्णो से 
(अजः) जनन्मा, नात्मा ( प्रजानन्‌ ) क्तानचवान्‌ होकर ( साक्रमताम्‌ ) 
भगे बदु । भौर फिर ( वहुधा ) बहुत से ( तमांसि ) पापों भौर शयु 
के दोक जादि भन्धकारों को. तीन्वी ) पार करके ( विपद्यन्‌ ) चिसेष 
रूपये वह्यका दु्रंन करता हुआ विवेकी होर (अजः ) अज, अन्मा 
८ तृतीयम्‌ >) योक मोह घाद्वि से पार स्थित ( नाकम्‌ ) आनन्दमय परम 
मोक्ष पद्‌ को ( अक्रमताम्‌ ) प्र्षे । 
श्रय च्व श्थामेन त्वच॑मेतां विशस्तयैथापवै? सिना माभि मँस्थाः। 
मायि दहः परशः क॑र्तन तृती नाके च्रशचि वि श्र॑येनम्‌ ॥८॥ 
भा०-दे ( वि-शस्तः) विशेप खूप सेव्रह्मके उपदृश करने हरे 





३२-( तृ ०, च° ) "ते उगोपेव्मना मुृतल्लोकमीमप्सन्‌ तृतीये नाकेऽयि- 
विकरमेस्वः इति पप्प° सं० | 
४-(च ०) ` सुकृतां मध्ये अयि विश्रयेमम्‌* इति पैप्र० सं । 


५४ अथवेवेदभाष्ये { सृ० ५५ 
गमे { पुरुष.! अथवा अपने कमं बन्धनो को काटने मे उद्यत ! ( एताम्‌ } 
इस ८ स्वचम्‌ ) भ्तमा को ठक्रने वारी आवरण रूप तामस अविद्यारूप 
त्वचा को (८ इयामेन ) ज्ञानमय ( अस्तिना ) सत्‌ प्रकाश से ( यथा- 
पर ) यथाद्यक्ति ( अनुच्छय >) काट डाङ । उतने पर भी स्वय निष्पाप 
निबन्ध, मुक्त होकर रोकलोकान्त्यो में स्वतन्त्र होकर विचरनेका 
अधिकारी होने या उच्च पद्‌ प्राप्ति के खिये (मा भमि मस्थाः) अभिमान 
सत कर । भौर ( मा अभिह्ुहः ) स्स से द्रोह या देष मत कर । प्रयुतः 
८ एनम्‌ ) इस आत्मा के ( परुषः ) प्रव्येक अंग को पभ्रसयेकु पवं या. 
क्ति के भाग को ( कल्पय ›) साधननिष्ट एवं समर्थ, शक्तिमान्‌ चना + 
आर तच ( एनम्‌ ) इसको ( वृत्तीये ) सब दुःखो से पार स्थित ( नके) 
परम सुखमय पद्‌ मे ( अघ विश्रय ) स्थापित कर । 
ऋचा कुम्भीमध्वग्नौ ्र॑याम्या सिं्चोढकमवं घेदयेनम्‌ । 
पयोधत्ताग्निन( शमितारः शतो ग॑च्छतु सुकृतां यत्रं लोकः ॥५॥ 
भा०-( अग्नौ ) जिस प्रर अग्नि पर ( कम्भीम्‌ ) डेगची रख 
कर उसे तपाया जाता है उक्तप्रकारं क्तानका पिपासु ओर सुय 
( च्स्वा) ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने भाप को ( अग्नौ ) ज्ञानाग्निमय 
परमात्मा या गुर के उपर रख उसको (अधि षश्रयामि ) परिपाक करता 
ह । हे गुरो ! परम ब्रह्मन्‌ ! ( उदकम्‌ ) जिस प्रकार तपी हांडी मै जल. 
डाला जता है उसी प्रकार सु परितश्च, तपस्वी जिक्तासु मे ज्ञानरूप 
या ^उत्‌-अर' उत्तमगति या परम सुख प्राचि के उपायभूत ब्रह्मोपदेश्च को 
( भासिच्च-) प्रदान कर सुह्मं प्रवाहित कर । गुरु इस प्रकार जिक्तासु 
केतपसे प्रसन्न होकर योग्य पात्र जान कर प्रेम से ब्रह्मचारी, तपस्वी 
अर जितेन्द्रिय, शान्तचित्त के प्रति उपदेश करे! हे भिय तपस्विन्‌ ! 





५-( भ्र° ) भूम्यां भृभिम्‌ च्राध धारया आ्रासिच्चोदकमभिधेघय्मै इति 
पेप्प० स० | 


सू०५।६] नवमं काण्डम्‌ । ५५ 
८ एनम्‌ ) उस पूर्बाक्त आत्मा का ( अवधेहि ) सावधान होकर स्ानकर 
“आत्मा चा अरे द्रष्टव्यः प्रोत्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यश्च ॥* “तच्‌ 
विजिनजासस्न तदुब्रह्य' इप्यादि उप० । दस प्रकार जघ एक गुरुसेक्तान 
आत करे तव कतीर्थात्‌ तीथान्तरं जेत" हस न्यायते क्रमसे बहुतसे बह्म- 
ज्ञानियों ते बह्म ञानं प्राप्त करे । उनते कहे--हे (शमितारः) शम दमादि 
गुणों से सम्पन्न गुरुजनो ! ( अननः ) उक्त सानमय ब्रह्य से या प्रका 
स्वरूप व्हयक्ञान से ( पयाधत्त ) सञ्च युक्त करे, सुक्तमे बह्याग्नि कां 
स्थापन करो । इस प्रकार (शतः) तपस्या मे परिपक्व होकर तपस्वी पुरुष 
(यत्र ). जहां ( सुङृताम्‌ ) उत्तम ब्रह्य्तानी, कृतङ्कत्य तपस्वी महात्मा 
का ८ रोकः) निवास हो वहां ही ८ गच्छतु ) जावे ओरं उनसे ब्य 
श्वान प्राप्ठ करे । 
उत्क्रामतः परि चेदतंघस्तत्ाच्चरोराधे नाकं तुतीय॑म्‌ । 
स्ग्नेरण्निरधि स व॑भूविश ज्योतिष्मन्तस्राभि लोकं अयैतम्‌ ॥६॥ 
भा०--दहै सुसृष्षो ! इस प्रकार शानवाचू होकर ( अततः परि च 
इत्‌ ) इस लोक से (उत्‌ क्राम ) उत्तम खोक को प्राक्च हो । यदितैने 
८ अतक्तः) पाक्त तप न कर खियाहो तो ( तक्तात्‌ चरोः) जिस प्रकार 
तपे हांडी से जर तप्त होकर ऊपर वाप्पमय होकर उशता है उसी प्रकार 
तु मी ( त्क्तात्‌ चरोः ) तपस्या के भाचरणसे ( वृत्तीयं ) उस परम, सवद 
दुःखो के पार (नाकम्‌) सुखमय मुक्तिधाम को प्राप्ठ हो । चू (अग्नेः अधि) 
ष्वानवांन, प्रकासस्वरूप परम गुरे ब्रह्म से क्तान प्राप्त करके स्वयं (अग्निः). 
, श्वानवानू प्रकाशस्वरूप ( सं बभूविथ ) हो जा ओर ( एतम्‌ ) उस 
( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) म्योति्मय खोक को ( अभिजय >) साश्ात्‌ भ्र कर । 





६--'परिवेद तप्तास्त पृरुच्चः दाति द्वियनिसम्पतः पाठः} श््तप्ताःः 
इति पाठः ह्िटनि प्राप्तदचेषु प्राथिकः | (च) च्व्योतिप्मो च 
सुकृतां यत्र लोकः' इति पप्य सं० | 
१३ 


दै श्रथर्ववेदभाष्ये [ स० ५। ८ 
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अज के स्वरूप का वणन 

जो ग्निरजमर ज्योतिरदुरज जीवंता बह्ययो देय॑माहुः। 
्जस्तमांस्यप॑ं हन्ति दृ रमार्मल्नोके श्चदधांनेन दत्तः ॥ ७ ॥ 

भा०--( अजः अग्निः ) भजः अत्मा स्वयं अग्नि, प्रकाशस्वरूप 
है । ( अजम्‌ उ ज्योतिः आहुः ) अन, अजन्मा आत्मा को ब्रह्यन्तानो 
लोग “ज्योतिः के नाम से पुकारते ह । ( जीवता ) प्राणघारी विद्रान को 
अपने जीवन कारु में ( ब्रह्मणे) उस परब्रह्म के भेट (८ अजम्‌) इस 
अजन्मा भात्मा को ही ( देयम्‌ ) सम्पण करने योग्य उषहार ( आहुः ) 
विद्वान्‌ लोग बताते हैँ । ( अस्मन्‌ रोके ) इत खोक मे ( श्रद्धधानेन 9 
श्रद्धा करने हारे, सव्य धारण मे समथ जिन्ञासु द्वारा ( दत्तः ) सम्पित 
किया इुश्षा ८ अजः ) यह आत्मा ही ( तमांसि ) सव अक्तान अन्धका 
को ( दूरम्‌) दूर (अप हन्ति) मार भगाताहै। 
पञ्चौदनः पञ्चधा वि करसतामाक्रस्यमानसरीके ज्योति । 
जानान खुकुलां प्रहि म्यं तृतीये नाके अधि वि ध्र॑यस ॥॥ 

भा०-( पच्चौदनः ) यह पुरुप पांच ओदनो, पांच वीर्यौ, पांच 
प्राणों से युक्त होकर ( त्रीणि ज्योतोषि ) तीनों ज्योतियों को (८ आक्रस्- 
मानः ) प्रास्त करने की अभिलाषा वाला सुमु ( पञ्चधा >) पाचों प्राणों 
से (वि क्रमतास्‌ ) उद्योग करे1 हे साधक सुमुक्षो! त्‌. ( ईजानानां ) 
प्राणार्नि होत्र के यत्त कने हारे, देरवर संगति के साधक ८ सुकृताम्‌ ) 
उत्तम पुण्यात्मा, सुचरित्र, निष्ठ, कतष्वय विद्वानों के ( मध्यम्‌ ) कीच 
मै (परेहि ) जा, उन मे निवासत कर ओर तव उन सेक्तान प्राक्च खरे 
( दृतीये नाके >) तीणत्तम, परले पपर के परमोक्ष धाम में (जघि वि जयस्य) 


प्राप्त होजा । 
च 4 
७-(म०) “च्रजतेवाननिम्‌ ', "ब्रह्मे जीवता इति पैप्प° सं० | 


सू० ५६) नवमं काण्डम्‌ । ७ 


न ^~ ~ 








ष्पञ्चोदनः'--यदा प्ञ्चाव्रतिष्टन्ते जञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ।। कट उप० ६।१०॥ 
ये पंच इद्धियों के पञ्च कानतामय्यं ओदन दहें। ये भोग्य होने ते खाय 
पदार्थं के तुल्य हैँ । उन्न तपसः से परिपक्त करे जिनपे ये विषयो र्मेन 
भगे! वैर्पांचों जव मन के साथ निगृहीत हों भौर बुद्धि भी विपरीत 
मार्गमे न जाए वही परम गति की प्रचि है। 


त्रीणि अपोतीषि--तीन उयोततियां, अग्नि, परियत्‌ ओर सूयं तथा 
, मध्यास मे भस्मा इन्द्रिय ओर मन ! उपनिषत्‌ की परिभाषा, प्राण 
अपान ओर व्यान । 


उध्वं प्राणसुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनम्‌ विश्व 
देवा उपासते! क०५३॥ शत्रीणञ्पोता"प सचतेःस पोडसीः । प्रदरन०्उपम। 
पञ्चास्यो ये च त्रिणाचिकेताः इत्यादि उपनिषद्‌ वाश्च पञ्चौदन भौर 
तीन अयोतियों की ग्प्राल्या करते है । 
अजा येह सुदता यत्र॑ लोकः श॑रभो न चन्तोतिं दुगोण्यैषः । 
पञ्चौदनो बह्म दीयमानः स दातारं वरृप्त्यां तपेयाति ॥ ६॥ ` 

भा०--हे ( अज ) अजन्मा आत्मन्‌ | तू यह जन्म मरण वात्न देह 
नदी । च्‌. अष्टेत ओर अजन्मा आता है । भतः हे जज ! ( यन्न ) जहौँ 
८ सुराम्‌) पुज्यास्मा, जीवन्मुक्त रोगो का ( लोकः ) निवास है तरू उस 
उत्तम खोक को ( भारोह ) परह जा] ( एषः ) यह आत्मा (शरभः न ) 
व्याघ्र के समांन ( चत्तः ) भत्ति आद्धादित टोकर ( दुगंणि ) दुम्ब से 
जाने योग्य दुम भववन्धनों को ( अति ) पार कर जाना है। ( पद्वौ- 





७-(च ०) “जयोतिप्मन्पासलोकं जयरस्स' इति पेप्प° सं० | 
६-प्र०) श्रजा करमस्व" } (द्वि°) रलम | ( च० ) "धातार इति 
चैप्प० सं० | 





1 अथवचेदभाप्ये [सू० ५।११ 


~---~--~--~~-~~~^~~-~~^+ 





~~~ 


दनः) पूष्घोक्त पानो प्राणों सहित यह आत्मा जब ( ब्रह्मणे ) ब्रह्य के 
निमित्त ( दीयमानः ) समर्पित कर दिया जातां है (सः) वह समर्पित 
आत्मा ही ( दातारम्‌ ) अपने समर्पक पुरुष को ८ चृष्ष्या तप॑याति > 
परम आनन्द से पूर्णं काम कर देता है । 

सं्राप्यैनं ऋषयो ज्ञानतृ खाः कृतात्मानो वीतरागाः प्रज्ान्ताः । मुण्डकः 
२।५॥ समचित्तः सव॑हुगाणि मप्प्रसादात्तरिष्यसि ॥ गीता० १८।५०॥ 
जिनके चद्िवे चिपृषठे नाकस्य पृष्ठे द॑टिवांस दधाति । 
पथ्थौदनो बरह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धेलुः कांमदुघास्येक॥ १०८११) 

भा०--वह ( जजः ) अज, परमात्मा ( ददिवांसम्‌ ) अपने को 
आत्म-समपंण करने हारे स्च को ८ त्रिनाके >) आध्याप्मिक, आधिदैविक 
आर भधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःखों से रहित, ( त्रिदिवे ) तीनों 
भ्योत्िों से पूरण, ( त्रिृषटे) तीनों प्रकार के रस, आनन्द से सम्पन्न 
€ माक धृष्टे ) स्वगंमय परम पद्‌ के पीठ पर ( दधति > रे जाता है! 
खीक भी है! ( ब्रह्मणे दीयमानः पञ्चौदनः) बद्यमै समर्पित किया 
पच्च प्राण, पच्च कषान साम्यां से युक्त जत्मा ( विकवरूपा >) धविश्वरूपाः 
-सव प्रकार के रस देने हारी ( धेनुः) गाय है। भः {तू भास्माष्े 
भीतर आनन्द धारा के बहाने वारी अष्टत रस के पिखाने वाली, तू सच 
खच ( एका >) एकमाच्न (कामदुघा असि >) साक्षात्‌ समस्त भमिलाषाभ 
को पूणे करने वाछी कामधेनु है । 
एतद्‌ वो ज्योतिः पितरस्तृतीय पञ्चौदनं व्रह्मणेजं ददाति 1 
जस्तमांस्यपं उन्ति दृरसर्मिल्लोके श्रद्‌ धानेन दत्तः ॥ ११ ॥ 

भा०्-दे ( पितरः ) जीवन के पारक पितृगण ! प्राणों ! ( पुत्तत्‌ ) 


ˆ \ 





०-(द्वि०) “सुकृतां लोके ददि (च ०) भवश्वरूपा कामदुधास्येका इति 
पप्प° सं० | 


स्० ५।१२] नवम काण्डम्‌ । ५६ 





यद भज रूप (वः) दुम्दासै ( ठृतीयम्‌ ) परम जो पुरूष ( चदे ) 
परम व्रह्म करो अपना (पच्वोदनम्‌) पक्त पांच मोदन खूप पाचों इन्दर्यो 
शौर उनर विषयों संहित अपने ८ अजम्‌ ) अजन्मा भासा कौ 
( ददाति >) समर्षित कर देता है पेता ( ्द्धधानेन ) श्रद्धा सम्पन्न सुयश 
द्वारा ( दत्तः ) सम्पिंत वह आत्म। ( अजः ) अजन्मा चेतन ( अस्मिन्‌ 
रोके) इस खोकमे ही, इस जीवन कालम ही (तमांसि) समस्त प्पों 
को, मद्यु के बन्धनो को ( दूरम्‌ अपहन्ति ) दूरकरदेताहै। 

अहंकारम्‌ वलं दप कामं करोधं परिग्रहम्‌ । 

विघ्ुच्य निममः क्रान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ गोत्ता° १८।५३॥ 

गीता का ब्रह्य मे आरमक्तमपेण का सिद्धान्त अथववेद के इसी सूक्त 
पर आश्रित है । 
ईजानाना सुकृता त(करमाप्षन्‌ पदन वद्यसज ददत) 


त्या/{ ससि लाक जयेत शिवोऽस्मभ्य प्रतिगृहीता अस्तु 

भा० - जो पुरुप ( ईजानानाम्‌ ) अध्यास्य यज्ञरीर ८ सुताम्‌ ) 
श्ाभ कर्म॑क्रारी पुण्याह्माजं के ( खोरम्‌ ईप्सन्‌ ) सेक को प्राप्त करने 
की दच्छा करता हुभा अपने ( पञ्चौदनं भजम्‌ ) पञ्चौदन अज आत्मा 
को ( बद्यणे ) रह्म परमात्मा मे ( ददाति ) समपि कर देता है (सः) 
वह ( एतम्‌ ) उस ( शोकम्‌ ) खोक को ( व्याक्षिम्‌ ) व्याक्च करष्े 
( अभिनय ) सा्चात्‌ करल । वह ८ प्रतिगृहीतः) बह्यद्रारा स्वीकृत 
दोकर बह्म माव को प्राक्च होकर भी (अस्मभ्यम्‌) हम जैषे सामान्य रोगों 

„ॐ लिगि ( किवः अस्तु ) कस्याणकारी हो जता है । 
- भक्सूया माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ यश्चासिमि तस्तः । 
ततो मां यत्नतो ज्ञास्वा विश्वे तदनन्तरम्‌ ॥ गीता १८८५ 


१२-( प्र ) श्रज्योतिप्मन्तं मुक्तां लोक्मी° प° च०) स न्योपोनेनो 
श्रभिलोक जयस्मे शिकोऽस्मम्य प्रतिगृद्यतेऽधि' -इति पेप्य० सं । 





० अथर्यवेदभाष्ये [ सू० ५1१४ 


जो दय) ग्नरजनिष्ट शोकाद्‌ विप्रो विप्र॑स्य सह॑सो विपश्चित्‌ ! 
इश पूतैमभिपूमै वष॑दकृतं तद्‌ देवा ऋतुशः कटपयन्तु ॥ १३ ॥ 


भा०--( अजः ) अज, आत्मा ( विप्रः ) मेधावी, पूणकाम ( सह- 
सः ) उस बरुद्यारी परमात्मा से ( विपश्चित्‌ ) समस्त क्वान भौर कर्मो 
कासंग्रह करने हारा होकर ( अग्नेः) उस प्रकाशस्वरूप ( विप्रस्य >) 
परम मेधावी परमात्मा के ( शोकात्‌ ) प्रकाश्च से ( मजनिष्ट) प्रका. 
शित होता है) इसल्यि इस पद कोप्रप्तहोनेकेल्यिदहे (देवाः) 
विद्धान्‌ पुरुषो ! आप रोग अपनी आस्मा की उन्नति के ल्यि ८ इष्टम्‌ ) 
यन्त, याग ( पूम्‌) प्रजा के पालनार्थं परोपकार के कायौ (अभिपू- 
तम्‌ ) आत्मके पारनार्थं सस्य भाषणादि कार्यं ओर ८ वषट्‌ कृतम्‌ > 
स्वाहाकार आदि यज्ञो को (ऋतुश्च) एीक २ ऋतुओं कै अनुसार ( कसप- 
यन्तु ) किया करो । इसते प्रजा में सुख शान्ति होकर ध्यान, तप आदि 
करने का उत्तम भवसर प्राप्त होगा । 
श्रमोतं वासे दद्याद्धिरण्यमपि दक्तिणाम्‌ । 
तथा लोकान्त्समप्नोति ये दिव्या ये च पा्थैवाः॥ ९४ ॥ 

भाग बद्यक्ञानी अपने उपदेश करनेवाले गुरुको (अमा उतम्‌ >) अपने 
घरे विना ह्ुभा ( वल्लः ) वद्ध ( दधातु ) देवे ओर ( हिरण्यम्‌ अपि) 
सुवणं भी ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणाके रूपमे दे। अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी अपने 
आप से प्राक्त क्रिया माच्छादन यह्‌ दरीर ओर हिरण्य खूप आत्मा दोनों को 
गुरुदक्षिणा खूप मे परमात्मा के अपण करदे । ( तथा ) उसप्रकारसे : 
(ये दि्याःये च पार्थिवाः) जो दिव्य भौर इस प्रथिवी के रोक दहै उन 
( सेकान्‌ ) समस्त रोको को (सम्‌ आप्नोति) प्राक्त हो जाता है । 





१२-(दि०) इष्टं गूतमभिमूतम्‌” इति लडविग्कामितः पाठः । (द्वि° ) 
'सहसोवयोधा, (तृ °) 'पृत्तमिष्टमसिः इति पेप्प० सं० | 








ख० ५। १६] नवम कण्डम्‌ । ६१ 
एतास्त्वाजोपं यन्तु धारः सोम्या दवीधतपृष्ठा मधुश्चुतः 
स्तभान प्रधिवीयुत दयां नाकस्य पधि सप्रशमो ॥ १५॥ 

भा०--हे ( अज ) अजन्मा) आस्मन्‌ ! ( एताः) ये ( सोम्याः) 
सोम परमात्मा की ( दैवोः ) कमनीय, ( घरनष्ष्ठाः ) प्रकागस्व्ररूप (मधु- 
चतः ) मधु, आनन्द्‌ रस को बहाने वाङी ( धाराः ) धारण शक्तियां 
या आनन्द्रस की धाराएु (खा उपयन्तु ) तुश्च प्राप्त हों । वड परमा्मा 
( नाश्ख ष्ठे ) स्वगमय परमधाम मे विराजमान (सप्तरश्मौ) 
सात इन्द्रियों से युक्त या सपेणशीर व्यापक {रदिमर्यो, आक्रषण शक्तियों 
ते युक्तं सूयं के भी (अधि ) उपर अधिष्टातास्वरूप होकर ( प्रथि्रीम्‌ 
उत द्याम्‌ ) परथिवी ओर महान्‌ आकाश्च को ( स्तभान ) थाम रहाहै। 

श्मजोऽस्यजं स्वर्गो सि त्वयां लोकमङ्धिरसः प्राजानन्‌ । 

तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेयम्‌ ॥ ६६॥ 

भा०--है भात्मनू { (अजः असि) तू अजन्मादहै। है (भज) 
अजन्मन्‌ { भतम्‌ { तू (स्वः असि) स्वय स्वर्गं अर्थात्‌ स्वः=परम तेजो. 
मय परमात्मपद्‌ तक प्राक्च होनेमे समथहै। (वया) तेरी साधना से 
( अ्द्गिरसः ) क्तानां पुरुष ( लोकम्‌ ) परम "लोकः नाम से विख्यात्त 
परमेश्वर का (्राजानन्‌ ) ज्ञान करते दँ । ८ तम्‌ ) उस परम (लोकम्‌ ) 
सव के साक्षी, सर्वद्रष्टा, सब के प्राप्त करने योग्य परमत्माकोरैं 
सुखश्च जन ८ पुण्यम्‌ ) पुण्य, परम पविन्न पदही (श्र ज्ञेषम्‌ ) जानता हू । 

येना खसं वदसि येनाग्ने सर्वैवद सम्‌ । 

१५-(प्र०) एतास्त्वा दधाराच्छमयन्ति विश्वतः सोम्यं, ।तृ० च ०, स्तभान 

पृथिवीं दिव सदस्व नार तिष्ठस्याथे सप्तरश्मौ" । इति पैप्य० सं०। 
१६-( त° ) नतं लोकमरमरहनेष्मः इति पेष्प० सं० | तं लोकं पर्थं प्रहे 
य॒त्र देवाः सहाग्निना [ इति य° २० | २५ तृ° च०॥ 
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तेनेमं यक्तं न वह स्व दविवेषु गन्तवे ॥१९७॥ य़ २१।५५॥ 
भ!०-- हे परमात्मन्‌ { (येन ) जिस बरु ओर सामथ्ये सेत्‌ 
( सहम्‌ ) इस समस्त संसार को ( वहसि ) धारण करता ओर हे 
८ भग्ने ) प्रकाश्चस्वरूप गुरो ! परमात्मन्‌ ! (येन ) जिस वलूसेतू 
८ सर्वं बेदसम्‌ वहसि ›) समस्त क्ञान को धारण करता है ( तेन ) उस 
चर से (नः) हमारे ( इमम्‌ ) इप्र ( यक्तम्‌ ) यन्न रूप आसराको 
( देवेषु >) क्तानवाच्‌ मुक्त पुरुषों के बीच ८ स्वः ) प्रकारामय मोक्ष ध.म 
८ गन्तवे >) प्राप्त करने के स्यि ( वह ) ङेजा। 
श्मजः पक्वः स्वर्गे लोके द॑धाति पञ्चौदनो निक्छति बाध॑मानः। 
तेन लोकान्स्सृथवते जयेम ॥ १८ ॥ 
भा०्-( पञ्चौदनः ) पञ्च प्राणों के सामर्थ्य से सम्पन्न ( पक्तः ) 
परिपक्व क्तानो (अजः) मज, भन्मा आत्मा, सपने ज्ञानबरु से 
( निचऋऋतिम्‌ ) अविद्या को ( बाधमानः ) नारा करता हु (स्वर्गे रोके) 
परम सुखमय खोक परमेश्वर मे अपने को ८ दधाति ) स्खतादहै। हम 
८ तेन ) अज, आत्मा के सामथ्यं से ( सूयंवतः ) प्रकाशमय परबरह्य से 
युक्त ( सेकान्‌ >) रोको को ( जयेम ) प्राप्तो] 
यं ब्रह्मणे निदरधेयं चं विच्धुया विघ्रष ओटनानामजस्य । 
सवै त्ने खुकृतस्यं लोके ज।नीतान्न॑ः संगमन पथीनाम्‌ ॥१६॥ 
भा०्-( यम्‌ ) जिस अज अस्मा कों परमेश्वर ने ८ वरदे) 
- १७-{ प्र ) धेन वहसि सहं (तृ०) ध्यञ्चनों नयः इति यज्ञ॒” | 
'( च० ) "देवयानो य उत्तमः इति तै० सं० | (प्र०) भ्येनवा 
सहस" इति पेप्प० सं० ] ` ^ 
१६-१. गरष, प्लुष स्नेदनपेचनपूरणेषु ( क्रयादिः ) अथवा प्रष प्लुष दाह 
` ( स्वादिः )| व त 


स० ५१२०) नवम काण्डम्‌ । ६३ 
ज्ह्मेद के विद्वान्‌ बह्यज्ञानी मे ( निदधे >) ख्खा दै भौर (यंच) जिस 
भामा को उसरप्रञ्ुने (च्यु निदधे ) सच साधारण प्रजाओं या प्राण- 
धार्यं में र्खा है । भौर ( भजस्य ) उस अजन्मा भात्मा के ( भोदना- 
नाम्‌ ) ओदन सूप प्राणो के (याः) जो ( विश्रपः) >) धिद्येष स्नेहन 
सेचन या पूरण करने वारे सामथ्यं या शक्त्यां या विविध प्रकारकी 
दीक्षियां हैँ हे ( अग्ने.) परमात्मन्‌ ! ८ सवं तत्‌ ) उक्त सव को ( सुक 
तस रोके ) पुण्य के उस परम मोक्षलोक मे ओर (पथीनाम्‌ ) समस्त 
पन्थाओं, मामो या प्राणश्चक्तियों के ( सगसने ) एकत्र प्राप्ति से (नः) 
हमे ८ जानीताव्‌ >) प्राप्त करने की अनुमति देना । अधथौत्‌ मोक्चधाममें 
भी ये सव सामथ्यं हमारे पास रहे, जिससे मोश्च के परम सुख का 
इम स्वतन्त्रतासे रस रे सके। 
. रन परमात्मा के विराट रूप का वण॑ 
द्जो वा इद्मश्रे व्यक्रमत तस्योरं डथम॑मवद्‌ दयोः पृष्ठम्‌ । 
छन्तरिन्न मध्य दिशंः पारव समुद्रौ कती ॥ २० ॥ ( :२) 
भा०-(जजः वा) निश्चय से मज अनादि अजन्मा परमात्माने 
(इदम्‌ ) इस संसार को (शमर) सबसे प्रथम ( व्यक्रमत ) नाना 
श्रकारसेरवाथा भौर उक्तमें स्वयं व्याप्त द्यो गयाथा। इसलिये 
संसार के भिन्नरे भगोंकी इस स्प से कस्पना की जाती है जैषे (तस्य) 
उक्ष अजन्मा परमास्मा का (उरः) वक्षःस्थल ( इरन्‌ ) वह एथिवी 
( अभवत्‌ ) दै । (यौः पृष्टम्‌ ) यौः पीठ है। ( अन्तरिक्षम्‌ मध्यम्‌ ) 
सन्तरिक्च मध्यमाग है। (दिशः पारे) दिश्षाप्‌ पाश्वं मागदहैँ। (समु 
दौ छक्षी ) समुद्र दोनो, जल्तञुद्‌ ओर काश्च ये उसकी कोद हँ । .. 





२०,२१-~ अजः प्वादनो व्यक्रापत, तस्योर इयममवदुदरमन्तरेकम्‌ । यस्ते. 
पृष्ठ द्धः पाश्च | दिशातिदिशश्र शद्ध सलं च क्रतं च चली परिधः 
रूपं श्रद्धाः इत्यादि पेप्प०-सं०° 1 | ५ 


६3 शअथर्वेदभाष्ये [ सू० ५।२२ 
सत्यं चरतं च चक्छुषी विश्व सत्यं श्चद्धा प्राणो विराट्‌ शिरः । 
एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः ॥ २१९॥ 

भा०-( सत्यं च कतं च च्चुषी >) सत्य, व्यक्तं जगत्‌ ओर ऋत, 
अन्यत्त ये दोनों उसकी चञ्चुए है । ( विद्व सत्यम्‌ ) यह विश्च सत्य 
अर्थात्‌ उसका प्रकट देह है, ( श्रद्धा प्राणः ) श्रद्धा सत्य का धारण-वर 
प्राण है । ( विराट्‌ शिरः) धिराट्‌ किरोमाग है। (यत्‌ ) भौर जो यह 
( पञ्चौदनः ) पांच ओदनों वारा, पांच भूनों का पति,पाचोंको प्रख्यः 
कार मे अपने भीतर भात के समान खा जाने वाखा महाचरू (जजः) 
अजन्मा परमात्मा है ( एष एव ) वह ही ( अपरिमितः ) {परिमाणरहित, 
अनन्त ( यज्ञः ) यक्त अर्थात्‌ महान्‌ आत्मा है । पूवं मन्त्र ओौर इस मन्त्र 
से विराट्‌ रूप परमेदवर मे विद्व की स्थिति, छोटे खूप मेँ पुरूष शरीर 
मे विराट्‌ की स्थिति ओौर यज्ञमय प्रजापति तीनों का वर्णन समान पर्दो से 
कर दिया गय। है । 
अप॑ररेमितमेव यज्ञमाप्नेत्यपरिमितं लोकमवं सन्दे । 
योज पञ्चदने दक्षिणाज्योतिषं दद्‌।ति ॥ २२ ॥ 

भा०-( यः) जो पुरुष (दक्षिणाज्योतिषम्‌ ) दक्षिणा, शक्ति खूप 
ज्योति से युक्त ( पश्चौदनम्‌ ) पूर्वोक्त पञ्चौदन ( अजम्‌ ) आत्मा का जो 
अपने शिष्यां को या जिज्ञासु्भो को उपदेश करता या बह्य को समर्पित कर 
कर देता है बह (अपरिमित यक्तम्‌) अपरिमित अनन्त यज्ञमय परमात्माको 
(आप्नोति) णक्च होता है ओर ( अपरिमितम्‌ लोकम्‌ ) अपरिमित, अनन्त 
(लोकम्‌) लोक को (अवरुन्धे) वद्या करता है या भपरिमित प्रकाशमय परबरह्य 
कोह प्राक्च होता है। इसके प्रतिनिधि खोक मे कर्मकाण्ड मे अज. 
बङ्रेकोभी दान श्या जाता है। उसी परमात्मा के स्वरूप शो भ्रवयेक 
माणा में स्मरण करके ओर उस मे पञ्चौदन आत्मा को चेतन रूप से विय- 
मान-जान कर समस्त प्राणियों पर अनुप्रह करे । 


२३० ५ । २५] नवम काण्डम्‌ । ६५ 
नास्यास्थींनि भिन्छान्न मच्ज्ो निधरैयेत्‌ । 
समेन समादयेदभिदरे पर वेश्येत्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०--प्र्येक प्राणी मे उक्ती चेतन अज आय्मा को जान कर दुद्धि- 
मान पुरुप ८ अस्य ) इस प्राणी के (अस्थीनि) हड्कियों को (न भिन्यात्‌ ) 
न तोडे, (मञ्ज) मञ्जार्ओो को भी (न निः धमेत्‌ ) न पीत, प्रयुन (सर्वम्‌ 
एन समाद्राय >) उप्त सबको लेकर ( इदम्‌ इदम्‌ >) प्रसेक भ्राणि में उत 
जआारमा फो साक्षात्‌ रूप मे ८ प्रवेशयेत्‌ ) व्याप्त जाने, वा उसको व््ाप्ठ 
देखे, उसकी कर्पना करे । । 
इदमिदमेचास्यं रूप भ॑वति तेनैनं से ग॑मयति । 
इपं सह उरङमस्मे द्धे यो: = पश्चन्‌ ददविएएलयेतिषं द्रा ति॥२९॥ 

भा०--( इदम्‌ इदम्‌ ) “यह, यह प्रत्येक प्राणी (एव) ही (अस्य) 
हस आत्मा का ( रूपम्‌ ) अभिव्यक्त प्रकट खूप ( भवति ) है । विद्वान्‌ 
युरुष ( तेन >) उस परम आत्मा से ( एनम्‌ ) इस प्राणी को ( सं गमः 
यति ) तुरना करके विचार करता है) (यः) जो पुरुष ( दक्षिणः. 
ज्योतिषम्‌, पञ्चौदनं अजं ददाति ) जो क्रियाशक्ति रूप चेतना से सम्पन्न 
पञ्च प्राणमय, भज, चेतन आत्मा को उस परमात्मा के मेर समर्पित कर 
देता है तन वह परमात्मा उसको ८ इषम्‌ ) अन्न, ( महः ) तेज ओरं 
( ऊर्जम्‌ ) वरु को ( दुहे ) भरपूर देता है । 
पश्च॑रुक्मा पञ्च नव।नि वस्त्रा पञ्चमे घनवंः कामदुघां भवन्ति 1 
खोज पञ्चौदनं दर्िणाज्योतिषं दद्‌ति ॥ २५॥ 

भा०--( यः अजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति) जो पुरुषं 





२३-( तु° ) श्सक्रीसि समदायः इति पैप्प० सं° | 
२४ तृ च ) स्वधामूजं मितं महोऽस्मै दहे । य एवं विदुषेऽजं 
पच्चोदनं ददाति ॥ इति पेप्प० सं° । 
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दक्चिणाञ्पोतिःस्वरूप. पञ्चौद्रन अज को प्रदान कर देता है (अस्मै) उस 
पुरुष को (पञ्च रुक्मा) पाचों रुचिकर, सुवणं रूप पावो प्रकार के मोग्य 
पदार्थ, ( पञ्च नवानि वदा ) पाचों नये चख अर्थात्‌ पचो कोश ओर 
८ अस्मै) उस के च्य ८( पञ्च धेनवः) पांवों ज्ञनेन्दिय रूप धेबुद्‌ 
( कामदुघाः ) यथेष्ट फरूदेने वारी कामधेनु के समान (भवन्ति) हो 
जातो है। | 
पञ्च॑ कमा ज्योतिर्मे भवन्ति वभे वाससि त॒न्वे/ भवन्ति । 
स्वर लोकमश्नुते योज पश्चौदन दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥५६॥ 
भा०-८ यः दक्षिणा ज्योतिषं पञ्चौदन अज ददाति) जो दक्षिणा 

ञ्योतिष्‌ , पञ्चोदन अज आत्मा का प्रदान करता दै बह (स्वगं खौक अदनुते) 
स्वर्गरोक, परम मोक्षधाम का आनन्द प्राक्च करता है ( अस्मै) उसको 
< पञ्च रुक्मा ज्योतिः ) पाचों रोचमान इन्द्रियां ( स्योतिः ) प्रकाशमय 
ह्यो जाते है भौर ( प्चवासांसि ) ओर पाचों जाच्छादक कोश्च उस के 
( वम ) कवच ( भवन्ति ) हो जाते हँ । 

या पूर्व पति चित्छाथान्यं विन्दते प॑रम्‌ । 

पञ्चौदन च तावज दद(लो न वि योषतः ॥ २७ ॥ 

भाग्-(या)जो खो ( पूवं पति वित्वा) पूरं पतिको प्राह 

कर भी (अथ ) बाद्‌ मेँ पू परति के वियोग होने पर ( भपरम्‌ ) दूसरे 
८ अन्य ) उससे भिन्न पुरुप को ( विन्दते >) प्राक्च करल्ेतीहै८(च) 
जर वे दोनों ( पञ्चोदनम्‌ ) पाचों ओदन, पाचों भोग्य पदार्थं युक्त 
सपने ( अजम्‌ ) अजन्मा, आत्मा को ( ददतः ) एक दूरे को सप देते 
हैतोवे८न वि योषतः) दोनों कमी वियुक्त न्दी होते । 

समानलेको भवति पुनुवापंरः पतिः । 


२७-(तृ °) 'तावजं पवतः" इति पैप्फ० सं० 1 । 
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योऽज पञ्चौदनं दक्तिसाज्योततिपं ददाति ॥ २८ ॥ 

भा०--( यः ) जे पुरुष ८ दक्षिणा ज्योतिषं प्चौदनम्‌ भज ददाति ). 
दक्षिणाञ्योत्तिष, पद्चौदन अज को ( ददाति ) परस्पर समर्पित कर देता 
है वह ( अपरः पतिः ) दूसरा पति भी ( पुनव ) पुनः विवाह करने 
हारी, द्वितीय पति को वरण करने वाली खी के साथ (समानसेकः भवति) 


समान लोक, एक समान आस्मा होकर रहता है । 
छनपववत्सां धञमनडवादसमुपवदे णम्‌ । 
वासरो हिरण्यं दरा त यन्ति दिव॑त्तमाम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०-- ( अनुपू-वत्साम्‌ ) प्रति वषं क्रमते वढड़ा देने वाखी 
€ धेनुम्‌ ) गाय, (जनडाहम्‌ ) शक्रट खंचने म समथ बेर, (उपवहणम्‌ ) 
एक वड़ा तकिया, ( चासः ) वख भौर (हिरण्यम्‌ ) सुवणं का ( द्वा). 
दान देकर (त) चे खेग ( उत्तमाम्‌ ) उच्छृष्ट ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय मोक्ष 
पद को ८ यन्ति) प्राप्त होतेह । धेनु आदि शन्द यां साकरेत्तिकदहैः 
जैसे घेनु-वाणी । उस कां वत्सं मन दै । क्रम से मनोयोग सहित उच्चा- 
रण की गं वाणी अनुपूर्ववता धेनु है । प्राणजनडान्‌ या वेर है । 
उपवहण=अन्न है । वासःन्शरीर है, हिरण्य=आलमा है । 
चात्मानं पितरं पुत्र पौत्र पितामदम्‌ । 
जायां जनिंचीं मातरं ये धरियास्तायुरपं इये ॥ ३० ॥ (१३) 
मा०--( भात्मानम्‌ >) अत्मा, अपने जापको, (पितरम्‌ >) पिता को, 
( पुत्रम्‌ ) पुत्र को, ( पौत्रम्‌ ) पौन को, ( पितामहं ) पितामह को, 
( जायां ) जाया को ओर ( जनिश्रीं मातरम्‌ ) उत्पन्न करने हारी माता 
को भौर (ये श्रियाः) जो मेरे भिय इष्ट बन्धुरैः ( तानू) उन सवको 
मे ( उपद्र >) भपने पास बुर ओर उनको उपदेश कद्‌ । 


२८-(तृ° च०) धयोऽत्र च पञ्चौदनं च ददन्‌" इति वै्प० सं० | 
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पच्चौदने अज का रूपान्तर 

भ स, = | « ० ७ | स, अ, | भ € £ | 
यावनद्‌वि नापतं वद्‌ । प्षवचनदाघा नामतुयदजः पञ्चद्नः। 
निरेचा परियस्य श्रारतरव्यस्य पिश दहति मर्वत्य॒ात्मन।। 
योऽजं पञ्चं!दन दक्तिणाज्योत्तिप ददति ॥ २१९ ॥ 

भा०-८ यः भज परश्चोदनं दक्चिणाज्योतिपं ददाति) जो दक्षिमा 
अयोतिष वारे, पञ्च ओदन वारे भज आत्मा को समर्पित करता है भौर 
(यःचै) जो निश्चय से ( नैदाघं नाम क्तुम्‌ ) निदाघ-प्रीष्म नामक 
चतु के समान उस परमात्मा को जानता है जौर जानता है कि (यद्‌ 
अजः पञ्चौदनः ) जो प्चौदन अज है । एष वै ( नैदाघः नाम चतुः ) वह 
निदाघ नामच्छतुही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार ग्रीष्म कार का सूयं 
सव को संतक्च करता दहै दक्षिण दिशा मे सूयं की ज्यति प्रखर हो जाती 
हे भौर पांव भूत संतक्च हो जति है उसी प्रकार वह अज आत्माभी 
दक्षिण दला म गये सूयं के समान प्रखर तेन वाला पाचों इन्िरयो का 
बशयिता भौर पाचों भ्रजाजनो पर वशी हो जातादहै । इसतव्व को जानने 
वाला पुरुप ८ आत्मना भवति ) स्वयं उस प्रकार साम्यंवान्‌ हो जाता 
है भौर ( अप्रियस्य आरातव्यस्य भियं निहति ) अपने अप्रिय चुकी 
खष्ष्मी को सर्वथा जला डरता हे । 


[> अ 


यो वे कवैन्तं नासर वेद॑ । दुवैतीङ्वतीसेवभ्रियस्य श्ातुव्यस्य 
ध्ियमा दत्ते । ण्य वै कु्त्नामतुरयेदजः ०। ०।०॥ २२॥ 

सा० दसी धरार (यः) जो पुरुप ( ऊुर्बन्त नाम ऋतु वेद्‌ ) 

त्‌" करनेहारा-इस प्रद्र क्रियाशील नाम चर्ुनप्राण को जानता हे 

वह ८ जघ्रिथस्य श्राचृ्यस्य ) अपने अप्रिय शाच्रु की ( वती कुवतीम्‌ ) 

करतेहास या क्रियाशील प्रसेक ( धियम्‌ ) प्री-रक्ष्मी को ( आदत्ते ) 

स्वयं हर छता है ८ यद्‌ अजः पञ्चौदनः ) जो पञ्चोद्न भज, पञ्चभूतो से 


सू० ५। ३५] नवमं काण्डम्‌। ६६ 
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युक्त अजन्मा मास्मा है ( एष एव कुर्वन्‌ अजः ) वही (@कर्वन्‌' नामक चतु 
करियाशीट तच, कत्ता है ! उसी की साधना करनी चाहिये । शेष पूर्वत्‌ । 
यो वै सरयन्त नाम्‌ ‡ वेद्‌ । सयतींसयतीमेवाभ्रियस्य श्रातुव्यस्थ 
धियमा शते । पष वै सयन्नास० । ०।०॥ २३ ॥ 

भा०--( यः वैः संयन्तं नाम ऋतुं वेद्‌ ) जो पुरुष "संयत्‌? नामक 
चरतु अर्थात्‌ प्राणवल को जानता है (अभ्रियख घ्र तृच्यस्य) चह अपने अप्रिय शच 
की ( संयतीसयतीम्‌ एव >) संयमनकारिणी दमन करने मे समर्थे ( श्रियम्‌ 
भा दत्ते) लक्ष्मी को हर छेता है । (एप वै संयत्‌ नाम चतुः यद्‌ अजः पञ्चौ- 
दनतः ) जो पञ्चौदन अज आत्मा है वही यह "संयत्‌ नाम कतु है' अर्थाद्‌ 
वह भात्मा ही संयमन करने वासी शक्ति है ! उसकी तवव साधना करने 
चारा पुरुष भपने शन की संयमन शक्ति पर वश्च कर ऊेता है । ( निरेवा- 
प्रियस्य° >) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
या च पच्वन्त नासत बद्‌ 1 {पन्वताषन्वतासवाध्यस्य अ्रत्तृत्यस्य॒ 


क, 


{श्रयमा दत्त । एष चं पेन्वन्नास०) ०} ०॥ २४॥ 

भा०~--८ यः वै पिन्वन्त नाम चतु वेद) जो "पिन्वत्‌' नाम ऋतु को 
जानता है वह ( अप्रियस्य आ्ातृभ्यद्य ) अपने अप्रिय शत्रु की ( पिन्वतीं 
पिन्वत प्रियम्‌ एव ) सनृक्त करनेहारी प्रत्येक र्ष्मी को ( आदत्ते ) हर 
ल्ेतादै। ८ एष वै पिन्वत्‌ नाम यद्‌ अजः पद्चौदनः) जो पूरं पञ्चौदन 
नासक्र भज आत्मा वतखाया गथा है बह ही यह "पिन्वत्‌' नामक है । यह 
सवको सतश्च करने मे समर्थं "ऋतुः अर्थात्‌ क्ति है ! (निः एव अप्रियख०) 
इत्यादि पएवदद्‌ ) 
यो दा चन्त नामर्व वेद । उचछतीश्यतीरेवाप्रिंयस्य घातुंग्यस्य 
भ्ियमा दत्ते । एष वा उदयन्नाप्र० । ०।०॥ ३५॥ 
भा०-८यः वै ) जो पुरुष ( उद्यन्तं नाम ऋतु वेद ) “उद्यत्‌' नास 
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ऋ्ततु को जानता है ( अप्रियस्य श्रातृच्यस्य >) अपने अप्रिय शच की (उद. 
तीमूउद्यतीम्‌ पयम्‌ एव आदते >) प्रत्येक उद्यम करने ओौर उक्ति करने 
वाटी लक्ष्मी को हर रेता है) (एष वा उत्‌ नाम ऋतुः यत्‌ पअ्वौदनः 
भजः >) यह जो पञ्चौदन नामक अज आत्मा है वह ही यह “उदयत्‌! 
नाम चतु है अर्थात्‌ वही उन्नत करनेवारी शक्ति है । ( निरे वास्य 
इत्या ) पूर॑वत्‌ । 
यो वा अंभिुवं नास्तु वेद॑ । अथिभवन्तीमभिभवन्तीमेवा- 
प्रियस्य श्रातुव्यस्य श्रियमा त्ते । एष वा ्र॑सिभूनौमतैयेदजः 
पञ्चौदनः निरेचाभ्रियस्य खातरुव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना । 
यो५ज पञ्चौदनं दक्चिणाज्योतिषं ददाति ॥ २६ ॥ 
भाग्-~(यः वै अभिञयुवं नाम ऋतुं वेद) जो पुरुष (भसिभू' नामक 

तु अर्थात्‌ आत्मा की शक्ति को जान ठेता -है वह (अप्रियस्य ्रातृव्यस्य 
अभिभवन्तीम्‌-अभिभवन्तीम्‌ एव श्रियम्‌ आदत्ते ) अपने अभिय शत्रु की 
परास्त करनेवाखी प्रत्येक लक्ष्मी को हर छेता है ¡ ८ यत्‌ अजः पच्चौदनः ` 
एषः वा अभिभूः नाम करतुः) जो पञ्चोदन अजन्मा मात्मा है वही 'जमिभू?, 
परास्त करनेवारी परम दाक्ति है ( अप्रियस्य आवृग्पस्य श्रियं निर्दहति 
आत्मना भवति । यः अजं पञ्चौदनं दक्षिणाऽयोतिषं ददाति >) जो पुरुष उस 
“दक्षिणाञ्योतिष' क्रियाशक्ति से चमङ्ने वाटे पच्चप्राणों से युक्त उस 
अज आत्मा को परब्रह्म भे अपंण करता है वह जपने अप्रिय इन्नु की 
रक्ष्मी को ही स्वेथा भरम कर देताहै। 


खज च पचत पञ्च चोदनान्‌ । स्व दिशः सम॑नसः सश्रत्वीः 
स, = 
सान्तदैशाः प्रति ग्रन्खन्तु त एतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा०-दे विद्वान्‌ पुरुषो ! (अजंच ) इस चयि आप रोग 
उस अजन्मा नित्य मात्मा को ( पचत ) परिपक्व करो । भौर ( पञ्च ) 


सृ० ६८२) १) नवम काण्डम्‌ । ७९१ 


~~~ -~~~~ ^~ 








पाचों ( ओदनान्‌ ) प्राणो को भी त्तपस्या दवारा परिपक्व करो । हे पुरुष ! 
(ते) तेरे (एतम्‌ ) इस भत्मा को (सवः दिशनः) सब दिशा, 
(सान्तरदैशाः) बोच के देशो अर्थात्‌ उपदिश्ाओं सहित ( सधीचीः ) एक 
साथ सहमत होकर ( समनसः ) दुरु समन चित्त हयेकर ८ प्रति गृहन्त) 
स्वीकार कर । अथात्‌ सव दिशाओं, उपदिशा के निवासी रोग उसकी 
तपस्या से प्रभावित होकर उको अपने, उसका प्रभाव माने ओर 
चक्षमे रहे। 
तस्तं रकन्तु तव तुभ्य॑गरेतं ताभ्य रज्य हविरिदं जदो मि॥३८ (१४) 
भ०--दे पुरुष (ताः ) वे सढं दिश्चाए्‌ भौर उपदिशाएु, उनकी 
निवासी प्रजाए (ते रक्षन्तु) तेरी रक्षा करं । (तव) तेरी आज्ञा 
पारन करं । ८ तुभ्यम्‌ >) तेरे ल्यि हितकारी हों । ( एतम्‌ ) ओर इस 
आत्मा को पुष्ट करं । में ब्रह्मज्ञानी होकर ( ताभ्यः ) उन समस्त प्रजां 
के छिये ( इमम्‌ ) इस ( आज्यम्‌ ) अन, अत्मा के श्रेयस्कर ( हविः ). 
अन्न जर क्ञान का (जुहोमि) प्रदान करताहू । 


~~ << 
१9 9न०न< + 


[ ६ ( १) ] अतिथि-यज्ञ ओर-देवयज्ञ की तुलना । 
श्सो विचत्‌" इति षटूपयायाः । एकं सूक्तम्‌ । ब्रह्मा ऋषिः । ्रतिथिरुत विधा 
देवता | तत प्रथमे पयौये १ नागी नाम त्रिपाद्‌ गायत्री, २ त्रिपदा ्रर्षी 
ाय्नी, ३,७ सास्न्यौ तिष्टमो, ४ रसुरौगायतरी, ६ निषदा साम्नां जगती, 
या्धषी तिष्ट्प्‌ +, १० साम्नां युरिग्‌ बृहती, २२, १४१६ साम्यरष्टमः+ 
१२ विराड्‌ गायती, १३ साम्नी निचत्‌ पक्तिः, १७ च्िषदा विराड्‌ अरिर्‌ 
गायत्री । सदशं सूक्त ॥ 


यो वियाद्‌ ब्रह्य परतयक्तं परूषि यस्यं समारा ऋचो यस्यानूकय्‌/^्‌॥९॥ 
[ ६ (८२) }-यो वा एक व्रहमचषठा विधात्‌ सथमहद्रते' इति पैष्य० सं० | 
१४ 
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सामानि यस्य लामा यहद यस्नच्यत परेस्तरणामद्धाचः.॥२) 


भा०- साक्षात्‌ ब्रह्य यन्ञस्वरूप है । ( सम्भाराः) यक्तोपयोगी 
पदार्थो का समुदाय ( यस्य ) जिस के ( परुषि ) पोरु २ हें । ( स्वः ) 
स्तानमय वेदमन्त्र ८ यस्य अनूक्यम्‌ ) जिसके पीठ के मोहरे हैँ । (.सा- 
मानि ) सामगायन ८ यस्य रोमानि ) जिस के रोम, ओर (यज्ञः 
इदयम्‌ उच्यते ) ओर यजुवद के प्रतिपादित क्म जिसके हृदय हँ (हविः 
इत्‌ >) हवि अर्थात्‌ अन्न जिप का परिस्तरणन्द्ोना है (यः) जो पुरूष 
< प्रत्यक्षम्‌ ) साश्चात्‌ ( जह्य ) उस व्रह्म को ( विद्यात्‌ ) जान छेता है 
चह विद्वान्‌ पूजा करने के योग्य है । 


अतिथि यज्ञकी देवयज्ञ से तुलना 
यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजनं परे्त॑ते ॥३॥ 
भाग्-(यद्‌ वो) भौर जव ( अतिथिपतिः) अतिथियो का 
पालक, गृहपति ( अतिथीन्‌ >) अतिथियों की ८ प्रतिपरयति >) प्रतीक्षा 
करता है तब वह ( देवयजन परेक्षते ) एक प्रकार से देवयन्त करने काही 
संकल्प करता है । 
य्दधिवदंति द्ीत्तामुपैति यदुदकं याच॑स्यपः प्र णयति ॥ ४ ॥ 
भा०- वह गृहपति ( यद्‌ अभिवदति >) जब अतिथियों को अभि. 
वादन, नमस्कार करता है, मानो तब वह अतिधि यन्तम (दीक्षाम्‌ उपेति) 
दीक्षा प्राक्च करता है । ओर ( यत्‌ ) जब ८ उदकं याचति ) जरु के पात्र 
राकर अतिथि को अध्यं पाद्य आचमनीय आदि प्रदान करता है तब मानो 
चह देवयक्त मँ ( अपः प्रणयत्ति >) जलो को प्रोक्षण करता है । 
२-*छन्दांसि यस्य लोमानि परिस्तरणाेद्‌ हविः यजुर्हदयषुच्यतेः इति 
चैप्प० सु०] 
२-५यद्‌ च्रतिथिपतिः प्रेष्यते" इति पैप्प० सं० | 


स्‌० ६ (६) .& ] नवम काण्डम्‌। ७२३ 
या एव यज्ञ शापं; प्रसीयन्ते ता एव ताः ॥ ५॥ 
¦ भा०-(याः एव यक्षे अपः) जो जरू यन्तम ( प्रणीयन्ते) 
श्रोक्षण कायं मे प्रयुक्त होते ह (ताएताः)वेहो जरह जो अतिथि 
यन्त मे अर्घ्यं, पार, आचमनीय मादि के लि प्रयुक्त होते दै ! 
] 1 ४ | (१ 
यत्‌ तपणमादरन्ति य एवार्नपोमीय॑ः पशुवैध्यते स एव सः ॥६॥ 
ˆ भा०ग्-( यत्‌) जो ( तर्पणम्‌ आहरन्ति >) अतिथि को तक्ष करने के 
यिय मधुपक भौर उत्तम मोजन पदाथ लाया जातादहै सानो बह (यः एव) 
यक्ते वही पदार्थटै जो किं ( अग्नीषोमीयः पञ्चः) अग्निपोमीय पञ्च 
को ( वष्यते ) यूपमें वाधा जाता है (स्वसः) वह अन्रही उस 
के स्थानमेंरै। 
यद्‌ाचसथान्‌ कस्पय॑न्ति सदोदविधानान्येव तत्‌ कटपयन्ति ॥७॥ 


भा०्-जौर (यत्‌) जो अत्तियि के रिये ( भावसथान्‌ ) निवास 
क निमित्त उचित गृह आदि को ( कव्पयन्ति ) बनाते है उ्तको जाद्र 
से नियत घर म रखते ह ( तत्‌) वह एक प्रकार से यज मे (सदो 
हविधानानि कट्पयन्ति ) सदस्‌-प्राचीनवंश गृह ओर हविधान नामक 
शकट ओर पात्र की रचना करते हे । 

यदुपस्तुखन्ति वर्दिरेव तत्‌ ॥ ८ ॥ 

यदुपारिशयनम्राहरन्ति स्वरमेव तेन लोकमव रुन्द्धे ॥६॥ 

भा०--८( यत्‌ उपस्तृणन्ति >) जो अतिथि के लिये चारपाई पाटार 
तराया जाता है ( तत्‌ ) वह मानो यज्ञ मे (वर्हः एव) वर्हि या कुशाभों 
के विष्टे ॐ समान दी है! ओर (यत्‌ ) जो ( उपरिश्चयनं भाहरन्ति ) 





६-'यत्‌ खातप्राहरनि पुरोडाश एवते" इत्यधिकः पाठः पैपप० सं० | 
र~ध्य्परिस्तृखन्तिः इति० पैप्प० सं० | 


॥ 


७४ अथवंवेदभाष्ये [स्‌० ६ (६) । ९४ 
अतिथि के लियि चारपाई या राट के उपर गदा ( आहरन्ति) खाकर 
बिछते ह ८ तेन ) उक्ष कायं से मानो ८ स्वर्गम्‌ लोम्‌ एव अव रुन्धे )' 
चे यक्त मे स्व्ग~सुखप्रद इ्ट~इष्टरोक को ही प्राक्त करते है 1 
यत्‌ कंशिपूपवहैणस्रादर॑न्ति परिधयं व ते ॥ १० ॥ 
यद्‌ञ्नाभ्यञ्जनमादहरन्त्याल्य॑मेच तत्‌ ॥ ११ ॥ 
मा०-( यत्‌) जो ( कश्चिषु-उपव्र्हणसम्‌ भाहरन्ति ) अतिथि केः 
रिय चादर भौर सिरहाना खाकर बिद्ाते हैँ ८ ते परिधयः एव ) वे यत्त 
मे ° परिधि ` नामक कुलाभों के समान ह । ओर ( यत्‌ ) जो ( अञ्न 
नाभ्यञ्जनम्‌ आहरन्ति >) आंखों के रिय अंजन नौर रीर के लियि तेः 
उवटना आदि रते है ( तत्‌ ) चह यद्व म ( आ्प्रम्‌ एव ) घृतकेदी 
-समाब आवश्यक पदार्थं है । 
यत्‌ पुरा प॑रिवेषात्‌ खाद्माहरन्ति पुरोडाशवेव तौ ॥ १२॥ 
यदशनं इयन्ति दविष्कर्तमेव तद्धयन्ति ॥ १२ ॥ 
भाग (यत्‌) जो गृहस्थ के रोगों के स्यि ( परिवेशात्‌ >) भोजन 
-परोसने ® ( पुरा) पूवं ही अतिथि के लिय ८ खादम्‌ ) खाने योग्य 
मोजन ( आहरन्ति) रते हँ वे यज्ञ मे ( पुरोडाशौ एव तौ ) दोनों 
युरोडश्पं के समान ही है । भौर (यद्‌ अशनकृतम्‌ ) जो अतिथि फे स्यि 
विशेष भोजन बनाने मे चतुर पुरुष को ८ ह््यन्ति) त्रिशेष रूपे 
जराते हे (तत्‌) वड एक प्रकार से यत्ञ मे (हविष्कृतम्‌ एव) हवि अर्थात 
यक्त मे चर को दय्यार करने हारे पुरुष को ही ( द्यन्ति ), ञुखाते हैँ । 
१०-“कशिपूपवहणानि आहरन्ति परिथे एव ते? इति पैप्प० सं० | चत्रैव 
य्परेन { यदुपरेशयन } माचरन्ति स्वशेमेव तेन लोकमवरुन्धे 
इति चाधिकः पाठः इति वैप्प० सं° | 
११-प्यद.्यज्ञन'-इति वैप्प० सं° 1 


स्‌०६ (१) । १७] नयम काण्डम्‌ । ७५ 
४ (५ ४ 1 ~ ५९ ॥ ष्‌ 
यं व्रहुया यव (निरप्यन्तैश्यव णवत ॥ १४॥ 
यान्युलृखलमुख्लानि स्रावं पव ते ॥ १५॥ 
भा०-(ये) जो अतिथि यज्ञ के अवसर पर ( बीहयः यवाः) 
"धान अर ज ८ निरुप्यन्ते ) वखेरे जति द ( अंशव एवते ) वे यक्तर्मे 
सोमलता के खण्डो के समाने । ओर (यानि) जो अतिथि के भोज- 
-नादि तैयार करने के हिय ( उद्धलर-सुसखानि >) भोलटी ओर मूसक 
धान दुटने के ल्थि काम मै रये जति (ग्रावाणः एवते) वे यक्ञर्मे 
सोम छूटने के उपयोगी पव्थरे के समान दै } 
शष पविचरं तुषा छजीपाभिपर्थरीसयप॑ः ॥ १६ ॥ 
स्ुग्‌ दर्विर्नत्तणमरयवनं द्रोर्कलशाः कुम्भ्यो ८ 
वायव्यानि पाच्र।खीयसेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७ ॥ (२५) 
भ।०--( शूं पवित्रम्‌ ) अत्तिथि के अन्न साफकनेकेल्यिजो 
छाज काम सें खया जाता है वह यक्त मे "पयिच्रः अर्थात्‌ सोम खनने के 
स्यि "दशापवित्रः नामक घस खण्ड के समान जानना चाहिये ! ( तुषाः 
ऋजीपाः) छाजसे फटक्ते हुए जो अक्त के तुप अङ्ग हो जाते दें वह 
न्यन्ते सौम को छानने के वाद प्राक्त फोक के समान दहे । (अमिषवणीः 
आपः ) अतिधि के भोजन घनाने के स्यि जो जर प्रयुक्त होति है वह 
यक्त मे सोमरस में मिरने योग्य वस्तलीवरी ! नामक जरुधारार्भो के 
समान है । ( लुक्‌ दरिः ) अतिथि का भोजन वनने के लिगे जो कड्छी 


१ 


ध १४-ध्य्ंशव एव ते स्युप्यन्तेः इतति वेप्प० सं० | 

१५-“उलूखलथुसल ग्रावाणः" इति पेप्प० सं° | 

१६-तुषारजाषः' इति पेष्प० | 

१७-दोणकलशः कुम्थापेव कृष्णाजिनं वाग्रव्यानि पचणि अभिष्दणी. 
` रपः' इतत पैप्प० सं० | 


जद ंथ्ववेदभाष्ये [ सू० ६ (२) ¦ 
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भयुक्त होती है वह यज्ञ मे “खक्‌ या॒घृतचमस्‌ के समान है । ( जाय- 
वनस्‌ नेक्षणम्‌ ) भोजन तैयार करते समय जो दार आदि चरूने का 
कायं किया जाता है वह यन्मे सोमरस को वार र मिखने के समान 
है । ८ कुम्भ्यः द्रोणकर्डाः ) खाना पकाने केखियि जो डेगच्ची दि 
पात्रे वे यत्त मे सोम रस रखने के छिव द्रोणकलशं के समानँ 
८ पाच्राणि वायभ्यानि ) अतिथि को खिरूनेके ख्यिजो थारी कटोरी 
आदि पात्र वे यकम सोम पान करने के निमित्त "वायव्यः पारो के 
समान दै । ओर अतिथि के लिये (इयम्‌ एव कृष्णाजिनम्‌) ज वेठने उठने 
के ल्यि यह भूमि है वह यक्तमे कृष्ण गाला के समान है । 


~ग 
(२) अतिथि-यज्ञ की देव-यज्ञ से तुलना । 
ज्मा ऋषिः । अतिधि्विया वा देवता । विराड्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती । २, १२ 
साम्नी तरिष्ट्मौ । ३ श्राुरी अ्रलुष्टरम्‌ | ४ साम्नी उन्णिक्‌ । ५ साम्नी बृहती । 
१२१ साम्नी बृहती भुरिक्‌ । £ ्रार्चीं अवुष्ट्प्‌। ७ त्रिपात्‌ स्वराड्‌ अ्रवुष्टरप्‌ । 
& साम्नी अखष्टप्‌ | १० अर्ची व्रिष्टरप्‌ | ०३ आची पाक्तिः | | त्रयोदगर्च 
द्वितीय पयोयपूक्तम्‌ | | 
यज्ञम्रानव्राह्यणं वा एवदतिथिपतिः छुखते यद्।हाय/6ति पर्तत: 
ङदं भयारेडदारेमिति ॥ १.॥ 
समा०--( यद्‌ ) जिस समय (८ अतिथिपतिः ) अतिथि का पालक. 
गृहमेधी पुरुष ( आहायांणि ) अतिथि को दान देने ओौर भोजना उप~ 
स्थित करने योग्य पदार्थो पर ( परेक्षते ) दि करता है ओर पता है, 
प्राथना करता दै फि ( इदम्‌ भूयः ) यह भौर अधिक है या ( इदम्‌ >), 


[4 


१-श्रतिथिपतिः करे यदाहायाणि अवेक्ते ` इति पैप्प० सं०। 
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यइ ( इति ) इत्यादि तो (एतत्‌ ) इस प्रकार वह गृहमेधी उस विद्वान्‌ 
अतिथि को यत्त मे दीक्षित यजमान ब्राह्मण के समान ( ऊुरुते ) बना 
र्ता) 

यद्‌ भरद उद्धरेति प्रपणमेव तेन वध्यास छरुत ५२॥ 

उप॑ दरति हर्वीष्या स।दयति ॥ ३॥ 

भा०-भौर ८ यद्‌ ) जव गृहमेधी ( माह ) कहता है, प्रार्थना 
करता है किं भगवन्‌ ! ( भूयः उद्र ) इस आहार योग्य पदाथमे षे 
आप भौर अधिक छे छीजियेतो (तेन) उस से ८ प्राणम्‌ एव ) अपने 
प्राण या जीवन शक्ति चायु को ८ वर्पौयांसम्‌ >) भौर अधिक चिरस्थायी 
करता है । ओर जव वह ८ उपहरति ) अक्रन आदि पदार्थं उसके समीप 
राताहै तो वहमानो यज्ञ की अन्नमय हवियें उसके समीप ( गासाद्‌- 
यति ) रता है। 
तेषामास॑न्नानामतिंथिरात्मन्‌ जुदोति ॥ ४॥ 


खचा दर्तैन प्राणे युधं खकारणं वपय्कारेखं ॥ ५॥ 
५ = 


ष 


एते वै प्रियाश्चाप्नियाच्धाध्विज॑ः खर्म लोकं गमयन्ति यदतिं थयः॥६॥ 
भा०्--(तेपाम्‌ भासन्नानाम्‌ >) गृहस्थके खो पुत्र भाद आदि गृहके 
सुस्बन्धियं के खसीप ही वेढे रहते इण ( अदिधिः ) जब अलिधि, वद्र 
उस भोजन को ( आत्मन्‌ जोति ) खालेता है मानो अपने मे उक्ती 
आति दे रेता है । उस समय वह ( दस्तेन सुचा >) हाथ रूपी खवा 





२-“ यदाह भुोद्धर ते प्रजां चेव पश वधयते-[? } प्राणं करुते | 
यत्‌ सम्पृच्छति काममेव तेनावरुन्धे | कामो पृष्टो यजति । यद्‌ 
उदकषुपासिच्धव्यप एव तेनावरुन्धे (* इति वैप्प० ० । 

न ज > ऋ । ~ 


४--््रासनि जुहोति" इति पेप्प० सं° । 
` ५-शशुल्कारेण वषट्करि यस्तु चाहस्तेन' इति पैप्प° सं° | 
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से, ( प्राणे यूपे ) प्राणरूप यूप स्तम्भ के समश्च, (लकारेण वपरकरारेण ) 
खाते के समय खकः २ इस प्रकार के शाब्द मानो (स्वाहाः शब्द्‌ 
के साथ अपनी जाठर अग्नि मे अन्नरूप इवि की आहुति करता है। 
( यत्‌ अतिथयः) ये ज्ञो अतिथि है चाहे (प्रियाः च) प्रिय भ्त्रिहों 
ओौर चाहे (अग्रियाः च) अप्रिय, प्रियनहोंतो मी वे ( उरस्विजः ) उन 
यज्ञकत्ती चप्विजों के समान हैँ जो यजमान को ८ स्व्रगं रोकं गमयन्ति) 
स्वगं प्राक्च करते हैं । 
ख य णवे विद्धान्‌ न द्विषच्न॑श्चीयान्न द्िषतोन्नंमश्चीयाच्च 
मीमांसितस्य न मीसांसखम।नस्य ॥ ७ ॥ 

भाग्-(य एवं विद्वान्‌) जो इस प्रकार का तत्व जान र्ता दै 
( सः) वह ( द्विषन्‌ ) किसी के प्रति द्वेष कशता दुभा ( न अश्नीयात्‌ ) 
भोजन न करे! ओर ( द्विषतः) द्वेष करते हुए पुरूष का ८ अन्नम्‌ न 
अरनीयात्‌ ) अन्नमी स्वयं न ख्रे। (न मीमासितस्य ) शकाके 
पात्रया सन्दरेहमात्र पुर्पकाभी अन्न न खवे ओर (न मीमांसमा- 
नस्य ) हम पर शका कररहा हो उसका अन्न भीन खावि। अर्थात्‌ 
जिसके भिन्न भाव मे सन्देह दोयाजा उस पर सन्देह करतादहो 
दोनों एक दूसरे का अन्न न खातं । 


स वा एप ज्ञग्धपाप्रा यस्यान्नमश्चम्ति ॥ ८ ॥ 
स्वा वा एषोजग्पाप्मा यस्यान्नं नाश्चन्ति ॥ ६ ॥ 
भा०-( एषः सवैः वा ) वह सब रोग ( जग्धपाप्मा ) अपना 
पाप नष्ट कर रेते हँ ( यस्य ) जिसके ( अन्नम्‌ ) अन्न को अतिथि खग 





७-य एवं वियात्‌” इति कचित्‌ पाठः । तस्मान्‌ नद्विषन्नयान्न द्विषतो- 
ऽन्नमयान्न मीमासितस्य इति पैप्प० से०। 
८-&- सवौ उपशो जग्धपाप्मानं यस्यान्नमश्नाते' इति पैप्प० सं०। 


खु० ६(२)। १३] नवम काण्डम्‌ । ७६ 
( अदनन्ति) खा रेते है! भौर ( एः वा सवः अननग्धपाप्मा ) उन 
सवके पाप नदीं नष्ट होते (यस्य अन्नं न अङनन्ति) जिप्तका अन्न 
अतिथि रोग स्वीकार नहीं करते । 
सवेदा वा पय युङ्घग्रावाद्रेपवित्रो वितताध्वर आहतयज्ञक्रतुय 
उपटरति ॥ १० ॥ 
्राज्ापत्यो वा एतस्यं य॒ज्ञो वित॑तो य उपहरति ॥ ९१ ॥ 
जपते एप चिक्रमार्ननु विक्रमते य उपहरति ॥ ९२॥ 

भा०-( यः उपहरति ) जो भतिथि्यो की सेवा करता दहै ओर 
उनका सत्कार करता है (एषः वा) उषे ( युक्तग्रावा) सोम रसो 
के निकालने बलि पत्ये से ( सवदा ) सदा सोम रस निकलता है, 
(आर््धपवित्रः) ओर उसे सोम रस निद्य "दशा पविन्न' नामक वख पर 
छनत( षै ( वितताध्वरः ) उप्तका यज्ञ॒ नित्य चला करता है ओर 
< माहतयक्षक्रतुः ) बह सदा यज्ञ कर्म का फर प्राक्च करता दै ॥ १० ॥ 

(८ यः उपहरति ) जो अतिधि्ोको अर्घ्यं पाद्य आदिसे सर्कार 
-करता है ( एतस्य ) उस का सदा ( प्रजापतयः यन्ञः विततः ) प्राजापत्य 
-यन्त जारी रहता है ॥ १५॥ 

(यः उपहरति) जो अतिथि को अघं, भन्न आदिमेट करता है 
८ एपः ) वह ( प्रजापतेः विक्रमान्‌ अनु ) प्रजापति के महान्‌ कायौ का 
८ विक्रमते ) अनुकरण करना है ॥ १२॥ 


४ 1 (~ 9 1 क न भ ४ 1 ॥४। १ [3 
तिथीनां स श्य॑हवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो यस्मिन्‌ 
पचन्ति स दाद्धिसणिनिः ॥ १२॥ (१६) 


१०-श्र्वदा वा एष सुतसौमे' इति पेप्प० सं° | 
१२३-सादवर्नायो योऽन्नकरणस्य {अन्नकरणः तः} दक्षिणाग्नि वेश्म- 
ति० इति पष्प” सं० | 








८० अथर्मैवेदभाष्ये [ सू० ६ (३) । ६ 

भा०--८ यः अतिथीनास्‌ ) जो जतिथियों का शरीर है ( सः ) वह 
८ आहवनीयः ) आहवनीय अग्नि के समान है! (यः) ओर जो गृहस्थ 
स्वथं ( वेदमनि ) घर म विद्यमान है ( सः गाहपद्यः ) वह गाहेपव्य 
अग्निके समान है ओर ( यस्मिन्‌ ) जिस अग्निम गृहमेधी रोग 
( पचन्ति ) अतिथि के स्यि अन्न आदि पक्ातेदुं ( सः) वह ( दाक्ष 
णाग्निः ) दक्षिणाग्नि ॐ तुल्य है। 

७ अथं मन्त्र मे अतिधिरात्मन्‌ जहोति' इस मन्त्रस्ि से अतिथि 
का शारीर स्वय आहवनीयाग्नि के तुख्य है । 


नन 


(२) अतिथि यज्ञन करने से हानिये। 
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जह्मा क्षिः | अतिथिवियावा देवता, १-६,६ त्रिपादः पिपीलकमध्या गायव्यः) 
७. सान्नी बृहती, ~ पिलिकामभ्या उघ्णक्‌ । नवच॑ पयौीयपूक्तम्‌ ॥ 
डच वा एष पतच गृ्टाणामश्नाति यः पूर्वोतिथेरश्नाति ॥९॥ 
भा०-(यः) जो पुरुष ( भतिथेः पूवः अदनाति ) अतिथि के. 
पहर भोजन कर रेताहै ( एषः) वह (गृहाणां ) अपने गृहके 
सम्बन्धियों के ओर (इष्ट च वा) अपने यन्तो ओर (पूर्य च) भ्रजा क हित- 
कारी कूप तडाग आदि अन्य कार्याको भी (अश्नाति) स्वयं खा जाता है 
अर्थात्‌ विनाद्य कर देता है । 
पय॑श्च आा एष रसं च० ॥२॥ ऊरी च वा ए स्फाति च॑०॥३॥ 
जां च वा ए पश्य” ॥६॥ कीति च वा एप यशंश्च० ॥ ५॥ 
श्यं च वा एष सविद च गृहाणामश्नाति यः पृवौविथरश्चातिं ॥६॥ 





(३) १-व्चाश्चति यः इति पैप्प० सं० | 
२-'ऊर्जात्च वा एष पयश्च' इति पैप्प० सं०। 


सू० £ (३) ! ६ 1 नवमं काण्डम्‌ । ८ 
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भा०--( यः अतिथेः पू अद्रनाति ) जो पुरुष अत्तिथि के भोजन 
करने के पहले ही स्वयं खा छेता है ८ एपः ) वह ८ गृहाणाम्‌ ) अपने घर 
चालो के हिस्से क ( पयः च, रसं च० ) दुग्ध आदि पदाथ भौर रसवान्‌ 
स्वादु पदार्भोकोभी स्वयं पीखास्ता है॥२॥ (एषःवाञर्जाच 
स्फाति च गृहाणाम्‌ ०) वह अपने घर वालो के अन्न सम्पत्ति ओर समृद्धि 
कोभीस्वयंखां जातादहै॥३॥ (प्रजांचवा एषः पञ्चन्‌ च० ) वह 
जपने धर बारां की, प्रजाओं नौर पश्यं कोभीबापदहीखाजतादहै 
॥४॥ (कीर्तिम्‌ च एपः यञ्चः च ०) अपने घरवालो की कीतिं यश्चतकको 
खा जाता ध५ा ( श्रियंच वा एषः संविदं च० ) वह्‌ अपने घर वालों 
की रक्ष्मी अरर सौदादं भावकोभीखाजाताहै, न्टकरदेतादै॥६॥ 

पप वा अतिंियैच्जरोचियस्तस्मात्‌ पू नाश्नीयात्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--८ एषः चा अतिथिः) यह अतिथि ही निश्चये (यत्‌ 
श्रोत्रियः) श्रोत्रिय-वेद के विद्धान्‌ ब्राह्मण के समान पूजनीय है (तस्मात्‌) 
इम्ररियि ( पूरः ) अतिथि से परे (न अदनीयात्‌>) कभी भोजन । 


४ 


छल्यतवत्वातथाचद्नयदू यज्ञस्य सात्प्रत्वाय यन्लस्याचच्र्ु 
दाय तद्‌ चतम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--(यन्ञस्थ सास्मस्वाय) यत्त सम्पूणं सफर करने ओर (यज्ञस्य 
अविच्छेदाय) यक्त को चिच्छेद, विनाश न होने देने के लिये (अतिथौ अश्चि- 
तावति ) अतिथि के भोजन कर खुकने पर ( अश्नीयात्‌ ) गृहस्थ स्वयं 
भोजन करे । ( तत्‌ चतम्‌ ) यही चत्त करे, यही धममांचरणहै। 
पतद्‌ वाउ स्वद्भय यद्नचयवच्‌ क्षार वा खस च तद्द न्नः 
यात्‌ ॥ ६॥ (७) 
-श्ररितावलश्नी याते तद्‌ व्रतम्‌ यज्ञस्याविच्छेदाय यज्ञस्य यय, 
यज्ञस्य सात्मरवाय' | इति वेष्प° सं" । 
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भा०-( एतत्‌ वा उ ) वही सव पदार्थं ( स्वादीयः ) वहत स्वा- 
दिष्ट होता है (यत्‌ अधिगवम्‌ ) जो गौ से प्राक्त होता है । (क्षीरं वा) दूध 
या ( मांसं वा ) अन्य मनोमोहक दूध से उस्पन्न घी, मलादे, रबडी, 
खोवा, खीर आदि पदार्थ । ( तत्‌ एव) उसी पदाथ को गृहस्थ (न अरनी- 
यात्‌ ) स्वयं न खपे, प्रद्युत अपने अतिथि को खिखावे । 


01 


( ४ ) अतिथियज्ञ का महान्‌ एल । 


[की 9 


ऋषिर्देवता च पूर्रोक्तो | १,३,५,७ प्रजापला च्रवुष्टमः, & भुरिक्‌, २,४,६, 
८ त्रिपदा गायव्यः, १० चतुष्पाद्‌ प्रस्तारपंक्तिः । दशचं पयीयपू्तम्‌ ॥ 
9, (~ [१ 1 (~ =| [03 
सय णवं विद्धान्‌ जीरमुपसिच्येपहसर्ति ॥ ९॥ 
या॑दभनष्ोमेनेष्टरा खुसखंसरद्धेनावरन्द्े ता्देनेनाचं खन्धे ॥२॥ 
भा०-( यः एव विद्धान्‌ ) जो इस भ्रकार अतिथि सत्कार के चतं 
को जानता इजा ( क्चीरम्‌ उपसिच्य ) दूधको पात्र मे डार कर ( उप. 
इरति >) अतिथि को वक्त करने के चयि टे जता है तो (यावत्‌ ) जितना 
< सुस्द्धेन ) उत्तम रीति से सम्पादित ( अग्निष्टोमेन ›) अग्निष्टोम यक्त 
से (दष्टा ) यक्त करके ( अव रुन्धे ) फर प्राप्त करता है ८ ताचत्‌ ) 
उतना ( अनेन ) इस अतिथि यज्ञ से ( अवरुन्धे ) प्राक्त कर र्ेताहै। 
संय एवे विद्धान्स्सरषिंरुपसिच्ये।परंति ॥ ३ ॥ 
यावद्तिराेरेष्टरु० ॥ ४ ॥ 
भा०-( यः एव विद्धान्‌ ) जो इस प्रकार के अतिथि स्कार के 
जत को जानता हुभा गहस्थ ( सर्पिः उपसिच्य ) घृत आदि पुष्टिकारक 





(४) १,२-यत्‌ क"रुपसिच्य यावद्ग्निष्टेमिनेष्यवा सपुष्ठन इति पेप्प० सं०| 
२,४-'यत्सपिरुप ०, व्यावदान्देन समृद्धेन" इति वेप्प० सं०] 


सू० ६ (८) 1 १० ] नवमं काण्डम्‌ । ८ 


^^ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ^-^ 





पदार्थो को पात्र मे रख अतिथि के दिये लाता है ( यावत्‌ अतिरात्रेण ) 
इष्टा० ) तो उत्तम रीति से सम्पादित, अतिराघ्र' नामक यक्त को करके 
जितना फल प्राक्त करते है उतना फर वह गृहस्थ इस अतिथि यक्ष से 
प्राप्त करखेतादहै। 
सय एवे विद्धान्‌ मधुप्सिच्योपहरति ॥ ५॥ 
यायत्‌ सन्नसयेनेष्ट्वा० ॥ ६॥ 

भा०-( यः एव चिद्धाचू मधु उपसिच्य उपहरति ) जो इस प्रकार 
अतिथि यक्त को जान कर मघ आदि मधुर पदाथ पात्र में रख कर अतिथि 
चतो तृश्चकरता है ८ यावत्‌ सच्रषयेन इृषटरू० ) जितना रूरु उत्तम रीहि 
से सम्पादित सत्रस्य नम के यक्त को करके प्राक्त करते है उतना फछ- 
चह अतिधियज्ञ से प्राप्त कर टेतादहै। 
स य एवं विद्धान्‌ मांसमुंपसिच्येपदरंति ॥ ७ ॥ 
याव॑द्‌ द्वादशाेनेष्टु खसंगखद्धेनावरन्डे तावदेनेनाव सन्दे ॥८॥ 

भा०-(यः एवं षिद्धान्‌ मांसम्‌ उपसिच्य उपहरति, यावद्‌ 
सुसण्द्धेन द्व(दश्षाहेन इषा अवरुन्धे सः तावद्‌ एनेन अवरन्धे ) जो इस 
श्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता दुभा पुरुष अओौर मनको रुचि देने 
वारे घी, मखा, फर ज।दि पदार्थों को अतिथि के भेट करता है तो जितना, 
फरु उत्तम रति से सम्पादित द्वादशषह यक्त से प्राप्त करते है उतना फर 
वह इस अतिथियक्त से प्राप्त करता है । 

= ~~ [> (। [* 

खय एवं विद्धावुंकमुप्सिच्योपदरति ॥ ९ ॥ 

प्रजाना प्रजननाय गच्छंति प्रतिष्ठां धियः प्रजान मवति 

य एवं विद्धाचंटकमुंपसिच्योपहरति ॥ १० ॥ ( ६८ ) 


ट-्यावन्‌ रात्रेण समृद्धेन" इति पेप्प० सं° | 
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भा०-( यः एवं विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति ) जो. इस 
प्रकार अतिथि यज्ञ के महस्व को जानता हुआ पुरुष अतिधि के निमित 
केवर जख को भी रे जतां है वह ८ प्रजानां ) प्रजाओं रे ( प्रजननाय ) 
उत्तम सीति से उत्पादन करने मे समथ होता है । ( प्रतिष्टां गच्छति ) 
प्रतिष्ठा को प्राक्त होता है भौर ( प्रजानां प्रियः भवति ) अपनी प्रजाओं 
काप्याराहोता है। (यः एव विद्धान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति) 
जो इस प्रकार जानता हुआ जरू भी अतिथि को प्रदान करता है वही यह 

फल प्राप्त करता है, फिर ओरोंकातो कहना क्या? 

"०" 
(५) अतिथि यज्ञ की सामगान से तुलना । 

ऋषि दैवता च पूर्वोक्ते । १ साम्नी उष्णिक्‌ , २ पुर उन्णिक्‌ , ३ साम्नी मुरिग्‌ 
वृहती, ४५९, & साम्न्ययुष्ट्मः, ५ त्रिपदा निचुद्‌ विषसागायत्री, ७ त्रिपदा 
विराड्‌ विषमा गायत्री, ८ त्रिपाद्‌ विराड्‌ श्रठष्टप्‌ ] दशय पयौयपूक्तम्‌ ॥ 


तस्मा उषा 1हङ्‌करणात सचता परस्तात ।६। 


~ (~ 


बृ्टस्पतिरूजयोदूगायति त्वष्टा पुष्या प्रतिं ठरति विभ्वे 
निघसम्‌ ॥ 
निधने भूत्याः प्रजायाः पशूनां भ॑वति य प्व चेद्‌ ॥ ३॥ 


19“ 


वा 


भा०-( यः एवं वेद्‌ ) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ ओर देवयक्तकै 
रहस्य को जानता है (तस्मै) उसके लिये (उषाः हिडः कृणोति) उषा हि 
कार करणी है, ( सविता प्रस्तौति ) सदिता-सूयं प्रस्ताव करता हे, 
(रहस्पतिः) बृहस्पति अर्थात्‌ प्रण ( उजेया ) उर्जा=त्ररुकारिणी शक्ति से 
१०-'गच्छतिसवेमायुरेति । पुन राजरसः प्रमीयते य एवै विद्वान ० इति 
वैप्प० सं०। 
(५) २-मध्यान्ददनोद्गायः इति पैप्प० सं० | † 
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~~~ 








८ उद्‌ गायति > गान करता है । (ववष्टा) व्वष्टा-सव जन्तुभों का उत्पादक 
परमेश्वर ८ पुष्ट्या ) अपने पोपक बरु से ( भ्रति हरति) उसके लिये 
“प्रतिहारः करता है, ८ विये देवाः निधनम्‌ ) विदवे देव, समस्त विद्वान्‌ 
गण उसके छिएु “निधन ' करते हैँ । चह स्वयं ( भूव्याः ) भूति, सम्पत्ति, 
सत्ता का ( प्रजाधाः ) प्रजा का भौर ( पञ्चूनाम्‌ ) पञ्यभों का ( निधनम्‌ 
भवति ) निधन अर्थात्‌ परम भ्य हो जाता है। 

दकार, प्रस्ताव, उद्धान, प्रतिहार ओर निधन ये सामगानके पाव 
अंग है । अत्िथियक्ञ के कत्त पुरुप के यश्च का उषा, सविता, ब्रहस्पति 
खवष्टः भौर विरवेदेव ये अपनी शक्तियों से गान करते हैँ । अर्थात्‌ उपा 
देवी उसके यन्न को प्रकारित करती है, सविता सूयं, उसके यशको 
उञ्ञ्वरु करता हे, वृदस्पति, प्राण अपने वर से उसा गान करता है 
अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी उस्षके अन्न के बर से उसका गुण गात! है, (त्वष्टा) 
भ्रजोत्पाद्क प्रभु अपने पोषणकारी वरू से (निधन, अथात्‌ उसे निश्लेष 
सम्पत्तियं करा पात्र बनाते हे । इस प्रकार वह सम्पत्ति, सत्ता, प्रजा भौर 
पछचुभों का परम आश्रय हो जाता है] 
तस्मां उच्न्त्सरयां हिङ्$णोति सगवः प्र स्तौति ॥ ४॥ 
सभ्यन्दिनि उद्‌गायत्यपराह्गः प्रतिं दरत्यस्तेयन्निधन॑म्‌। निधर्ते०)\५ 

भा०--( उद्‌ यत्‌ सूर॑ः तस्मै दिङृणोति ) उदय होता इभा सूयं 
उसके यज्ञोगान करने के स्यि हिंकारः करता है ८ संगवः प्रस्तौति ) 
“संगव, कार का सूं जव पर्याप्त उपर आ जात्ता है वह उसके लिए 
श्रस्ताव' करता है (मध्मन्दिनः उद्धायत्ति) मध्यन्दिन का सूयं उद्धान करता 
है, (अपराः प्रतिहरति) अपराह्न काट का सूयं उसके छि भ्रतिहार' करता 
हे भौर ( अस्तं यन्‌ निधनम्‌ ) अस्त जाता हज सूरय निधन' करता है । 
अर्थात्‌ सूयं दिन की पौव अवस्था्भों मेँ उसके यश्च को उञ्ञ्वरू ` 
करता, विस्तृत करता, गायन करता, उसको सव पदाथं प्राप्त कराता आर 
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उसे समस्त पदार्थो से सम्पन्न करता है ओर इसत प्रकार वह ( सृत्याः 
भ्रजायाः पञ्चूनां निधनं भवति >) सम्पत्ति, भ्रजा ओर प्श्यमं का परम 
आश्रय हो जाता है । 
तस्म श्रभ्रो भवन्‌ हिङ्कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥ ६ ॥ 
विद्योतमानः प्राति हरति वधैन्तुद्गः यत्युद्‌ गृह्‌ निधनम्‌ । 
निधन ० । ७ ॥ 
भा०--जो भतिथि यत्त॒ का रहस्य जानता है उसका यश्ोगान मेघः 
भी करता है । अर्थात्‌ ( तस्मै ) उसके यश्चोगान करने के ल्थि सामगान 
के पांच अगोंमे से क्रम से ( भवन्‌ अश्नः हिकृणोति ) उत्पन्न होता 
इञा मेष “हिकार' करता है, (स्तनयय्‌ प्रस्तौति) गजेता दुभा मेष श्रस्तावः 
करता है, ( विद्योतमानः >) विञुरी चमकाता हज मेघ श्रतिहार' करता 
है ( वपंन्‌ उद्‌ गायति ) वर्षण करता हुभा मेव 'उद्गान' करता है ओर 
(उद्‌ गृह्णन्‌ निधनम्‌ ) पुनः जरु को उपर म्रहण करता इञा मेघ (निधनः 
को करता है। ओर इस प्रकार वह पुरुष ८ भूत्याः प्रजायाः पञ्यनां निध- 
नं भवति >) सम्पत्ति भ्रजा ओर पभो का परम आश्रय दहो जाताहै। 
अतिथीन्‌ प्रतिं पश्यति हिङ्ङरेच्याभि व॑दति प्र स्तौत्युदकं 
याचत्युद्ग।यति ॥ ८ ॥ 
उप दरति प्रतिं हरत्युचिष्ट निधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
निधनं भूत्याः प्रजायाः पानां भ॑वक्ति य एवं वेदं ॥१०॥ (१६) 
भा०--वह स्वयं भी एक प्रकार से अतिधियन्ञ करता हुआ साम 
गान करता है क्योकि जव वेह ( अतिथीन्‌ प्रतिपदयति >) अतिथियों का 
देन करता है मानो ( हिंङणोति ) साम गान के हिंकार कोकरता है, 





७-¶विचोतमानः प्रस्तौति स्तनयन्बद् गायति अपराह्न प्रतिहरति अस्त 
यन्निधनम्‌ , इति पेप्प० सं ° | 





सु ६ (द) । ४] नवम काण्डम्‌) सज 
(भभिवदति भ्रस्तौत्ति) जच वह जभिवादन करता है तो वह मानो ्रस्ताव 
करता है, ( उदकं यए्चत्ति) जव जल छेकर स्वीकार करने की प्राना 
करता है तब सानो ( उद्गायति >) “उद्गानः करतां है, ( उपहरति 
्रतिहरति >) जव खाय पदार्थं उसके समक्ष रखता हे मानो वह श्रति- 
हारः करता है ( उच्छिष्टं निधनम्‌ ) भौर डो उसके भोजन कर चुकने 
पर दोप अन्न वचतां है वह (निधनः है 1 उसका उपभोग करता इभा 
गृहमेधी (यः एव वेद्‌) जो इस अतिधियक्त को सामगान के तुल्य जानता 
दै बह ८ भूप्याः प्रजायाः पद्युनां निधनं भवति ) सम्पत्ति, प्रजाभों भौर 
पंटुओं का परम आश्रय हो जाता है। 


[1-4-31 


॥ 
1 


५, (६) अतिथि यज्ञ की यज्ञ-काणड से तुलना । 
करिदेवता च पूर्वोक्ते । १ पुरी गायत्री, २ साग्नी च्रचष्टरप्‌। ३,५ त्रिपदे 
आर्चपिक्ती | , ४ प्राजापत्यागायत्री, &-११ राच्यं वृहवः, ४२ एकपदा 
आसुरी जगती.“ १२ याष तरिष्टरप्‌ , १४ शरारी उष्णिक्‌ । चतुरदशर्चं पयाय 
सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ जन्तारं ह्यस्या श्रावयत्येव तत्‌ ॥ १॥ 
यत्‌ पर॑तिशृणोति प्रत्याध्र।वयत्येव तत्‌ ॥ २॥ 
यत्‌ परिवेष्टारः पाजहस्ताः पृ चापरे च श्रपयन्त चस्रस्ाष्व॑येवः 
एव ते ॥ २॥ तेपां न कश्चनाे।ता ॥ ४॥ 
१,२-'च्राश्रावयतिः इत्यन्तः पाठ ° वेप्प० सं ° । 
२-यत्‌ परिवेष्टारा वसतां प्रेभिभ्यन्ते चमसा" इति पैप्पः सं० । 
छ-तेषां वै" इति पेप्प० सं० | यत्‌ प्रातरुपहरति प्रातः सवनमेव तत्‌, 
यद्‌ यवोपहरति माध्यं दिनमेवे तत्सवनम्‌ । यत्‌स्रायष्ठपहरति तृतीय 
मेव तद्यदाततैधेपतिरवश्थं मेव तद्‌ ग्राहयन्ति । इति पेप्प० सं° | 
९५ ~ 


+ ~~~ 


, अथर्ववेदभाष्ये [ सू०.६.(६) 1 दै 





~ 


भा०--अतिथियों का सत्कार करने चारा पुष ( यत्‌ ).जब 
८ श्चत्तारं ह्यति ) अपने कोठारी ओ बुलखताः है चह मानो.( तत्‌ ) उक्त 
समय अध्व करम, मे (आ-श्रावयति) आ श्रवण कराता दै | ( यत्‌ प्रत 
शणोति >) ओर जब्र कोठारी उसको आज्ञा को स्वीकार करता है तव मानों 
चह ८ प्रति आ श्रावयति >) आध्वयैव काण्ड का प्रत्या प्राक्ण करता.है। 
ओर ८ यत्‌ ) जब (परिवेष्टारः ) रसोई परसने वाले रोग ( पत्रहस्ताः ) 
हाथमे भोजन के पात्र ल्यि (पूर च अपरे च) अगले भौर पिछले 
< प्रप्न्ते ) आ पर्हुचते है ( चमसाध्तरयंवः एव ते ) बे मानो चमसा 
सेकर यक्त करने वारे चमसाष्तयव रोण ही हँ । ( तेषाम्‌ ) उनमेंसे 
( कश्चन ) को भी रेसा (न) नदीं होता जो ( अहता ) नाइुतिन 
देता हो । वे अत्तिथि को भोजन परसते. इए . सानो हवि की .अहुति दे 
रहे होते हैँ । 
यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य गहासुपेदरैत्यवभरधमेव 
तदटुपावैति \। ५॥ 


[क 1 [> 


यत्‌ संभागय॑ति दक्तिणाः सभागयति यद॑नुति्त उद्वस्यत्येव 
तत्‌ ॥ ६॥ । 

भा०-(यद्‌ वै) भौर जव ( अतिथिपतिः) अतिधिर्यो का 
पारक, गृहस्थ ( अतिथीन्‌ ) अतिथिर्यो को ( परिविष्य ») भोजन परोस 
कर उनको पूणेतया तृप्त करके ( गृहान्‌ उप उद्‌ आ एति ) पुनः अपने 
गृहो को या अपने गृह के सस्बन्धियो के पास आता है मानो ८ तत्‌ ) 
तज यत्त॒ कर चुकने बाद ( अव्टृथम्‌ एव उष अव्र आ एति ) अवभ्रुथ 
स्नान दही कर रेता दहै । अर्थात्‌ अतिधिर्यो को तृष्ठ करके पुनः अपने गृह 
मे आना उसके यज्ञ के अन्त मे अवथ स्नान के समानदहै॥५॥ भौर 





५-श्रवश्थपुपात्रेति' इति वैप्प” सं° । 





ख० ६.2) 1 ६] नवम काण्डम्‌ । ८६ 


न ~ ~ ~~ + ^~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ^~ 





^~ ~~~ 


< यत्‌ ) जब वह ( पसषभागयति ) उनको कुक धन द्रव्य मेर करतादहैतो 
सानो ( दक्षिणः सभागयति) वह यज्ञ मे पुरोहितो को दक्षिणा 
श्रदान करता है 1 भर ( यत्‌ ) जव ( अनुतिष्ते ) उनङे विदा के लिगि 
ऊख दूर तक्र उनके साथ आता है (तत्‌ ) तवर (उद्‌ अवस्यति एव ). 
, यज्ञ का उदवसान करता है । यज्ञ के उदुजन्रसान मे यजमान वरिधिपूर्वक 
यत्त स्थान से अपने वर लौट अता ह । 


सर उप॑दूतः पृथिव्यां भ्॑तयत्युपद्रूतस्तस्मिन्‌ यत्‌ पृथिव्यां विश्व 
रूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-(सः) वह षिद्वान्‌ भत्तिथि ( पृथिव्यां उपहूतः) इस 
श्ृधिवी मे निमन्तित्त किथरा जाता है। ( तस्मिन्‌ ) उस्तके आश्रय पर 
ही वह अतिधिषूनक़ गृहस्थ भी ( उपहूतः ) निमन्त्रित होकर ( पएथि- 
व्प्राम्‌ ) इत प्रथि्री मे (यत्‌) जे ( विश्वरूपम्‌ ) नाना प्ररारके 
पदार्थं उनका ( भक्षयति) भोग करता दै । 
स उप॑हतोन्तरित्ते मक्षयत्युपंहतस्तरिपरन्‌ यदन्तरित्ते विश्वरूपम्‌ न 
भा०-(सः उपहूतः अन्तरिक्षे) यदि अन्तरिक्च रोके से उस 
अतिथि को आदरं पूरक निमन्त्रण दिया गथ्राहै तो ( तस्मिन्‌ ) उसके 
चरु पर वह गृहस्थी भी (उपद्रूनः ) अन्यो द्वारा सादर आमन्त्रित 
होकर ( अन्तरिक्षे यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) अन्तरिक्च मेजो नाना प्रकारके 
मोस्य पदार्थं ह उनका ( भक्वयत्ति) भोग कसताहै। 


, स उपहतो द्विवि भ॑क्तयत्युप॑हतस्तस्थिन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ ॥६॥ 





७-परथि्व्या, तत्‌ पृथित्यामासाति स्वगो लोको मत्रति य एं वेद्‌ । इति 
पेप्प” सं० | 

<-श्न्तरिकते पतन्त्यन्तरिकासाति स्वगे ° इलयादि परैर्‌ इति पेप्पण्सं ० | 

&-दित्ि तपत्ति दिति ्ायाति स्वरगो° इलयादि पूर्ववन्‌ इति पेप्प० सं ० 


६० अथयचेदभाष्ये [ स्ू० ६ (६) । १६६ 


~~-~~^~~-~~~~--^~~~-~~~~-~~-~~~~--~~-~ˆ~~~ˆ~ˆ~-~ˆ~^~ˆ~ˆ~^~ ~~~ ~ 





भा०-८ सः अपहूतः दिवि) वह अतिथि यदि यौरोकमे ते 
सादर निमन्त्रित किया जाय तो वह गृहस्थ ( तस्मिनुं ) उस अतिथिः 
के बरु पर ८ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌ ) जो यौरोक मै नानाप्रकार के 
भोग्य पदार्थं हे उन सव को वह ८ भक्षयति ) भोग करता है । 


स उपहतो ठेवेषुं भक्तयत्युप॑हतस्तास्मिन यद्‌ देवषुं विश्वरूपम्‌ १० 

भा०-यदि ( देवेषु) देवों, विद्वानों मे से (सः) वह अतिथि 
८ उपहूतः ) सादर निमन्त्रित किया जाता है तो ( तस्मिन्‌ >) उसके ब 
पर (यद्‌ देवेषु विश्वरूपम्‌ ) जो देवों मे नाना प्रकार के भोसय पदार्थं 


ह उन सवको वह शुहस्थ ( भक्षयति >) उपभोग करता है । 
स उपहतो लोकेषु मन्तयच्युप॑ह स्तस्मिन्‌ यल्लोकेषुं विश्वरूपम्‌९९ 
अआ०-( सः) वह जतिथि यदि ( रकेषु ) अन्य साधारण लोगों 
सें से ( उपहूतः ) सादर निमन्त्रित है तो ( तस्मिन्‌ ) उसके बरू पर 
वह गृहस्थ भी ( लोकेषु यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) स्वं साधारण लोगोमेजो 
नाना प्रकारके भोग्य पदाथ है उन सनको ( उपहूतः) स्वयं निम- 
-न्त्रित होकर ८ भक्षयति >) भोग करता है। 
स उपहतः उपहूतः ॥ ९२ ॥ 
श्ाप्नोतीमं लोकमाप्नोत्यसुम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भा०-( सः ) वह अतिथि साद्र निमन्त्रित होता है इसल्यि 
€ उपहूतः ) उस गृहस्थी को भी सादर निमन्त्रित किय जाता है ॥ १२॥ 
' वह ( इमं रोकम्‌ आप्नोति ) इस खोक को मी सादर प्राक्च होतादहै 
ओर ( असुम्‌ प्राप्नोति ) दृसरे खोक में भी जादर पूर्वक जाता है । 
१०-'देवेषु पतति देवेषु साति स्वगो °" इति पूथैवत्‌ इति पेप्प० सं° | 
११-'लेकेषएु पतति [ तपत्ति ] सोकेषु साति स्वर्गो ° इति पूपरैवत्‌ । इति 
पेप्प० "घं० | 


सू० ७।२] नवम काण्डम्‌ । ६२ 


"न~ 








~-~~~~-~ ~~ 





+~ 





ज्योतिष्मतो क्रीकान्‌ ज॑यति य एवं येद ॥ १४ ॥ (२०) 
भाज-(यएदवेद) जो इस प्रकार जानता है चह (ज्योति- 
स्मतः ) ज्योतिमेय, प्रकाशवान्‌, क्ानवानू ( सेकान्‌ ) रोको, जनों को 
( जयति ) विजय करता है, उन पर वश करता है, उनमें प्रतिष्ठा प्रा्ठ 
करता है | 
इति तृतोयोऽचुवाकः । 
[ तत्र सूक्तय ऋचथैकादशाधेकं शतम्‌ } 


८ 


(न 
[७] विराड्‌ गौ का देवमय स्वरूप । 
जह्य ऋमविः । सदत ! १. अर्व उष्णिक्‌ , ३,५, त्रुट, ४,१८,१५, 
१६ साम्न्यौ ब्रहत्यः, ६,८ ्ाू्योगायव्यो । ७ त्रिपदा पिपीलिकमध्या नि- 
चृद्गायत्री । ९, १३ साम्न्यो गायत्रो । १० पुर उष्णिक्‌ । ११,१२११७,२५५ 
साम्न्युष्णिहः । ६८,२२, एकपदे आ्राप्रुरीजगत्यो । १६९ ब्रायुरी पंक्तिः । २० 
-याङ्षी जगती । २१ त्रासुरी अ्रुष्टप्‌ | २३ श्राघयरं बृहती २४ भुरिग्‌ बृहती ) 
२६ साम्नी व्रिषटरप्‌। इद्‌ श्रठत्तापादा द्विपदा । षड्विंश एकं पयोयसूक्तम्‌ ॥ 
प्रजाप॑तिश्च परमे च शङ्गे इन्द्रः शिरे छग्निकलारं यमः 
ऊकांयम्‌ ॥ ९॥ 
भा०्- (जापतिः च परमेष्ठी च शङ्के) विराड गौ ॐ दोनों सींग प्रजा- 
पति ओर परमेष्ठी ह । ( इन्दः किरः ) इन्द्र शिर है । ( भग्निः ललाटं ) 
अगि र्खाट है ( यमः कृकाटम्‌ ) कृकाट, गरे की घंटी थम है । , 
सोमो राजां मस्तिष्को योरु्तरदयुः प्रशिन्य/घरहमुः ॥ २॥ -- 





१-'ललाटषिस्यन्तः पाठः पैप्प° सं०। 
२-मास्तिष्कः सत्यं चञ्कतं श्रोत्रे प्राणापानौ ना भिवते चोरत्तरदठः 
पृथित्यधरा अ्रन्निरस्याम्‌* इति वेप्प० सं० । 


६२ ्मथर्ववेदभाप्ये `` [ स्‌०-७ । £ 








भा०--( सोमः राजा ) सोम रजा .उसका ( मस्तिष्कः >) उसा 
मस्तिष्क है । ८ यौः उत्तरहनुः ) यौलखोक उसका ऊपर का जवड़ा है) 
८ प्रथिवी अधरहनुः > एरथिवी उसका नीचे का जब्डाहै। .`({ `” 
विदयु्जिद्या मरुतो दन्तां रेवती्रीवाः कत्तिका स्कन्धा ध्रमं वः॥२॥ 

भा०-( विध्यत्‌ ) वियत्‌ उसकी (जिद्धा) जीभ है ( मरतदन्ताः } 
मरत्‌ अर्थात्‌ प्राण गण मौर नाना प्रकार की वायुं ( दन्ताः ) उसके 
दात हँ ( रेवतीः मरीवाः ) रेवती नक्षत्र उसकी म्रीवा-गरद॑न है ( कत्ति- 
काः रकन्धाः ) ब्ु.त्तकिा्‌ र सके कन्धे है । ( घमः ) प्रकाशमान सुया 
ष्म, उसका ८ वहः >) "वह कङ्कद-के पास-का स्थान है । 

वश्नं चायुः स्वगा लकः कृप्णद्र्‌ \चयरखा नचप्यः॥.४.॥ 

भा०--८( विश्व वायुः ) विश्च समस्त संसार वायु अर्थात्‌ प्रण है 
८ स्वर्गः लोकः ) स्वग लोक हं, ( इष्ण स्‌ ) कृष्णद््‌ अथात्‌ मेघ उसका 
[कण्ड१] हे, (चधरणी न्विष्यः ) {वधरणी, रोको को प्रथक्‌ २ स्थापत 
करनेवारी शक्ति उसका निवेष्य जात्‌ वैटनेके दे यासीमारहै । . 
श्येनः कोडो $ ^तारेत्त पाजस्यं बृहस्पतिः कङद्‌ वृडतीः कीक्ताः ५ 

भा०-- (येनः करोढः) इयेनयाग उसको कोड्‌ भाग है ( अन्तरिक्षम्‌ 
पाजस्यम्‌) अन्तरिक्ष उसका पाऽख अर्थात्‌ पेट है (वृहस्पतिः क्कुत्‌ ) 
घरहस्पति उसका वद्‌ या कोहान भाग है, (चहतीः कीकसाः) बड़ी दिशाद्‌ 
उसके गरे के मोहरे दै । 

टेवानां पत्नीः पृरष्टयं उपसदः पशवः ॥ ६॥ 


भआ०--(- देवानां पत्नीः >) देवों, विद्वानों की खियां ( प्रष्टयः ) एटि 





३-षदन्ताः पवमानः प्राणः इति पेप्प० सं० | श्रीवाकृतिः इति 
कचित्‌ पाठः । । 8 

४-विश्व वायुः करठः स्वगं लोकः कृष्णद्रव्यद्विणी [ विधरणी ] विवश्वः } 
इति पेप्प° सं०। 


^~ 
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अर्थात्‌ पीठ ऊ मोहरे है ( उपतदः पश्वः ) उपसद्‌ इर्यो उसकी परु 
पंसुखियां है । 
मिचश््व वरुरश्याखो त्वषा चार्यमा च दोषसी महारवं वाहू ॥७॥ 
भा०--( भिन्नः च वरुणः च>) मित्र ओौर वर्ण ( असौ) दोनों 
ईस, वाहं के उपरके भाग दँ ( व््टा च अयंमा च ) व्व्टा नौर 
भयमा ( दोषणी >) दौ बाहूर्ओं के उपर के भाग हें । ( महादेवः बाहू ) 
महादेव बाह भाग या अगली यगो कानिच भासदहै। . अ. 
इन्द्राणं भरसद्‌ वायुः पुच्छ पवमसा वालाः ॥ ८ ॥ 
` भा०--( इन्द्राणी > इन्द्राणी, इन्द वियत्‌ को शक्ति ८ भसत्‌.) 
गद्य भाग है, ८ वायुः पुच्छं ) वागु पुच्छ भाग है । ८ पवमानः वारः) 
पि 
चहता.हुभा वायु उसे वाल हें । 
बह्यं च त्र च श्रोरी वलैमूरू ॥ ६॥ 

: आ०्--( ब्रह्य चक्षत्नं च श्रोणी ) ब्रह्म, ब्राह्मण ओर क्षत्र, क्षत्रियं 
दोनों श्रोणी, चूतर कूद्है माग हैँ ( वरम्‌ उरू ) वरू सेना उरू जाघे हे । 
धाता च सविता चाष्टीवन्तो जङ्घ) गन्धव श्र॑सरसः कुशिका 
श्रदिंतिः शफाः ॥ १०॥ 
$ अ(*-( धाता च सिता च ) धाता ओर संविता दोनों ( मष्ठी- 
वन्तौ) उस महाद्पभ के रखने दँ (गन्धवः जधाः) गन्धव पुरुप जंघाप्‌ 
ह ८ अक्षरसः इष्टकाः ) अप्सराए, लिया कदि, खुरो के उपर पीछे की 
सर र्गी अंगुखिये हैँ । ( भदितिः श्ञफाः ) अदितिषुथ्वी शफ, खुर हे । 

, चेतो द॑य यद्रा नतं पुंसेतत्‌ ॥ ११.॥ ` 


3) “3 





9 २८. गन्धर्वाप्सरस -इति वेप्प० संर | ¢ 1 ह ॥ 
११ -्यनमेधा तरिमं चित्तम्‌". इति वेष्पे° सं [ -“ ` 
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भा०-८ चेतः हृद्यम्‌ ) समस्त चेतनए उसका हदग्र दै ( मेधा- 
यक्रृत्‌ ) मेधा बुद्धि उसका यक्रत्‌ करेजा भाग है ( चतम्‌ >) चत उस के 
( पुरीतत्‌ >) आते हँ । 

चत्‌ क्तिरिर॑ं वनिष्ठुः पताः प्नाशय॑ः ॥ ६२ ॥ 

भा०्-(श्चुत्‌ कुक्षिः ) भूख उसकी कोख दै ( इरा वनिष्ठः) 
इरा=अन्न या जख उसकी वनिष्टु गुदा या बड़ी आंत दै । (पर्वताः) पर्वत 
मेघ ( प्डाश्चयः ) प्ाशियें छोटी अति हे । 

क्रोधो वृक्तौ मन्युराण्डो प्रजा शेप॑ः ॥ १३ ॥ 

भा०--(कोधः ब्रक्तौ) कोध उसके बरक अर्थात्‌ गुर्द है । (मन्युः भाण्डौ) 
मन्यु अण्डकोश. है । ( प्रजा शेपः ) प्रजाएुं उसका रगं भाग है । 

नदी सृज चषस्य पतय स्तना स्तनयित्युरूघंः ॥ १९५ ॥ 

भा०-( नदी सूत्री) नदी उसकी सूत्री जन्म देने वारी नाडि 
सत्री है । ओर ( वषस्य पतयः स्तनाः ) वष के पालक मेघ उसके स्तन 
हँ । भौर ( स्तनयित्नुः ऊधः ) गजेनक्ञीरु मेव ऊधस्‌, दृधे भरे थान है । 

विभ्वव्य॑चाश्चमोप॑धयो लोमानि नक्तं्ासि रूपम्‌ ॥ ९५॥ 

भा०--८( विश्वव्यचाः ) सव॑व्यापक आकादा उसका ( चमं) 
चमड़ा हे ( ओषधयः खोमानि >) ओषधियां उसके रोम है, ( नक्षत्राणि 
रूपम्‌ >) नक्षत्र उसके रूप भर्थात्‌ उसके देह पर चितकबरे चिद्ध हँ । 

देवजना गद्य मनुष्यां ्रान्नाण्य्रा उदस्म्‌ ॥ १६ ॥ 





१२-'पवैताः प्राशः इति पेप्प० स° | 

१३-'सपुद्रो वस्तिस्तनयित्छ रूधः वधस्य पतयः स्तनाः' इतिं पेप्प० सं | 
१५-त्रोषधयो रोमाणि अभ्रं पीवो मजञ्जानिधनम्‌? इति पेप्प० सं० | 
१६-“मदष्यान्राएयत्रा उदरम्‌” इति पेप्प° सं० | 


सू० ७ । २१ |] नवम काण्डम्‌ । ६५ 
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भा०--( देवजनाः ) देव जन (गुदाः) गुदादै। (मनुष्याः 
आन्त्राणि) सामान्य मनुष्य उसके अतिं हैं ( अत्रा उदरम्‌ ) अन्य भोजन 
करने वारे प्राणिगण उसके उद्र भागरहै। 
रक्तानि लोषिंतमितरजना ऊवध्यम्‌ । १७ ॥ 
भा०-( रक्षांसि ) राक्षस रोग ८ खोहितम्‌ ) उसके खोहितः, रक्त 
भाग दँ ( इतरजनाः उचध्यम्‌ >) इतरजन तियंग्‌ योनियां ऊवभ्य, जन- 
पचा जन्न हैं । 
श्र पीवो मज्जा निधनम्‌ ।॥ १८ ॥ 
भा०-( अभ्रं पीवः ) मेघ उसके पीवसु=मेद्‌ के वरावर दै । 
< निधनं मङत्रा >) समस्त धन सम्पत्ति उसकी मञ्ता भग दहै। 
च्ग्निराखीन उच्थितोण्विन! ॥ १६ ॥ 
भा०्--८ अग्निः) अग्नि उसका ( भसीनः) वैठनेकारूपहै 
ओर ( अश्विनौ ) दोनों अश्वी, दिन, रात उसका ( उप्थित्तः ) खड़ा होने 
कारूप है। 
इन्द्रः प्राडः तिष्ठन्‌ दक्निखा तिष्ठन्‌ यमः ॥ २०॥ 
भा०-( प्राङ्‌ तिष्न्‌ ) प्राची ङ्ज मे विराजमान वह स्वयं 
< इन्दः ) इन्द्र षै । ( दक्षिणा तिष्टन्‌ ) दक्षिण दक्षा मे विराजमान वह 
(यमः) यम है। 
प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ धातोदङ्‌ तिष्टन्स्सविता ॥ २१ ॥ 
भा०-(अवयङ तिष्ठन्‌ घाता) प्रतीची जथोत्‌ पश्चिमम विराजमान वह 
धाता स्वरूप है । ८ उदङ तिष्ठन्‌ सविता ) उत्तर दिशम विराजमान 
चह सविता स्वरूप है । 





१७-५उबव्यं' इति पेप्प० स ० । 
? -"ूलाः अजायाः पतां मवति य एं वेद* इदयधिकः पाठः, पेप्प ° सं | 
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तृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥ २२॥ ` ~ 
मा०--( तृणानि प्राप्तः ) वही इईैरवरीय शक्ति ( वेणानि प्राघ्षः ) 
वृण, वनस्पतियों से प्राक्च होकर ८ सोमो राजा ) सोम राजा है । 

[सत्र रत्तपार आत्त यानन्द्‌ः ॥ \२॥ 
 भा०--(-दक्षमाणः मिन्नः) जव वह समस्त प्राणियों परकृपा 
चि से देखता है तव वह सवका मित्र है । ( भादृत्तः आनन्दः ) जव 
उनकोव्यापल्ताहैतो वही जानन्द्‌ खू्पहो जाताहै। 

1 > ॐ __ भ भ ॥ (~ (6 1 ©| 
युज्यमानो वेश्वडवो युक्तः प्रजापतिवसुक्रः. सवम्‌ ॥२४॥ 
1०- (युज्यमानः) समाधि द्वारा ध्यान करिये जाने के अवसर पर 
चह ८ वैश्वदेवः ) विदवदेवों के सम्टिरूप दै । (युक्तः प्रजापतिः) समाधिं 
पराप्त कर ने पर वह प्रजापति हो जाता है । ( वितः ) वही सब 
प्रकार के बन्धनं से सूक्त रूप मे ( सवम्‌ ) सवं ख्पहे। 
एतद्‌ वे विश्वरूपं सवेरूपं गोरूपम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०--( एत्व्‌ वै विश्वरूपम्‌ ) यह ही विश्वरूप परमात्मा का 
विराट्‌ खूप है वही ( सरव॑षूपम्‌ ) सवंरूप, ( गो रूपम्‌ ) गौ या वृषभ 
कारूप है जिसका इस प्रकार वणेन क्षिया जाता है । न्क, 
$ क 1 | । (~. [र (८ 
उपैनं विश्वरूपाः सवैरूपाः पशच॑स्तिष्ठान्ति य एवं वेद्‌ ॥६॥ (२९) 
भा०-(यः एवंवेद) इसत प्रकार जो भ्रनापतिके विराट खूप 
को चृषभ रूप मँ यथाथ रूप से जान. रेता है ( एनम्‌ ) उसको ८ विद्व 


५ 





~ 


२२-परृणान्‌ प्राप्तः सोमोराजा? इति पैप्प० सं° | ` 

२३-“स्ररृतानन्द ईक्तमाणो मित्रा वरुणो' इति पेप्प० सं० | 

२४-युञ्यमानो वेश्वानरो' इति पेप्प० सं° | ५१, 
 २५-“एतदवेवोरूयम्‌ इति पैप्पः सं^. | 


य समी 


> 


स्‌०८।\२] नवम काण्डम्‌ । ६७. 

>) विश्व रूप ( सवरूपाः >) सवेरूप ८ पशवः ) पञ्च ( उप- 
तिष्टन्ति >) ` प्राप्त होति हं ` भर्थात्‌ उसको समस्त प्राणियों मे विदव ओर 
सर्वं का उक्तरूपं प्रत्यक्ष दीखने खगता द्र 


इसकी तुलना ११ काण्ड के दरे सृकतके द्वितीय पर्माय से भौर 


४ 


नवम के श्थे सूक्त मन्त्र ६-१६ तक कहे साहस ऋषभ के साथ भी 
मिखान करो । 
०; 
{८ ] शरीरके रोगों का निवारण । 
य्वङ्गराः ऋषिः | सर्वशंी्ौमयाचपाकरणं देवता | १,१२,९३,१४,१६,२० 
तचुष्टमः| १२ चचुष्टवृगमी ककुम्मती चतुप्पादुर्णिक्‌ । १५ विराड्‌ श्रवु्ट्रप्‌ | 
२१ विराट्‌ पथ्या वहता | २२ पथ्याप॑क्तिः । द्वाविंश्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 
शीति शी।पीसय क॑रशूलं वलोदहितम्‌ । 
सर्वं शीपण्य/ ते रोग वहिनिमन्यामदे । १ ॥ 
भा०--( कषीपक्तिम्‌ ) शिर म व्यापक ( शीपामय ) दिसे रोग 
( कणश >) कान का दद, ( विरोदितम्‌ ) जिसमे चिक्ृत्त रुधिर वहे 
(ते) तेरे (समे) सारे ( शीपंण्यं रोगम्‌ ) क्िरकेरोरा को ( बहिः) 
बाहर ( निमन््रयामहे >) विशेष रूप से सवथा स्तम्भित करते है, रोकते 
है,.उसका उपाय करते हे । 
करण्यां ते कङ्कृषिभ्यः कणशूलं विसल्पकम्‌ । सर्व ॥२॥ 
-( प्र ) श्शोर्षक्यंः, "करणं तृतीयकम्‌ ' इति पेप्प० सं० | 
~ ` १. मन स्तम्भे { चुरादिः ) इत्यतः साविधातुकःष्ट्न्‌ } मन्वः स्तम्भक ` 
उपायः | 9 1 ५ 
२-~"कद्कूले्यः', 'शुक्तिवल्शं विलोरितम्‌' इति पेप्य° सं०। 
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भा०-(ते कर्णाभ्यां) तेरे कानोंवे, ओर तेरे ( क्षेम्यः) 
-ककूष=क ^ के भीतरी भागौ मे ते ( विसस्पञ्म्‌ ) नानाप्रकार से रंगने 
वारो, चीसं चराने वाली ( कणेशूकम्‌ ) कान कौ पीडां को भौर ( स्व 
ते शीर्षण्यं रोगं नि्मन््रयामहे >) समस्त सिरकेरोयकोहम उपायसे 
रोक देँ ओर दूर करं। 

यस्य॑ हेतोः प्रच्यवते यदम; करत आस्यतः । सर्च०॥ ३॥। 

भा०--८ यस्य हेनोः ›) जिस हेतु अर्थात्‌ कारण से ( कणंतः ) कान 
-से ओर ( आस्यतः ) मुख से ( यक्ष्मः ) रोगकारी, पीडाजनक सुवाद 
८ प्रच्यवते ) बहता है ८ सर्य॑° इन्यादि ) उस समस्नक्षिरकेरोगकोहम 
उपाय से रोके जौर दूर करें । 

यः कृणोति प्रमोत॑मन्धं कृणोति परुषम्‌ । सर्व० ॥ ४॥ 

भा०--जोे कान का रोग ( पुरुषम्‌ >) पुरुष को (प्रमोतम्‌ कृणोति) 
सूत्र बांधदे अर्थात्‌ पुहष के दिर की इन्द्रियां कान आदि की शक्तियो को 
जो पीडा शिथिरु करद उषो गगा, बहरा करदं ओर जो ( अन्धम्‌ 
कृणोति) पीड़ा उसको अन्धा करदे रेषे (सबं० इत्यादि) समस्त क्षिर के 


भ 


रोगको हम उपाय से रोके ओर दूर करे । 
ज्ञ भदमङ्ञ्वर विश्वाङ्गच / चिखर्पकम्‌ । 
ल] क ^ ७, 4 (^~ “~^ 
सर्च शीषण्ये/८ ते रोग वहिर्निमेन्चयामहदे 1 ५१ 
भा०-( अङ्गभेदम्‌ ) शरीर के अगो को जोड डार्ने वे, (अंग 
३--ग्दमोानास्तासयतः इति पेप्प ० सं०। 
४--प्रमोहितमिति कश्चिन्‌ युग्धोहरिवर्षीयः | 
म्मोतं-मूज्‌बन्धने करवादिः, मूडवन्धने (भ्वादिः) इतःक्तः । प्रबद्ध 
सर्वेन्द्रिय व्यापारमिखगैः । मूरुबधिरमिति यावत्‌ । 
५-“शीषेरोगमन्नरोगं विशाङ्गीने विशल्यकम्‌" इति पेन्प० सं ० 1 


सू ८। ८] नवमं करण्डम्‌ ।` ६& 
ज्वरम्‌ ) शरीर के अगो में ज्वर, संताप उत्यन्न करने वे (विरवाङ्गयम्‌ ) 
समस्त शरीर मे पीड़ा उत्पन्न करने चले ( विसस्पकम्‌ ) विशेष ख्पसेः 
तीतर वेदना से फैरने वाले (सर्वै० इत्यादि) समस्त प्रकार के किर के रोगः 
को हम बाहर करदं । 

यस्यं भीमः प्रतीकाश उद्धेपय॑ति पूरुषम्‌ ॥ 
तक्मानं विश्वशरंद्‌ वहि० १ ६॥ 

भ(०--( यस्य ) जिसका ( मीमः ) भयानक ( प्रतोकाश्चः ) स्वरूपः 
हयी ( पुरूषम्‌ ) पुरुष को ८ उद्वेपयति >) कषां देता है रेसे ( तक्मानम्‌ ). 
दुःखदाय (विदवश्ारदम्‌) सब वर्षो भौर ऋतुं मे होने वाङ उवर को हम 
रीर से ( बहिः निर्मन्त्रयामहे ) बाहर दी येकदे । उस शरीर मे प्रवेश. 
न क्रनेदे। 

य ऊरू श्नु सत्यो एति गवी निके । 
यच्छ ते दछन्तरङ्गभ्यो वदि० ॥ ७ ॥ 

भा०--(यः) जो रोग (उरू) जंघाओं की ओर ( अनुसर्प॑त्ति ) 
वदता है ( अथो ) मौर ( गत्रीनिके एति >) मूत्राय के समीप शवीनिः 
नामक नाद्यो में प्व जाता है उक्त ( यक्ष्ममू ) सैगकी (ते) तेरे 
८ अन्तरङ्गेभ्यः ) भीतर अगो से ( बहिः) बाहर ( निर्मन््रयामहे) 
निकार दें। 

यदि का्मादपकामाद्धदंयाजायंने परि । 
हृदो वलासमङ्केभ्यो वदहि० ॥ ८ ॥ 

भा०--( यदि ) यदि ( बल्सम्‌ ) चरर के वर का नाशक, कक 
रोग ८ कामात्‌ ) हमारे इच्छत कायं से या (अक्रामाव्‌ ) चिना 

६-(द्वि०) (पौरुषम्‌ । (त° च ०) तक्मानं चीते सूरं चतं ते निर्मन्न° 

इति पेप्प० सं° | 
७-( तृ ° ) "बलासं तेः इति पेप्प० सं०। 


१०० अथरवैवेदभाष्ये [ स० ८.। ११९ 


~^ ^ ^^ ^~ ^-^. ~~~ 





~ ~~~ ~^ ^^ ~ ~~ 


कामनाके बाह्य जल वायु के विक्रार से या (हृदयात्‌ परि) हृद्य के समीप, 
( जायते) उप्पन्न हो जाय तो उत ( हृषः) हदय ॐ साथ सम्बन्ध 
रखने वारे ( अगेभ्यः ) सब अंग, छाती,.फेफडे ओर हदय के विभागों 
-से ( बहिः निर्मन्त्रयामहे ) बाहर निका देँ । 
हरिमा ते अङ्गभ्योप्वामन्तयेदरात्‌ । 
यचस(धामन्तरात्मने। वहिर्निभन्बयामहे ॥ ६ ॥ 

मा०-( ते अगेभ्यः ) तेरे अंगों से ( हरिमाणम्‌ ) हरिमा, पीलिया 
रोग को ओर ( उदरात्‌ अन्तः) पेट के भीतर ( भप््ाम्‌) उदर रोग 
को ओर ( आत्मनः ) शरीर के ( सन्तः) भीतर से (यक्ष्मोधाम्‌ ) यक्ष्मा 
रोगके अशो को रखने बारे रोग को ( बहिः निमेन्त्रयामहे ) बाहर 
-निकारूदँ । 

प्रासे वलासो भवतु मृत भवत्वामयत्‌ । 
यच्मणां सवषां विष्रं निर॑वोचसदं त्वत्‌ ॥९०॥ (२२) 

भा०-( बरस: ) शरीर के बरु का नाशक, कफ ( आसः भवतु ) 
-बाहर फ़क़ दिया जाय भौर ( जामयत्‌ >) रोगरारी पदाथ ( मूत्रं मवतु ) 
मूत्र रूप होकर बाहर आजावे ८ सर्वेषां यक्ष्माणां ) समस्त रोगों के 
( विषम्‌ >) विष को ( अहम्‌ ) म ( स्वत्‌ >) तेरे शरीर से (निर भवोचम्‌) 
निमूर करदू । 

निद 9 # 
वहिवित्नं निद्रवतु काावादं तवोदर्त्‌ । यदमाणां० ॥ ९९ ॥ 

भा०--( तव उदरात ) तेरे पेट से ( काहाबाहम्‌ ) “काहाबाह' 
अथात्‌ कड्‌ कड़ाने चाला रोग (विरू वहिः) भीतर से बाहर ८ निद्ंवतु ) 
दवीभूत होकर सवथा निकर जाय । भौर इस प्रकार (सर्वेषां यक्ष्माणाम्‌) 

६-( तृ ० ) “यदप ते सवैसङ्खभ्यो वाहे ° इति पैप्प ° सं० | 
११-"काहावलं त्वन्दरा [ ? }' इति पेप्प० सं° | 





९० ८:। १४ | नवमं काण्डम्‌ । १०१ 


~~~ ^~^~^~-^~~~^~~~^~ ^~ 





सवं रोगो के ( वरिपं भहं स्वत्‌ निर्‌ भवोचम्‌ ) विपको तेरे दारीर से 
च्राहर करद । 
उदरात्‌ वे ऋ्कोस्नो नाभ्या ह्द॑यदधि । 

९ ` यदमाणां सषा विष निस्वोचमहं त्वत्‌ ॥ १२॥ 

भ!०-( ते उदराच) तेरे पेर षे, ( क्खोम्नः ) करोम" कल्ञे 
से, ( नाभ्याः ) नाभी चे, ( हृद्रयात्‌ जपि) ओौरदृद्रयसे भी ( सर्वषां 
यक्ष्माणां वपस्‌ ) समस्त प्रकार के भोगोंङेविपको ( अहं स्वत्‌ निर 
अवोचम्‌ > मँ तेरे श्षरीर से वाहर करद्‌ । 

याः समान विरुजन्ति मृधौन प्रत्य॑षणीः । 


"^ (0 


शरहिंलन्तीरनामयः निदरैवन्तु वदिर्चिल॑म्‌ ॥ ९२ ॥ 

भा०्~(याः) जो ( अषंणीः) तीन पीड़ाजनक रोगमान्राषं 
( सीमानम्‌ ) सीमा, सिर के ऊपरी भाग, खोपड़ी को ( विरुजन्ति ) 
नाना प्रकार से पीडित करती ह ओर ( मूर्धानम्‌ प्रति ) हिर के प्रतिं 
दौडती ईह वे ( अनामयाः) येगश्चुन्य होकर ( भदिसन्तीः ) रोगीको 
विनाक्षटदियेद्यी ( वहिः विम्‌ ) शरीरके च्रं से वाहर (निदरेवन्तु) 
दवीभूत होकर निकर जवि । 

या हदंयमुपषन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः । अदि० ॥ १५॥ 

भा०--भौर ( याः ) जो पीडाकारी सोगांश्च (हृदयम्‌ उप ऋषन्ति ) 
हदय की भोर त्त्र वेदना सहित वदी चन्टी जाती ईह ओर ( कीकसाः - 
अनुतन्वन्ति ) गरे के मोहरे को वाध या जकड़ छेती है वे भी (अहिसन्तीः 
अनामयाः चहिर्विलस्‌ निद्धेवन्तु >) रोग रहित होकर विना कष्ट दियिदही 
शरीर ॐत बाहर हो जार । 


१२८ प्र ° ) प्परिक्लोम्नो' इति पेप्प० सं० | 


=~~~-~-~~~~^~^~~~^~~^~^~~~~~^~~~~~~-~~~~^~ ~~~ 


१०२ अथ्ैवेदभाष्ये [खू०८। ९६८ 


~~~“ 





याः पाश्वे ऊपषन्त्य॑नुनिक्तान्ति पृः । अहि? ॥ ६५ ॥ 
भा०-भौर (याः) जो पोड़ादु ( पार उप ऋषन्ति) पासे या 
दोनों कोखों मे तीच वेदना करती रहँ ओर ८ णष्टीः ) पीठ के मोहरों 
तक ( अनुनिक्चन्ति >) पर्टुच जाती है वे भी ( जनामयाः अहिसन्तीः ) 
रोग रहित ओौर कष्ट रदित होकर शरीर से बाहर दो जायं । 
यास्तिरश्यी रपषैन्त्य॑पेणीरवच्लणां खु ते । अदिं० ॥ १६ ॥ 
भा०्-(याः) जो सेगमान्राद्‌ (८ तिरश्वीः उप ऋषन्ति) तिरछा 
वेदना उत्पन्न करतीं भौर ( ते वक्षणासु ) तेरी पसल्याों मे चली जातो 
ह वे भी (अदिसन्तीः अना०) रोग रहित तुङ्धे कष्टकारीं न होकर शरीर सेः 
बाहर हो जायं । 
या शुदा अनुसपैसत्यान््ासिं यन्ति च । अदि ॥ १७ ॥ 
भा०-८ याः ) जो पौीडानजक रोगमात्राएु ( गुदाः भनुस्ैन्ति > 
ुदाभों मे पर्हूच जाती हैँ ( आन्त्राणि मोहयन्ति च ) आन्तों में कैर 
जाती हँ वे भी ( अहिसन्तीः० >) विना कष्ट दिये रोग रहित होकर शरीरः 
से बाहर दहो जाय । 
या मज्ज्ञो निर्थयन्ति परूषि विरुजन्ति च । 
प्रहिखन्तीरनासया निद्धैवन्तु वदिविलम्‌ ॥ १८॥ 
भा०्-(याः) जो रोग मानना ( मज्जतः निर्धयन्ति) मउ्जाओं 
को सर्वथा चस जर्यै. सुखा डा, उन में भी संताप उत्पन्न करदं । भौर 








१४-१५-'उपदिशन्ति' इति पेप्प° सं० । 

१६-( द्वि° ) "वक्षणाभ्यः इति पैप्प० सं० | 

१७-्यापयन्ति चः इति पेष्य० सं० | सराथमते--चान्ताण्यामयन्तिः 
अथवो यापयन्ति शकृद्मेद हेतवो भवन्ति इलः | 

१८-मञ्जोऽठसर्षन्ति' इति पैप्प० सं० | 


सू० ८ । २१] नवम्‌ काण्डम्‌ । १०३ 


"~~~ ^~ ~ 








~^ 





~~~ ~ ~ ~~~ ^ 





( परूपि विरुजन्ति च ) पोरू २, जोड रमे तीव्र वेदना, षट वैद 
करद्‌ वे भी ( महिसन्तीः) विना कष्ट दिये सेग रहित होकर शरीरस 
चाहर हो जार्ये। 
ये श्यङ्ग(नि मदय॑स्ति यदमांसो सेपणास्तचं । 
यदम सर्वेपां त्रिष निरवोचमदे त्वत्‌ ॥ १९६॥ 
भाग्ये) जो ८ यक्ष्मासः) रोगजनक पदाथ ( तव) तुते 
(८ सोपणाः >) मुछा उत्पन्न करं भौर ( अगानि ) भंगोँ में ( मद्धन्ति) 
कप-कपी पैदा कर उन ( सर्वेपां ) सवर ८ विषम्‌ >) विषको ( अहं वत्‌ 
निर भवोचम्‌ ) मेँ तेरे शरीर से बाहर ररदू । 
विसट्पस्यं विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः । 
यदपरं सवषां विषं जिस्वोचमदहं त्वत्‌ ॥ ० ॥ 
भा०--८ विसल्पस्य ) नाना प्रङ।र से फैरने चङे पीटकारी रोग, 
( विद्रधस्य ) गिष्ियो की सूजन भौरं ८ वातीकारस्य ) वाध की पीदा 
( चा अल्नेः ) मौर आंख के भोत्तर दाने या रोहँ एूरने मादि ( सर्वेपां 
यक्षमाणाम्‌ ) समस्त रोगों के (विषम्‌) विप को (अदं स्वत्‌ निर्‌ अवोचम्‌ ) 
तेरे शरीरसे निकार दू, 
पादाभ्यां ते जाठुम्यां ्रोखिभ्यां परि मससः। 
स्नूकादषणीरण्िहभ्यः शष रोग॑मनीनशम्‌ ॥२९॥ 





१६ द्वि° ) ग्यम रपसा सहः इत्ति पेप्प० सं । ग्येऽङ्गानिः 
इति चित्‌ । 
२०--'परेशल्यखः,'वातीकलस्य' इति पैप्प० सं० | 
२१-अण्दधि०) पादाभ्यां य॒ल्फाम्यां जघाम्यां जन्म्यापूरुव्यां श्रोसिम्याँः 
(तृ °) श्रासूक्या द्वक रुल्णिहम्यो प्रीवास्यः स्कन्धेभ्यः शीण ० 
इति पेप्प० सं० । 
१६ 





१०४ अथधवेदभाष्ये [ सू०८) २२ 
मा०-(ते पादाम्धां) तेरे चरणों से, ( जानुभ्प्रां) गोडसे, 
८ श्रोणिभ्थाभू ) कूट्दों से, ( परि भसः ) जघन भाग से, ( अनूकाद्‌ ) 
रौद से, ( उष्णिहाभ्यः ) गर्दन को नडियोंसे ओर (शोष्णेः) क्षिर से. 
८ अर्षणोः ) तीन वेदनां को ओौर उनके उत्पादक ( रोगस्‌ ) रोग 
को ( अनीनशम्‌ ) नाश करता हूं । 
. सते शण्णेः कपलान हद्यस्यच य चुः) 
उद्यन्न।दित्य रदिमिभेः शीष्णो सेगमनीनशोङ्गमेदमर्णःशमः 
॥ ८२॥ (८३) 
भा०्-(ते) हे रोगी ! तेरे ( कीप्णैः) सिरे ( कपानि) 
कपारु भाग लौर ( हदयखच) हदय की (यः) जो (षिघ्ुः) 
विरोष प्रकारकी पीड़ा थी वह (सम्‌) भब क्लान्तहो गयीदहै। हे 
( आदस्य ) सव रोगो के हरने हारे सूयं ! त्‌. ( उद्यत्‌ ) उगता हा 
ही भपनी ( रदििमिभिः) किरणो से ( शीष्णेः) शिरकेरोगको ( भमी. 
नशः) नाञ्च करता है गौर ( अंगभेदम्‌ ) शरीरके अ्गोको तोडने 
चारी तान वेदना को भी (अशीरमः) शान्त करं देता है । 
| इति चतुर्थोऽदुबाकः ॥ 
[ तत्र पूक्तद्यम्‌ छचश्वाष्टाचःवार्शत्‌ । ] 


""न्<<-* 


[ ९ | विश्वस्रष्टा परमेश्वर का निरूपण । 


ज्षाकषिः | आदियो देवता । चध्यातमकर वामीयं सूक्तम्‌ । १,११,१३,२५,१७, 
१६.२२ चिष्टमः, २४,१६,१८ जगत्यः । दवारे चं सूक्तम्‌ ॥ 





` २२-(द्वि०) धो विदुः" इति क्वपित्‌ पेप्प सं० | (०) उर्‌ पूर्या- 


दिलेज्गानि रोमनखानि सर्वाणि सदनानि निंशत्‌ । इति पैप्प० स ०। 


सृ०६।१] नवमं काण्डम्‌ । १०४ 


चस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य श्रातां मध्यमो चस्त्यश्न॑ः। 

सृतीयो रात ध्रतपुं्ो छस्यात्र।पश्यं विश्पतिं खपतपुत्म्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १ १६४ १॥ 

भा०--( अस्य ) इस ( वामस्य ) सेवन करने योग्य, सुन्दर, वरः 

णीय, ( पठितस्य ) समस्त जगत्‌ के पारक ८ होतुः ) स्वयं अपने में 

उसको रेटेने वाले, प्रल्यक्रारी, (तस्य) उस महान्‌ परमेरवर का (आरात) 
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आता, भरण पोपग समर्थ स्वरूप ( मध्यमः ) सव सृष्टि के भी मीतरः 


चत्त मान, ( अदनः ) सर्वव्यापक ( भस्ति) है। नौर (अस्य) इस 
परमेदवर का ( वृतीयः ) सव से उत्कृष्ट, तीर्ण॑तम ८ राता ) सर्वधारक 
स्वरूप ८ धघृत््ठः ) अत्यन्त प्रदीप्त, तेजोनय है ( भच्र) उस परमसूप 
मेदी मं ऋान्तदशीं योगी (सप्तपुत्रम्‌ ) सप्ीर पुम्‌" भर्थात्त्‌ जीवों 
न्नर रोगों ढे त्राग करने वाले ( विर्परति ) सव प्रजाभों के पारक परमे- 
इवर को ( भपद्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हूं । 

अध्यास म--( अस्य पलित्तसय होतुः वामश्य तस मध्यमः आता 
जनः अस्ति ) दन्त सवेन्यापकर, परम पुराण, परम वरणीय जलत्मा का 
मध्यम भ्राता अदन' कमे फर भोक्ता जीव दै । (अस्य वृ तीयः भाता धृत- 
चृष्ठः ) दस्य तीसरा भाद्रं "धृतष्ष्ट' जटमय, आपोमय प्रकृति तत्व हे 
८ भन्न) वहां ही ( सक्षपुत्रम्‌ विरपःति अपश्यम्‌ ) सर्प॑णशीर रोक 
कै प्रजापति को सक्षात्‌ करता हूं । 

आदित्यपक्च मेँ--ईइस सुन्दर पुण्य, सवदा, सूयं का मध्यमः 
आता ( अदनः ) सर्व॑न्यापक वायु है । उसका वृत्तीय श्राता श्तपरष् 
जरु को पीर पर व्यि यह भूलोक है यहां "सप्तपुत्रम्‌ सात मद्दुगर्णो 
से युक्त सक्च ररिमयों से युक्त या सात अदयं या खोक ते युक्त ८ बिरप- 
तिम्‌ ) प्रजापत्ति के समान सूय को देखता हू । 





[६] १--ऋग्षेदेऽस्य सूक्तस्य दीघतमाकषिः | 


# 1 


१०द्‌ अथरववेदभाष्ये [ सृ० ६ । ८ 


~~~-~-~~~~~~~-~~~^~-~^^^ 











~~~ 





भौतिक पक्ष मै--इस प्रशसनीय वृद्ध ज्ञानी के भरण पोषणमें 
समर्थं मध्यम, प्रथिवी आदि लोकों में प्रसिद्ध ( अरनः ) सव्र पदार्थौ 
को भस्म करखा जाने वाला अग्नि विद्यमान है, उसका तीसरा भाता 
मानो ( षृतष्रष्ठः) जर को पीट पर लिये विच्यतरूप अग्नि है । ओर 
स्यय ( सक्तपु्रं विपति ) सात प्रकार के त्वो से उस्पच्च प्रजा के पालकः 
सूयं को देखता हूं । [ महर्षिं दयानन्दकरृत च्छ्वेदभाष्य के अनुसार ] 
सत्त युंन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वे वहति सप्तनामा । 
` तरिनाभें चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा सवना तस्थुः ॥ २॥ 
कऋ० १।१६४।२॥ श्रधर्भे० १३।३।१८॥ ` 
भ०-८ एकचक्रं रथम्‌ ) जिस प्रकार संवत्सर रूप एक 
चक्र रथ को ( सक्च ) सपेग स्वभाव के, सात ऋतु गण ( युञ्जन्ति) 
इसमे ज॒ततेदहैँतो भी ८ एकः) एक ही ( अश्वः) व्यापक ( सप्तनामा ) 
सातोंकेनामोंको धारण करने वारा या स्ययं सपंणशीरु ऋतुभों को 
न माने अर्थात्‌ उनको परिणत करने वाटा स्वयं उस कार चक्र को (वहति) 
धारण करता है । ओर चह ८ चक्रम्‌ ) चक्र (त्रिनामि) तीन नाभिर्यों 
वाखा है, ( अजरम्‌ ) कभी नाश न होने वाखा नित्य ओर ( जनवंम्‌ } 
कभी शिथिरु नदीं होता । (यत्र) जिसमे (इमा ) ये ( विश्वा भुवनानि ) 
समसत सेक ( तस्थुः ) स्थित हँ 1 उसी प्रकार अध्यात्म में इस ( एकच्कं 
रथम्‌ ) एक चक्र अर्थात्‌कत्ता से युक्त रथ रूप रमणसाधन देह को (सक्ष) 
-सपणश्चोरः या सात श्लीषण्य जथवा इन्द्रिय भौर मन ( युज्ञन्ति ) वहनं 
करते है । ओर वही ( एकः ) एक मात्र ( अश्वः ) जश्च अर्थात्‌ क्म॑फर 
मोक्ता, स्वय ( सनामा ) समस्त सपंगजशीरू प्राणों का नमन, दमन 
करने हारा होकर उनको ( वइति ) धारण करता है । वह ( चक्रम्‌ ) 
कतां स्वरूप, आत्मा स््रतः ( न्निनामि ) प्रकृत्ति के तीनो गुम में र्वधा 
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हुआ स्व्यं ( अजरम्‌ ) अजर, अविनाशी, (अनर्वम्‌ ) स्वय अर्वा अर्थात्‌ 
करण न होकर कर्तीरूप दै । ( यत्र ) त्िसमें ( विश्वा ) समस्त ८ युव 
नानि ) सत्‌ कम ओर क्वान ( तस्थुः ) आधित है । जिस प्रकार देहमें 
-आस्मा उसी प्रकार इस चिराद्‌ विश्वमय देह मै परमात्मा व्यापक है} 
यह विश्व एकचक्र रथ है । इसका एर ही कत्त है, इसको नाना सर्पणशीरु 
सौर मण्डल एवं पञ्चभूत उठा रहे हैँ । एक अरव व्यापक प्रमु सवो 
वश करके उनको उठाये हुष्‌ है । वह चक्र भूत, भविष्यत्‌ वत्तेमान या 
सत्व, रजस, तमस इन कलीन मे बधा है । वह अजर, अनादि ( अनवंम्‌ ) 
अविनाशी, अश्चिथिू दै । जिसमे समस्त सुवन खोक स्थिर है । 
डम रथमधि ये सप्त तस्थुः सक्तर्चक्रं सक्त वहन्त्यश्वाः । 
खत्त खसौ॑रो दभि सं न॑वन्त यञ्च गवां निटिता सत्त नामः ॥३॥ 

ऋ० १ १६४।३॥ 

भा०--( इमम्‌) इस ( सचक्रम्‌} सप॑गशीर, विपर्यो तकर 
-गति करने वारे कर्ता, इन्द्रियों से युक्त ( रथम्‌ ) रमणसाघन, भोगा- 
-यतन देह मे (ये) जो ( सक्च ) सात, या सप॑णशीर प्राण ( तस्थुः ) 
स्थितर्हैवे भी (अश्वाः) विष्यो का भोग करते, या समस्तदेहर्मे 
व्यापक मी द । वे उस रथ को ( वहन्ति) धारण करते हे) (सक्ष) वे 
सातो (स्वसारः) स्व अर्थात्‌ मात्मा के वल पर सरण करने वारे (अभि सं 
-नवन्त-) देढ को भटी प्रकार वश्च करते हँ ( यत्र ) जहां ( गवाम्‌ ) गौ 
इन्द्रियो के सक्त, सात ( नामा >) स्वरूप (निहिता) स्वेदे । 

सप प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सर्षाधिषः, समिधः सप्त सप्त, सप्त! इमे 
छोरा येषु चरन्ति प्राणाः गुहाजयाः निहिता सक्च धसु° उप० २।१।८॥ 
को ददश परथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभततिं। 
भूम्या च्रसुरसगात्मा चव्‌/ स्वित्‌ को विद्धां खसुपं गात्‌ धषुमेतत्‌॥॥ 

ऋ० १। १६४।४॥ 
३२-( वृ ° ) “स नवन्तेः ( च ० ) सप्तनास' इति छ० | 





~ 


२०८ प्रथववेदभाष्ये [ स्‌० ६।४ 


"<^ <^ ^^ ^^ ८ ^^ ^^ +^ ~~~ 
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भा०--[ग्रक्न 9] ( प्रथमम्‌ ) सव से प्रथम (जायमानम्‌) प्रादूमूत, 
अकट होते हु इख महान्‌ दिरण्यगसं को ( कः ददं ) कौन देखत है ४ 
[प्र० २] (यद्‌ ) भौर ८ अनस्था ) इडी अर्थात्‌ शारीर से रहित आत्मा 
८ अस्थन्वन्तम्‌ ) इस भस्थि वारे अर्थात्‌ कठोर शरीर ओर रूपवान्‌ 
जगत्‌ को कौन (बिभनत्ति) धारण करता है [पर० ३] (भूम्याः) भूमि,प्रथिवीः 
ओर परथिवी का यह शरीर ओर (असुः) वायु का अंश प्राण भौर (असक्‌) 
जरू का अंश रुधिर इन तीनों से वना देह ओर इस दारीर में रहने वाखा 
८ आत्मा ) आत्मा, चेतन ये भी ( क्व स्वित्‌ ) कहां, किस पर 
आशध्रित दहै [्र० ४] (कः) कौन पुरुष ( एतत्‌ >) इस रहस्यमय प्ररन कोः 
सवसे प्रथम < प्रष्म्‌ ) पने के स्यि ( विद्वांसम्‌ >) किसी विद्धान्‌ के पास 
(उप गाव) पर्टुचा होगा 1 इक्त मन्त्र मे चार प्रशन है 1 (१) जव सबसे 
रथम र प्रकृति के अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप उत्पन्न हुभा तब उसको 
देखने वारा सक्षी कौन था। (२) दारीर कौ किस अश्शरीरी ने धारण 
भरिया । (२) शरीर प्राण रुधिर जादि संघात का आत्मा कहां स्थित है ! 
(४) सवते प्रथम किसने इस प्रन को किसी विद्यान्‌ से पृछा । | 
इह च॑वीतु य दैमङ्ग वेदास्य वामस्य निदितं णदं वेः। । 
शीष्रीः चीरं दहने गावो अस्य वचि वसाना उदक पदापुः ॥ ५॥ 
० १|१६४।७॥ 

भा०-(अंग) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (यः) जो (ईम्‌) भि 

( भस्य ) इस ( वेः >) गतिश्ञीर हसरूप ८ वामस्य >) सव से सुन्दर, सवः 
से वरणीय ओर सेवनीय आत्मा के ( निहितम्‌ इह ) इस देह के भीतर 


छुपे इए ( पदम्‌ ) क्ताततव्य स्वरूप को ( वेद ) जानता है वह (इह 
चवीतु ) हमे वतखावे । ओर जिस प्रकार सुं की परणं उसी जित्य 





५-( त° › श्शीर्णा कीर" इति वैप्प० सं० | 





खु० ६1६] नवमं काण्डम्‌ । १०६ 





का रूप धारण करके भपनी पदु भाग से जर पी जाती हें उसी प्रकार 
उस आत्मा का भी क्या स्वरूप है जि्तशी ( गावः) विप्रो के प्रति 
गमन करने वाली इन्दर्यां ( भस्य ) इस जन्मा के (वचिम्‌ ) स्वखूप को 
( वसानाः) धारण करती हृद अर्थात्‌ चेतना के संग से स्वयं चेतन 
होती इद ( शीष्णेः) शिरो भागसे (क्षीरम्‌) दूध के समान मधुर 
स्षानरूप रस ( दुहते ) पूण करतीं, प्रदान करती हे भौर (पदा ) अपने 
ष्वेतना सामथ्यं रूप पद या गतिसे मावो चरण ते ( उदकम्‌ ) जल के 
समान प्राद्य विषयो क आनन्दरस का (अपुः) पान करती है । यह एक पहेरी 
के समान है कि--'उस सुन्दर पक्षा का स्वरूप वतरा निस गौदु 
चैर से रस पीप भौर सिर से रस ररसाचे ।' इसके उत्तर दा है । एक "सूयं" 
दुसरा 'भात्मा' । सूयं की फरिरणे चरणों से भूम परते जल पान करती 
हैँ मौर भाकाश रूप सिर सेमेष रूप मेँ बरसाती दह । दूसरा आमा । दै 
छगी इन्द्रियां बाद्य विषयों का रस पान करती ह भौर रिसेभाग में भनन्द्‌ 
या ज्षान-~रस उर्पन्न करती है । 
पाकः पृच्छामि मनसा विजानन्‌ देवानाक्रेना निदिता पदानि । 
वत्स वष्कयेधिं खक तन्तृन्‌ वि तपत्नर कवय श्रोता ड ॥ ६ ॥ 
कण ११ १६९४।५॥ 
भाग-दहे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( पाकः ) परिपक्व होने योग्य. अपक्व 
स्वानवाला, भस्प ज्ञानी मे ( भनक्ता ) अपने मन, संकल्प विकस्पवान्‌ 
अन्तःकरण से ( भविजानन्‌ ) विकेष जान ओ करने मे भस्मं होकर 
( च्छामि ) प्रन करता हू किं ( देवानाम्‌ ) प्रकाश करने वाते 
सूर्यादि पदाथ, क्तानां को दिखने वाले इन्द्र आदि गण के ( एना) 
ये नाना प्रकार के ( पदानि) ज्ञातव्य स्वरूप ( निहिताः) मीतर खि 
द| वे कहां बाधित दै मौर किस प्रकार है । भौर ( कवयः) कान्तदर्शी 
विद्वान्‌ क्रध{पगण ( वष्कये ) सत्यस्वरूप (वत्षे) सवीच्छादक, सव॑स्यापक 
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या स्तुत्य प्रयु के (अधि) आश्रय पर (ओतवा उ) जगत्‌ को वनने 
के खयि या उस मे अपनेआपको ओत प्रोत करने के लिये ( स्त तन्तून्‌ ) 
सात प्राणमय तन्तुओं को (वि) नाना प्रकार से ( तत्निरे ) तानते हे । 
हे विद्वान्‌ पुरुषे ! बत्तराओ वह किस प्रकार करते है । यह भी एक 
समस्या या पेरी है 9-- देवों के पद कां रक्ते है । ओर "वष्कय वत्सः 
एक वषं के वच्डे पर श्द्वानों ने विनने के स्यि दही सात सूततनेतो 
कैसे ? । इस अध्यात्म समस्या या पहेली का उत्तर हैक्षि मास्मा मे 
देवों ॐ "पद्‌ अर्थात्‌ स्वरूप छिपे हैँ । इस "बष्करय वत्स" सस्य स्वरूप 
जगत्‌ के आच्छादक प्रभुम विद्वानों ने जगत्‌ ख्पपर को वयन करने 
के छ्यि सात प्राकृतिक धिकार पञ्चभून, महान्‌ ओर अहंकार इनको तान 
दिया भौर अपने को उसमे जत प्रोत करने के श्य सात प्राणोंको च 
कर उसमे रगा दिया भौर अपने आत्मा कै सात श्रीर्षण्य प्राणों को उस 
मे तान दिया । 


अचिकित्वांश्चिक्ितुषंङ्विदत्ं कवीन्‌ पृच्छामि विद्धनो न विद्धान्‌ । 
वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजाँ स्यजस्यं रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥७॥ 
० ११६९४ । ६ | 

भा०-( अचिभरित्वान्‌ चित्‌ ) क्तानरहित, (न विद्धान्‌ ) इस गूढ 
रहस्य को न जानता इआ मेँ शिष्य (अन्न) इस विषय मै ( चिङु- 
सुषः > पूणं रीति से क्तानसम्पन्न ( विद्वनः >) विद्वान्‌ ८ कवीन्‌ >) क्रान्त- 
दर्शी तस्वन्ञ कररपियों से (परच्छामि) प्रश्न करतादह्ंकि(यः) जो 
(दमाः) इन ( षट्‌ ) छः ( रजां स ) तीन यूमियों तीन दयौः ये छः, जथवा 
पांच इन्द्रिय छठा मन, ये छः, संवत्सर की छया ऋतु या सत्य रोक 
को खोड कर रोष भू आदि छः रोकं को ( तस्तम्भ ›) थामे इर है उस 


~ 


७-विद्ने न विद्वान्‌" इति ऋ० | 


०६ नवमं काण्डम्‌ १६१९१ 
८ अजस्य > अजन्मा आत्मा के ( रूपे >) निरूपण मे (किम्‌ जपि ) कोद 
मी ( एकम्‌ स्वित्‌ ) एक तदहैया नाना यक्तणं इसत जगत्‌ को चलम 
री है} इसका निणेय कगे । 
माता पितस्मरत श्रा वभाज धीत्यच्चे मनखास दि जम्मे। 
सा वीभत्पुगभैर्मा निविद्धा नमेखन्त इदुंपवाकर्मःयुः ॥ ८ ॥ 
ऋप० १ ६६४।८॥ 
भा०--८( माता ) वच्चेकोमां जित प्रकार बाकर उन्पन्न करनेके 
पूर्व वालक के ( पितरम्‌ ) पिता के समीप आतो भौर (मनसा सं जग्मे) 
एकत्रित होकर उप्तका संग करती है लौर वह ८ ग्भरक्ता निविद्धा ) 
गर्भजनकू वीयं से समयन्न होकर प्रजा उत्पन्न कप्ती है उसी प्रकार 
€ माता ) जगत्‌ का निर्माण करने हारी मूलकारण प्रङति ( पितरम्‌ ) 
जगत्‌ के परिता या पालक्र परमात्मा को ( ऋते ) उस्तॐे सत्यमय सामथ्यं 
म आश्रय पाकर ८ भा वभाज) प्रष्ठ करतीदहै। भौर ( भरे ) जगत्‌ के 
उव्पन्न होने के पूवं ( धीती ) क्रिया शक्ति से भौर (८ मनसा) परमेश्वर 
की त्षाननशक्तिसे (सा) वद प्रकृति (हि) भी (्षजमे) उसके 
साथ संगत हुई, मिली ओौर गभ धारण करिण! ओर (सा) बह 
श्रक्ृति ( वीभस्सुः ) उस्र के साथ वन्धने की इच्छा करती हुदै अथात्‌ 
सुसंगत होकर ( गभ-रसा ) उसके गर्भवारक रस, तेज से (नि- 
विद्धा ) अच्छी प्रकार सम्पन्न होकर इस संसार को उत्पन्न करती है। 
( नमस्वन्तः ) क्तानवान्‌ पुरुप ( इत्‌ ) ही ( उपवाकम्‌ ) इस प्रकार 
के वचन तव्वक्लान को (ईयुः) प्र्च होते हैँ । अदिव्य पक्ष मै--माता 
श्रथित्री पिता सूयं को प्राक्च होती है, उससे संगतं होकर वह उसते 
र्षित जल को अपने भीतर खेती दहै । भौर प्राणी जन अन्न प्राप्त करणे 
नाना प्रकार की वाणियां उच्वारण करते है । 


८-ऋता वभाज' इति पप्प० सं° | 
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युक्घा मातासाद्धार दात्तणाया आतष्ट्द्‌ गभो चृजनाष्वन्तः | 


श्रमीमद्‌ वत्सा श्नु गामपश्यद्‌ विश्वरूप्य्‌/ चिषु योजनघु ॥ € ॥ 
क्र° १। १६४] ६॥ 
भा०--८ माता ) सवं जगत्‌ को निर्माण करनेवाली प्रकृति ( दक्षि- 
णायाः) क्रिया या बल से सम्पन्न, बरुवती शक्ति के ( धुरि) मुल केन्द्र 
परमेश्वर मे ( युक्ता ) जडी इई ( आसीत्‌ ) थी । ( चजनीषु ) जलो, 
“आपः या सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुं के ( भन्तः) भीतर वह पर 
नह्य की सर्गकारिणी शक्ति ( गर्भः ) परस्पर ग्रहण करमे, एक दुसरे को 
पकड रेने या परस्पराकषंण करनेवारे बल रूप मे ( अति्टत्‌ >) वियमान्‌ 
थी । ( वत्सः भनु गाम्‌ ) जिस प्रकार गौ को देखकर बख्डा ( अमीमेत्‌ ) 
दम्भारता है उसी प्रकार ( वत्सः ) वस्सरूप जीव ( गाम्‌.) सवव्यापक 
खस परमात्मा (अनु) को देल कर (अमीमेत्‌ ) उस्सुक्र हो कर उसको 
एुकारता है भौर (त्रिषु योजनेषु) तीनों खोक मे (विश्वरूप्यमु) समस्त विशः 
कोरूप देने वरे, ब्रह्माण्ड के कत्तं विश्वरूप परमात्मा का ( जपश्यत्‌ ) 
द्॑न करता है । | 
आदित्य के पश्च मे--मात्ता प्रथिवी दक्षिणा घ्यौया नादित्य शक्ति 
के ( धुरि ) केन्द्र आकषणशक्ति सेर्वैधी है ( वृजनीषु ) उस भादित्यकी 
रदिमर्यो मे जरु गभित हो जाते हे । ( वत्सः ) मेघ परथिवी के प्रति बर 
सने के पूवं ध्वनि करता है ओर रोग तीन योजनं में सूयं काप्थिवीसे 
योग, मेघ वायु से योग, पुनः दृष्टि जर का प्रथ्वी से योग, .इन तोनः 
योननाओं में "विश्वरूप' नाना रूप, उत्पन्न सृष्ट को देखते है । 
तिरो माद्‌ खीन्‌ पितृन्‌ विश्रदेकं उ्वसत॑सथौ नमचं ग्लापयन्त 
न इ ] भ ल (~ ~] ~ 
म॒न्जरयन्त टवा च्सुप्य पृष्ठ ।चर्वावदा चाचमावेश्वविन्नाम्‌ ॥ 
१० ॥ ( २४) ऋ० १।१६४२॥ 
६-( द्वि° ) ¶ृजनेष्वन्तः° इति पेप्प० स० | 
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भा०--( एकः ) एक सव॑श्क्तिमान्‌ परमेश्वर (तिखः) तीन (मातः) 
जगत्‌ के निर्माणकारिणी शक्तियों भौर ( त्रीन्‌ पितन्‌ ) पिताओं के समान 
तीन पालको को ( विभ्रत्‌ ) धारण करता हुमा (उध्वः) उने भी ऊपर 
( तस्थौ ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान है । इसील्यि े तीनों ( इम्‌ ) 
कभी (न अच ग्लापयन्त) शक्तिहीन, विपादयुक्त, निर्व नही हो पाते । 
( अमुष्य दिवः पृष्टे ) इस दयौः आदित्य या प्रकााम्वरूप परमात्मा के 
(ष्ठे ) स्वरूप के विपय्रमे ( विश्च वदः) विदेवके तस्व रो जानने. 
वारे विद्धान्‌ ( अविरवविन्नाम्‌ ) सवके न समक्षने योग्य भत्यन्त गूढ 

८ वाचम्‌ ) वाणी का ( मन्त्रयन्ते ) विचार करते ह । 

। तिखः मातः'=तीन मातार्दुरसुय, मेघ, परथिवौ | श्रन्‌ पिच" तीन 
पितान्तीन लोक या भग्न, वायु, सूय । 


पञ्चारे चक्रे प॑रिवतमाने यस्मिन्नातस्थुभुवनानि विश्व । 
तस्य ना्तैस्तप्यते भूरिभारः सखनादेव न च्छिदयते सनाभिः ॥११४ 
क० १।२११०।१३॥ 


भा०--(पच्चारे) पौव तत्व रूप अरो वे (परिवत्तं माने) भ्रूमते हुष्‌ 

८ यस्मिन्‌ ) जिस (च्रे) चक्रमे ( विश्वा ञुवनानि ) समस्त लोक 

खोकान्तर ( तस्थुः ) स्थिर हँ ( भूरिभारः >) बहुत भार वामा (अक्षः) 

निस प्रकार साधारण गाडी का भक्ष, धुरा गमं दहो जाता है उस प्रकार 

(तस्य) उसका (अक्ष) धुरा अर्थात्‌ वहन समथ व्यापक विसु, प्रयु (न 

सप्यते ) कभी तक्ष नहीं होता, कमी पीडित नहीं होता। भौर जिस 

अकार गदी का धुरा चरते २ पुराना होकर धिर जातादै ओौरटूट पट 
जाता है उसी भकार वह ( सनात्‌ ) अति पुरातन, सनातन शक्ति (एव) ` 

१०-( द्वि° ) ग्लापयन्ति (च० ) विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌ इति 

ऋ० | ( द्वि° ) श्लापयन्ति' ( च ० ) “विश्वविदा! इति वेप्प° सं०। 


११४ अमथर्ववेदभाष्ये [ सू० & । १२ 
ही ( सनाभिः ) समान रूप से समस्त विङ्व की नाभि" अर्थात्‌ सवको 
अपने म बाधने वाला केन्द्र होकर भी ( न च्छियते) कभी नहीं दूरता 
पूटता, कभी विच्छिन्न नहीं होता, कमी एूथक्‌ नहीं होता । 
जादित्यक्त, कार के पश्च मे-संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, वत्सर 
आदि पाँ वों कै रूप पच अरोस युक्त कारू चक्र यारपाच चतु रूप अरां 
से बना संवत्स॒र कारुचक्र बराबर घूमता है उसमे समस्त रोक स्थिर दे 
उसका भक्ष कभी नहीं तपता ओर वह कभी छिन्न भी नहीं होता । 
अध्यत्म से--पाँच प्राण खूप पाच अरां से वना चक्रनकत्तीरूप 
मात्मा, उसमे समस्त सुवननप्राण इन्द्रिय आदि जात्रित हैँ उसकी अक्षः 
दशंनशक्ति या अध्यक्षता कभी पीडति नहीं होती अर्थात्‌ वह आत्मा नित्य 
अविनाशी सव प्राणों को समान सूपे बंधे रहकर भी कभी उच्छिन्न 
नहीं होता । | । 
पञ्चपादं पितरं द्वा्ई्शाकृति दिव आहुः परे अध॑ पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे स्रन्य उपरे विचक्तणे सप्तचक्रे षडर आहुरपिश्रम्‌ ॥ १२॥ 
ऋ० १। १६४ १२॥ 
भा०-- ( दिवः ) घौलोक, प्रकाशमय परमेश्वर के ८ परे अर्धं) 
परम स्वरूप के निरूपण क विषय मे विद्वान्‌ ऋषि रोग ८ पुरीषिणम्‌ ) 
घरह्याण्ड खूप पुर मे विराजमान परम पुरुष को ( पञ्चपादम्‌ ) पञ्चपाद 
मर (द्वादशाकृततिम्‌) “२ आकृति वाखा ( पितरम्‌ >) पिता (गहः) कहते 
हं । जिस भ्रकार सूयं की पाच ऋतु उसके पच पाद्‌ या चरण है ओरं 
१२ भारतिय, १२ मास है । उसी प्रकार अन्न, प्राण, मन, विद्तान, ओर 





११-द ०) "तस्मिन्नास्थु": इति पेप्प° सं० | (च ०) (नशीर्यैते सनाभिः" 
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आनन्द ये ब्रह्य के पौव पाद्‌ दहैँ। पञ्चमूल, पच्चतन्मात्रा, महत्‌ भौर अकर 
इनमे विद्यमान ईश्वरीय शक्ति की १२ नाछरति्यौहै ! हरीर से अध्यात्म 
उक्त पाँच चरण है या पञ्चप्राण प्र्चपाद है नौर १२ प्राण १२ आष्रतिर्यौः 
हे! (भथ) भोर (उपरे) सवके ररण योस्य ८ विचक्षणे) सके 
साक्षी दर्ा परम ब्य के विषयमे ( इमे) ओर ये (अन्ये) दूसरे 
विद्वान्‌ ( सक्त चक्रे ) सति चक्रमय, सक्चशीपण्य प्राणों से वने (षडर) 
छः, पच इन्द्रिय ओर छठा मन इन भरं से युक्त चक्र मे उस (पुरीपिणम्‌ ) 
युरुष को ८ जपितम्‌ ) अर्पित, स्थित, विराजमान ( भाहुः ) वतरते है । 

भादित्य पक्ष मे--प्यपादःपच चतु । द्वादश आद्कति=१२ मास । 
पुरीपीन्छृष्टि के उदक से सम्पन्न सूयं । सक्त चक्र~पात भादिष्य रमी, 
यद्वा अयन, चरतु, माप्त, पक्ष, महोरात्र, सुहु त्तं इनके पुनः भावत्तंन 
करनेवाले चक्रों से पड़ अर~पट्‌ ऋतु खगो है । उस सवत्सरर्मे सूयं को ही 
उ्रापक मानते है । विदोष देखो प्र्नोपनिषद्‌ [ श्रक्न १।११।| 
दार्दशारं नहि तञ्जसंय चयैर्ति चक्रं परि याग्रृतस्यं। 
शा पुत्रा ग्ने मिथुनासो अत्रं खक्ष शतानि विशतिश्चं तस्थुः॥१३॥' 

ऋ० १। १६४। ११॥ 


भा०--दहे (अस्ते) सूयं | परमास्मन्‌ } तेरा यह ( दादरारम्‌ >) 
१२ अय से युक्त ( ऋस ) सव्य, व्यक्त ब्रह्माण्ड का ( चक्रम्‌ ) चक्र 
८ दयाम्‌ परि >) घौटोक आकाश से ८ वर्व्॑ति ) धूम रहा है ( तत्‌) वह 
कभी ( नदि जराय ) जीणे नष्ट नहीं होता ) (अत्र) इस मे ( पुत्राः) 
मनुष्यो को दुन्खोँसेत्राण काने वारे ( सप्त शतानि विशतिश्च ) सात- 
सौ वीस [ ७२० ] (मिथ्ुनासः) जोडे, दिन ओर रात (तस्थुः) स्थिर हैं । 

दप चक्र को कोद कार-चक्र भौर संवत्सर चक्र कोद विष्णु-चक्र- 
इत्यादि नाना खूप से कलना करते हे । अध्यात्म मे द्वादश अर=१२ 


११द सअथर्वैवेदभाष्ये [ सू० & । १५ 
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भ्राण ईह । संवत्सर के रातदिनोंकी संख्या ७२० है। ३६० रत्रि 
भौर ३६० दिन । 
सनेमि चक्रमजरं वि वाचरंत उत्तानायां दशं युक्ता बहान्ति । 
सृभैस्य चन्त रजैत्याचरतं यस्मिन्ना तस्थुसुव॑नानि विश्व ॥ १४॥ 
ऋ १।१६४।१४॥ 
, भा०- (सनेमि) नेमि अर्थात्‌ चक्रधारा सहित, नमनशक्ति से युष्छ 
-सवको वश करने वाखा यह (अजरम्‌ ) अविनाशी ( चक्रम्‌ > चक्र, 
कालशक्ति, ब्रह्मचक्र ( विवाबरते ) नाना रूपसे चर रहा है। उसश्ो 
८ उत्तनायाम्‌ >) इस उतान जगती मे ( दश्च ) दश प्राण ( युक्ताः ) इत 
कर (वहन्ति) उठा रहे है । (सूय॑स्य) सूयं, सव के प्रकाशक परमेश्वर की 
(चक्षुः) चष्षु अर्थात्‌. साक्षात्‌ ज्ञानशक्ति, दशन शक्ति जो संसार को उत्पन्न 
करती है वह ( रजसा ) रजो गुण ते ( आवृतश्‌ >) युक्त होकर ८ एति ) 
गति करती है, समस्त संसार को चराती है । जिस राजसं शकि 
(विश्वा सवनानि) समस्त सुवन ओर रोक (जा तस्थुः) स्थिर होते हं । 
-खिय॑ः सती स्तौ उमे पुंस आहः परयदन्नण्वान्न वि चैतदन्धः । 
कवियैः पुः स डमा चिकेत यस्ता विज्ञानात्‌ स पितुष्पितासंत्‌॥१५॥ 
भा०~(मे) मेरी'जो ( खियः) म्रकृति के ` परमाणुभों मे घनी. 
माव उस्पन्न करने वालो ( खतीः ) प्रवर श्क्तियां है ( तानू" ड ) उनको 
ही विद्रन्‌ खोग (पुंसः आहुः) धु" शक्ति या प्रवल युरुषरखूपसे 
( जहुः) कहा जाता है उनको ( अक्षण्वानू ) चष्घुष्मान्‌ विद्वान्‌ 
( प्रयत्‌ ) साक्षात्‌ करता है । ( अन्धः >) अन्धा मूख पुरूष उन को 
( न विचेनत्‌ ) नहीं जान पाता । (यः) जो ( पुत्रः >) पुत्र बार्क 
ˆ -4 ) चुक्ता ब्रजन्ति ( च० ) भयस्मिन्ना्पिता भुवनान्यार्षिता 


दि 
ति पैप्प० सं० । यस्मिन्नर्पिता इति ऋ० | 


( 
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होकर भी (क्त्रिः) कान्तदर्शी है (कः) वह (ईम्‌) इपर रहे 
(भाचिम्ति) जानतादहै, (यः) भौर जो (ताः) उन शक्तिर्थोको 
(त्रिजानात्‌) विदष रूप से जान रेता है (सः) चह (पितुः पित्ता भसत्‌ ) 
पिताकामभो पिताहो जाता है । अथवा--(खियः सतीः तान्‌ उमे पुसः 
साहु) जो लिया है मेरे उस्पन्न क्रिये उन खी प्राणिर्यो को भो विदान्‌ पुरुष 
जीवात्मा या प्पुरूप' नामसे पुकारते रै! आदित्य पक्ष मे--सुश्च 
भादित्य की ररिमियं जर्सेको गभस धाप्णकरनेमे जियांर्है,तोमो 
चि के जरू सेचन मे समर्थं होने भौर एथिवी जल सेचन के वाद गघ्रो- 
सपादन मे समथ होने से उनको भी पुमान्‌ कहा जाता हे । दोष पूत्रैवत्‌ । 
खाकंजानं। सप्तथमाहुरेकज षाडिमा ऋश्रयो देवजा इतिं । 
तेपि शानि विदितानि धासश स्थात रेजन्ते विकरुतानि रूपशः १६॥ 
। ऋ० १। १६४।१५॥ 
, भाग्-(साकनानां) एकी सरथ उत्पन्न हष प्रणो मसे 
< सक्तथम्‌ >) सतव को (एकजम्‌ ) एकज अर्थात्‌ एक रूप ते उत्पन्न जा 
< माहुः ) वतरते हैँ । (यमाः) दो दो जोदे सूप से विद्यमान 
( क्तषश्रः) प्राण (षट्‌) छह भौर वे ( देवजना इति) देव अर्थाष्‌ 
भस्मा से उस्पन्न ह्‌ बतरये जाति हँ । ( तेषाम्‌ ) उन के ( धामशः ) 
चारण सामथ्यं या रहण शक्ति के अनुसार ही ( दृष्टानि ) इनकी 
इच्छा या चेष्टदं या कायं ( विहितानि) वनायेै। वे ( स्थप्रे) 
स्थिर, निव्य,'भात्माके हित के ल्िही ( रूप्यः) भिन्नरसूपोंर्मे 
८ विततानि >) विकार को प्राक्त होकर ( रेजन्ते >) प्रकट होते हैँ । मर्थात्‌ 
कान, नाक, जख, ये च्हों दो-दो के जोडेहैँ। इनमे सातवां सुखका 
भाण जोडा नही, वह एक ही है । वह "एकजः है । इनमे उक्त छो कमि 
स्ञानद्रघा है ये देवज' कहते दै । उन सब के अपने राद्ध विषय नियतं 





१५०) 'ता उ' ०) *इमाः' ( च० ) 'सनितुःपि'-इति तै° श्रा० [- 
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हं ओर आत्मा कै निमित्त ये गति कर रहे हें । आदिव्य पक्ष मै-साम 
ऋतु हे । जिनमे सातवों ऋतु एक मलमास से उत्पन्न होने से वह एकज ` 
ड । दोषकच्तुदोदो मासो से बनते हवे यमे) वेसूयंसे उत्पन्न 
लयती है इसखिये "देवज" है । उनके भपने ₹ साम्यं से पना इष्ट 
परिणाम होता है । वे स्थताः सूये केकारण नानास्पोंमे प्रकट्होतेह\ 
छवः परेण पर एनाव॑रेण पदा बत्सं विभ्र॑ती गौरुद॑स्थात्‌! ` 
सा कद्रीची कं स्विदर्धं पसगात्‌ क स्वित्‌ सूते सहि युथेः 
श्स्मिन्‌ ॥ १७ ॥ ° १। ६६४1 १६॥ 

भा०--८एना गौः ) यह क्लानमागं ब्रह्म्लक्तिया प्रजापति की 
मेघमयी ( परेण ) पर, परम ब्रह्य लोक से गीते भौर ( एना अवरेण >) 
इस नीचे के रोक से उपर भी ( पदा ) ज्ञान द्वारा ( वसं) जगत्‌ कोः 
८ विञ्नती ) पुष्ट करती इद ( उद्‌ भस्थात्‌ ) उपर उस्ती है । ( सा >. 
वह (कद्रीची) न जाने कहां से जाती सौर कहां को जाती है भोर वह. 
(क स्वित्‌ ) किक्च ( अधम्‌ ) परम श्रेष्ठ प्रु के पास ( परागात्‌ ) पुनः 
रौर जाती है। न जने वह ८ कं सित्‌ सूते ) वह कदां इस सन्तान को 
उप्पन्न करती हे । (नहि यू जरिमन्‌) व स्वयं इस यूथ अर्थात्‌ विङ्तिगण ` 
म न्दी है । वह बह्यरक्ति इस लोक के ऊपर भौर उस खोक से नीचः 
समस्त संसार को पाल्ती है । भौर फिर उक्ती मे रीन होजाती है । इतने 
जीव कदां से उपपन्न करती है इसका ज्ञान नी है। पर वह प्राङतिक 
विकार रूप महत्‌ जाद्‌ पद्यां से जवद्य भिन्न है । 

आदित्यपक्ष मै--उषा वह गौजो अपने चरण के समीप सूरय 
रूप वत्स को धारण करती है वह कहां से जातो कहां जाती है । भौर 
कहां अपने सूयं बाख्क को परस करतीं है । पूं प्रकाशित तारायुध 
मे वह उसको नहीं प्रसव रूरती । 





१७-(्व ०) यत्र अन्त इति ऋ° । (त°) पराकात्‌? इति कठ० सं° | 
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अध्यात्म मे--( प्रेण अवः 9 पर आत्मतत्व से नीचे मौर ( एना 
अवरेण प्रः ) इस भधोवत्ती इन्दियगण से उपर ( पदा ) क्लान्तिः 
से (वत्सम्‌) भपने वत्स रूप मन को ( िश्रती सौः उद्र्थात्‌ ) पुष्ट करतीं 
इद ( गौः >) चेतनः शक्ति प्रकर दोती है \ ( सा क्दीची) चद कटा से, 
आती है (कं खिद्‌; भध परात्‌) किस उत्तम, सशद्ध आत्मा मे पुनः सैर 
जाती दै) इस मन को वह करटौ उस्पन्न करती है जिससे यदह चतस मन इष, 
इन्धिय गणम परिगणित नहीं होता । 


श्वः परर पितरं यो अस्य सेद्रावः परस पर एनावरेण । 
कवीयमानः क $ श्र चे।चद्‌ देवे मनः ्रधि प्रजातम्‌ ॥ १८ ॥ 


भा०--(परेण भवः) परम परमेश्वर से उत्तर कर विराजमान (नख) 
दस पूर्यत मन के ( पितरम्‌ ) पालक मात्मा को ओर ( प्रेण भवः 
एना अवरेण परः ) पर भात्मा से नीचे ओौर इस इन्द्ि्गण से उच्छृषटं 
इस भन कै विषय मे (यः चेद्‌ ) जो जानता है वह ( कवीयमानः ) स्वयं. 
सपने को कान्तद्ञी विद्धान्‌ मेघावी के समान चता कर (कः) कोद 
दुखेम ही (दह) इस जगत्‌ मेँ ( श्रवोषत्‌. ) दतरा सकता है क (देवम्‌ ). 
कीडाशीक या सान को संकल्प विकल्प द्वारा दशमे चाा ( मनः >) मन 
अन्तःकरण ८ कुतः अधि ्रलातस्‌ ) कँ से प्रकर इभा है? 
ये श्वौञचर्ता ड पयव हुये पराज्वरस्तो उ वच आहुः ) 
इन्द्र॑श्च या चक्रुः सोम तानिं धुरा न चुक्का रज॑सो वहन्ति ॥१६॥ 

भाग्ये) जो जीवगण (अवाः) इस रोक में शरीरधारी है उनको 
ही ( पराचः ) परम ब्रह्म से दूर हय हुभा ( भाः ) कहते है । भौर ये 





१८-(प्र० द्वि°) भ्यौ च्रघयाठुवेद पर एनावररेण' इति ऋष, पैप्प० से | 
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८ पराञ्चः ) यदह से इस खोक के योग से ( पराः) परे च्रे गये है 
८ तान्‌ ) उनको ही ( अवाचः) परम पद्‌ के समीप ( महुः) कहा 
जाता है। ८ इन्द्रश्च सोम ) हे इन्द्र ओर सोम ! जीव ओौर महन्‌ ! 
(या चक्रथुः ) जिन कर्मौ को आप दोर्नो करते हो ( तानि) वेकमंदही 
६ धुरा युक्तान) धुरे मे जडे घोढों के समान ( रजसः) इन जीर्नोको 
खोक लोकान्तो मे ( वहन्ति ) छे जति । । 
आदित्य पक्ष म--जो ग्रह भरवाग्‌ दँ उनको ज्योतिषी पराक्‌ इूरस्थ 
कते है, राति के वशसेजो समीपहोतेहैवेही दूर दहो जातेटे। इन्द्र 
भौर सोम रातिकेवलसे जो सम'पहोतेहेवेहीदूर हो जाते हे । इन्द्र 
भौर सोम सूयं लौर चन्द्रं जिन चरर को रूगातेहवे ही इस जीव रोक 
को वहन करते ह । 
डा सुपण सयजा सखया समानं वृक्ते परि षसखजाते । 
त्येरन्यः पिप्यत स्वाद्धस्यनश्चन्नन्यो श्ाभि च{कशीति ॥ २० ॥ 
भा०--( सयुजा ) एकत्र रहने वारे (सखाया) एक दूसरे के भित्र 
< सुपण ) उत्तम कान, पारुन ओर साम्यं से युक्त, दोनों ईश्वर भौर 
जीव दो पक्षियों क समान रहै। वे दोनों ( समानं बक्षम्‌ ›) एक ही संसार 
रूप ब्क्ष को ( परि सस्वजाते >) चिपटे रहते दँ अर्थात्‌ उक्ष पर आश्रय 
ठेते ह । ( तयोः ) उन दोनों मे ( अन्यः) दूसरा पक्षी जीव ( साहु ) 
आनन्ददायक ( पिप्परम्‌ ) पिप्परू, कमफल को ( अत्ति ) भोग करता 
ह मौर ( अन्यः ) दसरा ( भनरनत्‌ ) मोग न करता हुमा भी ८ भमि 
चाकशीति ) केव देखा करता है । अ्थीत्‌ दूसरा साक्षी रूप से विरा- 
जता दै किन्दींके मत्तमेयेदो पक्षी जीव भौर मनै । जो समान भाव 
से उच्छेद करने योग्य देह सूप चक्ष मै आश्रित हें । मसङ्ग आत्मा साक्षी है 


२००) ‹ सुयुजा इति प्प ° सं ° ] (तृ ०) "पिप्पलं इति क्वचित्‌ । 
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जीर मन भोग करता टै । यह रूपक उत्रि न्याय से दोनों पक्षो में संगत्त 
है ¦ देखो स्वेतादवतर, सणग्डर ओर कर उपनिषदे । 


यरिमन्‌ वृत्ते मघ्वर्दः सुपण निविशन्ते खुदत चाधि विश्वे । 
तस्य यद्टाहुः पिप्पल स्वाद्व्रे तन्नो्नशयः पितर न वेद्‌ ॥ २९॥ 
० १] १६४।२२। 


भा०-( यस्मिन्‌ ) निस ( वृक्षे) बद्यमय चक्ष पर ६ मध्वदः) 
मघु अयत्‌ आतम ज्ानरस का उपभोग करने हरे ( सुपर्णाः ) शम कान- 
सम्पन्न ब्रह्मज्ञ ( निधिशन्ते ) आश्रय रेते भौर ८ विवे) संसारम 
(अधि सुवते च) पुनःअआपते है । अर्थात्‌ पुनः मुक्ति से खट आते है (तस्य) 
उस ब्रह्ममय च्च का (यत्‌ ) जो ( स्वादु ) परम सुखकारी (अग्रे) सवै. 
श्रेष्ठ ( पिप्परु ) फर (आहुः) बतर्ते हे ( यः ) जो पुरुष ( पितरम्‌ ) 
भवतारक, सकर दुःखवारक, परिार्क उस परम पारक प्रु को 
(नवेद ) नदीं जानता, नदीं उपा ना करता ( तत्‌ ) वह परम स्वादु 
फरु उसको ( न नशत्‌ ) नहो पाठ होता ! 


अध्यात्म मे-- जिस आत्मा सूपद्रृन्न पर मधुर धुर ण्डके भोग 
कएने बारे पक्षियों के समान प्राण या इन्द्रियगण स्वाप कारुमेरखीनदहो 
जाति है ओर पुनः जागरण काल मे उत्पन्न दहो जाते है जिप्का बह परम 
स्वादिष्ट फर दै, जो ऽस पारुक आत्मा को नही जानते या नही उपासना 
करते उनको वह फर पाक्त नही होता । इसी प्रकार आदित्य पक् मे- 
सुपणरक्िरणे सूयं खूप वृक्ष मे मधु अथौत्‌ जरू ग्रहण करने वारी उसे 
रीन होतीं भौर उषा मेँ पुनः प्रकट होती ह, उसका पालक आरोग्य- 
श्रद्‌ फर है ! जो सूयं की उपाक्षना या सेवन नहं करते उनको वह फर 
नहीं मिख्ता 


२१-( त° ) "तस्यः इदाहु' इति क्र ° | 
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यजा सुपर सतस्य भक्तमनिमेष विद्थाभिंखरन्ति । 
घना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः सख मा धीरः पाकमच्रा विवेश ` 
॥ २९॥ ( ८५) ० ६] १६४।३१॥ 

भा०~-८€ यत्र ) जिस ब्रह्य में ( सुपर्णाः ) उत्तम ब्यक्ञानी, मुक्त. 
पुरुष ( अनिमेषम्‌ ) निरन्तर एक शछपक भर सूष्ष्म कार के व्यवच्छेद 
के भी विना८( अग्रत ) उस अविनाशी निद अषतरस के ( भक्षम्‌ ) 
उपभोग को ( विदथा ) अपने ज्ञान सामथ्यं से ( अभिस्वरन्ति ) प्राक्च करः 
के प्रगान करते ह, नाना वाणियों द्वारा प्रकट करते हैँ 1 ( एना ›) वह 
( विश्वस्य ) समस्त ( सवनस्य गोपाः) सुवनों का परिपाक परमात्मा 
€ धीरः ) धीर सबका धारणकत्ता, सर्वज्ञ ८ मा ) मुन्न ( पाक ) भपक्त 
या अस्प पक्त, ओर भी पाक होने योग्य ज्ञानी मुयुष्ु को (भत्र) इस 
सुखभय पद्‌ या इस संसार मे (आ विवेश) प्रवेश करता है । 

जादिस्य पश्च मे--{जिस आदित्य मे सुपणे~रदिमयें अण्त जर को 
भराश्च करके प्रतक् होती हँ वह समस्त भुवनो का स्वामी सुकते सुख प्रदानः 
करे । अध्याप्म प्च में सुपणौभ=दन्द्रियगण । 


4. 
{ १० ] श्रात्मा ओर परमात्मा का ज्ञान । 
ब्रह्मा ्रषिः । गौः, विराड्‌ आत्मा च देवताः। १, ७, १४, १७, १८ जगत्यः } 
२१ पञ्चयदा शृक्षरी । २३, २४ चतुष्पदा पुरस्छृतिभरिष्‌ अतिजगती । २, ¦ 
२६ भुरिजा । २,६,८,१३, १५, १६,१६९, २०, २२,२५, २७, २८ त्रिष्टरमः । , 
अष्टाविंशचं सूक्तप्‌ } 





२२-( प्र० ) श्रमृतस्य सागम्‌' ( त्र° ) इतो विश्वस्य इति ऋ० | 
(तृ०) योनो विश्वस्य इति पेप्प० सं° 1 
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यद्‌ गाय॒त्रे अधिं गाय॒जमादितं वेष्ट वा चेष्टुमान्निरतक्तत । 
यद्धा जगजगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अगुतत्वम।नशः॥ ९६ 
ऋ० १} १६४।२४॥ 
भा०--( यद्‌ >) जो (४) (गायत्रे) भमायत्र मे (गायत्रं अधि आहि. 
तम्‌ ) गायत्र स्थित है (वा) गौर (२) ( तेष्टुभाव्‌ ) त्रम से (तैम) 
चैष्टभ छी (निर अतशक्चत्‌.) रचना की, कल्पना की । (यद्वा) भौर (३) जो 
८ जगत्याम्‌ ) जगती मे ८ जगत्‌ ) जगत्‌ ( आहितम्‌ ) स्थिर है ( तत्‌ › 
उस रहस्य को (ये विदुः ) ज विद्वान्‌ रोग जान्ते हँ (ते) वे (भश 
तत्वम्‌ आानछ्युः )| अश्रृतत्व, मोक्ष पदक्ा भोग करते है । 
, (9) श्रमे वे छेका गायत्रम्‌" । तां > १६।११।११॥ गायत्रोऽग्रं भूलोकः। 
कौ ० ८। ९॥ गायत्रेऽरिमिन्‌ खो गायत्रोऽयमग्निरध्युदुः। कौ० १४।२ ॥ प्राणी 
गायन्नी भ्रजननम्‌ । ता० १६।४।५॥ प्राणः गायत्रम्‌ । जै° उ° १।३७।७१ 
अनवि गायत्री । च> १६ । ९।१।१५ ॥ गायत्रो ब्राद्यणः एे०। १।२८॥ तेजो 
चै ब्रह्यवर्दसी गायत्रम्‌ । कौ० १७।२।९॥ वोयं गायत्री । ता० ७।३।१३॥ 
गायन्नम्‌ हि शिरः! ह° ८।६।२।६॥ अष्टाक्षरा गायन्ती । एे° २।१५७॥ 
चतुतिदाव्यक्षरा गायत्री । श्च ० २।५।१।१०॥ गायत्री प्राचीदिक्‌ । श्च ° २।२ 
,४।१२॥ गायत्री चसूनां पत्नी । गो०उ ° २।९॥ वसवो गयत्रौ समभरन्‌ ! 
ज्े०्ड० १।१८।९॥ गायन्नं वै रथन्तरम्‌ । त(० ५।१।९५॥ गावन्नः स्ठदश्चः 
स्तोमः । तां० ५।१।१५॥ गायत्रो यक्तः ¡ मो० पू० ४।२४॥ गायत्र वै 
्आतःसवनम्‌ । गो०उ० ३।१६॥ गायत्रो वै पुरषः ॥ सै० ३।२१।१॥ 
गरायन्नी गौर गायत्र शब्द से वैदिक परिभाषा मे तीनों खोक, भूलोक, 
भ्राण, मग्न, ब्राह्मण, बरह्यवर्च॑स्‌ तेज, वीयं, शिर, सुख, अ्टक्षर छन्द, 
रची दिर, वसुपत्नी, रथन्तर, सक्चदशस्तोम, यक्त, प्रातःसवन, भौर 
पुरुप इतने पदार्थं ॑छिे जाते है । अर्थात्‌ गायत्र में गायत्र आश्रित है, 


- [१०] १-( दि० ) ्रष्टमाद्या तष्टं" इते ° | 


भ भ 
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स 
इस रोक मे जग्नि आश्रितहै या भूलोक अग्नि पर आश्रित हैया 
ब्राह्यण मे ब्ह्यतेज है, पत्नी पुरुष पर आश्रित है, प्रातः सवन यत्त 
ओ भाधित्त है, रथन्तर साम गायत्री छन्द पर आश्रित है, प्राण बत्मामे 
आश्रित है, यह जीव आत्मा परमात्मा मेँ आश्रित है। 


(२) वरेष्टुभम्‌- तरि्रद्वञ्चस्तस्य स्तोमम्‌ इवेव्यौपमिकम्‌। दे° २।१६॥ 
वघ्चः न्रिष्टप , तैष्टम इन्द्रः। कौ० ३।३॥ व्र्टभो वञ्ः। गो ०२। १।१८॥ देन्द्रं 
हि तरेष्टुभं माध्यन्दिनि सवनम्‌ 1 एे० ६ । २१9 ॥ एते वै छन्दसां वीयंवत्तमे 
यद्‌ गायन्नी च छ्रिष्टुप्‌ च । ता० २०।१६।८॥ बरं वै वीयं त्रिष्प्‌ । कौ° 
७।२॥ ओजो वा इन्द्रियं चीर त्रिष्टप। एे° १।५।२८॥ उरः त्रिष्टुप्‌ श ° ८।६। 
२।७॥ ब्रष्टप्‌ न्दो वै राजन्यः । तै° १।२८॥ क्षच्चं वै त्रिष्टप कौ०७।४०॥ 
या राका सा त्रष्डुप्‌। ए० ३।४७॥ व्रै्टमो हि वायुः । श्ञ ° ८।०।३।१२॥ बरे्ट- 
मेऽन्तरिक्षरोके वैष्ठभो वायुरध्ष्यूदः । कौ० १७। ३ ॥ यजुषां वाचयु्दैवततं 
तदेव उ्योतिस्त्रेष्टभं खन्दोऽन्तरक्ष स्थानम्‌ । गौ० पू० १।२९॥ -जपान- 
1 खष्टप्‌ । ता० ७।३।८॥ यः एवाय प्रजननः म्राण एष त्रिष्टप्‌ । श्च ° १९।२। 
३।१॥ चट चष्चुः । ता० २०।१६।५॥ भस्मा चै त्रिष्टप । श० ६।४।२।६॥ 
चे्टभः ऽद स्तोमः। त ०५।२।९४॥ त्रिष्‌ द्राणां पत्नी । गो ।०उ ०२।९॥ 
एकादशाक्षरा चै ष्रिष्ट्प्‌ 1 को० ३।२॥ चतुश्वत्वारिंशदक्षरा वै त्रिष्टुप्‌ । 
स० ८।५।१।११॥ त्रिष्टुप्‌ इयं प्रष्वीः 1२।१।२०॥ त्रिष्टुप्‌ असौ चौः। श० 
१।७।२।५५॥ "न्रष्ट्प्‌* जीर त्रिष्टुभ्‌" शब्द से वैदिक परिभाषा मे तीर्न 
रोक, प थिवी, अन्तरिक्ष भौर द्यौः, वच्च, इन्द्र, माध्यन्दिनि सवन, ओज; 
इन्द्रिय, क्षात्रवल, इत्रिय, राका, वायु, अपान, प्रजनन । प्राण, चक्षु, 
उरःस्थर, आत्मा, पञ्चदश स्तोम स्रो की पत्नी ११ अक्षरोंकाया ४४ 
अक्षरो का छन्द इतने पदार्थं ्यि जते है । चरेष्टुभ की से तरेष्टुभ रचना 
की अथात्‌ अन्तरिक्ष से वायु प्रकट हुभा, उरस्थरू से बर उत्पन्न इभा 
क्षत्रिय मे बाहव है, इन्द्र मे व्र जाध्रित है, जाप्मा मे इन्डिय है, प्रज- 
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नन या अपान भी मध्यभागे जाध्रित है मौरये भी आस्मामें स्थितै, 
रुदर को पनी शक्तिर्ट् मे जापित है। भौर जीव भस्मा उस परम 
लोक से आधित दहै। 

. (2) सँ वा हदमास्मा जगत्‌ । शर ४।५।९} ८॥ इयं परथिवी 
जगती ! अस्यां हि इदं सर्वं जगत्‌ । श० १ ।८।२। ११॥ या तिनीवाी 
सा जगती । एै° ३। ४७ ॥ जागतो वै वैदयः । एे° १।२८॥ ता वा एता 
जगत्यो यद्‌ द्वादशचक्षराणि पदनि । जगती प्रतीची दिक्‌। शञ० ८।३।१।१२ 
जगव्यादित्यानां पर्न । गो ° ३।२।९॥ साम्ना भादित्यं दैवतं तदेवञ्योतिज- 
गतं उन्दो यौः स्थानम्‌ । गो° प्‌० १।२९॥ श्रोणी जगत्यः। श ० ८।६।२।८॥ 
अवाङ्‌ प्राणः एष जगती । जागतं श्रोत्रम्‌ ता* २० । १६।५॥ जागतं बै 
कृतीयसवनम्‌। पे ६।२।१२॥ जागता वै म्रावाणः। कौ २९११५ 
जगव्येव यशाः 

जैदिक परिभाषा मे (जगतीः, (जागतः शब्दों से समस्त संसार, भावमा 
पूथिबी, सिनीवारी, ब्रह्य, पञ, वैश्य, द्वाददाक्षर छन्द, प्रतीची दिखा, 
भादिल्यों की पत्नी, घौः स्थान, अवाक्‌ प्राण, श्रोन्न, दृतीय सवन, भावरा 
सौर यक्च, ये पदाथ छ्य जाते हैँ । “जगती मेँ जगतत माधरित है" रथाद्‌ 
समस्त जगत्‌ उसके चकाने वारे परमात्मा में भाशध्ित है, आदित्य चौलोक 
भे स्थित है, अवान्‌ प्राण अथात्‌ नाभि से नीचे का प्राण, श्रोणो या टद 
में स्थित है, पशुगण वैश्यो मे या वैदयवणं पञ सखद्धि में स्थित है, जादित्य 
्द्यचासै वृतीय सवन मे स्थितै, ४८ वधं की ब्रह्यचयं शक्ति भादित्य 
दष्वारियों मे स्थित है । श्रोत्र श्रवण या श्रतिवि्या-का श्रवण पठन? मनन 
विद्वानों में स्थित है । इस्यादि । 
गायत्रेण प्रति मिमीते श्यकसरकैण सास वैेष्टमेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चवुष्यदात्तरण एमेमते खस वणा; ॥ २॥ 

मा०-- (१) (गायन्नेण) गायत्र से (अकम्‌ ) भकं को (प्रति मिमीते 
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भत्तिमान करता है, मापता है, सान करता है, ` परिमित करता है, प्ास् 
करता है । (२) ओर (अकण साम) अकं से साम को परिमित करता चा 
मापता या ज्ञान करता है । (२) (तरैष्टुभेन चाकम्‌ ) रेष्टुभ से षवाक! को 
सौर (४) (वाङ्न वाकम्‌) वाक से वाकं को प्रतिमान या मापन करता वा 
श्वान करता है । ओर (“) (द्विपदा) दो पद के ओौर (चतुष्पदा भक्षरेण) 
च्वारपद्‌ के अक्षरो ते ( सक्च वाणीः प्रति मिमीते) सति प्रकार की 
वाणियों को मापता है । 

(१) (गायत्रेण अकम्‌ गायत्र पुरस्तादुक्तम्‌ । भकः--भन्नं वै देवाः 
अद इति वदन्ति ता० १५।३।२३॥ आदित्यो वा भकंः । शार १०।६।रा६॥ 
भकश्वषयुः तदसौ सूर्यः 1 अग्निरकैः । श० २।५।१।४॥ स एषोऽग्निरजा यसु- 
रुषः। श ० १० ३।४।५॥ प्राणो वा अकः । वेत्थाकंमिति । पुरुषं हैव तदुवाच । * 
वेश्थाकपं इति कर्णो हैव तदुवाच । वेत्थाकंपुष्पे ह्यक्षिणी हैव तदु वाच ॥ 
वेत्थाकंङोश्याविति न्तिके हैव तदुवाच । वेत्थाकंसमुद्धकावित्योष्ौ हैव 
तदुवाच । वेत्थाक्राना दुन्तान्हैव तदुवाच । वेत्थाशष्टीराविति जिद्धा 
हैव तदुवाच । वेत्थाकमूलम्‌ इत्यन्नं हैव तदुवाच । शा ० १० ३।४।५॥ भन्न 
“वै देवा अकं इति वदन्ति । रसमस्य पुष्पम्‌ । ता० १५।३।२३॥ 

वैदिक परिभाषा म अकं शब्द से अन्न, भादिव्य, चक्षु, भग्नि, 
जीव, परमपुरुष, प्राण ओर पुरुष या जीवात्मा के जाते ह 1 गायत्र से 
अकंको पाताहै, ज्ञान करता दहै, या मापता है अर्थात्‌ ) परथ्वीसे घ्न 
प्राक्त करतादहै, प्राण से भस्माका ज्ञान करते है, जत्मासे परमातमाका 
श्तान करते हैँ इत्यादि योग्य योजनां करनी चाहिये । 

(२) "अकेण सामः--अक॑ः पुरस्तादुत्तः । साम--स प्रजापतिः हैवं 
पोडदाधा आत्मानं विक्त्य सार्धं समैत्‌ । तद्‌ यस्सार्प॑ सत्‌ तव्‌ साम्नः 
सामत्वम्‌ । जै० उ० १।४८।७॥ एष नादिव्यः सवैसोक्ः समः, तस्मादेष ` 
एव साम । जे० उ० १।१२।५॥ प्रतं पुरूष छन्दोगा उपासते ! एतस्मिन्‌ 
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;हि इदं खनं समान्‌ । श०१०।५।२।१०॥ तद्‌ यत्‌ सा च अमश्च तव्‌ समम 
"मभवत्‌! जे° उ° १।५३।५॥ यदे तस्ता च अमश्च समवदताम्‌ तस्साम्नः 
-सामव्वं । गो० उ० ३।२०॥ सैव नाम चक्‌ अमो नाम सा। गो० ठ० 
३।२०॥ प्राणो वाव धमः वाक्‌ सा तराम । जै उ० ४।२२।३॥ प्राणो वै 
.साम प्राणे हीमानि भूतानि सम्यञ्चि । श० १४।८।१४।३॥ तद्‌ यदैतस्सर्थं 
चाचमेवाभिसमापति तस्माद्वागेव साम । जै° ड० ५।४०।६९॥ स्वर्गो लोकः 
-साम्बेदः । ष० १,५॥ साम वै देवानामन्नम्‌ । तां ० ६।४।१३॥ साघ्राज्य वै 
साम। श ० १२।८।३।२२॥ क्षत्रं साम । १२।८३।२३॥ संवत्सर एव साम। 
जै* उ० ५।३५।१॥ बवन्धुनत्साम । णै उ० ३।६।७॥ साम हि सत्याक्षीः। 
"ता० ११।१०।;०॥ तयोः सदसतोः यत्‌ सत्‌ तच्‌ साम तन्‌ मनः, स प्राणः। 
लै° उ० १।५३।२॥ धर्मः इन्द्रौ राजा । तसय देवा विशः । सामानि वेदः । 
च्रा* १३।४।३।१४॥ 


वैदिक परिभाषा म साम क्षब्द्‌ से सोडश्करर प्रजापति, स्वं लोकमय 
आदिस्थनपरमेश्वर, सर्वोपस्य पुरुष, अत्ग्रेद भौर सामवेद, श्राण्‌ वाक्‌, 
भाण, स्वर्ग=मोक्षपद्‌, देवों का भन्ननक्तान, क्षत्रबल, सान्रय, सत्‌, मनः 
श्राण, विद्धानों का बह्म ज्ञानमय उपासना काण्डसामवेद्‌, इतने भभिपाय 
खयि जते हे । 

"यकं से साम' का प्रतिमान, कषान, मापन भौर प्रप्त क्रिया माताहै 
-अथौत्‌ भन्न से प्राण भौर मन प्राक्च किया जाता है, भादित्य सेक्षाभ्रबङ 
की उपमा है, आदित्य से ब्रह्य की उपमा है। अग्निनजीव या अस्मास 
योटशकला प्रजापति का परिक्तान शिया जातादहै, प्राणसे वाणी उत्पन्न 
होती है आत्मा से परमपद या परमात्मा प्राप्त होता है। क्त्वेद से साम- 
वेद का गान उपपन्न होता है । इत्यादि नाना सत्य योजना करनी चाये । 

(३) वरष्टभेन वाकरम्‌” बेष्टुमः भ्रागुक्तः । चाकम्‌--वाग्‌ वै गोः । ° 
७।२।२।५॥ वाग्‌ वै घेनुः । गो ०प्‌०२।२१॥ वाक्‌ सरस्वती । स ° ०।५।॥६ 
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२१॥ वाग वै सरस्वती पावीरवी । ए०२।३६७॥ अथ यत्‌ स्फजयन्‌ वाचामव 
वदन्‌ दहति तदग्नेः सारस्वतं रूपम्‌ । एे° ३।३॥ सा वाक्‌ ऊर्ध्वां उदात- 
नोद्‌ यदपां धारा संतता। ता० २०।१४।२॥ वाग्‌ वै मनः ससुद्रसख चष्षुः। 
ता० ६।४।७॥ यदाहुः किं सहसस्‌ । इति इमे खोकाः इमे वेद्‌: अथो वाग्‌ 
इति रयात्‌ । प° ६।१५॥ वाग्‌ चै सिनौवाटी । शण ६।५।१।९॥ वाग्‌ वै 
साषराज्ती । को ०२७।४॥ वाग्‌ वैषधषणा । श ० ६।५।४।५॥ वाग्‌ वै राटी + 
रे १।१९॥ वाग्‌ इति प'थवी । जै उ० ४।२२।११॥ वाग्‌ इति अन्त- 
रिश्वम्‌ । जे* उ० ४।२२।११॥ वाग्‌ वै विराट्‌ । श्ण ३।५।१।३४॥ वाग वै 
विश्रकमां कपिः ^चाहि इदं सवं कृतम्‌ । ० ८।१।२।९॥ मदिषी हि वाक्‌ 
ख ६।५।२।४॥ वाग्‌ कक्‌ । जै० उ ° ४।२३।४॥ वाघ हि दाखम्‌ । एे* 
३।४४॥ वाग्‌ वा इन्द्रः, या वाक्‌ सा अग्निः। गो० उ० ४।११॥ -वाग्‌ हि 
अभ्बेः स्वो महिमा । र० १।४।२।५७॥ प्रजापतिं चाक्‌ । तै° १।३।४।५॥ 
नाम्‌ वै वायुः । तै० १।८।८।१॥ तस्याः चाचः प्राणः स्वरसः । जै° ड° १। 
१।७॥ मनसः एषा ल्या यद्‌ वाक्‌ । ज्ञे° उ ० १।५८।३॥ अपरिमिततरमि 
च हि मनः परिमितततरेव हि वाक्‌। शा०१।४।४।७॥ मनो ह पूव वाचः षदि- 
मनसा अभिगच्छति तद्वाचा वदति । ता० १।१।१।दा चाग्‌ यत्तः । कष° 
१।५।२।७॥ चञ्च एव वाक्‌ । एे० २।२१॥ वाग्‌ इति खी । जै° उ० ४। 
२२।११॥ वाचो वाव तौ स्तनौ सत्यानृते वाव ते । ° ४।०॥ इत्यादि । 


वैदिक परिभाषा के भनुसार वाक्‌ शब्द्‌ से वाणी, घेनु, मेघ, गज॑ना 
वियत्‌ , वेद्‌, सिनीवारी, परथिवी, बुद्धि, राषट्लक्ति, अन्तरिक्च, विराट 
विश्वकमा=परमात्मा, रानी, ऋग्वेद, अग्नि, प्रजापतिन्परसमेश्वर, चायु, यत्त, 
च, खी इ्यादि पदाथं ग्रहण किये जति ह । त्ेष्टुमसे वाकको प्राच 
किया जता, परिमित भ्या तथा ज्ञान करिया जाता यामापा जाता है। 
अथात्‌ अन्तरिक्ष से वायु परिमित है, प्राण से वाणी उत्पन्न होती है, मन 
` कै भावं को वाणो परिमित करती ह, वायु वे वाक्‌ या शब्द्‌ उतपन्न होता 
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है, राजा से राषटशक्ति परिमित है, राषटशक्ति से एथिवी शासितहै, यौषे 
पथिवी परिमित है, इत्यादि योजनाएं स्पष्ट है । 

(४) च्वाकेन वाकमू'-- वाक्‌ इति प्रागुक्तम्‌ । वाणी से वाणी! या 
वाक्‌ से वाक्‌ परिमित है अर्थात्‌ वाक्‌ से ये समस्त वेद्‌ प्राच है, परिमित 
है यावाणी द्वारा प्रजापति जाना जातादहै) वाणी से यज्ञ होता 
वाणी से राषटशक्ति संचारित दै वाणी से लोक्वेद्‌ सीमित, परिज्ञात एवं 
वर्णित है इत्यादि योजना स्पष्ट है । 

(“) (द्विदा चतुष्पदा अक्षरेण सक्तवाणीः मिमते) द्विपाद, चतुष्पाद्‌ 
भक्षरों से सातो बाणि्यो को मापा जाता है अर्थाव्‌ अक्षरों की गणनःसेदो 
दो चरणों भौर चार २ चरर्णी से खात सुख छन्द्‌ की रचना होती है! गयत्री, 
उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ , दृहती, पक्ति, त्रिष्टुप्‌ भौर जगती, ये सात छन्द्‌ हे । 
इसी प्रकार सात भ्रतिछन्द, सात विच्छन्द गिने जाते है । जिनका सक्षि 
विचरण साम की भूमिका मे स्पष्ट है । अथवा--द्विपदाः ( च्चः ) पुरुषो 
द्विपदाः । सै ३।९।१२।३॥ द्विपदा अयं पुरुषः । श ० २।३।४।६३॥ चतु. 
श्पदाः पशचवः। गो० उ० १।४॥ चदुष्पाद्‌ वा बरह्म । छन्दो ° उपनि० 1 
कतमचदक्षरमिति यक्षरज्क्षीयतेति । इन्दः) बिराजे वा एतद्‌ सूपं 
यदक्षरम्‌ । तां० ८।६।१४॥ अक्षय वा नामैतत्‌ तदक्षर परोकश्चम्‌ । भथा 
दिपद्‌ पुरुष ओर चतुष्पाद्‌ व्रह्म जो अश्चर भवरिनाशी है उनपे समस्त 
सातो वाणियौं, सातो छन्दं काक्तान च्य जातादहै। यावे सातो न्द्‌ 
नामा परमात्मा के वाचक ह) जैसा गायत्र, त्रेष्टुभ, जगती भआादिकी 
विवेचना में दर्खाया है) 


जगता सिन्धु टव्यस्कभायद्‌ रर्थत य पयपश््यत्‌ | 


गायत्रस्य खमिध॑स्तिख श्राह्ुस्ततो। म॒हा पर रिरिचे महित्वा ॥२॥ 
० १ | १६४।२५॥ 


भा०- (9) परमात्मा ने (दिवि) यलोक आकाश में (जगत) जगत्‌ 


^ 
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गतिशक्ति से (सिन्धुम्‌ >) सिन्धु गतिर पदार्थो को (अस्कभायत्‌) धाम 
रका है । (२) (रथन्तरे) रथन्तर मेँ (सूपरम्‌) “सू का (परे अपश्यत्‌) 
दर्शन छवा है । (३ >) (गायत्रस्य) गायत्र कौ ( तिलः समिषः) तीन 
समिधा तीन प्रफारमान मग्नि (आहुः) वतरते दै 1 (४) वह परमात्मा 
( ततः ) उन सबसे भी अधिक ( मद्वा रहिता ) बडे भारी सामथ्यंसे 
८ परिरिचे ) सवते अधिक महान्‌ है । 
(४) (जगता'=जगत्‌ निरन्तर गति से, 'सिन्धु*=गतिश्ीर पदार्था को 
थाम रखा है । अथवा! तद्‌ यदैतैरिदं स्वं सित तस्मात्‌ सिन्धवः) ज -उ५ 
१।२९।९॥ प्राणौ वै सिन्धुरच्छन्दः । ५.० ८।५। २४ ॥ जगत्‌ अर्थात्‌ अन्य 


आदिव्यों की शक्ति से सत्र के बन्वक सिन्धु आदिव्यकों भाकाश खोक मँ 
थामाहै। 
(२) रथन्तरन=रसतमं ह॒वै तद्‌ रथन्तरमिन्याचक्षते परोक्षम्‌ । 


श० ९।१।२।३६॥ अय प्रथिवी खोरो रथन्तरम्‌ । ए०८।१॥ 
चाग्‌ रथन्तरम्‌ । तां० ७।६।१७॥ ब्रह्म वै रथन्तरम्‌ । एे° ७। १। १२ ॥ 
जपानो रथन्तरम्‌ । तां ० ७।६।१४॥ प्रजनन वै रथन्तरम्‌ । ता० ७1७1१ ६ 
रथन्तरे इति निमित्त सक्तमी । 

योगी साधक रसतम परमबहयपद्‌ मे उस सूयं=परम प्रोति्मय का 
दशन करता है या प्रथ्वी के निमित्त सूयं को बना देखता है । 

(३) गायत्र तिखः समिध आहुः । समस्त संसार को तीन प्रका- 
खमान अग्नि ह । अग्नि, वियत्‌ जर सूयं । 

(४) परन्तु वह परमात्मा अपने महान्‌ सामथ्यं से उनसे मी बडा है । 
न तत्र सूयां भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवेमिद्‌ विभाति ॥ कठ० उप० । 
उप दह्य खुदुरघंा। धवुमतां सुहस्त गोधुगत दोददेनाम्‌ । 
श्रष्टं खव संचिता साविषन्नामीद्धि घमेस्तद् घु प्र वोचत्‌ ॥७॥ 

ऋ० १ १६४।२६.॥ श्रथवे० ७।७२ | ७॥ 
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भाग्--स्याख्या देखो [ का०५७।०३) ७] 
हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ ! 
दुदामण्भ्यां पयो च्घ्न्येयं सा च॑धतां महते सौभगाय ॥ £ ॥ 
॥ ऋण १ १६४२७ ]) त्र ७।७३।८॥ 

भा०---व्याख्या देखो [ का० ७।७३।८ | 
गौर॑मीमेढाभि वत्सं मिषन्तं मृधानं हिङ्ङकृणोन्मातवा उ । 
सकार घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पथते पयोभिः ॥ ६॥ 

० १ १६४२. ॥ 

भा०्--८ गौः ) जिस भकार गौ (मिषन्तं वत्सं अभि) उस्ुकता के 
कारण छटपटाते या अनिमेष इत्ति से देलते हुए बचछडे कै प्रति (अमीमेत्‌) 
हंभारती है भौर जिस प्रकार ( मातवा उ) बछ्डाभी माताके लिये 
अपने ( मूर्धानम्‌ ) शिर को ( दिङ्‌ अङ्कणोच्‌ ) हिंकार के शष्ट से उस्सु- 
कता से हिखाता भौर हंभारता ह उसी प्रकार यह प्रजापति की परम वाणी 
मेधमयी ८ सृ्ाणं ) अपने सजन करने चाले (घर्म) अति तेन्वी सूं कै 
प्रति ( वावन ) अति कामना युक्तं होकर शब्द करती या गती हुई 
८ माघम्‌ ) घनघोर शब्द्‌ ( मिमाति ) करती है भौर स्वयं ( पयोभिः ) 
अपने जल दरष॑र्णो द्वारा (पयते) रसो कछ पान कराती है । अध्यात्म मै-- 
सीः=सवन्यापक बद्यशक्ति ( मिषन्तं वर्स ) अति उक्कण्डठित जीव के भवि 
सपना ( भसीसेद्‌ ) क्तान अदान करती या अनाहत नाद्‌ उन्न करती 
है । ओर वह जीव आत्मा मी. अपने ( मातवा ) साता के समान प्रेमी 
परमास्मा के स्थि जपने शिरोभाग हारा ( दिङ्‌ कृणोति ) उत्सुकता प्रकट 
करता है । वह ब्रह्ममयी चस्तमभसा अपने ८ धमं सुक्षाणं वावञ्चाना ) तेजो- 
मय र्ष्टाके प्रति कामना करती हुई (माघं मिमाति) शब्द या परमन्ञान 





६-( ध्र” ) भ्रनुवत्ं" इति ऋ० } ्रपवत्पं' इति पेप्प० ° 1 
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उस्पन्न करती जौर (पयोभिः पयते ) आनन्दमय अगतो से तृष्ठ करती दै । 
श्रयं स शिडक्तेयेन गौरमीता मिमाति मरायु ध्वसनावा्ं घिता । 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मस्यीन्‌ विदुद्धवन्ती प्रतिं वविमेदत॥७॥ 
ऋ० १। १६४ ।२६९॥ 

भा०-( भयम्‌ ) यह मेध जो ध्वनि करताहै( सः ) वही 
परमात्मा प्रजापति (शिङ्क्ते) ध्वनि करता है । ( येन ) जिसते ( अभी- 
घृता ) धिरी हुदै ( गौः ) मध्यम रोक को वाणी ( मायु ) मायु=श्ब्द 
करो ( मिमाति ) करती है भौर वह ( ध्वसनौ ) मेवे ( अधिश्रिता) 
आश्रय लिये रहती है । (सा ) वह ८( वित्तिभिः) नाना क्रियां से 
( मरत्यनू ) मनुष्ये को ( हि ) निश्चय से (नि चकार >) उपकार करती 
है । भौर ( विद्यत्‌ भवन्ती ) वह वियत्‌ रूप मे प्ररट होती इद (वनिम्‌) 
रूप को ( प्रति ओहत ) प्राक्च होती हे । 

बरह्मपक्च मै--(अयं सः रिङ्क्ते) यह वी परमात्मा वेदमय ज्ञान का 
उपदेश करता है ( यैन गौः अभीता ) जिसने समस्त ज्ञानमय वाणी को 
सपने मे धारण क्रिया है । वही ( मायु भिमाति ) ज्ञानमय वेद्‌ वाणी 
की रचना करता है । यह वेदवाणी ( ध्वसनौ अधिध्रिता ) समस्त संसार 
के ध्वंस प्रख्य के करनेहरि परमात्मा मे प्रख्यक्रारु मे, भी भित 
रहती है । ( सा ) वह वेद्‌ वाणी ही ( वित्तिभिः ) नाना प्रज्ानों भौर 
कर्मो के उपदेशो से ( मर्घ्यान्‌ नि चकारं ) सब मरणधर्मा प्राणिर्यो को 
सव कार्यौ के करने मे समथं करती है । भौर वही ( विच्युत भवन्ती >) 
विष रूप से पदार्थो को योतन-प्रकाशन कने मे समर्थे होकर (वनिम्‌) 
प्रत्येक रूप पदाथेको या ज्ञान को (-प्रव्यौहत ) धारण करती है । 

शाखयोनिव्वात्‌ । वेदान्तसूत्र । १।३॥ न सोऽस्तिप्रव्यथो रोके यः. 
श्रब्दाधि माद्‌ ऋते ॥ 





७-{ तृ ° ) स्वकार भरस्य" इति ऋॐ०, पैप्प० सं° | 
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परमात्मा वेद्‌ कापरम कारणदहै। भीर कोई ठेसा क्तान न्हीजो 
खब्दरक्तानकेविनाहो"। 
श्रनच्छंये तुरणात॒ जीचमेज॑द्‌ धुवं मध्य शा पस्त्यानिम्‌ । 
जीवो सतस्य चरति स्वचाभिरमं्यो मत्यैना सर्योनिः ॥ ८ ॥ 
। ० १।१६४।२०॥ 
भा०--( पस्त्यानाम्‌ >) समस्त गृहो, लोकँ मोर प्रजा्भो के (मध्ये) 
चीच भे वह महान्‌ परमेश्वर प्रस ( भ्रुवम्‌ ) नित्य, कूटस्थ होकर (एलव्‌) 
सनको चखाता हज ( जीवम्‌ ) चेतनस्वरूप ८ तुरगातु ) भति सीन 
गति से सवत्र व्यापक (अनत्‌) प्राणङ्क्ति का संचार करता हभ (षषे) 
सर्वत्र प्रद्ान्त रूप मे, अभ्यक्तरूप मे व्यापक है । ओर ( जीवः) बह 
जीवात्मा ( अगतस्य ) उसी परम भेत, सोक्षस्वरूप परमेश्वर के दिम 
< स्वधाभिः ) निज कमफ से (चरति) नाना योनियों मे एङ भोगता 
इभा विचरता दहै वह जीवात्मा भी ( अमरव्येन ) भपने अमरभधमां 
स्वरूप से रह कर भी (मरव्य॑न) दृप्त मरणश्षीर नित्य देह क (सयोनिः) 
साथ रहने के कारण जन्म खेकर रहता है । इसय्यि शरीर के धमं भात्मा 
के साय करे{जतेहें। 
विषं वदास संलनिलस्यं पृष्टे युवानं सन्त प्नितो जगार । 
द्रवस्य परय कान्य मह्ित्वाया समार स द्यः समन ॥६॥ 
ऋ० १०।५५।५॥ सामण०्प्र*५।४।२॥ 
भा०--( सलिलस्य ) सर्वव्यापक परमान्माकं ( पृष्टे) भाध्रय षर्‌ 
( दद्राणम्‌ >) यति करते हुए ( विधुम्‌ >) धौँक्नी के समान प्राण धारण 
८-{ प्र० ) चनन्च्छयेः इति राथकापितः प्राठः 
8-अर०) दद्राणं समने बहूनां! इति क्र०, साम,० तै० त्रा | प्रषु 
- दुद्राणा' इति पेप्प० सं° | 
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करनेहारे ( युवानम्‌ ) युवा, बलशाली (सन्तम्‌ ) अपने समोप प्राप जीव 
को ( परितः ) सर्वव्यापक, परमपद में प्राक्च मोक्षरूप प्रयु (जगार) 
अपने भीतर के रेतारहै, रीन, मग्न कर खेताहै। हे जीव ! `वा उस 
८ देवस ) प्रकाशस्वरूप प्रभु परमात्मा के ( काव्यम्‌ ) परम क्तानमय 
कोदार को ( परय ) देख, ( महित्वा >) जिसके महान्‌ सामथ्थं से (दयः). 
कर ( सम-आनः ) जो भटी प्रकार जीवन धारण क्ये हुए होता है व 
(अथ) आज (ममार) प्राणस्य देनाहै। जो महान्‌ सामथ्यंवान्‌ 
जीव परमात्मा तक्‌ पहंचता है, परमात्मा उसे भपनी शरणमे रख रेता 
है भोर उस परमात्मा के, अद्भुत व्यवस्थामय कौक्ष को देखो जो कठ 
जीता है वह उसीकी महिमा से आज प्राणव्याग रहा है। भौर 
भ्राण आदि बन्धनो से मुक्त होकर वह परमात्मा की शरणमे जाता है । ` 


य & चकारन सो चस्य वेद य ई टदशै हिरगिन्यु तस्मात्‌ । 


॥ १ ०द्‌ 


स मातुर्योना परिवीतो च्न्तबहुपरजा नित्रौतिरा विवेश ॥१०॥(२द). 
क १। १६४।३२॥ , 


भाग्-(यः) जो ( इम्‌ ) इस जगत्‌ कों ( चकार ) बनातादहैः 
( सः ) वह जीव ( अस्य ) इस परमेश्वर के विषयमे (न वेद्‌ ) न्दी 
जानता । भौर (यः ) जो परमेश्वर ८ इं ददर्शं ) इस समस्त ससार को 
देखता है, उस पर अध्यक्ष है वष्ट भी ( तस्मात्‌ ) उस जीव से ( हिरग्‌ 
इत्‌ जु) च्पिाहीहभादै। (सः) वह परमात्मा (मातुः) निर्माण 
करनेवाली प्रकृति के (योनौ) परम रूप या आश्रय मे (परिवीतः) प्रविष्ट 
इअ ( बहु प्रजाः ) नाना खोकों को उसन्न करता ` हभा ( निकतिः ). 
चरति चेतना से रहित इस जङ्‌ प्रकृति के भीतर ८ आविशेश >) व्याप्त 
होकर रहता है । । 


न्द वा 


अपर्य गपामानपद्यमानमा च पर पा भिश्चरन्तम्‌ 1 


सू० १०} १२] नवम काण्डम्‌ । १३४ 
स सध्रीचीः स विर्पचीर्वसांन आ व॑रीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ ११ ॥ 
० १ १६४।३२१॥ १० | १७७३ ॥ य° २७ १७॥ 

- भा०--पें योगी (गोपाम्‌ ) समस्त सानव्राणी या गतिखीर जगत्‌ 
के. पाकर परमेश्वर को ( भ पथिभिः च ) समीप के लोको भौर (परा 
पथिभिः च) दूर के खे म भी (चरन्तम्‌ >) व्यापक ( अनिपद्यमानम्‌ ) 
कमभीभीन नाश होने वारे, अविनश्वर, नित्य ङ्प में ( अपरयम्‌ ) 
साक्षात्‌ करता ह । (सः ) बह परमेश्वर (सध्रीचीः) एक साथ विराज- 
मान्‌ ओर (वि-पूची) नाना प्रकार से एक द्रे के विपरीत नाना शक्तियो 
को भी ( वसानः ) स्व्यं धारण करता हुभा ( श्ुवनेपु ) समस्त रोशन 
के ( अन्तः ) भीतर (मा वरीवत्ति ) समस्त चेष्टां भोर गतियो कों 
उत्पन्न कर रषा है ) । 
दयौः पिता जंनिता नाथिरघ्र बन्धुना माता पुंथिवी मदीयम्‌ । ` 
उन्तानयोश्चम्बोऽर्योनिरन्तरवां पित दुहिवुगे्भमाधात्‌ ॥ १२॥ 
ऋ० १ १६४।३३२३॥); 

भा०- (यौः) प्रकाशस्वरूप सूयं के समान परमेश्वर ही (नः पिता) 
हमारा पालकं पिता है । ओर ( जनिता ) वही हमारा उद्पाद्क् है । 
वही ( नाभिः) हम सव का उत्पत्ति स्थान, मूर कारण है । वदी ( इयम्‌ 
प्रथिवी >) अति विस्तृत प्रथिवी के समान विशार होकर ( नः ) हमारी 
८ साता >) माता के समान है । वदी ( नः वन्धुः ) हमारा वन्धु है) वही 
परमेश्वर ( उत्तानयोः ) उपर को विस्तृत, उत्तान रूप से विराजमान 
८ चम्वोः ) व्यापनसीर, चयौ, एरथिवी दोनो का ( योनिः >) परम आश्रय 
स्थात है । ( पिता ) सवका पालक परमेश्वर (अन्न) इस संसारमें 
८ इदितः ) समस्त पदार्थो को पूणं करने ओर उत्पन्न करनेहारी एरथिवी 


१२-{ परण ) प्यः ( दि०) बन्धुरैः इति ० | 
१८ 
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भौर धौः दोनों के भीतर ( गर्भम्‌ ) नाना पदार्थौ के उस्ादन भौर ग्रहण 
करने के सामथ्यं को ( जाधात्‌ ) धारण कराता है, प्रदान करता है । 
पृच्छामि त्वां परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो श्वस्य रेत॑ः। 
पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभि प्रच्छामि बाचःपरमव्यो/म१३॥ 
क्र० १ १६४।२४॥ 
भा०-हे विदन्‌ गुरो ! ( व्वा ) वुक्षसे मै जिन्तासु ८ प्रथिव्याः) 
इस विस्तृत प्रथिवी या जगत्‌ का ( परम्‌ अन्तम्‌ ) परम अन्त, सबसे 
परसा अन्त, जवस्था के विषय मे (च्छामि) पृछता हू । नौर ( वृष्णः ) 
सब पदार्थो क मेघ के समान वषंण करनेहारे, परम बल्शाखी (श्रश्वस्य ) 
सर्वग्यापक, परमेश्वर के ( रेतः ) सर्वोत्पाद्क वीयं, साम्यं के विषयमे 
( पृच्छमि ) प्रन करता हू । ओौर ( विदवस्य ) समस्त ( सवनस्य ) 
संसार के ( नाभिम्‌ ) नामि, केन्द्र, परम बन्धन स्थान, उत्पत्तिस्थान, 
मृख्कारण के विषय मे ( ए्च्छमि) भ्रश्नकरता हू। ओर ( वाचः) 
वेदक्ञान या वाणी के ( परम व्योम ) परम आश्रय स्थानके विषय मे 
(पृच्छामि ) प्रन करता हूं । 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या यं सोमो वृष्णो अश्व॑स्य रेत॑ः । 
छ्य यज्ञा विश्वस्य यवनस्य नाभिन्रेह्माय चाचः परमं व्या/म॥१४ 
ऋ० १ । १६४ । ३४ यजु०३३। ६१।६२॥ 
भा०्-( इय ) यहे ( वेदि ) ज्ञानमय भौर सब को प्राप्त 
कंरनेवारी या सत्ता स्वरूप प्रमु शक्त, परमेश्वरी शक्ति ( परथिवयाः परः 
अन्तः >) एथिव्री; इस जगत्‌ का परम आश्रय है । ( अयम्‌ ) यह (सोमः) 
सब का प्रेरक सूयं ( वृष्णः अश्वस्य रेतः ) जिस प्रकार वर्षणशीर अश्व 





१३-( द्वि०, त° ) पृच्छामि पत्र भुवनस्य नाभेः । पृच्छामि ता वृष्णो 
श्रसयरेतः ।' इति ऋ०, यज्ञ ° | पेप्प० सं ° ऋन््रेदवत्‌ पाठः (तृ ०) 
“पृच्छामि खा इति विशेषः } नृच्छामः' इति ला० श्रौ° पू० | ` 
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मेध का परम उत्पादक दै उक्तो प्रकार वह सुं दष ववाच्‌ सर्वं 
चपक ( अश्वस्य ) सर्वव्परापक परमेश्वर का (रेतः) उत्पादक सामथ्यै, 
तेज है । ( भयं यज्ञः ) यह यक्तमय्र परम्मा (विश्वश्य भुवनस्य नामिः) 
समस्त अुकन की नमि, सेन्द्र या अशयय है । (गयं व्यो वह्यके समान 
चह परम महान्‌ परमात्मा ही (बाः) वेद्व्रणियों का ( परमम्‌) 
परम ( व्योस ) र्चा स्थान या आाध्रयहै। 
न वि जानाभि यदि वेदमासभ निण्यः संनद्धो मन॑सा चरामि । 
यदा मान्‌ परशरम॒जा ऋूतस्यादिद्‌ वाचो अश्यते भागस स्या॥६५॥ 
० १ | १६४।३७॥ 
भाणे जीत्र (यद्‌ इव इदम्‌ अरिमि) जिस पदां ॐ समान यह 
जो कूठ भो, शरीरादि सवातत खूप ( न विजानामि) इक्ष वातको भी 
विदोप रूप से नदीं जानता । अर्थात्‌ मै आसमाके स्वरूप वतन्ते के 
चि किसी अन्थ पदां को उसके लियिदषटन्त के रूप मं नहं रख सकता 
ओर न शरीर, इन्द्रिय, मन आदि के संघात के तत्व को वतर! सकता हँ 
ओर जव मँ अपनेपर विचारे करतार तत देता ह छि मैं स्वयं (निण्यः) 
भीतर छग हभा भौर ( संनद्धः) बन्धर्नो से र्वा हूभाहू भौर 
८ मनसा ) मनसु अथीत्‌ संकट विशुढप शक्ति से ( चराति ) कमं एर 
आगता भौर जीवनयापन करता ह| ओौर (यदा) जत्र ( ऋतस्य ) 
मत्य ज्ञानमय वेद्‌ के ( प्रथमजाः ) प्रथम २ उद्यन, कान (मा अगन्‌ ) 
पुनते धरि होतेह (आत्‌ इव्‌) तभी मै (अस्याः) इस्त ( वाचः) 
परम व्ह्यमय, वेद्‌ वाणा के (मागष्‌) प्रष्ठ करने योगथ सर का (अश्नुवे). 
कान प्राक्च करतां 


४ 


छअपाङ्‌ प्राङ्ति स्वधया गुभीतोमंत्य मलत्यना स्योनिः। 
ता शश्वन्ता विषू वीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युने नि चिक्यु- 
रन्यम्‌ ॥ ९६ ॥ ० १।१६४।२३८॥ 


र 
चि 
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भा०--( भमरस्वः ) अमेरणधमा निस्य आत्मा ( मयेन ) मरणधमां 
अनित्य देह के साय ( सयोनिः ) एकन्र होकर ( स्वधया ) स्वयं धारण 
किये हुर्‌ भपने कमे बन्धन या कमेफल से (गृभीतः) कद्ध होकर (अपाङ) 
नीचे के रोकं भौर ८ प्राङ्‌ ) उल्ृष्ट रोका मे ( एति >) जाता है । (तो) 
वे दोनों नित्य ओर अनिवय देह भौर आस्मा ( विषूचीना नाना 
प्रकार फे गति करनेहारे (वियन्ता) विदोप रूप से बद्ध होकृर रहा' करते 
हैँ । इनमे से ८ भन्यम्‌ ) एक को तो ( निचिक्युः ) लोग साक्षात्‌ जान्‌ 
र्ते है ओर ( अन्यम्‌ ) दूसरे मासा के स्वरूप को ( न निचिक्युः) र्हीं 
जान पाते हैं। 


क क ॥ £ 


सप्नाधैगमौ भुवनस्य रेतो विष्रो।स्ति्न्ति प्रदिशा विध॑मरणि ) 
`ते धीतिभिभेनखा ते प्िपञश्चितं; परिभुवः परि भवन्ति विर्श्वतः॥१७॥ 

० १] १६४।३०॥ . 
भा०-( सक्ार्ध-गभः ) सात या सर्पण स्वभाव, गतिन्ञीट, अर्धु 
- गभ अर्थात्‌. परम उछरष्ट परमेश्वर की शक्ति को भपने भीतर "धारणं कयि 
इए प्रकृति के विकारभूत अहर, महत्‌ जोर पञ्चतन्मात्र, (जुवनस्य) 
दस समस्त संसार के (विष्णोः ) म्यापक परमेदवर के ( रेतः >) उत्पादकः 
वीयं के स्वरूप हैँ जो उस ( विधर्मणि › विदोप रूप से धारण करने मँ 
समथ परमेश्वरम ही ( प्रदिशा ) उसके उक्कृष्ट शासन से ८ तिष्ठन्ति ) 
विराजते दँ । (ते) वे ( विपश्चितः) सब क्मौ ओर क्तानोंके स्वामी 
परमेश्वर के ( धीतिभिः ) धारणा शक्तियों से सन्पक्न होकर भौर उक्षीके 
( मनसा ) मान्त सकरवल से या स्तम्भन सामथ्यं से ( परिुत्रः ) 
सवत्र फर कर (विश्वतः) सव प्रकार से भौर सव रूपं मँ (रिं भवन्ति) 
परिणितं हो जाते हैँ 1 अध्यास मे--सपार्ध-गर्भाः=तात श्राण, (विष्णोः 





१६-( प्र ) ्चग्रार्‌ प्ाङेतिः इति कड ० सं०। 
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वियश्चितः) व्यापक कानी आत्मा के कर्म जर मन सामथ्यं से नाना रूपों 
को धारण.करते ओर कायं करते है । 

ऋनो श्रक्तेर परमे व्योमन्‌ यस्सिमन्‌ टेवा अधि चिव निपेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यत्ति य इत्‌ तद्‌ चिदुस्ते मी समासते 
॥ १२८ ॥ क° १ | १३४।३६९॥ 

मा०--( रचः ) करग्‌~क्त्वेद्‌ आदि चारों वेदों की चार्ज के 
शरपिपा्य विषय सथवा अच॑नीय, परम पूजनीय ईश्वर के (यस्मिन्‌ ) जिस 
(परमे) परम (ध्योमन्‌ ) विशेष रक्षा स्थान में (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ 
गण पं दिन्य पदां, सू, चन्द्र आदि (निपेदुः) भाश्रय रेते हं । (यः) 
जो पुरुप ( तत्‌ न वेद्‌ ) उसका ज्ञान नीं करता (कत्वा) ऋग्‌ मन्त्रो से 
< किम्‌ करिप्यति ) क्या फः प्राक्च करेगा ओर (ये इत्‌ तत्‌ विदुः) जो 
विद्वान्‌ उस परमतस्वको जान स्ते है (ते) वे (भमी>)येखेग 
मक्ष म ( भासते ) स्थान प्राक्च करते है । 
ऋचः पद्‌ मात्र॑या कल्पयन्तो ध्चनं चाक्लपुर्धिश्वमेज॑त्‌ । 
श्रिपाद्‌ ब्रह्य पुरुरूपं वि तष्टे तेनं जीवन्ति प्रदिशश्धतंखः ॥ १६॥ 
` मा०--जिस प्रकार ( ऋचः ) वत्वा के ( पदं मात्रया ) एक चरण 
को हत्व, दीर्घं आंदि मात्रा से कलिपत करते है उसी प्रकार (ऋचः) 
परम भर्च॑नीय, अथवा ऋचां के परम प्रतिपाद्य विषय या, परम 
पूजनीय चरह्य की ८ मात्रया ) मात्रा अर्थात्‌ जगत्‌ के निमण करनेहारी 
शाक्ते से उसके ( पदम्‌ ) परम स्वरूप की ( कर्पयन्तः ) कस्पना करते 
इए विद्धान्‌ पुरुप ( अर्धंचैन >) उरे तेजोमय सखद्ध॒कानमय स्वरूप खे 
इस (एजत्‌ ) गतिशीर (दिश्वम्‌ ) विश्च को (चक पुर) वना हुत्रा मानते 
, १८-(च०) ^ दमे" इति ऋ° | 
१६९ त° ) "पररूपं विचष्टे" इति वैप्प० सं° | 
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है । वस्तुतः ( त्रिपात्‌ ) तीन चरणों वाखा, तीन रूपों वाख व्रह्म ही, 

( पुररूपं ) नाना रूप धारण करके ( वितस्थे ) विविध रूपये स्थित 

है (तेन ) उसी के सामथ्यं से ( चतसः ) चारीं (प्रदिशः) दिशार्दैः 

दिशाओं के रोक ८ जीवन्ति >) प्राण धारण करते हँ । 

सयवसाद्‌ भग॑वती हि भूया अधां वयं भगवन्तः स्याम । 

द्धि तरणमध्न्ये विश्वदानीं पव शद्धमुदटकम्राचरन्ती॥२०।॥(२७) 
कर १| १३४ | ४० | श्रथवे० ७।७३।११॥ ` 


भा०्-व्याख्या देखो अथवं० [ ७ । ७३ 1 ११ |] 
[~ 8 [र 


गोरिन्मिमाय सल्तिलानि तन्लत्यकपदी ह्िपदी सा चतुष्पदी । 
श्रष्ापदी नर्वपदी वभवुष( खदस्रा्तरा भुवनस्य पडङ्ङ्किस्तस्यः 
समुद्रा अधि वि त्तरन्ति॥ २१॥ ऋ० १ १४४।४१॥ 
भा०-- (गौः इत्‌) वह पूर्वोक्त गौ, व्यापक ब्रह्यशक्ति ही (सद्टिलानि) 
जगत्‌ के काणघ्वरूप प्रकृति के सुक्ष्म, मापःस्वरूप परमाणुभों को 
€ नक्षति ) विपरिणत करके सृष्टि की रचना करती है । वह ( एकपदी ) 
एक ब्रह्य रूप से जानने योग्य होने से एकपदी! है । वह ( द्विपदी) 
चर भौर जचर रूपसे या प्रङृत्ति-पुरुष मेद्‌ वर्तमान रहने के कारण 
द्विपदी कहाती है । ( चतुष्पदी ) चारों दिशाओं मे व्यापक होने से अर्थात्‌ 
चार भूतों मे परिणत होने से “चतुष्पदी कहाती है। (अष्टापदी) अवान्तर 
दिलाभभों में व्याप्त होने से जथवा वह ब्रह्य की शक्ति प्रङृति के आर भेदो 
आठ रूपों मे अभिव्यक्त होने के कारण '"अष्टापदाः कहाती दै | (नवपदी) 
वही उक्त आठोमे पुरुष या जीवात्मा की गणना से (नवपदी कहाती 
है । वही ( सहस्राक्षरा >) सहल या वरमयी, शक्तिमयी अक्षरा, अविना- 





२१-( प्र ) शोरौधिमाय (च ०) 'सहसाकरा परमे व्योमन्‌? इति ऋ । 
पच्चमः पादः ऋ० १।१६४।४२॥ इलस्याः प्रथमः पादः | 
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श्िनी नद्य शक्ति सदस सूथा मँ या सहस्रनविश्व के खूप में प्रादुभावि 
होनेवारी ( सुवनस्य >) इम समस्त भुवन~ह्याण्ड की (पडिन्तः) पकाने 
या परिप करनेग्राटी है भर्थात्‌ उसको अपरिपक भव्याङृेत दशा से परिप 
भयौत्‌ व्याकृत दह! मँ खानेवारी है । 
"एुकपद्री-- "भजः एकपात्‌ । वेद । जेषे गीता में लिखा है- 
(सवतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोक्षिचिगे मुखम्‌" । 
सर्वतः श्रतिमहटोके स्व॑माडव्य तिष्टति ॥ १३ ॥ 
ज्योतिषामपि तञ्जोतिस्तमसः परमुच्यते ॥ १७ ॥ [गीता० भ° १३] 
"द्वि पदी--प्रङति पुरपन्ैव विद्धयनादी उमावपि । [गी० म० १३१९] 
4्वतुपदी'-- प्रकृतिं पुरूपं चैव क्षेत क्षेत्रज्ञमेव च । [ गीत्ता० १३। $ ] 
“भष्टापदी~--भूमिरापीऽनलोवायुः ख मनो उुद्धिरेव च 1 
अहंकार इनीयं मे भिनाप्रकृतिर्टधा । [ गी० भ० ७| ४॥ |] 
(नवपदरी'--भपरेयमितस्तवन्मां श्रकृति विद्धिमे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो मयेदं धायते जगत्‌ ॥ [ गी० ३।०।५॥ ] 
'सहस्राक्षरा--एतयो नीनि भूतानि सर्वाणीद्युपधघारय 
अह कृत्यस्नस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा । [ गी भ०७।६] 
८ तस्याः ) उसी बह्मदाक्ति से ( सखद ) समुद, भक्षय भण्डार 
भ्रङ्कति के भक्षयकोप ( अपि) मौ ( विक्षरन्ति ) नाना प्रकार से वषु रहे 
ई। पिं भूत प्व भक्षय कोपदं । 
पप स्वांणि भूतानि पच्चभिव्यप्य मूत्तिमिः। 
ऊम्मवृदिक्षयेर्भिव्य संसारयति चक्रवत्‌ । इति मनुः १२।१।४॥ 
वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ ! [ गी° अ० १० ॥ ] 
वाक्‌ पक्ष मे--वह सदा ब्रह्ममयी वाणी; घर जादि पदार्थौ को प्रका- 
शित्त करती हुदै, भव्याछृत “जोम्‌' रूप एकपदा, सुप्‌ , तिङ्‌ भेद से 
दिषदा, नाम, आख्यात, उपसगं भौर निपात मेद षे "चतुष्पदा; सात 
वभक्ति गौर सम्बोधन घेद्‌ से 'अष्टापदीः भच्यय मई से नवप, भथवा 
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नाभि सहित कण्ड तादु आदि भेद से नवपदी भौर. फिर मी नानारूप 
होकर परम व्योम हृदय देश्या मूखाधार मे सहस्राक्षरा होकर विराजती . 
है, इति दिक । 

कृष्ण नयान्‌ हरयः सुपण यपा वसाना !दवमुत्पतान्त । 

ते आचच्र्स्त्सद्नारतस्यादिद्‌ घतेन पराथवा व्यूदुः ॥*२२॥ 

ऋ° .१।१६९४।४७॥ श्रथर्वे° का० ६।२२।१॥ ` 

' भाग्~ व्याख्या देखो [ अथवं० का०.६। २२। १1] (नियानम्‌) 
सपने परम आश्रय स्थान.( द्ष्णम्‌ >) कपण; आकषणश्चीरु या स्च भव- 
दुःखो के विरेखन या विच्छेदन करनेहारे उस ह्य को ८ सुपर्णाः >) उत्तम 
स्वानसस्पन्न, युक्त जीव अत्मा ( हरयः ) रदिमयों के समान -भदीश्च तेजः- 
सम्पन्न .( अपः वसानाः ) कर्म॑ भौर ज्ञानां से सम्पन्न होकर (-दिवम्‌ ) 
प्रकाशमय परम मोक्षपद्‌ को (उत्पतन्ति) जति हें । (ते).वे पुनः .अप्रना 
मोक्षानन्द भोग कर ( कतस्य सनदात्‌ ) उस सव्यक्ञान के आश्रय स्थांन 
परमातमा के पास से ( आववृत्रन्‌ ) पुनः रौट कर आते है मौर ८ घृतेन 
इत्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान से सूर्य मँ निकली किरणे जिस प्रकार मेघ जरू से 
पथवी को सींचती हँ उसी प्रकार ( पथिवींच्युदुः ) पथिवीवासी जनों 
को वप्त करते है । थात्‌ क्तान का प्रकाश करते हे । 


घ्रपदिति प्रथमा प॒द्धतीनां कस्तद्‌ वौ मि्रावख्णा चिकेत । 
गै मारं भरत्या चिदस्या ऋते पिपत्थैचतं नि पाति ॥२३॥ 
"7 | ऋ० १।४५२।३॥ 
` भाग (पदट्रतीनां प्रथम) पूर्वोक्तं एकपदी, द्विपदी, चत॒प्पदी आद्‌ 
दर्यात्तियो मे से सवते थम विद्यमान, भव्याक्रत बह्यश्चक्ति ( अपाद्‌ ) 


अपात्‌ अविद्तेय रूप. जमाच्र है । वही परम तुरीय पद" कहती है । हेः 
(सिन्नावरणीफ सन्न सौर वरूण, प्राण भौर अपान. (वां कः) तुम दोनों मे 
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से कौन ८ तत्‌ ) उष “पात्‌! वाणो के स्वरूप को (चिकेत) जानता है । 
(अखाः) इसके (गभः) गभ॑, अर्थात्‌ ग्भ मे स्थित तेजोमय स्वरूप ज्लान 
नया इसका धारण करनेदारा ब्रह्य ईरवर (भारम्‌) समस्छ विश्व के भारको 
-या भरणपोपण के सामथ्यं को ( आभरति चित्‌ ) निश्वप्र से धारण करता 
1 ओर वही परमेश्वर ( ऋतम्‌ ) ससय क्तान भौर अनन्त वर या जगत्‌ 
को ( पिपत्ति) पूणं खूप से धारण या पालन करता है भौर ( भनृतम्‌ ) 
असत्य, अक्तान अन्धकार को नाश करता. है। 

८ चर° ) श्राचिव्‌ ¡ अस्याः । ऋतम्‌ ।* इति अधर्वगतमन्त्रस्य पद. 
च्छेदः । “आचित्‌ । अस्य । ऋतम्‌ ।' इति कमरे दीयः पदच्छेदः । 
विराड्‌ वाग्‌ विराट्‌ पृथिवी विराडन्तारित्तं विराट्‌ प्रजापतिः। 
विराण्भरत्युः साध्यानामधिराज वभूव तस्यं भूतं भव्यं वशे 
खमे भूतं भव्यं वशं कणातु ॥ २९ ॥ 
, भा०्--( विराट्‌ ) विराद्‌ ( वाक्‌ ) बाणी है । ८ विरा प्रथिवी ) 
विराट्‌ प्रथिवी है । ( धिरार्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) विराट्‌ अन्तरिक्ष है । (विराट्‌ 
अजापतिः) विराट्‌ प्रजापति ह! ( विराट्‌ सखयुः) विर्‌ श्द्यु है, वही 
विराट्‌ ( साध्यानाम्‌ ) समस्त साध्य अथात्त्‌ वल्ल करने योग्प्र अथवा 
संसारके पदार्थो के रचनेके लिय वरिरैप नियम मे छने योगर राजत 
विकारो तथा साधनासम्पन्न सुयुश्ठु जीवों का ( भविराजः ) अधी- 
छर (बभूव) है। (त्ख्य वशे) उस्केवश्च मे ( भूलघ्रु ) भूत, 
उत्पन्न संसार ओर (सव्यम्‌ ) भविप्पत्‌ कालिक संसारमभोदै। चद 
८ मूतं मन्यम्‌ ) भूनकर ओर भविप्य्त्‌काट को (मे वशे कृणोतु ) 
, मेरे वशम करे! अर्थात्‌ विराट्‌ शब्द्‌ से वाक्‌ ` परथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजा- 
पति, स्यु इना भी ग्रहण है ओर इन नामों से मी विराट्‌ परमेश्वर का 





२३-( च० ) श्य्रख ऋतं, ननितारीन्‌" इति ० ¡ 'चिदाद्‌ कत्य 
इति पेप्प० सं} 
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ही श्रहण दहै । इन आठ रूपों को लेकर वाक्‌ ओौर दैरवरी शक्ति अष्टापद 
कही गयी है । 
शकमयं धूममारादपश्य विषूवता पर पएना्यरेण । 
उत्तारं प्रश्निमपचन्त वीरास्तानि धमणि प्रथमान्यासन्‌ ॥२५॥ 
ऋ० १ १६४ | ४३.-॥. ` 
भा०्-मै तस्वदशशशी ऋषि ( विपूवता ) नाना प्रकार से उत्पत्ति 
शिया से युक्त ( एना अवरेण ) इस प्रव्यक्ष कायंरूप जगत्‌ से ( परः ) 
परे मै ( शकमयम्‌ ) शक्तिमय ८ धूमम्‌ ) इस संसार को गति देने वाले 
परमेश्वर को कारण रूपसे (आरात्‌ ) साक्षात्‌ ( अपदयम्‌ ) देख रहा हूं । 
(वीराः) चीयंवान्‌, ब्रह्य चारी विद्वान्‌ लोग उसी (उक्षाणम्‌ ) समस्त जगत्‌ 
को धारण करने मे समथ ( एक्षिम्‌ ) आदित्य स्वरूप, तेजोमय समस्त 
आनन्द्‌-रसों को धारण करने वारे आनन्दघन को ८ भपचन्त ) योग 
अभ्यास द्वारा परिपक्व केरते हैँ । ८ तानि ) वे ( धर्माणि ) धारण करने 
योग्य यम, नियम आदि के तपोमय भादार ८ प्रथमानि?) सवे श्रेष्ठ 
( भासन >) ह जिनके अभ्यास से उस परम शक्ति का साक्षात्‌ होता है । 
जयः केशिनं ऋतुथा चि च॑त्तते सघत्सरे व॑पत॒ प्क! एषाम्‌ । 
विश्वमन्यो असिचष्ट्‌ शचींभि धौलिरकंस्य ददृशे न रूपम्‌ ॥२६॥; 
भा०--( त्रयः ) तीन ( केिनः ) केशी, तेजस्वी पदाथ ( ऋतुथा ) 
देतु कारु के अनुसार (चि चक्षते) दिखाडं देते है या इस विर्व को 
देखते हे उसपर अपनी दृ रखते हँ । ( एषाम्‌ ) इनमे से ( एकः ) एक 
८ संवरसरे >) चष भर ( वपते ) ओषधि अश्दि वनस्पतयो के बीज वपन 
करता है । ( अन्यः ) दूसरा विश्व को ( अभिच्े ) प्रकाशित करता है, 
देखता है, रक्षा करता है । जौर ( एक्स) एक की ( ध्राजिः ) संहारकारी 
प्रवल्गति (ददृशे) ददी जाती है, (रूपं न) उसका रूप नदीं दिखाई देता । 


२६-( तृ० ) विश्वको इति क्रं° | 





सु १० । २७ ] नवमं काण्डम्‌ । १४५ 
स्ट, स्थिति, संहारफारौ ईश्वर तीनों शक्तिं यहां तेन केशी दहं वे 
यथाकार भपना खार्यं करती दै एक शक्ति समस्त जीवों, वनस्पतियो या 
लोक्ो को उयन्न करती, दूरी पालन करनी भौर तीसरी संहर करतः है । 
भोतिक्‌ पक्षम अग्नि, आद्वित्य ओर वायु जथवा मेव, आदित्य मौर वायु दै । 


चत्वारि वाद्‌ परिमिता पदानि तानि विदुन्रद्यणा ये सनीपिखंः। 
द्रा जीणि नि्िंता नेङ्गयन्ति तुरीय वाचो म॑नुष्या/ वदन्ति॥२७॥ 
ऋ० १। १६४ ।४५॥ 


भा०--( वाक्‌ ) वाणी के ( चत्वारि पदानि) चार क्तातव्य रूप 
८ परिमितानि >) जाने गये दह । (तानि) उनओे (ये मनीपिणः ) मनीषी, 
संकस्प विकरप चतुर, मननशीरु ८ बाह्मणः >) ब्र्यक्तानी विद्वान्‌ चाद्यण 
रोग ( विदुः) जानते है । ( न्नीणि) तीन रूपतो (गुहा) गुह मे, गृ 
परमात्मा की शक्ति मेँ ( निहिता ) गुप्तरूप से रवखे ह । वे (न दङ्यन्ति) 
अपना खूप प्रकट नदीं करते । भौर ( वाचः ) वाणी के ( तुरीयम्‌ >) चौथे 
खूप को ( मनुष्याः वदन्ति >) मयुप्य सष्ट वोरते दै । 
श्चत्वारि पदानि कदं विद्वानों के मत से भूः, सुवः, स्वः, भरम्‌' 
ये चार पद्‌ दँ । दूसरे वैयाकरण रोगो के मत से नाम, आख्यात, उपगं 
जर निपात, ये चार पद हे । याको के मततम मन्त्र; कल्प, व्राह्मण भौर 
रौकिक मापा, ये चार पट्‌ हँ । निरुक्तवादिर्यो के मतमे-- ग्‌, यज्ञः, साम 
भौर रौक्रिक भाषा ये चार पद्‌) रेति्ासिकोके मतम सर्पोकी, 
पक्षियों की, चुर जन्तुभां कौ ओर मनुष्यो की वाणी, ये चार पद्‌ है। 
` अध्यात्मवादियों के मत ते पञ्च मे, वाय यन्त्रो मे, गों मे मौर मान- 
` वदेहम रली वाणिथां चार पद है, मान्त्रिक रोगों के मत मे--परा, 
पयन्ती, मध्यमा भौर वैरी ये चार पद्‌ है । ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार 
तीनां लोको मे वाणी के तीन रूप है । परथिवी में भग्निरूप, भन्तरिक्षमें वादु 
रूप, दौ मे आदित्यरूप, उससे अतिरिक्त चतुर्थं व्याङरता वाणी नाहरणो मे है । 


~. ^ 
शद . , ` ्रथर्वबेदभाष्ये [ सूु० १० । ७ 
इन्द्र॑ मिञ वरुणमग्निमा्रथों दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रां बहुधा व॑दन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ८८॥ (` ८) 
` भाग्-उस परमेदवरी शक्ति को (इन्द्रं मित्र, वरुणम्‌ , अग्निम्‌; ` 
हः) इन्द्र, मित्र, वरुण ओर अग्नि नाम ते पुकारते है । (अथो ) भौर 
८ सः ) वही ( गर्मान्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न ( सुपणैः ) उत्तम पालक होने 
ते सुपण" ओर ( गरुत्मान्‌ ) ज्ञानमय होने से शगरसरमान्‌' भी कहा जाता 
है । उसको ( भग्नम्‌ ) प्रकाशमान ` होने से अग्नि* (थमं मातरिदवानम्‌ 
आहुः ) नियन्ता होने से यम ओर भन्तरिक्ष मे या प्रकृति मे व्यापक 
म्रेरक होने से “मातरिश्वा, भी कहते हैँ ( एक सद्‌ >) उस एक सत्‌ सस्य- 
रूप परमात्मा को ( विप्राः ) विद्वान्‌ मेधावी लोग ( बहुधा ) बहुत 
नामों से (वदन्त) कह छेते ई । 
एतमेॐे वदन्त्य ग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्य श्ञादवतम्‌ ॥ इति मनु ° १२।१२३॥ 
आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयव्येषां कमयोग शरीरिणाम्‌ ॥ इति मनु ° १२।११९॥ 
॥ इति पञ्चमोऽतुधाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तद्यं ऋचश्च पच्चाशत्‌ ] 


नवमं कार्ड समाप्तम्‌ 


००००० 
सुक्तानि दश, पष्स्य षट्‌ पयायाः प्रकी्तिताः। 


ऋचश्च नवमे काण्डे त्रयोदज्ञ शतन्रयस्‌ ॥ 
---=>-<ई< ~ 


वेददखंकचन्द्रा्दे फाल्गुने सितपक्ञके 
नवम्यां ज्ञह्धि नवम काण्ड गतमथर्वणः ॥ 
इति प्रतिषितत्रेयालंकारमामांपताताथविरुदोपशोमित श्वी मज्जयद्धरशर्मणा विरष्पिते 


., „. ऽथवेणा ब्रह्रेदस्याकभष्ये नवमं काण्ड समाप्तद्‌ ॥ 
ब +: एनस न्थ्य 


